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वेदमंत्रसिं सुभाषित यह उनका सुख्य भाग, मुख्य 
भातमा दी है | ये सुभावित वारंवार मनन करनेके योग्म 
होते हैँ, ब्यक्तिता: अथवा संघश:ः पुनः पुनः जपने योग्य 
दोते हैं | इनके ध्यानमें घानेसे बेदसंत्रोंको ध्यानमें घारण 
करनेका फछ प्राप्त हो सकता है। वेदमंत्रोंतिं जो ध्यानमें 
घरने योग्य भाग दोता है, वेही “वचेदिक सक्तियां”! 
हैं। वेदमंत्रोंका भाव मनमें जारण करना, वाणीसे उप्का 
बारदार उद्यार करना, मनसे उसका बारबार सनन करना 
एज नम्तमें उसको भपने भाचरणमें चारण करना भावइपक 
है । इससे मानवोके लाचरणमें वेद भा सकते हैं । ऐसे बंद 
भाषरणमें भा गये, तो मनुष्यकी उन्नति हो सकती है ।यहदद 
होनेके किये वैदिक सृक्तिपोंका संग्रद विपयानुसार कअ्थके 
साथ देगा चाहिये | बही प्रयत्न यहाँ किया है । इस अथबव- 
बेदके द्वितीय विभागके ये खुभाषित अब वेखिये--- 


धाता।: दर यति (४।१३६।१ )-- 
हसन सबका एक बहा अआधिष्ठाता है जो पसमीपसे 
सबको वेखता है | 
यसतायन मन्यते सरन्‌-- जो फेछा है णोर सर्वश्र 
विचरता है, बहु सब जानता है 
सच दवा इरदं विदुः-- शानी इस सबको जानते हैं| 











डहरता है, जो चढ़ता है, जो ढगाठा है, जो गुप्त ्यव - 
हार करता है, लथव।! जो खुढा व्यवहार करता हें, 
६4 


दो जन साथ बैठकर जो गुप्त मंत्रणा करते हैं, उस 
सबको तीसरा वरुण राजा- सबका प्रभु- जानता हैं | 

उतेय॑ भूमिवेरसणस्थ राश्ः ( ४॥१६।३ )-- यह स्‌| 
डस वरुण राजाकी है। 

उतालो द्योबददती दूरे अन्तः-- भार यद्द दूर भन्‍्तर 
पर दीखनेवाजा धकोक भी शस्तीका है । 

उतो सम॒द्रों वरुणस्य कुक्षी-- भार ये दोनों समुद्र 
वरुणकी कोण हैं । 

उतास्मिन्नल्प उदके निलीनः-- इस थोडेसे जकछमें भी 
वह प्रभु कीन हुणा है । 

उत यो द्यामतिसर्पात्‌ परस्तात्‌ न सच्याते बरु- 
णस्य राज: ( ४१६।४ ) -- जो घुकोकके परे भी 
चकछा जाय तो भी बह इस प्रभुके शापनसे छूट नहीं 
सकता | 

विवः स्पशा प्रचसन्‍तीवमस्थ सहस्लाक्षा अति 
पह्यान्ति भूमि-- इक दिष्प देवके दूत इस जगव्‌- 
में संचार करते हैँ वे सहसत मांखोंसे इस भूमिको 
देखते हैं । 

सर्वे तव्‌ राजा वरुणो विचप्टे यदन्‍्तरा रोदली 
यस्परस्तातू ( ४।१६।७ ) -- वह राजा बढहण बह 
सब देखता है जो इस शावापूपिवीके लन्‍्दर भोर 
परे हैं 

















(8) 


कै 


ये ते पाशा वरूण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता 
रुशनतः । छिनन्तु सर्वे अनुतं बद्न्‍्तं, यः 
सत्यवादी अति ते सज़न्तु (४१६।६ ) -- दे 
बरुण देव ! तेरे जो पाश सात सात तीन प्रकारसे 
रहे हैं वे तेजस्वी पाश क्षवत्य बोलनेवालेको छिन्न- 
भिन्न करें | पर जो सत्यवादी है उसको वह छोड दें । 
शतेन पाशेराभि घोददे वरुणैन मा ते मोच्यनुतवाइ 
सुचक्षः ( ४४१६७ )- सेकडों पाश्चोंसे दे वरुण | तू 
इस पापीको बांच छे। दें मानवोंको देखनेवाले 
प्रभो |! नधत्यभाषी तेरेंसे न छूटे । 
अश्नेमेन्धे प्रथमस्य प्रचेतलः पाश्चजन्यस्य बहुधा 
यमिन्धते विशेत्रिदः प्रधिशेवांसं इंमद स 
नो सश्चत्वद्दस ४ | (४।२३।१ )-- जिसको बहुत 
प्रकार प्रकाशित करते हैं, उस पत्चननोंमें निवास 
करनेवाले विद्वेष ज्ञानी, प्रत्येक प्रजाजनमें निवाध् 


करनेवाले ( प्रभु ) का दम मनन करते हैं, वह्द हमें 
पापसे बच।वे । 


१०, 0७, सु | का ५५ क # ०५ 
देयेश्यः सुमांते न आवह-- इवोंसे उत्तम मति इसें 
प्राप्त दो | | 

२ १०, किक 

येतर ऋषया बलमयद्योतयन्थुजआ ( ४:२३।५ )--- जिसके 
साथ रद्दनेसे ऋषि बलको प्राप्त करते रहे | 

यनाखुराणामयुवन्‍्त माया;+--- जिसकी सद्दायतासे 
असुरोंकी कपट युक्तियां दूर द्वोती हें । 

येन्रामश्निना पणीनिन्द्रोा ज्ञिगाय-- जिस तेजस्वीकी 
सहायतासे इन्द्रने पणियोंक्री जीता | पृणि:- ब्यापार 
ब्यवद्दार कपटसे ऋश्नेवाले,। 

किक जि | /ी न 

येत्र देवा अम्नतमन्वबिन्द न ( ४४२३।६ )-- जिप्तकी 
सहायतासे देवोने अम्ृतत्वकों प्राप्त किया था । 

यन देवाः खराभशथ-- जिसकी पद्दायतासे देवोंने 
आझात्मिक बल भाप्त किया | 

य उद्नमबाहुः उद्माणां यथुः, यो दानवानां बलमारु- 
रोज ( ४४२४१ )-- जो वीरोंमें अश्विक वीयेबाहु 
है और जो दानवोकि ब्रछकों तोड़ता हें । 


यः प्रथमः कमकृत्याय जातः ( ४७ २४६ )--जो प्रथम 
कम करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है । 
यः संग्रामान्नयति से यथे बशी ( ४४२४।७ )-- जो 


बष्चामें रखनेवाला योद्धाओंको युद्धमें हे आता है। 


| अंधव्ददके 8 से ६ तक 


तब ब॒ते निविशन्ते जनासः ( ४४२५।३ )-- तेरे घतमें 
सब लोग रहते हैं । 
द्यावापूथ्थिवी भव में स्योने ( ४४२६।६ )-- ध॒॒ भर 
परृथिवी मुझे सुख देनेवाकी हों । 
स्वेधाक्षी प्रशुका व्णन थे सुभाषित फर रहे हैं । ऐसे 
सुभाषित भोर भी हैं, पर यहां नमूनेके छिये हतने द्वी दिये 
है। इनको तोडऋर छोटे-छोटे सुभाषित भी बना सकते हैं। 
बृद्ब्नेषां अधिष्ठाता-- इन सबका मद्दान्‌ एक कषणि- 
छाता है । 


 अन्तिकादिव पदश्यति-- वद्द सबको भति समीपसे 


देखता है 

राजा तद्वेद्‌ वरुण:-- वरुण राजा वह सब जानता है। 

भूमिवंरुणस्य राज्ष:-- यद्द भूति वरुण राजाकी दे । 

ने मच्याते वरुणस्य राक्ष;-- राजा वरुणके पाशसे कोई 
छूटता नहीं । 

दिवः स्पशः प्रचरन्तीद्मस्य-- इस दिव्य देवके दूत 
सर्वत्र संचरते हैं । 

खर्व तद्राजा चरुणो विचछ्ठे-- वद्द राजा वरुण सब 
देखता है । 

ते पाशा “* छिनन्तु सर्वे अन्त वदन्‍्ते-- तेरे पाश 
अलष्य भाषीको छिन्न भिन्न करें | 

मा ते मोच्यन॒वाडः-- भप्तत्य माषी तेरे से न छूटे । 

विशोविद्वः प्रविशिवांस इमहे-- प्रत्येक प्रजाजनमें 
निवास करनेवाक्ेका मनन दम करते हैं । 

यो दानवानां बलमारुरोज़-- जो प्रभ्न भछघुरोंका बल 
तोडता हे | 

यः प्रथम! -- जो सबसे प्रथम हुआ था | 

इस तरद बडे सूक्तवचनोंमें छोटे सृक्तवचन रद्दते हैं । ये 

सूक्तियाँ वारंवार मनन करने तथा मनपें रखने योग्य हैं । 

इधका जो बोध है वद्द जद्दांतक द्वो सके वहांतक मानवोंको 

आचरणपमें छाना भावशयक है । भोर देखिये-- 


बह्न 
ब्रह्म जलाने प्रथम पुरस्तात्‌ ( ४४१।१ )-- सबसे प्रथम 
ब्रद्य प्रकट हुआ । 
वि सीमतः सुरुचों वेन आवः (७।१।१)- उस (बच्) की 
सीमासे उत्तम प्रकाश फेछा है ऐसा शानीने देखा । 


काण्डाका परिचय ] 


स बुच्त्या उपमा अस्यथ विष्ठा।- (४।१।१) उस (ज्ञानी) 
ने हस ब्रह्यके क्षाधारस्थानमें उपमा देने योग्य 
( सूर्यादिकोंको ) देखा ( भोर ये सूर्यादिक गोल हैं ) 
ऐसा जाना । 

सतश्ध योनि असतश्थ हि वः ( ४।१॥१ )-- उसने 
सत्‌ क्षेर असतके उत्पत्तिस्थानकों विशद डिया। 


इयं पिज्या राष्ट्री एत्वश्रे प्रथभाय जनुषे अवनेष्ठाः 


( ४।१।२ )-- यह भुवनमें रददनेवाढी तेजस्री पितृ- 
शक्ति प्रथम जन्मके लिये भागे बढती है। 

तस्मा एत खुरुचे व्हारमछ्यं घम श्रीणन्तु प्रथमाय 
धास्यवे-- उस पद्ििले सर्वाधारके किये इस तेजस्वी , 
दुष्टोंकी दबानेवाऊ, द्वीनत्वसे रद्दित यज्ञको करें । 
उसकी प्रीतिके लिये प्रशस्ततम कम करे । 

प्र यो जश्ने विद्वान अस्य बन्घुः विश्वा देवानां 
जनिमा विवक्ति ( ४।१॥।३ )-- जो विद्वान इसका 
भाहं द्वोता है वह सब देधोंके जन्मोंका वर्णन 
करता है | क्‍ 

ब्रह्म बह्मण उज़्भार मध्यातू-- त्रद्मके मध्यसे ज्ञान 
प्रकट हुआ । 

नीचे: उच्चेः खधा अभि प्र तस्थों-- नीचेसे, उच्च 
भागसे भपनी घारणशक्तियां फेछ रही हैं । 

स॒ हि दिवः स प्रथिव्याः ऋतस्था। ( ४।॥४ )-- 
वह्द ( प्रभु ) धुछोक भोर वद्दी एथिवीके ऊपर सत्य 
नियमोंका प्रवर्तेक है । 

मद्दी क्षेम रोद्सी अस्कभायत्‌-- उसीने भाकाश और 
पृथिवीरूपी घर स्थिर किया। 

महान्‌ मही अस्कभायत्‌ वि जातो वां सद्य पार्थिव 
सच रज़)-- उस महद्दान्‌ ( प्रभुने ) धलोक और 
पुथिवी क्रो-भन्तरिक्षको-घरके समान खुस्थिर किया। 

चृहस्पतिदेवबता तस्य सम्राट ( ४।१॥५ )-- श्ञानका 
स्वामी प्रभु इस सबहझूा सम्राट है । 

धमन्तों वि वसन्‍तु घिप्राः-- ठेजस्ली श्ञानी उत्तम 
रीतिपे यहां रद्दते हैं | 

नूने तद्स्य काव्यो द्विनोंति महों देवसुय पूव्यस्य 
धाम (४।१।६ )-- इस प्राचीन मद्दान्‌ प्रभके 
घामकऊा वणन छ्वानी द्वी करता है | 


(५) 


एब जश्न बहुसि। साकमित्था पूर्व अध विषिते 
खसन सु यद्द बहुतोंके साथ उत्पन्न हुआ, ( पर. 
यद्द विशेष ज्ञानी हुआ ) भोर बाद्ीके छोग भरा 
आाकाशसें सर्य भानेपर सी सोत रदे | ( इस कारण 

वे उन्नत नहीं हुए | ) 

यो अथर्वाण पिंतरं देवबन्ध बहस्पति नमलाव 
गच्छात्‌ू-- ( ४१७७ ) जो स्थिर पिता देवोके बन्धु 
जानी अभ्ुको नमस्कार करके उस्तको ठीक तरद्द 
जानता है । 

त्व॑ विश्वेषां जनिता असः-- 'द्वे प्रभो | तू सबका 
जनक दो ! (ऐसा जानता है । ) 

काविदंचों न दृभायत्‌ खधावान-- ( डस ज्ञानीकों ) 
अपनी धारण शक्तिवाका देव कभी दबाता नहीं | 

य आत्मदा बलूदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष 
यस्‍्य देवा॥ ( ७।२।१ )- जो आत्मिक सामथ्य कोर 
बल देता है, भोर सब देव जिपकी भाज्ञाका पाछन 
करते हैं ( पुंखा एक देंच है । ) 

योडस्थेशे छद्विपदो यश्चतुष्पद्‌ः-- जो द्विपाद भोर 
चतुष्पादोंका एक स्वामी हैं । 

यः प्राणतों निमिषतों महित्वा एुकों राजा जगतों 
बमूल-- ( ७३२ )- जो प्राण चारण करनेवादक्े 
क्षोर आंखे बूंइनेवाड़े जगत्‌का एकमात्र राजा हैं। 

यस्य छायाइम्त यरुपष सत्यु/-- जिसके जाक्रयमें 
रद्दना पक्षमरस्व प्राप्त करना है, भार (जित्तका भाश्रय 
छोड़ना ) रूत्यु प्राप्त करना है ( वद्दध जगव्‌का एक 


राजा है । ) 


ये ऋन्‍द्खी अवतश्रस्कमाने (४३३ )-- छडने 


मिडनेवाली दो सेनाएं जिसकी शरण जाकर संरक्षण 
प्राप्त करती है । | 

मभियसाने रोद्खी अदह्वयेथाम-- डरनेवाके भाकाश 
क्षोर पृथिवी सद्दायार्थ जिसको पुकारते हैं । 

यस्यासों पन्‍नथा रजसों विमान:-- जिसकी प्राप्तिका 
यद्द रजोक्षोकका मार्ग विशेष माननीय है। 

यस्य चोरुरवी पृथिवी च मही यस्याद उर्वन्तरिक्षम्‌ । 
यस्यासी सूरो बितलों माहित्वा ( ४॥२।४ )+- 
जिसकी मद्दिमासे यद्द ग्ुकोक बढा हे, यद्ध विस्तृत 


(६) 


भम्तरिक्ष है भौर यद्द शाधिवी विशाल है! जिसने 
यह बड़ा सूर्य प्रकाशसे फेछाया है । 

यस्य विश्वे हिमवनन्‍्तों महित्वा--( ४२५ )- 
मद्दिमासे यह दिमवान्‌ पव॑त खड़े हैं | 

समुद्रें यस्य रसामिदांहु:-- मुदमें यह प्ाथवी रही 
है ( यह जिसके प्षामथ्यसे हुआ है । ) 

इमाश्व प्रदेशों यस्य बाहु-- यद्द दिशा उपदिशाएं 
जिसके बाहू दें । क्‍ 

यासु देवाष्वाधि देव आसोतू ( ४:१।६ )-- जिन सब 
देवी शक्तियोपर एक भधिष्ठाता यह देव है । 

हिरण्यगर्भः समवेंताओं ( ४४२७ )-- आरंभ्मे सुबर्णके 

... घम्तान चमकनेवाले पदाथोंको भपने पेटसें धारण 

करनेवाछा ( एक देव था । ) 

भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌-- वद्द भूतसान्रका 
एकमात्र स्वामी था। 

सदाधार प्राथवाप्तत धामू-- ( ४४२।७ )- उसी एक 
देवने पुथिवी मोर द्कोककों धारण किया है । 

. एक देव सब विश्वका कर्ता, धर्ता, उत्पन्न कर्ता, पालन 

कतो घारण-पोषण कता है, उसीको शरण जावा योग्य हैं । 

यही प्रभु पघबका पाछन करता है ओर शासन करता है । 

इसलिये वही एक प्रभ सवाधार है । उसीकी भक्ति सबको 

करनी चाहिये। 


जिछ की 


श्रष्ठ देव 
तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठ यतो यज्ञ उम्रस्त्वेषनस्णः 
( ५।२।१ )-- वद्द निश्चसे भवनोंमें श्रष्ट ब्रह्म था, 
जद्दांसि उम्र तेजोबल प्रकट हुमा 
सलद्य जल्ञाना ।ने रणात शत्रन-- वहन तत्काल प्रकट 
दोते द्वी शात्रु ओंको दूर करता है । 
वादधानः शवसा भूयाजाः शत्र: दासाय सियर॑ 
दधाते ( ५३२२ )-- बढसे बढनेवाला बहुत 
' सपमथ्येवान्‌ शत्रु दासकों ही भय दिखाता है। 
( वह श्रेष्को भय नहीं दिखा सकता । ) 
यदि चिन्तन त्वा चना जयन्तं रणेरण अज्ुमद्न्ति 
विप्राः ( ५२४ )-- प्रत्येक युडयमें धनोंकों जीतने- 
वाले तुझको ज्ञानी अनुमोदन करते हैं । 
आजायः शुष्मिन स्थरमातनुष्व-- दे बछूवान्‌ वीर! 
स्थिर बल फेछाओ । 


_[ अथवधेद्के ४ से ३ तक 


मा त्वा दृभन्‌ दुरवासखः कशोक!ा-- दुराचारी शोक 
करनेवाले छात्र तुझे न दबाव । 

त्वया वय शासझह शवुणचु अपश्यस्ता उचचन्यांत्र . 
भूरि (५।२।५ )-- युद्धमें प्राप्त द्वोनेबारे बहुत 
धनोंको देखते हुए तेडे साथ दम रणोमें रहकर शत्रुका 
नाश करेंगे। द 

चोदयामि त आयधा वचोधभि३-- तेरे भायुधोंको 
वचनोंसे में प्रेरित करता हूँ। 


जा 


से ते शिशामि ब्रह्मणा वर्यासि-- तेरी गतियोंकोी भर 


जशञानसे प्रेरित करता हूँ । 
महा मांजस्य क्षयति खराजा (७४२८ )-- बड़े गो 
रक्षक राष्टका स्वाघधीन राजा द्वोकर वद्द रद्दता दे । 


तुरश्चिद विश्वमणवत्‌ तपस्थान-- वेगवान्‌ तपस्वी 
देव विश्वमें भ्रमण करता है | ( विश्वको देखता है ।) 
श्रेष्ठ देवका यद्द॒ वर्णन दे । विश्व्में श्रेष्ठ देव एक दी है 


. उसको ब्रह्म, शास्मा, देव, राजा भादि नाम्रोंसे पुकारते हैं । 


इसका सामथ्य जानना चाद्िये | इसका मनन करना चाद्दिये 
भर इसके गुण सदा मनभें रखने चादिये । यही सबका 
राजा है । द 


कै 


राजा द 
भूतों भूतेषु पय आ द्घाति ख भूतानामधिपति- 
बेभूव ( ४८।॥१ ) -- जो प्रजाजनोंको दुग्धादि 
(खाद्यपेय ) देता हे वद्द सब प्रजाजनोंका भविपति 
द्वोता है । 
स राजा राज्यमनु मन्‍्यता मिद्मू-- वह राजा राज्यकी 
अनुमतिसे चले । 


 अमिप्रेहि, माप देन उपग्नश्नेता सपत्नदहा ( ४४६२ )-- 


आगे बढ, पीछे न हट, प्रतापी, चेंवना देनेवाला 
ओर दधातुनाशक बन | 

आतिष्ठ मित्रवर्धेत-- द्वे मित्रोंकी बढानेवाके राजन ! 
तू अपने स्थानपर स्थिर रद्द । 

आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषन- ( ४।4।३ ) --- राज- 
गद्दीपर बेठनेवाक्के राजाकों सब छोग शअलूकृत करें । 

भ्रियं वसानअ्वराति खरोचिः-- लक्ष्मीकों वद्द (राजा) 
धारण करता है भोर स्वकीय तेजसे युक्त द्ोकर 
( क्षपने राज्यमें ) घूमता हे । 


काण्डोंका परिचय ] 


भहत्तद्‌ वृष्णण असुरस्य नाम-- उस बलवान प्राण- 
रक्षकका ही वह यज्ञ है। 

विश्वरुपो अम्ृतानि तस्था-- भनेक रूपोंकों धारण 
करके वह अनेक अमरभावोंमें रहता है |. 

व्याप्रो अधि वेयाप्रे विक्रमस्व दिशो मद्दी।-- 


(४।४।४ ) - ब्याप्रके समाय कर स्वभाववाले दुर्शे- 


पर व्याप्त बनकर विशाल दिश्वाकोंमें विशेष परा- 


क्रम कर | 

विदक्‍त्वा सर्वा वाहछन्तु-- सब प्रजाएं तुझे चाह । 

यथा सा मित्रवर्धनस्तथा त्वा सविता करत्‌ (४।८।६) 
-- जिससे तू मित्रोंको बढानेवाला द्वो सकेगा वेसा 
तुझे सूये करे । 

आ त्वा हापमन्तरभूः धुवस्तिष्ठाविचाचालिः ( ६८७। 
3) -- तुझे मेंने यहाँ राजगद्दीपर छाया है, तू यहां 
स्थिर रह, चेचछ मत्‌ बन । 

विशस्त्वा सर्वा वाइछन्तु-- सब भ्रजा तेरी दीं इच्छा 
करे | 

मा त्वत्‌ राएमथि श्रशत्‌-- तुझसे राष्ट्र अष्ट न दो । 

इहेवेथि, मापच्योष्ठाः- ( ६८७।२ )-- यहां भा, कभी 
मत गिर जा । 

पर्वेत इवाधिचाचालिः-- पवेतके समान स्थिर रद्द । 

इह राष्टरमु धारय-- यहां राष्ट्रका घारण कर । 

भुवो राजा विशामये-- प्रजाभोंका यद्द राजा स्थिर है | 

राष्ट्र घारयतादू प्रवम्‌-- राष्रको स्थिर रूपसे धारण 
करो | 

अवा अच्युतः प्रमणीदहि शत्रुनू-- स्थिर भोर न गिरने 
वाछा होकर शत्रुभोंका नाता कर । 

दातयतो (धरान्‌ पाद्यस्व ( ६८८३ ) -- भन्रुता 
करनेवालछोंकोी नीचे गिरा दे । 

म्रुवाय ते समिति! कल्‍्पयतामिद-- तेरी स्थिरता 
किये यहां यह समिति समये हों। 

प्रभु विश्वका राजा है। भोर एथ्वीपरके छोटे राज्यका 
बासक है। हन दोनोंमें समान गुण चाहिये । 


विश्वशकटका चालक 
अनइवान्‌ दाधार पथिवीम॒त द्यामू, अनड॒वान्‌ 
दाधारोवन्तारिक्षम्‌ ( ४४१११ )-- शथजिवी, यु 


(६७) 


शोर यह विज्ञाक्त भन्वरिक्षकों भाभार देनेवाला एक 
बेल (सामथ्यंवान्‌ प्रभु) है। ( कनड्वान्‌- विश्व- 
बाकट चलानेवाका, विश्वका घचाऊक।| ) 

अनडूवान्‌ विश्वे भुवनमा विवेश-- यद्द विश्वर॑चाक्षक 
सब भुवनमें प्रविष्ट हुभा है । 

भूत भविष्यद्भुवना दुद्दानः सर्वा देवानां चरति 
ब्रतानि ( ४।११।२ )-- भ्रूत, भविष्य भोर वर्तमान 
काछके पदाथोंकों दुद्दता है भोर सब देवोंके धर्तोंको 

चलाता है। 

यश विश्वजित्‌ विश्वभृत्‌ विश्वकर्मा ( ४।३१७५ )--- 
जो विश्वका जीतनेवारा, विश्वक्ना भरणपोषण करने- 
वाला भोर सबका कर्ता है । 

इन्द्रो रूपेणामिः बहन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट 
(४।१ १७ )-- विश्वका स्वामी कप है, वद्दी प्रजा 
पाकक, परमस्थानमें रहनेवाछा विराट हे । 
अस्औि;- भग्मणी । 

सो5दईेहयत सोउघारयत-- उपने सबको बलवान 
यनाया भोर धारण किया है । 

संपूणे विश्व एक गाडी है, रथ है, उसका संचारृन करने 

वाला बेल या घोड़ा है । वही प्रभु हे। विधका संचाक्न 

इससे अधिक उत्तम रीतिले करनेवाऊा दूसरा कोई नहीं 

है । यद्दां बलकी उपमा इेश्वरकों दी दै वद्द उलका संचाजक 

विश्वभर है यद्द बतानेके किये यह उत्तम उपमा है। 


जनक देव 
सो अपदयज्जनिताश्मग्रे ( ४१४।१ ) 
सबके उत्पनश्नकर्ता देवकों देखा । क्‍ 
स्वज्योतिरगामद्म्‌ ( ४१३।३ )- में आत्मिक ज्योतिको 
प्राप्त हुभा हू । द 
अप्ने प्रेहि प्रथमो देवतानां चल्लुदेंवानामुत मानुषा- 
णाम्‌ । ( ४१४५ )-- है भप्मे! तू देवोंसें प्रथम 
है, त्‌ देवोंका जोर मानवोंका भांख है। 
सबका उत्पन्नकर्ता वह्द एक प्रभु हैे। सब देवोंमें वह 
प्रथम है। वद्द एक द्वी एक है, वह भद्धितीय है । हंस विश्वका 
जनिता पक ही दै क्योंकि सर्वत्र एक जेसा नियम दे, सर्वत्र 
संचालनकी ब्यवस्था पुक द्वी दे । उत्पत्ति स्थिति छयसें एक 
दी नियम सर्वत्र दे | यह एक नियम जिन ऋतषियोंने देखा 


प्रारंभमें उसने 


(८) 


वे उसका वणन करने लगे कि वद्द एक भाद्वतीय दे। सवत्र 


यह एक नियम देखा जा रद्दा है। इस नियमको देखना 
और उस नियमके संचालकका सामथ्य जानना भत्या- 
वहयक है । क्‍ 
क्‍ क्षत्रिय-राजा 
श्ममिन्द्र 
मेरे इस क्षश्रियकों बढाभों । 
इ॒ये विशामेकत्र्ष कृणु त्वें-- प्रजाबोंसें हु्सको भाद्वि- 
तीय बलवान कर । 
निरमित्रान्‌ अध्रणुह्यस्य सर्वान-- इस वीरके सब 
शन्रणोंकों शतब्रताद्दीन कर । 
तान्‌ रन्धयास्‍्मा अहमुत्तरेषु -- स्पर्धाभोंमें इसके सब 
. शज्रक्नॉंका नाश कर । क्‍ 
वरष्म क्षंत्राणां अयमस्तु राजा ( ४४२२२ )-- यह 
राजा क्षात्र गुणोंकी मूर्ति बने । 


शन्न रन्थय सर्वेमस्में-- हसके सब श्त्रभोंका नाश 
कर । 


अयमस्तु धनपतिथेनानॉ-- ( ४४२२३ ) यह सब 
धनोंका स्वामी दो । 


अय [धशा।वर्पांतरस्तु राज्ञा-- यद्द प्रजाधोंका पालक 


राजा हो । 


अस्मिक्षिन्द्र महि वर्चासि घेहि-- 
बड़े तेजोंकों स्थापन कर | 


छ५ 


हैँ इन्द्र | इस राजामें 


 अवच से कूणुद्दधि शात्रमस्य-- इसके शत्रको निस्तेज 


कर | 


.. अय राज्ञा [प्रेय इन्द्रस्य भूयात्‌ ( ४४२२।४ )-- पद्द 


राजा प्रभकी प्रिय द्वो। 
. येन जयन्ति न पराजयन्ते-- ( ४४२२५ )-- जिससे 


. जय होता हे कोर कभी पराजय नद्दीं होता ( वहद्द . 


ज्ञान में तुम्द देता हूं। ) 


यस्त्वा करदेकतृषं जनानां उत राशामुत्तम मानः 


वानॉ-- जो तुम्दें जनमें भद्वितीय बछवान, राजा- 
भोंसें उत्तम तथा मानवॉमें श्रष्ठ बनाता है । 


' उत्तरसत्व अचर ते सपत्ना+ य के च राज़न प्राते 


शतञवस्ते ( ४।२२।६ )-- द्‌ ऊंचा हो, तेरे छात्र 
नीचे द्वों, हे राजन ! तेरे शत्र कधःपातको जाँय । 


खहृप्रतीकी बविशों आद्धे सर्वाः-( ४४२२७ ) सिंहके 


... समान सब प्रजाभोंसे भोग अदह्ण कर । 


-3>ल>ल ललित किन नम वन नन ननननिन नल मनन + +न ह ल्‍ण चयन 


बधय क्षात्रेय में (४४२२।१ )-- दे इन्द्र ! 


व्याप्रप्रतीको अब बाधख शरत्रुनू--ब्याप्रके समान _ 
शत्रकों बाधा पहुंचाभो । 
जगावा दाजयतामाखदा भाजनान-- विजयी 
होकर शात्रता करनेवालॉके भोग खींच ले भाभो । 
. इस तरहद्द क्षश्रिय राजा कया करे, कंसा उन्नत हो 
रीतिसे विजयको प्राप्त हो इस विषयमें वेदमंत्रोंमिं सुभा- 


दितों द्वारा उपदेश मिछता है । मनुष्य क्षपनेमें वीरता 


बढावे, शत्रुको दूर करे, यश कमावे ओर वंदुनीय बने | सब 
लोग हसकी प्रशंघा करें ऐसा यद्द बीर भपना बर्ताव रखे । 


श्र 


छिरुडः नमन्‍तु शात्रवः ( ४।६ ४१ )-- दमारे शत्रु नीचे 
रहकर नम्न दो | 

परंणेतु पथा वृकः ( ४।३॥२ )-- इमसे दूरके मागसे 
भेड़िया चला जावे ( वह हमारे पाप्त न भावे ) 

परेणोत्त तस्करः-- चोर दमसे दूर रहें । द 

परेण द्त््वती रज्जुः-- दांतवाली सांपीन इमसे दूर धो । 

परेणाधायरषतु-- पापी हमसे दूर रददे । 

व्याप्र दत्त्वतां व प्रथम जम्भयामासि ( ४४३॥४ )-: 
दांतवाल्ोंसें हम पद्दिले ब्याप्तको नष्ट करते हैं । 


आदु प्लेनमथों आह यातुधानमथो वृक्ृम्‌--चो र, साँप, 

मेडिये क्र यातना देनेवालेको दम नष्ट करते हैं । 
यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्ठटो अपायाते-- 
( ४।३।५ ) काज ज्ञो चोर हमारे पाप्त जाता है, 
बचद्द चुण द्वोकर दूर जाता है (इतनी स्वप्ष॑रक्षणकी ) 
दमारी तेयारी है। 


पथापध्व॑ंसनेनेतु-- ( वह चोर जादि ) विनाशाके भ्वागेसे 

... चकछा जाय | 

इन्द्रो वज्ञेण हन्तु तम्‌-- इन्द्र वत्नसे शन्रुको मारे । 

यो६स्मान्‌ बह्नषणस्पतं5देवों अभिमन्यतं, सव ते 

... रंधयाम्नसि ( ६।६।१ )-- दे ज्ञानों देव | जो दुष्ट 
हमें अभिमानसे नीचे देखता है उस सबका दम नाश 
करते हैं। क्‍ 

यो नः सोमाभिदासति सनाभियंश्र निष्टठचः। अप 

द तस्य बल तिर ( ६।६।३ )-- जो सजातीय 
क्षथवा नीच हमें दास बनानेकी इच्छा करता है 

.. उसके बक्वको नीचे कर | क्‍ 


काण्डाका परिचय ] 


यो नः सोम सुशंसिनों ठुःशंल आविदेशति, वच्चे- 
णास्य मुखे जद्धि ( ६।६।२ )-- दम उत्तम 


बोकनेपर भी जो दुष्ट हमें पराधीन करना चाहता 


है, उसके मुखपर वज्ञका भाघात कर । 

पराशर ! त्व॑ तेषां पराओं शुष्ममद्य ( ६६५॥१ )-- 
है दूरसे बाण मारनेवाले वीर ! तू उन बआान्रुभोंके 
बछको दूर करके नाश कर । क्‍ 

अधा नो रायिमा भर-- भोर हमें घन भर दो । 

निहेस्ताः शत्रवः स्थन ( ६।६६।२ )-- शत्रु दस्तरद्वित 
द्दों। क्‍ 

अक्लेषां र्लापयामसि ( ६।६१॥३ )-- दम इनके भंगों कों 
निबंछ बनाते हैं। 

अधेषामिन्द्र वेदांसि शातशों विभजामहै-- दे इन्द्र ! 
अब हम इनके धनोंकों भापसससें बांट देंगे । 

मुहान्त्वच्यामूः सेना अपित्रार्णा परस्तराम्‌ (६।६७।१) 
“-शत्रुकी सेना दूरतक घबरा जाय । 

मूढा अमित्राश्वरताशीर्षाण इवाहयः ( ६६०७२ )- 
सिर टूटे सांपके समान वात्र सूढ धोकर विचरे। 


8 के 


तेषां वो अश्निमूढानां इन्द्रो हन्तु वरं बरं-- उनमूढ 
बने वीरोंके श्रेष्ठ श्रेष्ठ वीरकों इन्द्र मारे । 
इस तरद् युक्तिसे झत्रुका पराभव किया जाय भोर क्षपने 
जयका संपादन किया जाय । 
आत्मबल 
सूर्यों में चक्छुः, वातः प्राणो, अन्तरिक्षमात्मा, पृथिवी 


शरीरं, अस्तृतो नामाहमयमस्मि ( ७३९७७ )-- 


सूर्य मेरा चक्षु है, वायु प्राण है, अन्तरिक्ष मात्मा 
है, पथिवी दवरीर है, भमर नामवाछा में हूं। 
सत्यमह्ं गभीरः काव्यन, सत्य जातेनास्मि जातवेदाः 
( ५॥११|३ )-- में काब्य बनानेके कारण गंभीर हूं 
यद सत्य है, यद्द काब्य द्वोनेसे मुझे जातवेदा 
कद्दते हैं । 

न में दासों नायों मद्दित्वा ब्रतं मीमाय यद्हं 
धरिष्ये-- जो व्रत में घारण करता हूं उसको मह- 
स्वके कारण न दास तोड़ सक्ता,न आये तोड़ 
सकता है । द 

२(अथ, प. भा. २ ] 
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न त्वदन्यः कवितरों, न मेधघया धीरतरों चरुण 
स्वधावान्‌ ( ५।११।४ )-- दें वरुण | तेरेपे भिन्न 
कोई दूसरा जिक ज्ञानी नहीं है, न मेधासे भधिक 
धीर भोर भपनी घारणशक्तिप्ते युक्त दे । 

त्वं ता विश्वा भवनानि वेत्थ- तू डन छब भुवनोंको 
जानता दे । क्‍ 

स॒ चिन्तु त्वज्ञनो मायी बिभाय- कपटी मनुष्य तुझसे 

. ढरता है । द द 

त्व॑ *' विश्वा चेत्थ जनिमा सुप्रणीते-- तू सब जन्मों कों 
जानता है । 

अधोवचलः पणयों भवन्तु (५४११।६ )-- दुष्ट ब्यव- 
हार करनेवाके बनिये नीच मुख करनेवाले हों। 

नीचेंदुसा उप सर्पन्तु भूमि-- दाल छोग नीचेसे 
भूमिपर चले । 

भात्माका बछ हन सूक्तियोंके मननसे बढ सकता है । 
पाठक इस कारण इनका सनन करें । 
आत्मोन्नति 

सप्त मार्यादाः कवयस्ततक्षु), तासामिदेकां अभ्यंहुरो 
गातू ( ५७१६ )-- ज्ञानियोंने सात मर्यादाएं 
निश्चित की हैं | उनमेंसे एकका भी उल्ंघन किया 
जाय तो मनुष्य पापी होगा । 


उतामसतासुनेत पामि कृण्चन्‌ ( ५१|७ )-- ब्तका 
घारण करके में जमर प्राणके बरसे युक्त द्वोऊंगा | 


डत पुत्रः पितरं क्षत्रमीडे ( ५॥१।८ )-- पुत्र भ्पने 


रक्षक पिताकी स्तुति करता है । 

ज्येष्ठ मर्यादं अह्यन्त्स्वस्तये-- मर्यादाकी स्थापना करने- 
वाले श्रेष्का कल्याण द्वोनेके छिये प्रार्थना कश्ता है । 

सात मर्यादा्भोंका पाछन करना क्षात्मोन्नतिके छिये 
भव्यंत भावश्यक है | यह जितना पाकन किया जाय उतना 
लाभ होगा । द्विंसा न करना, चोरी न करना, कुटिलतासे 
दूर रहना, व्यभिचार न करना, असत्य न बोकना, बारंवार 
पाप न करना भादि मर्यादाएं हैं जो मनुष्यकों क्षपतरी उनम्न- 
तिके साधन करनेके लिये पाछन करना मरत्यंत भावदयक 
है।  अम्तासुः ' में बनुंगा। प्राण मेरे शरीरमें दीब॑- 
काछरुतक रहें । हुस सब कनुष्ठानका यद्दी उद्देश्य है। 


(१० ) 


आधशद्धि 
पुनम्तु मा देवजनाः पुनन्‍्तु मनवो घिया। पुनम्तु 
विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा ( ६१९१) 
--- देवजन मुझे पवित्र करें, मननशीऊ क्षानी मुझे 
बुद्धिसे पवित्र करें, सब भव मुझे पविशन्न करें, बायु 
मुझे पवित्र करें | 
पावमानः पुनातु मा ऋत्घे दक्षाय जीवसे, अथो 
अरिप्रतातये | ( ६१९२ )-- पविन्र करनेवालू 
देव पुरुषाय, दक्षता, दीधायुष्य तथा कल्याण द्वोनेके 
लिये मुझे पविश्र करे । 
तासपये यद्द है कि अपनी पविश्नताका पताधन दरएककों 
करना चाहिये, स्वयं द्वी यह भनुष्ठात करना चाद्दिये । भात्म- 
शुद्धिमें शरीर, इंड्ियाँ, मन, बुद्धि, भन्‍्तःकरणकी श्ुद्धि है । 
यह स्वयं जिपकी उसीने करनी चाहिये | भतः भाष्मशुद्धि 
करनेके लिये हरएकको दक्षतासे सिद्ध रहता चाहिये । 
उत्कषे 
उड्ुषा उदु सूर्य उद्द्‌ मामक वचः । उदजतु प्रजा- 
पतिबंषा शुष्मेण वाजिना (४४२ )-- उषा, 
सूय ये जैसे उदयको प्राप्त द्ोते हैं, वैसा प्रजाका 
पाछक राजा भोर मेरी घोषणा उत्कषेक्रो प्राप्त हों | 
उषा, सूर्य ये केसे डदयको प्राप्त होते हैं। ये स्वये क्पना 
उदय करते हैं, ये स्वयं प्रयत्नशील हैं | उस तरह दरणुक 
अपने उत्कर्षके लिये प्रयत्न करे । सूयेका भाव छोग अपने 
सामने सदा रखं। 


प्रजाका पालक राजा अपना उत्कृष करनेकी पराकाहा 
करे कोर वह सब प्रजाका इत्कष करनेके साधन सबकों 


सहज प्राप्त हों ऐपा करे । इससे सब प्रजाका उत्कष् दो 


सकेगा । क्‍ 
ज्ञानी छोग खर्य ( मामक वच: ) अपना भाषण ऐसा 
करे के सुननेवारूकि घामने उत्कषेका मार्ग खुला हो | इस 
रंह सबकी उन्नति हो सकती है । 
“० उत्तम बनना 
सबन्धुश्चा सबन्धुश्व यो अस्मां भभिदासति | तेषां 
सा वृक्षाणाम्रव अह भूयाप्लसुत्तमः ।( ३।१५॥ 
२ )- भपना भाई हो सादुसरा हो, जो हमें दास 
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बनाता है, वृक्षोंमें जेती यह उत्तम है बेस में इनमें 
उत्तम द्दोऊंगा | 
किसीने दास नहीं बनना है| घबने भाये भर्थाव्‌ अष्ठ 

बनना है | हसकिये यदि कोह किसीको दास बनानेका 

यरन करता है वो वह सफर न हो, ऐसा करना दृरएकका 

कतेष्य है । 

तथा दरएुकने मनमें ऐसा विचार रखना चाहिये कि 

“अड भूयास उत्तमः ' में उत्तम बनूँगा। में सबसें उत्तम 

बनूंगा । यह विचार प्रयत्न ऋरके मनुष्यकों अपने मनसें 

घारण करना चाहिये णोर वैज्चा आचरण करना चाहिये। 

ओर यत्न करके सबसमें श्रेष्ठ अनना चाद्दिये । 

उत्साहसे वीरत्वकी वद्धि 

अग्निरिव भनन्‍यो त्विषितः सहख सेनानीनेः खहुरे 
हुत एथि (४।६१।२ )-- भप्िके समान दे उत्साह | 
तू तेजस्वी होकर द्ान्नुको परास्त कर। है समय ! तू 
प्राथेना करनेपर हमारा सेनापति दो | 

हत्वाय दाचूनू वि भजस्व वेदः-- शत्रुको मारकर 
घनको बांट । द द 

ओजो विमानों वि म्ुधों नुद्ख--णपनी द्वाक्ति बढाकर 
घत्रको हटा दो | 

सहस्त मन्यो अभिमातिमस्मे ( ४।६१।३ )--- है उत्साह | 
हमारे शत्रुको परास्त कर। 

रुजन्‌ झूणन्‌ प्रसुणन्‌ प्रेष्ठि शत्रन-- शत्र॒भोंको तोडता, 
मारता, कुचक्कता हुआ शत्रुओऑपर चढाई कर । 

उम्मे ते पाजों नन्‍्वा ररुप्ने-- तेरा उग्र तेज निश्चयस 
शत्रुको रोकेगा । | 


बच्ची वश नयासा पक त्वे-- तू संयमी भद्वितीय 


.... वीर होकर शज्रुकों वशमें करेगा । 

एको बहूनामसि मनन्‍्य इंडिता ( ४।३१।४ )-- दे 
ठत्साइ ! तू जकेका बहुतोंमें सरकार पाता है। 

विश विश युद्धाय सं शिकश्षाधि-- त्‌ प्रश्येक मनुष्यकों 
युद्धके लिये शिक्षित कर । द द 

अकृत्तरुक्‌ त्वया युजा वर्य घुमन्ते घोष विज्याय 
कण्म स्ति-- भट्ट प्रकाशवाले ! तेरे साथ इम द्षे- 
युक्त घोष विजयके किये करेंगे । 


काण्डाका परिचय | 


विज्ञेषक्ादिन्द्र इवानवन्नवोउस्मा्क मन्यों आधिपा 


 भवेद्ध (४७।३१।५ )-- है उत्साह ! तू विजय करने - 


वाला, इन्द्रके प्रमान उत्तम बोलनेवाका होकर यहाँ 
इमारा छामी हो | द 

प्रियं ते नाम सहुरे शृणीम्रसि-- दे समर्थ ! तेरा प्रिय 
नाम दम केते हैं । 

संसुष्ठ घने उमयं समाकृते अस्मम्यं घर्तता ( ४३१। 

ह ७ )-- एकत्रित किया दोनों प्रकारका धन हमारे 

किये दें दो । 
मभियो द्धानां हृदयेषु दात्रवः पराजितासों अप 


नि लयन्तां-- द्ृदयोंमें मयको धारण करनेवाले 


शन्नु पराभत होकर दूर भाग जावें। 

यस्ते मन्‍्यो5विघद्‌ वज्ञ सायक सह ओज! पुष्याति 
विश्वमानुषक्‌ ( ४$|३२।१ )-- दे वच्नादि शख्युक्त 
उत्साह | जो तेरा सेवन करता है वद्द सब बल भौर 
घामथ्यकों पुष्ट करता है । 

साह्याम दासमाय त्वंया युज्ञा-- तेरे साथ हम दारषों 
जोर भायोकों भपने वशझसें करेंगे । 

धर्य सहस्कृतन सहसा सलहंखता-- दम बकको 
बढनेवाले सामथ्यसे युक्त होंगे। 

मन्युविश इंडते मानषीर्याः ( ३।३२॥।२ )--- मनुष्योंकी 

... प्रजाएं डत्साहकी प्रक्केसा करते हैं । 

पाहि नो मनन्‍्यों तपसा सजोषाः-- दे उत्साह | उत्साह 
युक्त किये तपले हमारा रक्षण कर । 

अर्भाहि मब्यो तवससस्‍्तवीयान्‌ तपसा य॒जा वि जहि 
दामन (७।३२।३ )-- दे मग्यों | तू मद्दा शक्ति- 
वाला यहां भा । भपने तपके सामथ्यसे युक्त होकर 
शन्रभॉका नाश कर | 

अमिन्नद्या वृत्रहा दृस्‍्युद्दा ख घिश्वा वसूभ्या मरा 
त्वं न! ( ४|३२।३ »-- दुष्ट शत्र भार चोरका नाश 
कर भोर हमें सब घन का दे । 

ध्वे द्वि मन्‍्यो अभिभूत्योजा:ः खयंभूभामो अभिमा- 
तिषाहः (४।३२।४ )-- दे उत्साह | तू विजयी 
बलसे युक्त हो, भपनी शाक्तेसे रइनेवाक्ा तेजस्वी 
कोर झात्रका पराभव करनेवाका है । 

शः 


(११) 


विश्वचबाणिः सहुरि सहीयान्‌ अस्मास्वोजः पृत- 
नासखु घेद्टि-- तू सबका निरीक्षण, समर्थ भौर 
बछकवान्‌ हमारी सेनामें बढको रख | 

ते तवा मन्यो अक्रतुर्जिद्दीडाई खा तनूबलूदावा न 
पांद्ि (8।३२।५ )-- है उत्साह | कमेद्वीनसा द्वोकर 
हम तेरें पास आ गया हुँ। इसमें भपने शरीरसे बल 
दे ।( हमें उत्साहित कर। ) 


मनन्‍्यो वज्िन अभि आ ववृत्स्व दहनाव द्स्यूंरुत 
बाध्यापेः-- हे धासत्रयुक्त उत्साह | तू हमारे पास 
जा मित्रोंकों पदचानों, दम शात्रभोंकों मारें । 
अप्नि प्रेहि ( 8३१६ )-- जांगे बढ । 
न! दक्षिणत! भव-- हमारे दाहदनी भोर ही जा। 
तो5घा वत्राणि जंघनाव भूरि-- लब दम भपने सब 
बात्रओको बहुत संख्याें मारेंगे | 
हस तरद् शन्रुको परास्त करनेके सुभाषित हैं। ये बडे 
बोधप्रद, मार्गदशक भार भ्रत्यक्ष छाभका मागे दिखानेवाके हैं, 


ऋणको दर करना 


 इृदू तदझे अन्नणो भवामि ( ६।११७।१ )-- दे प्ले ! 


में उऋण होता हूं । 
अनणा अस्मिन, अनूणा परमस्मिन्‌ तुतीये लोकें 
अनंणाः ख्याम (६।११७३ )-- इस छोकसमें 
डऋण, परकोकमें उऋण, भोर तीसरे छाकमें भी 
... इम उऋण द्वोंगे । 
सर्वान्‌ पथों अनुणा आ क्षियेम-- सत्र मार्मोपर उऋण 
द्ोकर रहेंगे । 


बन्धान्मंचामि बद्धक ( ६१२१४ )- बेन्धनसे बंधे 


हुएको छोडता हूं । 
ऋणलसे मुक्त होना चाहिये | मनुष्य बारूपनमें विद्या 
सीखता है वद्द ऋण द्वीं है | त्रिद्या दान करनेते यद्द ऋण 
दूर द्वो सकता है। दरएक यह देखें कि में जो ऋण कर रद्दा 
हूं वद्द में वापस करता हूं या नहीं । इसीका विचार करे 
भौर भम्तमें में ऋणसे मुक्त दो गया है ऐसा देखे। 3ऋण 
होना हरएकका कतब्य है । 
म-आत्मशक्ति 
सुभिः चरामि, भद्द भादित्येरुत (वे#4 


+ किक, 


अह दवा! 


( १२ ) 


देवे! ( ४४३०।१ )-- में रुद्रों, वसुभोंके साथ चेलता 

हूँ, में शादियों भोर सब देवोंके साथ चछता हूं । 

अहँ मित्रावरुणोभा बविभमिं, अहं इन्द्राप्नी, अहम- 
श्विनोभॉौ-- में दोनों मित्र बरुणको, इन्द्र-भम्िको 


ओर दोनों भश्विनोको धारण करता हूं। 


अं शष्टी संगमनी वसनां चिकितुषी प्रथमा यज्ि 
यानाम्‌ ( ४।३०।२ )-- में तेजस्विनी राष्ट्रशक्ति 
धनोंकों एकत्रित करनेवाली हूं। पूजनीयोंमें पाहिछी 
. पूजाके योग्य हुँ । 
तां मा देवां व्यद्धुः पुरुआ भूरिस्थान्रां भूर्यावेश- 
यनत+३--- उच्त मुझको बहुत उत्साहइकों घारण करने- 
वाले देवोंने भनेक प्रकारसे घारण किया है | 
अहमेंच खयमिद्‌ वदामि जुष्टे देवानामत मानुषा- 
णाम्‌ ( ४४३०।३ )-- में स्वयं यह ऋहदती हूं जो 
देवों कौर मानवॉको सेवा करने योग्य है । 
के 


य कामय त त उच्र रृणाम, त ब्रह्माण त कऋाष त 
समंधाम-- जिसको में चाइती हुं डप्तको झूरवीर, 
. ब्रह्मा, ऋषि भार उत्तम मेघावान्‌ बनाती हुं। 
 भया सो>न्नमत्षि, यो विपश्याति, यः प्राणति, य 
ू श्रणोत्युक्तम (्‌ ४|३०।४ )>- जो यह देखता 
है बह मेरी कृपासे अन्न खाता है, तथा बद्द जीवित 
रहता दे जो मेरा भाषण छुनता हे । 
अमन्तवो मां त उपक्षयन्ति, श्रथ्रि श्रुत, श्रद्धिवं 
. ते बदामि-- मरा क्षपमान करनेवाले नाशको प्राप्त 
द्वोते हैं, हे श्रद्धावान्‌ |! श्रवण कर तुझे थद्धद में 
कहता हूं। 
अह्‌ रुद्राअ घनरा तनाम ब्रह्माद्वप शरंब हन्तवां 5 
द (४:३०।४ १-- ज्ञानके विद्वेषी, घातपातीको मार- 
क्‍ नेके लिये, में रुद्वकोी धनुष्य तनाकर देती हूं । 
. अई जनाय समद कृणोमि- में जनोंके द्वितके लिये 
... युद्ध करती हूं । ( में छोगोंके लिये द्वर्ष बढानेकी 
बात करता हुं । ) गे औ 
. अह्द दधामि द्रविणा हृविष्मते( ४;३०।६ )-- में दृवन 
द करनेवाछेकों धन देती हूं। 


.._ अं खुबे पितरं भस्य मूघनू-- (8३०७ ) में इस. 


राष्ट्रके सिरपर पाक्षकको रखती हूं । 


छा. 5 छ 


[ अथववेदके ४ से ६ लेके 


अद्दमेव वात इच प्र वाम्यारमप्राणा सुवनाने विश्वा 
(४।३०८ )-- ख्रब भुवनोंकों बनानेवाली में ही 
वायुके समान सर्वत्र फेलती हूं | 
परो दिवा पर पएना पृथिव्या एतावती मद्दिश्ला खेँ 
बभूव- धलोकसे परे, इस शयिवीसे भी परे अपनी 
मद्दिमासे फेलती हूं । 
यह परमात्माका बणन है, शरीरधारी जीवात्माका भी यही 
वर्णन है । क्योंकि मानव शरीरमें ये सब देवताएं रहती हैँ 
झभोर उनका घारण जींवास्मा करता दे । यह ज्ञान भात्म- 
दक्तिका स|मथ्य बता रहा है। मनुष्य इसका वार॑बार 
विचार करे कोर विश्वदेदी परमाध्मामें भी यद्द देखे भोर 
अपनेसे भी देखे ओर दोनों स्थानोमें यद्द वर्णन समान 
रीतिसे छगता दे इसका कनुभव करे | भाव्मशक्तिका मददत्त्त 
हस रीतिसे जाना जा सकता है । 
तीन देवियां 
तिस्नो देवीबंदिरेदं खदन्तां ई्डा सरस्वती मद्दी 
भारती ग्रूणाना । ( ७४२०९ )-- तीन देवताएं 
अन्तःकरणमें बठ, वाणी ( मातभाषा ), सरस्वती 
( मातसभ्यता ) भोर भारती (राष्ट्रभूमि भारती )। 
मात भाषा, मातसभ्यता भोर मातभूमि ये तीन दृंवियाँ 
हैं जो दरएक मनुष्यके मनमें भादरके साथ रद्दनी चादियें। 
प्रत्येक मनुष्य मातभूमिकी भक्ति करे, मातृप्रभ्यवाके विष- 
यमें घदा जादरभाव मनमें रखे मोर मातमाषाका उत्तम 
अध्ययन करे । 
ये तीन देवियां मानवंहझा उद्धार कर सकती हैं । 
सत्यका बल 
ताने सत्योज़ाः प्र दहत्वासिवध्वानरों तूषां।यों नों 
दुरस्यात्‌ दिप्सान्ााथो यों नो अरातीयाव्‌ 
( ४।३६।१ )-- सत्यके बलवाला वेश्वानर बलवान 
कम्मि उनको जछावे जो हमें बुरी धवस्थामें डाले, जो 
हमारा नाश कर, भार ज्ञा शत्रता करे | द 


[4० अम्ल 


. यो नो दिप्खाददिप्सतों दिषप्सतो यश्व दिप्सति। 


_वेश्वानरस्थ दृष्टयोरमेराप द्धामि ते (४३६२) 
. >--जो नाश्व न करनेवाले हमारा नाश करे, जो विना- . 
.._.-. हाकको कष्ट देता है, उसको दम वेश्वानर भप्मिके 

जबड़ेंमें देते हैं।“.“...... 


कीण्डाका परियंय ] 


ऋव्यादो अन्यान्दिप्सतः सर्वास्तानत्लहसा सहे 
( ४३६३ )-- जो मांसभोजी दूसरोंकों कष्ट देते 
हैं, उन सबका ६० अपने बछसे परामव करते हैं । 

सद्दे पिशाचान्त्सदसा पषां द्वविणणद्दे ( ४४३६९।४ )- 
रक्त पीनेवाछोंका अपने बछसे पराभव करता हूं भौर 
उनका धन में छेता हूं । 

सर्वान्‌ दुरस्यतों हन्मि-- सब दुष्टोंको मारता हूं । 

सम आकूृतिऋंध्यताम-- मेरा संकल्प सफर द्वो | 

तपनो अस्मि पिशाचानां-- रक्त पीनेवालोंकों तपाने- 
वाला में हूं । 

ते न्‍्यञ्न न॑ विस्दतें-- वे दुष्ट अपने लिये रक्षण प्राप्त 
नहीं करते | 

न पिशाचेः सं शक्‍नोमि न स्तेने 
पीनेवार्दों चोरों कोर ढाकुभोंसे 
चाहुता। 

पिशाचास्तस्माश्नदयन्ति यमहँ प्राममाविशोें (४।३६। 
७ )-- रक्त पोनेवाक्े उस ग्रामसे दूर द्ोते हैं 
में जाता हूं । 


ये ग्राममाविशत इद्सम्रे संहो मम, पिशाचस्तस्मा- 
झहयन्ति न पापम्प जानते (४॥३६।८ )-- 
मेरा बछ भोर सामथ्यं जिस ग्राममें भविष्ट द्ोता है, 
शस आमते सब रक्त पीनेवाके नष्ट द्वोते हैं भोर वे 
पापकों भी जानते नहीं । 

ये मा कफ्रीधयन्ति लपिता तानई मन्ये दु्ितानू-- 
जो बडबढनेवाऊे मुझे क्रोघित करते हैं उनको में 
दुःखर्मे रहनेवाऊे करता हूं । 

अभि ते निऋतिधेत्ताम्‌ ( ४३६४० )-- उन दुश्शेका 
माप्न ही प्राप्त हो | 

मल्यों यो मह्यं ऋष्यति सउ पाशाज मुच्यते-- जो 
मकिन पुरुष मुझे ऋ्रोघित करता है वह पाशति नहीं 
छूटता | 

सत्यका बह प्राप्त करके इस तरह कपनी द्राक्ति बढाऋर 
झात्रका दूर करना चाहिये। 
विजय 

ममाझे वर्चा विहवेष्चस्तु (५।३६॥१)-- दे भप्ते ! मेरा 

तेज युद्धों में प्रकाशित द्वोता रहे । 


वनशुभिः-- रक्त 


ने 
बी 
में मेक करना नहीं 


(१६ ) 


वर्य त्वेन्धांनाः तन्‍्वे पृषेम-- दम तुझे म्रदीक्त करके 
अपने धारीरको पुष्ट बनावें। 

भहायं नमनन्‍्तां प्रदिशश्वतस्न:-- चारों दिज्लार्थ मेरे 
नमें । 

त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम-- तेरी भध्यक्षतामें दम संम्रा* 
मोँमें विजय पायेगे। 

अग्ने मन्ये प्रतिन्नुदन्‌ परे्षा ( ५३२ )-- हैं भप्मे | 
बात्रुभोंके क्राधको दूर कर | 

त्वे नो गोपाः परि पाहि विश्वत+-- तू हमारा रक्षक 
होकर घारों भोरसे दमारा पाछन कर। 

अपाश्रो यन्तु निवता दुरस्यवः-- दुःखढ़ायी दुष्ट छोग 

हु चले जाँय । 

अमेषां लित्तं प्रबुधां वि नेंशत्‌-- इन प्रबुद्ध दुष्टोंका 
चित्त विनष्ट द्ोवें । 

मयि दवा द्रविणमा यजन्तां-- देव मेरे पास घन छे 
भाव | 

अरिश्टाः स्याम तन्वा खुवीराः-- अपने शरीरसे नीरोग 
तथा डक्तम वीयंचान्‌ हम बनें। 

मा नो विद्दाभिभा मो अशस्तिर्मा नो विद॒द्‌ वृजिना 
द्वेष्पा या ( ५३॥६ )-- निर्वायता, नकीर्ति, द्वेषके 
योग्य पाप हमारे पास न भाव । 

मा द्वास्मद्दि प्रजया -- दम संतानद्दीन न दो । 

मा तनूमिः-- शरीरसे कृंश न बनें । 

मा रघाम द्विषते-- शत्रके कारण इम्र पीढित न दो । 

मा नो रीरियो मा परा दाः- हमारा नाश न हो, 
हमारा ह्याग न दो । 

घाता विधाता भुवनस्य यस्पतिदेवः सवितामिमा- 
तिषाहः (५३९ )-- धारणकर्ता, निर्माणकर्ता 
भुवनका पति, सबका प्रसव करनेवाछा, शनत्रुनाधाक 
वह देव हे । 

ये नः सपत्ना अप ते भवन्तु- जो शत्रु हैं वे दूर दो । 

उग्र चेत्तारम घिराजमक्रत ( ५४।१० )- डग्नवीर चेतना 

उत्पन्न करनेवाकेको भषिराजा बनाया है । द 

तवे वाजिन बलवान बढेनाजि जय समने 

पारयिष्णः (६।९२।२ )-- दें घोड़े | उस बक्से 

बकवान्‌ द्ोकर युद्धमें जय प्राप्त करे भोर संग्रामके 

पार हो जा। 


पामने 


कोल, 


तेन 


(१४ ) 


इन्द्रों जयाति न पराजयाते ( ६९८।१ )- इन्द्र जीतता 
है, कभी पराजय नहीं होता ! 

अंधिराजो राजसु राजयाते-- राजाक्षोंमें तेजस्वीताके 
लिये वह प्रप्तिद्द भचिराजित नहीं द्वोता है । 

समश्वपणणाः पतन्तु नो नरः ( ६११६।३ )-- धोडोंपर 
बेढे हमारे वीर हमला चढावें। 

अस्माकमिन्द्र रथिनों जयन्तु-- दे इन्द्र | मारे रथी 
जीत के | 

कृणामे भगिन माप द्वान्वरातयः( ६।१२९५।१ )-- 
मुझे भाग्यशाली बताभो, हमारे शत्र दूर हों । 


द वायबल 

से पुंसामिन्द्र वृषण्यमस्मिन्‌ घेहि तनूवाशेन 
( ४।४।४ )- दे शरीरको वशसें रखनेवाके इन्द्र ! 
पुरुषों के बीयेका बल इस पुरुषमें घारण कर । 

पुरुष वीयवानू बन आर पराक्रम कर 
दुन्दुभीका घोष 

शुचा विध्य हृदय परेषां हित्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता 
यन्तु शात्रवः । 
भोंका हृदय वींध, वे शत्रु डरसे भयभीत द्ोकर 
आम छोडकर भाग जावें। 

सक्रनदनः प्रवदो ध्रष्ण॒बेणः प्रवेदक्तत्‌ बहुधा ग्राम- 
घोषी ( ५४३०॥९ )-- बड़ा शब्द करनेवाला, 
घोषणा करनेवाला, सेनाका विजय करनेवाछा, चेतना 
देनेवाका, आमोसें घोषणा करनेवाका दुन्दुभीका 
शब्द द्वोता है । क्‍ 

द्ाभूषाण्नीषाइमसिमातिषाही गवेषणः खसहमास 
उद्धित्‌। वाग्वीव मंत्रे प्र भरसव वार्च संग्राम- 
जित्यायेषसुद्‌ वदेह । ( ५२०११ )-- शज्रको 
जीतनेवाला, नित्य विजयी, वेरियोंको वशमें करने 
बाका, शत्रुकी खोजनेवारा, बलवान, शत्रुकों उखेड- 


नेवाल।, तू ढोछ शब्दकों भर दे जैसा वक्ता झपने 


विचारको श्षोतामें मर देता है। इसलिये युद्धमें 
विज्ञय कमानेके लिये यद्दां बढ़ी घोषणा कर। 
बिहृदयं वेमनस्यं बदामित्रेप दुनदुमे ( ५४२१॥३ )-- 


शत्रुज्ञोंमें मबकी ब्याकुछता तथा निदत्साह उत्पन्न 


कर । 


( ५१२०३ )-- शोकसे शत्रु . 


| अधवर्षेदके ४ से ५ तक 


चिद्देष कश्मछ भय नि दध्मासे-- ह्वेष, पाप, भय छात्र 
अमें रख दे । 
धावन्त विभ्यतोइमित्रा।-- शत्रु डरसे भागें। 
एवा त्व॑ दुन्दुभेउमित्रान्‌ अभिक्रन्द प्र त्रासयाथों 
चित्तानि मोहय ( ५१२१।४-६ )-- हस तरद्द तू 
दे होल! गजेना कर, डरा, भर उनके चित्तोंकों 
मोहित कर । 
एता देंवसेना! सयकेतवः सचेतलसः अमित्रान्नों 
जयन्तु । ( ५॥११॥१२ )-- यहद्द सूर्य झंडोंवाली दे व 
सेना शत्रभोंको जीते । 
ग्राम जय, अभीमे जयन्तु ( ६।१२६।३ )-- इस श्षत्रुका 
पराभव कर, ये वीर विजय प्राप्त करें । 
केतमत दन्द ब्िर्वांचदीत॒-- झण्डेवाला दुन्दुभी बड़ा 
. शब्द कर । 
अपने दुन्दुमीका घोष सुनकर सेनिकोंमें वीरता बढती 
है मोर ढोछके शब्दके साथ एक पएुक खेतिक ब्यक्तिशः 
ओर संघवाः बढ़े शोयके कार्य करता दे । इस कारण सेन्‍्यके 
साथ दुन्दुभीका भट्येत मद्दत्व हैं । 
श्थ 
वनस्पते वीड्बंगों हि भुया अस्मत्सखा प्रतरण+ 
सुवीरः।| गोमिः संनद्धो असि बोडयस्वास्थाता 
ते जयत जेत्वानि ॥ (६।१२५॥१ )-- दे छक्षसे . 
बने रथ | तू सुदद बना है, तू इमारा मित्र, तू 
तारक ओर वीरोंसे तू युक्त दो । गोचरमकी राधियोंसि 
बंधा है, दर्से सुदद कर, तुझपर चढनेवाक्का वीर . 
जीतने योग्य घन प्राप्त करे | 
युद्धमें विजय कप्तानेके किये उत्तम रथका महद्दृध्व 
बहुत है | 
श्क्षण 
असन्मन्त्रांद्‌ दुष्व॒ष्न्याद्‌ दुष्कृताचछमलादुत । दुर्डा 
दृश्चक्षपों घोरातू तस्मान्नः पाह्मक्षन ( ७।९६ ) 
- बुरी संत्रणासे, बुरे खप्तसे, दुष्ट कमेसे, प।पसे, बुरे 
दृदुयसे तथा घोर इष्टिसे दमारा बचाव कर । 
स॒ नो हिरण्यजा: शह्ठ करृशन। पात्वंहेंसः (४।१०। 
१ )-- वह्द सुवणसे बना हुआ तेजस्वी शंख्त दर्में 
पापसे बचावे | 


काण्डोंका परिचय ह! 


शंखेन दत्वा रक्षांसि अन्रिणो वि षहामद्दे ( ४४१० 
२ )-- शंखसे रोगकृमियोंको मारकर हम ( रक्त-) 
सक्षकोंकों पराभृत करते हैं। ( रक्षः- रोगकृमि, 
रोगबीज | अच्रिः- अक्षक, रक्तसक्षक | ) 

शंखेनामीवाम मर्ति शेखेनोत सदास्वाः ( ४४१०३ )-- 
शंखसे भामरोग, चुद्धिहीनता तथा शंखसे सदा पीडा 
करनेवाले रोग दूर होते हैं । 

शह़ूग नो विश्वभेषजः, कुशनः पात्वंहस:--- शंख सब 
रोगोंका भोषध है वद्द कृशता दूर करनेवाछा हमें 
पापसे बचावे | 

दोष्चप्न्यं दोजीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः । दुर्णास्नीः 
सवा दुर्वाचः, ता अस्मन्नाशयवामसि ( ४।१७ 
७५ )- बुरे स्वप्न, दुःखदायी जीवन, रोगकृमि, निर्य- 
रछता, निस्तेजता, दुष्ट नामवाछे रोग, यह सब द्वमसे 
दूर हों कौर नष्ट हों ।( हमारा उत्तम संरक्षण द्वो। ) 

क्षुघामारे तृष्णामारं अगातां अनपत्यतां, अपामार्ग ! 
त्वया वये सर्च तदप झुज्मद्े ( ४४१७।६ )-- 


क्षुत्रा भोर वृष्णाके रोग, वाणीके दोष, सेतान न. 


होना भादि दोष दे भपामार्गं | तेरी सहायतासे वहद्द 
सब हम दूर करते हैं । 


अपामार्ग ओषधीनां सबोसां एक इृद्दशी, तेन ते 
मसुज्म आखस्थितं, अथ त्वें अगदश्वर । ( ४।१७। 
८ )-- दे क्पामाग | तू सब भोषधीयोंको वश 
करनेवाछा है, हुस कारण तेरे द्वारा हम शारीरस्थित 
रोगको दूर करते हैं | द्वे रोगी | भ्षब तू नीरोग द्वोकर 
खत्त | 

अपमूज्य यातुधानानप सवो अराय्यः ( ४४१4।५८ )-- 
यातना देनेवाके तथा निस्तेजता बढानेवाके (रोग- 
बीजकोा हम श्रपामार्गसे दूर करते हैं । ) 

उत त्रातासि पाकस्याथों हन्तासि रक्षखः ( ४।१५९। 
३ )-- दे कषपामाग ! तू परिपक्रताका रक्षक और 
रोगकृमियों का नाशक है । 

यः कृत्यारृन्मूछ कृद्यात थानों नि तस्मिन्धत्त वद्च- 
सभो (४२८६ )-- जो दिंसक है, जो मूछकों 
काटवा है ऐसे यातना देनेचालेपर तुम दोनों वज्च 
मारो । 


(१५) 


दुष्टोंसे क्पना रक्षण द्वोना चाहिये। कलपना सामथ्य 
बढना चादिये | क्षपने साधन उत्तम रहने चादहिये। उत्तमसे 
उत्तम शास्त्र भोर अरत्र अपने पास रहने चादिये। जिप्तसे 
अपना रक्षण द्वोगा भोर दम विजयी हो सकेंगे । 
पापमोचन 

अप नः शोशुचद्घम्‌ (४३३।॥१ )-- हमारा पाप 
दूर हो | 

अम्ने शुशुग्ध्या रायि-- दे क्म्ते | धनको झुद्धू कर | 

सुक्षेत्रियः खुगात॒या वखूथा च यजञामहे (४३३।२१-- 
उत्तम क्षेत्र, उत्तम भूमि तथा घनसे यज्ञ करते हैं। 

प्र यत्ते अभ्ले खूरयों ज्ञायेम्रद्दि प्र ते वयम्‌ ( ४४३३।४ ) 
-- दे भम्मे | जो तेरे विद्वान्‌ है, वेसे हम द्वो जायेंगे। 

प्र यदरमः सहखतो विश्वतो यन्ति भानवः ( ४।३३। 
५ )-- बलवान्‌ भश्मिक्रे क्रिरण जैसे चारों घोर फेलते 
हैं। ( देसा हमारा तेज फेके । ) 

त्वें हि विश्वतों मुख विश्वतः परिभ्रसि (४।३३॥६) 
“-- तू सब कोर मुखघाला द्वो। तू सब भोरसे चारों 
थोर द्वो ( तू स्वेश्न व्यापक हो। ) 

द्विषो नो विश्वतोमुख अति नावेब पारय ( ४।३१। 
७ )- दे सब कोर मुखवाले, शमत्रभोॉसे हसेंपार 
कराक्षो, जेसे नोकासे सागर पार करते हैं । 

स नः सिन्ध॒मिव नावाति पर्षा खस्तये-- ( ४।३३। 
८ )-- वह्द हमें नौकाले सागरकों पार करते हैं वेसे 
कल्याण प्राप्त करनेके लिये हमें दुःखसे पार करे । 

एकता 

स॑ जानीध्वं ( ६६४।१ )-- मिछकर रहनेका शान प्राप्त 
करो | 

से पृच्यध्वं--- मिकछकर एक द्वोकर रहो । 

सं वो मनांसि ज्ञानताम्‌ू-- भपने मर्नोको शुभपंस्कार- 
संपन्न करों । 

देवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासते-- प्राचीन- 
काछके ज्ञानी छोंग जिस तरह अपने कतंव्यक। भाग 
स्वयं करते थे, वेसा तुम करो । 

समानों मनन्‍्तः ( ६१६४।२ )--तुम्दारा विचार समान द्वो। 

समिति: समानी-- तुम्दारी समा सबके लिये समान हो। 

समान ततं-- तुम्दारा सबका एक वत हो । 


(१३) 


सह चित्तमेषां-- इन सबका चित्त समान ही । 
समानी व आकूतिः ( ६।६४।३ )-7 उम्दारा खकढप 
एक हो 
समाना हृदयानि व!-- प॒म्दारे हृदय एक हों । 
समानमस्त वो मन।-- भापका मन समान हो। 
यथा वः सुलहासति-- इससे तुम सब मिककर रद्द 
सघकोगे | 
सं वो मनांसि सं बता समाकूतिनमामसि (६९४११) 
.. --तुम्दारे मन, ब्व भौर संकल्पोंकों एक विचारसे 
युक्त करता हूं । द 
जमी ये विव्रता। स्थन तानन्‍वः सं नमयामासि-- यद्द 
जो परस्पर विरुद्ध कर्म करनेवाके हैं उन तुमकों 
हुम एक विचारमें झुझाते हैं । 
अहं गरृस्णामि मनसा मनांसि (६।९४।२ )-- में अपने 
. मनसे तुम्दारे म्नोंको एक विचारसे युक्त करता हूं | 
मम चित्तमनु वित्तेभिरेत-- मेरे चित्तके भनुकूछ तुम 
क्षपने दित्तोंकोी मिला दो । 
मम वशेष हृदयानि वः छृ्णो 
हृदयोंकीं करता हूं । 
मम यातमचु वत्मान एत- मेरें मार्गके क्षनुझूछ तुम 
चलो । 
भपने समाजमें ओर राषमें, सब पक्षोंमें, जनतामें, या 
जआातियोंमें एकता रहनी चाहिये । एकतासे बछ बढता है, 
शक्ति बढती है शोर विजय मिलता है। 
संयम क्‍ 
पजवेजद अग्नभं चक्ुः ( ४५४ )-- चंचल भाँखका 
मेंने निम्रह किया है। 
प्राण अजग्नभ्नें-- प्राणका मैंने संयम किया है । 
रात्रीणां अति शेरे सर्वा अंगानि अजग्रभं-- रात्री 
के उत्तर भागमें में अपने सब अगोंका निग्नदद 
करता हूं । 
अपनी एकाग्रता होनी चाहिये। इन्द्रियां भौर मनका 
. निम्न किया तो ही यह एकाग्रता सिद्ध दों सकती है। 


क्‍ मृत्युकी दूर करना... 

शा दिशा का 

य ओदन प्रथमजा ऋतस्य प्रजापति: तपसा ब्रह्मणे 
 अपचतू | (8३५१ )-- जिध अंज्ञकों सब्व निय- 


रें बशस्ें तुम्दारे 


[ अथववेदके ४ से ६ तक 


मोंका पद्वचिका प्रवरतक प्रजापति तपसे बअ्रह्मके लिये 


पकाता रहा | 

यश लोकानां विधाति।- जो कोकोंका चारण करता है। 

तेन ओोदनेनाति तराणि झ्ृत्य (१-७ )-- छस अश्नसे 
में सत्युको तरता हूं । 

येन अतितरन भूतकृता5ति सृत्युम्‌ ( ४३५१२ )-- 
जिससे भूतोंकों बनानेवालॉने सुत्युको पार किया। 

यमन्वविन्दून तपला अमेण-- जिसको तप वथा 
भमसे प्राप्त किया था । 

यो दाघार पृथिवीं विश्वभो जले ( ४४३५३ )-- जिसने 
सबको भोजन देनेवाली प्थिवीका धारण किया | 

यों अन्तरिक्षमापृ णाद्ुखेन -- जिखने रससे -जलसे- 
अन्तरिक्षकों भर दिया । 

गे अस्तन्नाद्िवमृध्चों महिस्ना-- जितने बुछोकको 
अपनी महिमासे घारण किया है । 

यस्मान्मासा निर्मिताखिशद्राः ( ४।६३५४ ) -- 
जिसने तीस दिनवाले महिने बनाये | 

संवत्सरो यस्मान्निर्मितों द्वादशार:-- जिसे बारद् 
माोंका वर्ष बना हैं । 

अहोराजा ये परियन्तो नापु+-- चढनेवाछे दिव भर 
रात जितको प्राप्त कर नहीं सघकते। 

यः प्राणदः प्राणद्वान्‌ बभुव-- जो जीवन देनेवाला 
प्राणदाताभों 5 खामी हुआ है । 

यस्मात्पक्तादस॒ते संबभूव-- जिस पके हुएसे भग्दत 


डरपन्न हुभा है । 
यो गायज्या अधिपतिब भृव-- जो गायत्रीका स्वामी 
हुभा । 
३०. है 2". ३००. ३ 
यस्मिन्‌ वेदा निद्विता विश्वरूपाः-- जिसमें सब प्रका- 
रके वेद रखे हैं। 


अच बाधे द्विषन्त देवपीयुं (४।३५।७ )-- देवस्वके 
विनाश धात्रुभोंको में दूर करता हूं। 
सपत्ना ये मेष्प ते भवन्तु-- जो मेरे शत्रु हैं वे दूर दो । 
श्रह्मादन वश्वाजत पचाम चदाण्वन्तु मे श्रद्धानस्य 
देवा:-- विश्वक्रों जीतनेवाछा ज्ञानरूपीं क्न्न में 
. पकाता हूं सब देव श्रद्धावान्‌ मेरा यद्द भाषण सुन! 
सझत्युकी दूर करनेका कअये दीघे भायु प्राप्त करनी है। 
क्षतः देखिये कि दीर्घायुके विषयमें सुभाषित कैसे हैं--- 


 काण्झोकां परिणय 


दीर्घायू क्‍ 
स नो हिरण्यज्ञाः शंखः आयुष्पत रणो मणि) ( ४।१०। 
४ )-- वह सुबर्णयुक्त शंख इमारा भायु बढ़ानेबाका 
मणि हो । 
प्र थे आयूष प्रतारेषत्‌ ( ४१०६ )--( शेख ) हमारी 
. क्षायु बढ़ावे । 
वेवानामास्थि रूशन बसूव ( १४१०७ )-- शंख देवोंकी 
गस्थि है, वह तेज है।... 
तदृत्मन्वश्धरति अप्स अन्तः-- वद भाव्मवल्बाला 
जलोमिं ( शंख रूपसे ) चलता रहता है । 
तत्ते बन्नचामि आयुषे व्चेले बलाय दोर्धायुत्वाय 
. शतशारदाय काशनस्त्वामि रक्षतु-- बह 
धंखमणि थे तुझे बाँचता हूं । इससे तेरी क्षायु, तेज 


बल, दीर्घायु सो बरषकी जाय द्वो ।यद शंखमणि 


तेरा रक्षण करें । 


प्रत्यकू सवल भंषजे जरदाए कृणामे त्वा( ५६०५ 
जु )-- इस भाप घका सेवन कर, तुझे में शुद्धावस्था- 
तक रहनेबाछा बनाठा हूं | 

मा बिभेन मरिष्यासि जरदाएि कृणोमि त्वा। निरवों- 
चमई यहद्ष्म अद्जेम्यों भंगज्वर तच-- ( ५॥३० 
८ )--- मत डर, तू नहीं मरेगा, वृद्धा वस्थायक जीवित 
रइनेवाला तुझे में बनाता हूं ॥ तुम्हारे बंगोंसे सबर 
कार यद्ष्मरोगक़ों दूर करठा हूँ | 

ऋषी बोधप्रतियोघावस्प्नों यश्व ज्ञाग॒विः, तो ते 
प्राणस्य गोधारों दिया नकते च जागम॒ताम | 
( ७३०१० )-“ बोध भोर श्रतिबोध ये दो ऋषि 
हैं, एक सुस्तीरहित है जोर दूसरा जागता है | ये 
दोनों तेरे आणके रक्षक हैं | के दिन रात जागते रह । 

उदेद्दि सत्योगम्मीरात्‌ रृष्णाश्विसमलस्परि | ( ५। 
8४०।११ )-- गंभीर सृत्युसे ऊपर डठ, गहरे अन्ध, 
कारसे प्रकाक्षमें भा । 

अय॑ छोकः प्रियतमो देवानामपराजितः । यध्मे त्व- 
मिद् सृत्यवे द्ष्टः पुरुष जक्िषे । स ख त्वानु 
छयामालि, मा पुरा जरखों सुथा३। (वा३०। 
१७ ) -- यदद छोक गपराजित है शत: देवोंको प्रिय 

३ [अथ, पे. भा, २ | 


६१७ ) 


है। हे पुरुष | तू म॒त्युको भ्राप्त दोनिवाछा हृश्ष छो करमें 
उत्पन्न होता है । वह सुझे बुछाता है | पर तू वद्धा 
वस्या|तक न मर | 
रायस्पोषेण सं सज जीवातने जरखे लथ ( ६५२ ) 
इसे घन मोर पोषण डत्तम रीतिपे प्राप्त हो, भोर 
इसकी बुद्ध श्षयस्थातक छे जा । 


बुद्ध भवस्थाके पत्चाव्‌ मत्यु हो। उससे पूव को न मरे । 


: क्र्थात्‌ जो दुष्ट कम करनेवाले हैं वे मरेंगे। इसमें संदेह नहीं 


है । परंतु शुभ कम करनेवाछोंके लिये यह भाश्धासन है कि 
वे जकदी नहीं मरगे 


हस्तरप्शंस रागानवारएश 


उत देवा अवाहितं देवा उच्नयथा पुत्र; ( ७।३२॥३ ) 
--- है देवो ! हलके क्वारीरमें क्षवनति हुई हे, इसको 
पनः उम्त करो । 

उतागश्वक्र्ष देवा देवा जीवयथा पुनः-- दे देवा ! 
इसने पाप किया है, जब हथको पनः जोवित करो। 


द्ाविमी बातों वात आ सिन्घोरा परावतः | दषछ से 
अन्य आवातु व्यन्यों वातु यद्रपः-- दो वायु दैं, 
पुक समुद्र कौर दूखरा भूमिपरसे बद्दता है| इन- 
मेंले पुक तुझे बक देदे जोर दूनरा दोषकों दूर कहे। 

आ वात वाहि सेषज़ ( ४१३६३ )-- दें वायो ! तू 
ओषध के भा । । 

वियवात वादि यद्॒प:-- हे वायो | जो दोष है उल्लको 
बुर कर | 

त्वें हि विश्वमेषज वेवानां दूत इंयले- व्‌ सवे भोषण- 
रसवानू्‌ हो । त्‌ देवोंका दूर होकर बहता है । 

श्रायन्तामिम देवा; त्रायन्तां मरुताों गणाः | त्रायम्वां 
विश्वा मूतानि यथायमरपा असखत्‌ ( ४४१३॥५) 
“- इस रोगीका रक्षण सब देंव करें, मरुतोंकि गण- 
प्राण-इसका दरक्षण कर । सब भूत इसका शक्षण करें 
जिससे बह निदीष होंगा। 

आ त्वा गर्म शंवातिमिः, अथों अभरिश्ठवाविशिः 
( ४॥१३।७ )-- भान्तिदायक और दोष दूर करने - 
बारे गुर्णोके साथ, हे रोगी | में तेरे पास लाया हूं। 


(१८) 


दक्ष त उम्रमाभारिर्ष, परा यम सुवामि तें-- तेरे 
लिये में भ्रष्ट बल छावा हूँ भीर तुझले शेग में दूर 
करता हूं | 


 अर्य में हसता भगवान, भय में भगवत्तर: ( ४।१३। 
.. ६ *>- यह सेरा हाथ साग्यवान्‌ है-लोर यह दूघरा 
इाथ आधक साग्यवान्‌ है । 


५ 


अय॑ में विश्व भेषज्ञो3 अये शिवाभिमशेनः--- यद्द मेरा 

दाथ धब भौषधी गुणो;से युक्त है भोर यद्द द्वाथ झुभ 

. करनेवाला है। का 

 हस्ताभ्यां दशादाखाम्यां जिड्डा वाचः परोगवी। 

अनामयित्जुभ्यां दृस्ताभ्यां ताभ्याँ त्वामि 

 सशामलि ( ४॥१३।७ )-- दस शाखावाछे हन 

मेरे दोनों हाथोसे- ये नीरोगता करनेवाछे ह्वाथोंसे 

तुझे में स्पश करता हूँ कौर जिद्वासे प्रेरक शब्द 

बोलता हूं । ( इस स्पशले तुम्हारा रोग दूर होगा। ) 

दस्तस्पशंसे रोग दूर द्वोते हैं, मनकी शक्ति उस इस्त- 

र्पशेके साथ छगानी चादिये। जो मनकी शक्तिको द्वाथोंके 
साथ बते सकते हैं वे ही यद्द कर सकते हैं । 


कर 


आ गावों अग्मन्नुत भ्रद्रमक्न्‌ (४४२१।१) -- गोबें भा 
गयी और उन्होंने कल्याण किया । 

प्रजावतीः पुररूपा इद् स्यु!--- उनको अ्रजञा द्वोकर वे 
यहां भनेक खूपवाली हों | 


उरुगायमभ्यं तस्य ता अनु गावो मतेस्य- वि चर- 
ल्ति यज्वनः ( ४।२१।४ )-- वे गोवें यज्ञ करने 
थाले मनुष्यके लिये प्रशंसवीय |निमेयता करती हैं। 


यूय गावो मेद्यथा झृश चिंत्‌ ( ४।२१॥६ )-- तुम 


गायो दुर्बकको भी पुष्ट करती हैं । 


अधभ्वीर॑ चित्‌ कृणुथा झुप्रतीकं-- निस्तेत्को गाव 


संदर बनाठी हैं । 
अभद्र गृह ऊरुणथ भद्रताय!-- दे रुत्तम शब्द करनेवाली 
_गोवों | तुम घरको कक्याणमय बनाती दें । 
बृहद्‌ वो वय, उच्यते सभाखु-- पभानोंमें तुम्दारा 
बड़ा यश गाया जाता है । 


[ अधवधेदर्क 8 खसें ६ तक 


प्रज्ञावती: सूयवले रशान्तीः शुद्धा अपर खुभपाणे 
पि्यल्सी। ( ४४२१७ )-- गोवे प्रञाके साथ उत्तम 
घासमें घूमती हैं, भार छुछू जकू उत्तम जल स्थानसें 
पीठी हैं । 


झा व स्तन ईशत माधशेसः परि वो रुद्गस्य देति- 


लेणकतु-- घोर भोर पापी तुरद्ारा स्वामी न बने, 
रुद्रका शख्र तुमसे दूर रहे । 

प्या घनूना रखमाषधानां जवमचता कचया य 
इृन्वूथ (४३२७३)-- कविकोंग गौओंसे दूध, भोष- 
घियोंले रस, घोडोंसे वेग प्राप्त करते हैँ । 


विश्वरूपा घेनुः काम्रदुधा में अस्तु | ४३४८ )-- 
मेरी गाय हछनुसार दूध देंनेवाली, अनेक रंवरूप- 
वाह्षी दो । 

नेतां ते देवा अद्दुस्तुभ्य नुपते अक्तवे । मा ब्राह्म- 
पख्य राजन्य गां जिघत्लों अनाद्याम्‌ १ (५। 
१८। $ )-- उन देबोंने इस गोरो तुम्दारें खानेके 
छिये नहीं दिया है । है क्षत्रिय [ब्राह्मणब्टी गोको 
खान! योग्य नहीं, इसे न स्र/ (गों>व दूध भादि 
सेवन करना योग्य है। ) द 

अक्षद्र॒ग्धो राजन्यः पाप आत्मपराजितः । स॒ ब्राह्म- 
णस्प गां अद्यात्‌ अद जीवानि मा श्य३ ( ५१<। 
२ )-- जुवाड़ी क्षत्रिय वद्द पापी भोर पराजित है, 
जो ब्ाह्मणकी गोको ख्ावे वह भाज जीबे पर कछ 
नहीं 

यो ब्राह्मण मन्यते अश्वमेंव स विषय पिबति तेमा 
तस्य (५।१८।४७ )-- जो ब्राह्मणगको णपना भञ् 
मानता है वद्द साँपका विष पीता है। 

तीएणबवो ब्राह्मणा देतिमन्तों यामस्यन्ति शर्यां 
न॑ सा सुषा (५।१८।९ )--- तीखे बाणवारछे, जख्त- 
वाऊे आह्ण जिस बाणको मेजता है वह मसत्य नहीं 
द्ोता | हि 

ते ब्राइणस्थ गां जरूधया बेसहव्याः पराभवन।( ७। 
१८।३६० )-- थे वेतहृष्य आइहझणकी गोंको खाकर 
पराभत हुए | 

उल्ला शाज्ा मन्यम्ाना त्राह्मण था ॥ज्ञधत्सयात, परा 


तत्‌ सिच्यत राष्ट आह्षणो यत्र जाँयते 


काण्डाका परिचय ] 


( ५।१९।६ )-- राजा अपने आपको शूरवीर मानकर 
ग्राह्मणको सलाता है, बह राष्ट्र गिर जाता हैं जहा! 
बाद्मणको कष्ट होते हैं । 


श्राह्मणं यत्र हसान्त तत्‌ राष्ट्र हन्ति दुच्छुना। 
( ५।१९।८ )-- जहां ब्राह्मणको कष्ट पहुंचते हैं वह 
राष्ट्र विपसिते मरता है । 
ते चुक्षा अप संचन्ति छायां नो मोपगा इति, यो 
ब्राह्मणस्य सत्‌ धरने आंभ नारद मन्यते ( ७। 
१९॥९ )-- ओ ब्राज्मणके घनकाी अपना समानता है 
. इसको वृक्ष भी जपनी छाथामें भाने नहीं देते । 
लोहितेन स्वधितिना मिथुन कगयाः कृथि, अकर्ता 
अभ्विना लक्ष्म तद॒स्तु प्रजया बहु ( ६।१४१।२) 
 छोदेकी शलाकासे पश्चुभोंके कार्नोपर खिन्ह कर । 
अश्निदेव यह चिन्ह करें, यद्द पज्ुके संतानोंके किये 
बहुत द्विवकर है। 
गो अपने दूध, दृही, मक्‍क्न, घी, छाछ, मृश्र, गोमय 
भादिते मनुष्योंके शरीरके रोग दूर करतो हैं । मूश्रसे पेटदे 
प्राय: सब रोग दूर द्वोते दें । ऐसी यह गो द्विवकारिणी है । 
 शेगक्ृमिनाशन 
त्वया पूवमर्थर्वाणो जध्नू रक्षांस्योषघे ( ४।३७।१ )- 
तेरे द्वारा अथर्वाने, दे ओोषधे ! रोगकृसियोंका नाश 
किया । द 
त्वया जघान कश्यपः त्वया कण्यों अगस्त्यः-- तेरे 
द्वारा कश्यप, कण्व और जगस्थ्यने ( रोगकृत्रियोंका 
नाशा किया। ) 
त्वया वर्य अप्सरसों गन्धर्षाश्वातयामद्े । अज- 
शांग्यज रक्षः सर्वान्‌ गन्घेन नाशय (४।६७।२)- 
तेरे द्वारा हम भप्सरा भोर गंधवे नामक रोगबीजोंको 
हटाते हैं| दे भअशटंगि | सब रोगकृपियों को तू भपने 
गन्धसे नष्ट कर । 
लत्‌ परेता अप्सरसः प्रातिषुद्धा अभूतन (४४३०३ )० 
जछमें फेलनेबाले कृमि दूर हुए यद्द जान जाओो | 
भीमा इन्द्रस्य हेतय) शतमृष्ठीद्विरण्ययीः । तामि 
दावरदान्‌ गन्धचवान्‌ अवकादानन्दयबतु ॥ 


( ४।६७।९ /-- सूयके सुबर्णके समान ठीडूण 


के 


(१९) 


हे शख्योंके समान भर्यकर है, उनसे भजन 


किरण से 
के दिंसघक रोगकमियोंका नाश करते हैं । 


हक 


ने 


जाया इृद्ो अप्लरणों गन्धर्बा: पतयों यूयम्‌ । 


अप घाघषतामर्त्या मत्यान्मा सचध्य ( ४/३७। 
१२ )-- है गन्घवों ! तुम्दारी स्ियां भप्पतराएं हैं, 
तुम हनके पति है । दे भमरो | यहांसे भागों, मनु" 
स्योको न पकडो |. 

यो अक्ष्यो परिसपंति, यो नासे परिसपंति, दतां 
यों मध्य गउछति ते क्रिमि जंभयामालि (५।२३। 
३ )--- जो रोगकृसि भाखों, नाक तथा दांतोंमें 
जाता है, ठपका नाश दम करेंगे | 

उत्पुरस्तात्मूयं एति विश्वदष्टो अदृश्टद्ा, दृ्शांश्थ 
पघ्न्नरष्टांश्व सवान च प्रस्ुणन क्रिमीन्‌ (५।२३। 
६ )-- सबको दीखनेवाके भोर न दीखनेवाऊे कृमि- 
योंको सारनेबाला सूर्य भागे आारहा है, वदह्द दीखने- 
वाले कोर न दीखनेवाके सब कृमियोंको मारता है। 


उत्‌ सूर्यों दिच एति परो रक्षांसि निजूवेन ( ६।५२। 
। )-- रोगक्मियोंका नाश करता हुणा सूर्य उद्यको 
प्राप्त द्वोता है | 

सूपंक्िरणसे भप्मिसे रोगकृमि नष्ट होते हैं। दृवनसे 


चिकित्सा भी इसी कारण होती है । 
रोगनाशन 


भस्थिसेस्म॑ परलेस्तन आस्थितं हृद्यामयम्‌ । बलाख 
सर्थ नाशय अंगेष्ठा यश्च पे ( ६।१४।१ )- 
भस्यिमें, जोढोमें, हृदयमें जो रोग हैं, कफक्षय जो 
शरीरमें है डस सबकी दूर कर । 

वृष्टि 

समुत्पतन्तु प्रदिशों नभखतीः समर्थाण चात, 
जूतानि यन्तु ( ४४३०३ )-- बादुकसे युक्त 
द्शाएं डमड जाय, वायुसे वकाये मेघ मिककर 
भात्र ॥ । 

महऋषभस्य नदतों नभस्वंतों बाश्रा आपः पृथिवाीं 
तपेयन्तु-- मद्दाबलवान्‌ गज्जना करनेवाछे बादऊोंसे 
गतियुक्त जरूघाराएं पाथेब्ोकी तृस्ती करे । 


(१७ ) 


अप रसा ओपषधीमिः सचम्धाम्‌ ( 8४।१५२ )-- 
झलोंके भनन्‍्दरके रस शोपधियोंके साथ मिलते | 


सर्षेम्य सर्गा भदयन्त भूमि पृथरजायंतामोषघयों 


विश्वरूपा:-- वृष्टिकी घाराएं भूमिको समृद्ध करें 
ओर विविध रूपवाली शेपलियां इत्पन्न हो | 
खसमीक्षयसव गायतों नर्ांसि ( ७३५३ )-- गायन 
'. कछरनेवाके मघोंसे भरे काकाश देखो । 
ह्यया सूर बहुलमेत वषम (४।१७७६ -- वूने उत्पन्न 
की बहुत वृष्टि द्वोती रद्दे । 


आशारेबषी कृशशुरेत्यवस्तम्‌ू- क्षाक्रयकी इदछ। करने- 


बाला कृषक कपने घर जाय । 


का 


अपिक्रन्द्र, स्तनय, अद्योदर्घि-- पर्ुना कर, विधु- 
लूका कडका हो, सपुद्रछो हिला दे । द 
मदद्धिः प्रच्युता मेघा पृथिवीं अनु वर्षन्तु (४।१५॥७/- 
.. बायुसे चलाये मेघ पृथिवीपर भनुकूछ वुष्टि करें । 
स॒ नो घष बनुतां जातवेदाः प्राणं प्रजञाभ्यों अमन 
द्विस्परि ( 8१५।१० )-- वद्द भप्मि धुकोकके 
अमुतको जो प्रभाभोके किये प्राणरूप है वद्द वषकि 
रूपसे हमें देवे । 
के 
क्‍ बल क्‍ 
५ दी त ४५ है] ९ # #*९, हक 
पाडू सादमचक्रामान्नरा जंघाभरात्ख़द्न | श्रषम- 
णानइवान कौलाले कोनाशश्ामि गचछतः 
( ४।११।॥० )--- बैंछ पावोसे भूमीपर चलता है, 
आंगपोंसे शल्को उत्पन्न करता है | परिश्रम करके बेक 
झोर किसान असर उत्पन्न करनेके किये चकते हैं । 


मिन्नका लक्षण 

असम युन्यस्ते सत्पदः सख्ारिसि ( ५३१।१० )-- 
में तेरे योग्य मित्र हूं जौर तू सात पांच साथ चक्कर 
मित्र हुमा है। 

मेधा 

या ऋषयो मूतकृतो मेथां मेघाविनों घितु! | तया 
मामद मेध्यासे मेघाविन कृण । ( ६१०८४ ) 
- ब्द्धमान्‌ भ्षोर भूतकाकका हृतिद्दात करनेवाले 
ऋषियों ने जिस मेघाकों जाना था उस मेथापे मुझे 
बुद्धिमान कर । 


[ अथर्वबेदके ४ से ६ हक 


जाग्रती 


जागवारहामन्द्र इृवारहो आक्षतः(४ ५।७)- इन्हके 


सम्ाग में नाइरटहिश जोश क्षयरहित होकर जागत। 


रह । 
निद्रा 


छेशयाः तर्पेशयाः वह्यशीवरी या नायीः या 


प्रण्यगन्धा खिघ! ला! सता: स्वाप्रथाभमाल 
( ४।७।३ )-» जो मश्बकोंपर सोती है, जो विद्वाने 
पर साधी है, जो हिंडोछोंपर सोती है, ऐसो को 
स्त्रियां डक्तम सुगन्धसे युक्त हैं, उन सब्र में 
सुछाता हूं । 
० आप 
' जलाचा कत्सा 


जालाषणापि पिंचत ज्ञलाषंणोप सलिचत । आालाप: 


मुग्न॑ भेषज तेन नी सड जीवस | ( ६७५५२ ) 
-- जछसे लिंचन करो, जछसे हपर्सिचन करो, जढ 
बढ़ा तीत्र भोषध है, ड-से दमें दीधेजी न डिय्े 
सख्ती कर । 


आप इट्ठा उ भ्रषजी; आपो अमी वचातनीः, आपों 


विश्वस्य भेषज्ञीः तास्ते ऋण्वन्तु भेषज्ञ 4 (६ 
९१।३ )--- जकू भोषज है, जक आ+रोग दूर करने 
बाछा हैं, जकू खब रोगोंछझा दवा है, चढ़ ज$ 7॥ 
चिकित्सा कर ॥ 


रोहिणी वनस्पति 


रोहण्यसि राहण्यस्थ्राइछमश्नस्य रोहणी' रोहये- 


दूमसनन्‍्घति | ४:१२।१ )-- वू रादिणों हें, कद हुए 
इृड्डीको बढानेवाक्ी है | त इसको भर दे ।( घावको 
भरकर ठोक कर दं ।) 


स॒ उाश्षष्ठ, प्रेहि, भर द्रव रथः छुचक्रः छुपवि। 


सुनामभिः | प्रति तिष्ठ ऊधे । ( ४।१२६ )- 
दें रोगी | तू उठ, चक, उत्तम चक्वारूा, नाभि- 


'बीछां, छोहेकी पट्टीवाला रथ चकठा है वेस। ऊंचा 


खड़ा रद ओर दोंड। ( शेद्दिणी वनस्पति शरीरको 
स्वस्थ करती है | ) 


यदि कत पतित्वा संश भ्रे यादि वादमा प्रद्दता जवान । 


ऋभू रथस्येबाहृनि से दूधत्‌. परुषा परुः | 


ककका परिचय ] 


( ४।॥ १७ )-- यदि जारा गिर गया, यदि छिसोके 


मारे पत्थरसे घाव हुणा, तो सुतार जैसे रथके भंगोंकों.. 


ठीक करता है हस दरदह यद्द वनस्पति अंगॉको ठीक 
कर । (रोदिणी वनस्पतिसे शरीरकी जल्भम् था 
ज्णक़ी दुरुस्ती दोती है। ) 
लाक्षा वनस्पति 
यस्त्था पिषति जीवाति, आआयसे पुरुष त्थं ( ५,७॥२ ) 
.. “- जो तुझे पीता है वह जोवित रहता है, सनुष्यका 
रक्षण तू करती है। 
असमद्धि 


परोपेह्ा सस्द्धे वि ते देति नयामालि ( ५।७।७ )--हे 
असमरद्ध | त दूर चली जा, तेरे शश्मको हम दूर 


करते हैं । 
प्प्पिली .. 
पिष्पली क्षिप्तत्रेषजी उतातिविद्ध भेषजी, या देवा! 


समकलल्‍पयन्‌ इये जीवितवा अलम्‌ (६।१०९ . 
3 '-- पिध्वछी डन्माद रोराक़ी भोषधि है. यह 


मद्दा्याधिकी ओषधि है, देवोंने इसको सामथ्यंवान्‌ 
बताया है भोर कहा है कि यह जोवनके किये 
पर्याप्त है । 


पिप्पदयः समवदब्तायतीजअंननाव्‌धि, ये जीवमझ्षवा- 


मदहै न स॒ रिप्याति पूरुषः ( ६१०९२ )-- 
जन्मसे पिप्पली श्रोषणियां णापप्में बोरूठी दें के 
जि भीषको हमें दिया जाता हे बह मनुष्य मरता 
नहीं । 

अद्छुरारत्वा न्यखनन देवास्त्वोदयपन पुनः, धाती- 
कृतस्य भेष्जी अथों शक्षिप्तस्य भेषजीम्‌ ( $३। 
१०९३ )-- असुरोंने इस कभौपधिकों खोदा भोर 
देधोंने पुन: छगाया था, यद्द पिप्पछी बातड़ी शोर 
डग्सादकी भोषषि है । 

द्त 

त्यें दृतः कविरसि प्रचेता। (५।१२१ )-- तू वृत कवि 

जोर शानी है। ( वृत ज्ञानी भौर विद्वान हो। ) 
पत्नी प्रेम 
यथा घृक्षे लिबजा समन्‍तं परिषखज्ञे। एवा परि ष्व- 
8 [अभ, प, भा. २ ] 


(११) 


जसब माँ यथा मां कामिन्यसों यथा मन्नापगा 
असश ( ६१८।१ )-- जिम शरद कूक्षपर बेर कपेटती 
है, इस तरद्द तू मुझे. -जादिंगन दें। मेरी इच्छा 
सफक करनेबाकी दो, सुझसे दूर जानेबाछ्ी न हो । 
वरवधूका आशीर्वाद 
अभि वर्धतां पयलाभि राष्ट्रेण वर्धताम । 
_ श्य्या सहस्तवचलंमों स्तामनुपक्षितो ० २ ॥ 
:त्वष्टा जायामजनयत्‌ त्वध्ास्ये त्वां पलिम्‌ । 
त्वष्टा खहस्वमायूंषि दोधेमायुः कृणोतु बाम्‌ ॥३॥ 
द (६/७८। १०४ ) 
ले यधु तथा वर दूध पीकर पुष्ट हों, थे दोनों अपने राष्ट्र के 


साथ बढ़ें, सहसों प्रकारके धनोसे ये युक्त हों | बहाने स्त्री 


बनायी हे, त्वष्टाने ही तुझ परतिको डस स्थरीके साथ संगुक्त 


.. ऊहिया है। वद विश्वनिर्माता प्रभु सुम्दें सदल प्रकारके 


सब्योके साथ दीधे नायु दंबे। 


स्वर्गलोकमें खेण क्‍ 
नेषां शिक्ष प्र दहांत जातवेदाः स्बगें लोके बहु 
स्त्रेणमपषाम्‌ ( ४४३४२ )-- इनका शिक्ष अष्रि 
करता जछाता नहीं जिनके स्वगंकोकमें भी बहु ख्रण 
. ब्यवहार रह्दता है । 
सस्‍्व्गलोकमें घीके हौज 
घुनहदा मचुकूलाः खुरोद्काः क्षीरेण पूर्णा उदकेन 
दु्ना। एवास्त्वा घारा उप यन्तु सबाः (४३४। 
६ )-- घीके हो न, मघररसके नद, शुद्ध रदकसे भरे, 
घोसे परिपूर्ण, द्दीखे भरे द्वोज हैं थे सब तुम्हें 
प्राप्त हों 
उप त्या तिष्ठन्त पुष्करिणीः समनन्‍ताः-- तुझे ये मधर- 
रसकी नदियां प्राप्त दो | 
चतुरः कुस्मान्‌ चतुथा वदामि क्षीरेण पूर्णा उद- 
केन दक्षा ( ४७४३४।७ )-- चार घढे दूध, दही 
भौर जछसे भरे चार प्रकारसे में देता हूं । 


ब्राह्मणकी ख्री 


भीमा ज्ञाया ब्राह्मणस्यथापनीता दुर्घा द्धाति परमे 
ब्योमन ( ७७१७६ )-- आह्णकी सगाई पत्नी 


(२२ ) 


भयंकर द्वोठी है, वह कृत्य परमचाम्में दुःख देने 
बाला है । 


उत यत्त पतयो दर खिया! पूथ्र अक्राह्मणाः, ब्ह्मा 
चेश्रुत अपग्रहात स एव पातरकचा। ( ५।१७। 


)--. दाझ्मणसे मिश्ष स्तीके पति दस होते हैं, पर 
ग्राइणने उल्चका पाणिग्रदण किया तो बद्ध सका 


एुक ही पति हवोता है | 


ब्राह्मण एवं पतिन राजन्यों न वेश्य, तत्‌ सू्थः 
प्रतर॒बन्नाति पञ्षुभ्यों मानवेभ्यः (.५।१७॥९ )०-- 
आह्वण ही पति है, क्षत्रिय भार वेदय पति नहीं 
होता, पांचों म्रानवोंको यह धूप कहकर सता है | 
हि ््ि 
चातः अभ्रष्ठन रूपेणास्या नायों गवीन्यो! | पमप्मांसं 
पश्रमाथाह दृशम माल सूतवे (५:२५ ३ ०-१३)- 
है घातादेव ! इत द्योके गर्भाशयमें श्रष्टर्पके क्माथ 


पुरुष गर्भको स्थापन कर जो दसवे महिने उत्पश्ष 
ह थ्टोः जं।य | 


[ अथवबवबेद के ४ से तक 


पग्रकी उत्पत्ति 


श्मीमशध्वत्यथ आरुदस्तत्र पछुचन रूतम्‌ | तद्ढे पश्चस्य 


दून॑ तत्‌ ख्रोष्चा अरामसि ( ६॥३१॥$ )-- 
दमोपर क्षश्वत्थ चढा है, वह्दां पुसवन किय; है । वह 
पुश्रप्राश्िका निश्चय हे | वह कियोंमें हम भर देते 
हैं। ( शमी वुक्षपर बश्चत्थ वक्ष ४गा, उसका पंचांग 
सेवन करनेसे पत्र द्वोता है। दामी धंयमी स्ती भौर 


घोडेके समान पुरुष, हतका सम्बन्ध पुत्र निर्माण 
करता है ।) 


पुसि वे रेतो भवाति तत्‌ खियामनु विच्यते, तद्ठे 


पुशत्नस्य वेद्‌न तत्प्रज्ञापतिरबबीत्‌ ( ६।११।२ )-- 
पुरुषमें रेत होता है, बह ख्ीमें सींचा जाता है । वह 
पृन्रप्राष्चिका साधन है ऐसा प्रआापतिने कहा है | 


पुत्नोंकी सुरक्षा 


वीराज्ो अज्ञ मा दध्न्‌ ( ४।७:७ )--+ हमारे पुश्नयात्रोंको 


यहां कष्ट न पहुंचे । 
इस तरद्द हस द्वितीय विभागमें उत्तम ध्यान धरने 


योग्य सुमावित हैं| पाठक हससे छाम प्राप्त करें। 


ना. ७णा 


परक्चक्काकदाद्ाकाकककोकाकाकाकककोकाओ 


2 / ८4८ ५८ है 

# पा 

रा ० 

(8 2 पे 

// श 

| / /९ द 
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सुबोध भाष्य 
चतथ काण्डम 


इससममका।। ७७७७ 
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जागते रहो !! 


ख्ः +ए 


नून॑ तद॑स काव्यों हिनोति 

महो देवस्य॑ पव्येस्य धाम | 
एप जन्ने बहुमिं! साकमित्था 

पूर्व अधे विर्षिते ससभ्र । 


( अथयंबेद 8/१६ ) 


 निश्चयसे ज्ञानी ही इस प्राचीन महादेवका धाम ग्राप्त करता है । यह ज्ञानी 
बहुतोंके साथ जन्मा था, पंरतु जिस समय ( उस धामका ) पूर्व द्वार ख़ुल गया था, 
( उस समय अन्य लोग ) सोये पडे थे, (और केवछ यह ज्ञानी ही जागता था), 
इसलिये इस ज्ञानीका अन्दर प्रवेश हुआ ओर दूसरें बाइर ही रह गये। 





श् 


अथव॑बेदका स्वाध्याय । 


उसकलत, 





] कप 


चतुर्थ काण्ड । 


इस अतुर्थ काण्डक। प्रारंस “ प्रह्म ' शब्दसे हुभा दे । यह 
ब्रह्म शब्द अत्येत मंगल है भौर इस शब्द द्वारा परममंगलमय 
परबअ्ाह्ी विद्या इसमें कही हे । 
अथवेवेद प्रथम काण्डका प्रारंभ शा! शब्द हुआ दे। 
अथवेद द्वितीय काण्डका प्रारंभ * देनः ' शब्दसे हुआ दे । 
अथर*गेद तृतीय काण्डका प्रारंभ 'अश्निः' शब्दस्ते हुभा दे । 
अथवेवेद चतुे काण्ढका प्रांभ ' ब्रह्म ' शब्दसे हुआ दे । 

ये प्रारंभके शब्द कुछ विशेष भावके सूचक निःसंदेद हैं । 
यद्यपि अभवर्व प्रथम काण्डका प्रारंभ ' ये शिषप्ता! ' से दवोता 
है भोर ' घं नो देखी ' सूक छठवां है, तबापि ब्रह्मयज्ञप्परें- 
ग्रणन्म, मदाभध्यमें तबा अन्यत्र भी ' शुं नो देयी ' सूक्तप् 
अयववेदका प्रारंभ माना है, इससे स्पष्ट द्ोता है कि ये प्रथम शरे 
पांच सूक्त भूमिकाझइुप हे । 

इस चतुर्थ काण्डमें चालीस सूक्त दें ओर इसओे पांच सुक्तोंका 
एक अनुवाक, ऐप्रे भाठ भनुवाक हैं | यह चतुर्थ काण्ड प्रधान- 
तया सात मंत्रोबाले सूक्तोका हे, तथापि इस्रमें अधिक मेश्रवाले 
सूक्त भी हैं, इसढी गिनती इस्च प्रछार हे--- 








७ संत्रवाक्े २१ सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या १४७ हैं, 

८ मंत्रवाक्ते १० सूक्त हैं, जिनक्री मंत्रसंख्या <० है, 

९ मंत्रवाे ३ सुक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या २७ हूँ 
१० मंत्रवाले ३ सुूक्त हें, जिनकी मंत्रसंख्या ३० दे, 
१२ मंत्रवाल २ सुक्त हैं, जिनकी मेत्रसंख्या २४ हैं, 
१६ मंत्रवाले १ सुक्त है, जिनकी मंत्रसंझया १६ द, 
कुछ सृक्त संख्या ४० कुल मेत्रसंख्या २२४ 


इस प्रकार काण्डमें २१ सूक्त द्वी सात मंत्रवाले हैं, ओर 
शेष १९ सृक्त आठ या आाठसे अधिक मंत्रवारे है। प्रथम 
काण्डके १५३ मंत्र, द्वितीय काण्डके २०७ मंत्र, तृतीय काण्डके 
२३० मंत्र ओर चतुर्थ काण्डके ३२४ मंत्र हैं, इस प्रकार 
क्रमशः मंत्रसंख्या बढ रही हे । 

पदलके तीन काण्डोंमे प्रय्येकर्में दो प्रपाठक्त ओर छः अनुवाक 
थे, परन्तु इस चतुर्थ काण्डमें तीन प्रपाउक्त ओर आठ अनुवाक 
हैं। इस प्रकार सब मिलकर चतुर्थ काण्डकी समात्तितक नो 
प्रपाठ5 और छब्बोत्र अनुवाक हुए हैं । अब इस चतुथ काण्डके 
ऋषि देवता ओर ढन्‍्द देखिये-- 


सूक्त.. मंत्रप्तरुया - ऋषि देखता छ्न्द 
१ प्रथमोइनुवाकः | सप्तमः प्रपाठक! | 
) ७ बेन: बृहस्पतिः । आदित्यः ज्रिष्वुप्‌ । 
२ ८ वेन: भात्मा ब्रिष्रप६ ६ पुरोइनुष्टप्‌; ८ उपरिष्टा 
ज्ज्यातिः 
| ऊ अरथर्वा रुद्रः । व्याघ्र: अनुष्ुप; १ पंक्ति; ३ गायत्री । 
७ कुकुम्मतीगर्भापरिष्टादुब॒दती । 
घट ८ अथर्वा वनस्पति; अनुष्प्‌ ; ४ पुरउष्णिक्‌; ६,७ भुरिजों। 
५ ज ब्रह्मा ( खापने ) ऋषभः अनुष्टप्‌: २ भुरिक्‌; ७ पुरस्ताज्ज्यो- 


लिल्लिष्टप । 


(8 ) 


सूक्त. मंत्रसंब्या 
२ ट्वितीयोजुवाकः । 


हि 


८ 


४ 
१० 


३ तृतीयोइचुवाक |. 
१२. 


११ 


१२ 


१३ 
१४ 


१५ 


8 चतुर्थाउन्ुवा्क। । 


' 


हिल 


हा . 


.... ऋषि 


गरुत्मान्‌ 


..गरुत्मान्‌ 

अथर्वांगिरा: 
.... :  (राज्यामिषिकः ) 

.. ज्रैक़ाकुदाजन 
. शैखमाणिः. 


मृगुः 


.. अथर्बा 


... भृखंभिरा:. 


ब्रह्मा 


शुक्ः 
शुकः 
शुकः 


_'मातृनामा 


५ पंचमा$नवाकः । अष्टमतः प्रपाठक! । 


१६ ९ 
१७ <& 
१८ ८; 
१९ «८ 
२० ९, 
२१ हि 
२२ हि 
२३. ७ 
२४ हर] 
२५ ७ 


ब्रह्मा 
वास्ष्ठ;; अथवा । 
मृगारः 


भुगार; 
मगारः 


बनस्पातिः 


... अंथर्ववेदका स्वाध्याय। 


तक्षकः द 


चन्द्रमा: । आप: 


. अनुडडुत्‌ । इसः 


वनस्पति! 


चन्द्रमा: । विश्वेदेवा: 
आज्य । भप्तिः 


मस्त । पजन्यः 


वरुणः ( सद्यानृतों ्वीक्षण ) 


अपामाग: । वनस्पति: 
अपामाग: । वनस्पति: 
अपामारीः । वनस्पतिः 


मातुनामादेवता 


. गांव ; 


इन्द्र 
प्रचता भ्रप्मि: 


इन्द्र: 
वायु! । सविता 


. [काण्ड 8 


छरद्‌. 


.. अलुष्ठुपू। 
.... अनुष्॒प्‌: ४ खराद | 
अं रा अंजुष्ठ पृ १,७ भूरिक्‌ त्रिष्टप्‌ ; ३ त्रिष्ठ॑प्‌ 
७ विराट प्रस्तारपंक्ति। । 
द अनुष्टुप्‌ ; २ फुकुम्मती; ३ पथ्यापोक्तिः। 
ः  अनलृष्ुप्‌; ६ पथ्यापंक्ति। ७ पश्चपदा 


परानुष्ठुप्दाक्वर। । 


श्रिष्ठप ; १, ४ जगती, २ भुरिक्‌, ७ 


 अ्यवसाना षट्पदानुष्ृब्गभपरिष्टाजा- 
गतानिषुछक्वरी; ८-१३ कनुष्ठुमः । 

अनुष्टप | १ शजिपदा गायत्री, ६ त्रिपदा 
. यवमध्या भुरिग्गायत्री। ७ बृहती । 

अनुष्ट्प । 

ब्रिष्ठुप्‌१२,४ अनुष्दुभो; ३ प्रस्तारपंक्ति;; 
 ७,९ जगती; ८ प्रपदातिशक्वरी । 


.. त्रिष्ठप३ १, २, ५ विराड्‌ जगती, 


४ विराड पुरस्तादू बहती ७ (८), 
१३( १४ ) अनुष्टुप्‌ , ९ पथ्यापंक्ति/] 
१० अरिग;, १२ पश्चपदानुष्टुब्गभा 
भुरिग; १५ दधोकुमत्यनुष्ट्बू । 


त्रिष्ठूपू; १ भनुष्ठपृ; ५ भुरिक 


७ जगती; < त्रिपान्मद्वाबुइती; 
९ विराण्नामत्रिपाद्ायश्री । 
अनुष्ठुप्‌ । 


अनुष्ठुप्‌३ ६ बृदतीगर्भा । 
अनुष्दुपू; २ पथ्यापंक्ति: | 
अनुष्दुप॥ १ खराज्‌; ९ भुरिक्‌ । 


त्रिष्ठुपू; २-४ जगती | 

हक क्‍ 

त्रिष्ठुप्‌ $ ३ पुरस्ताज्ज्योतिष्मती ५ ४ 
अनुष्दप्‌ ; ६ प्रस्तारपंक्ति: 

ब्रिष्ठुप्‌ ; १ शक्‍्वरीगर्भा पुरःशक्वरी । 

त्रिष्दपू; ३ अतिशक्वरीगरभोजगती, 
७ पथ्या खह्ती । 


काण्ड 8 ] ऋषि, देवता और छन्द (५) 
सूकछ . मंग्रलससब्या.. ऋषि .._ देवता छ्न्द्‌ 
६ बह्ठोउसुवाकः । द 
२६ ७ . सृगारः द्यावाप्र्थिवी म्रिष्ठप्‌ू १ परोडष्टिजेंगती; ७ शाववर - 
। रा द गर्भातिमध्येज्योतिः । 

२७ ७ सगारः मरुतः . त्रिष्ठुप्‌ । 

३८ ७ मुगारः ( अथर्थवा ) भ्वशवों । र्रः त्रिष्ठपू; १ धृर्थतिजागतर्गर्भा भुरिक्‌ । 

१९ ७ मृगारः . मित्रावरुणो त्रिष्ठपू; ७ शाक्वरीराभाजगती । 

बेन ४. अयवो . बाक्‌ त्रिंषठुप; ६ जगती । 

७ सप्तमोउनुवाकः | नवमः प्रपाठकः । 
३१ ७ ब्रह्मा स्‍्कन्द: मन्युः त्रिधरप्‌+ २, ४ भुरिक्‌; ५-७ जगती । 
३२ ७ ब्रह्मा स्कन्द। मन्युः न्रिष्ठुप्‌ू $ १ जगती । 

३३ ८ ब्रह्मा . पाप्मा । अभिः गायत्री । 

३४ ८ अथवा ब्रह्मोदर् त्रिष्ठुप्‌ ; ४ भुरिकू; ५ ज्यवसाना सप- 
पदा कृति: ६ पंचपदातिशक्वरो; 
७ भुरिक्शक्वरी; ८ जगती। 

३५ ७ प्रजापतिः अरतिमृत्यु' त्रिष्ठुप्‌ ; ३े भुरिग्जगती । 

< अष्टमो5नुवाकः । द 

३६ ७ पचातना _सत्योजा।। अभि: अनुष्ठुप्‌ ; ९ भुरिक्‌ । 

३७ १२ बादरायणिः अजश्नगी । अप्सरा: अनुष्टुप्‌; ३ व्यवसाना षट्पदात्रिष्ठ॒प्‌ ; 
५ प्रस्तारपाोक्ति;; ७ परोष्णिकू; ११ 
| घट्पदा जगती; १२ निनृत्‌ । 

३८ ७ बादर[यणि: अप्सरी। । ऋषभः अनुष्ट॒प्‌; ३ षट्पदात्यवसाना जगती, 
५ भरिगद्यष्टिप ६ त्रिष्ठप; ७ भ्यव- 
साना पत्चपदानुष्टुब्गभपुरउपरिष्ट- 

द ज्योतिष्मती जगती | 
३९ १० अव्विरा। सान्नयं । नानादेवताः पंक्ति; १,३,५,७ महद्दाबृहृती; २,४, ६, ८ 
द | द संस्तारपंक्ति;; ९,१० त्रिष्ठु॒प्‌ | 
डण..... ८ | चुका: बहुदेवर्ट्य त्रिष्दुप्‌ $ २ जगती; ८ जगती पुरोति- 


शकक्‍्वरी पादयुग ॥ 





मे सूक्तेक ऋषि देवता और छन्द हैं। अब इनका ऋषि- 
क्रमानुसार विभाग देखिये-- 
.._१ अथर्वा-- ३, ४, १०, १५, ( २९, २८ ), ३०, 
द ३४ ये आठ सूक्त । 
२ सुगार/-- २३-२९ ये सात सूक्त । 
३ ब्रह्मा-- ५, १६९, ११, ३३ ये चार सूक्त | 
४8 शुक्र।/-- १७-१९, ४० ये चार सूक्त | 


५ भ्रगु+--- ९, १२, १४ ये तीन सूक्त । 

६ गरुत्मान-- ६, ७ ये दो सूक्त । 
७ बाद्रायणि+-- ३७, ३८ ये दो सुक्त। 

८ ब्राह्मा स्कन्द्‌:-- ३१, ३२ ये दो सूक्त । 
९ बेनः-- १, २ ये दो सूक्त | « 
१० अरिगराः-- २३९ यह एक सूक्त । 
११ अथर्वाज्विरसः-- ८ यद्द एक सूक्त। 


(६) ु अथर्ववेदका स्वाध्या य॑ । ....[ काण्ड 8 


१९ सातनः-- ३६ यह एक सूक्त । २९ मातृनामा-- २० वां एक घृक्त । 
१३ प्रजापति! ३५-- यह एक सूक्त | ३० मिन्रावरुणी- - २९ वां एक सूक्त । 
१४ भ्ग्वक्षिराः-- ११ यह एक सूक्त । ३१ वरुण।-- १६ वां एक घृक्त । 
१० मसातृनामा-- र२े०्यद एक सूक्त। ३९ बाक्‌-- ३० वां एक सूक्त | 
१६९ वास्विष्ठः-- २२ यह एक सूक्त । .... हे बायु:-- २५वां एक सूक्त । 
१७ धाोतातिः-- १३ यह एक सूक्त । ३४ विश्वेद वाः-- १३ वां एक सूक्त । 
ये ऋषिकमानुसार सूक्त हैं, अब देवतक्रमानुसार सूत्तकम २५ व्याप्र:-- ३ रा एक सूक्त । 


देखिये --- ३६ धशंखमरणि +-- १० वां एक सूक्त । 

३७ सत्योजा आमग्मः-- ३६ वां एक सूक्त । 
२८ सविता-- २५वां एक सूक्त । 

३९ स्वापनं-- ५ वां एक सूक्त । 


१ बनस्पतिः-- ४, ७, १९, १७-१९ ये छः सूक्त। 
२ अज्विः-- १४, २३, रे३े, २६ ये वार सूक्त। 
३ अपामागे-- १७-१९ ये तीन सूक्त । 


8 इल्द्रः-- ११, २२, २४ ये तीन सूक्त । इनके सिवाय * बहुदेवताः, नाना वेवताः, विश्व 
५ अप्ख रा:-- ३७, ३८ ये दो सूक्त देवाः ! इन देवताओंके अन्दर कई अन्य देवतायें हैं उनको 
६ ऋषभः-- ५, ३८ ये दो सृक्त। ... पाठक मंत्रोंके अन्दर देख सकते हैं। अब इस चतुर्थ काण्डके 
. ७ अन्द्रमाः-- ८, १३ ये दो सूक्त । सूक्तेके गण देखिये-- 
८ नानादेवताः-- ३९, ४० ये दो सक्त।... १ अहोलिगगण-- ९३-२५ ये सात सूक्त । 
€ बहुदेवताः ) ३९, ४० ये दो सूक्त १ अपराजितगण-- १९, २१, ११ ये तीन सूक्त। 
९ मन्युः- ३१-१२ ये दो सूक्त। ३ रोद्रगण-- ३ यह एक सूक्त । 
२१० सख्त्‌-- १५, २७ ये दो सूक्त । ४ आयुष्यगण-- १३ यह एक सूक्त | 
११ रुद्ः- के रेथयें दो हक । ५ दुष्वप्रभाशवगण-- १७ यह एक सूक्त । 
१९ अजस्ते गी-- रे०वां एक सूक्त। ६ पाप्प्रणण-- ३३ यह एक सूक्त । 
१३ अज्ञब-- * वा एक सूक। ७ कृत्याप्रतिदररणगण-- ४० यह एक सूक्त दे । 
हे जम इस काण्डके सूक्तोंका शांतियोंके स्थान संबंध देखना दो तो 
९ अत़डुत्‌-- ११ वां एक दूत ... निम्नलिखित कोष्टक देखिये-- 


१६ आज्य-- १४ वां एक सूक्त । 

१५७ आत्मा-- ९ रण एक सूक्त | 

१८ आादित्यः-- १ ला एक सूक्त | 
१९ आप+:-- ८ वां एक सूक्त । 

२० गाव१-- २१वां ए% सूक्त । 

२१ तक्षकः-- ९६ वां एक सूक्त । 

२९२९ द्यायापृथिवी-- २६वां एक सुक्त 


१ बृद्ृच्छान्तिः-- १, १३, २३-२९ ये नो सूक्त। 
९ ऐरावती महाशान्ति-- ५ यह एक सूक्त । 
३ चारुणी महाशान्ति-- १० यह एक सूक्त । 

४ प्राजापत्या मद्दाशान्ति-- १५ यह एक सूक्त । 
५ चायब्या महाशान्ति-- २५ यह एक सूक्त । 
६ गांधवी महाशान्ति-- ३७ यद्द एक सूक्त । 


२९३ प्रञजन्य+-- १५ ए% पूक्त । इस काण्डके सूक्तोंका अध्ययन करनेके समय इन गणोंका 
२४ प्रापमा-- ३३ वां एक पृक्त । पाठक अवश्य विचार करें.। क्‍योंकि इन गर्णोका जो परिगणन 
२९५ प्रचता अश्विः-- २१वां एक धृक्त पूर्व आचार्योने किया है वह स्वाध्यायशील पाठकोंके द्विताथ दी 
२६ बद्दृस्पतिः-- १ ला एक सूक्त । किया है । 

२७ बद्योदनं-- २४ 5 एक सृक्त इतनी भूमिकांके साथ अब इस काण्डके सुक्तोंका विचार 


का 


२८ भवाशधो--- २८ वां एक सूक्त | . प्रारंभ करते है 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य। 
क्‍ .... चतुर्थ काण्ड। पा 


अत 





'अिक फ ० 3 अनाकानक.. 


ब्रह्म-विद्या । 


[ सृक्त १ ] 
क्‍ ( ऋषिः - वेनः । देवता - बृहस्पतिः, आदिवत्यः ) 
ब्रक्न॑ जब्ानं प्रथम परस्ताद्धि सीमतः सुरुचों बेन अविः । 


स बुध्न्या| उपमा अंख विष्ठा स॒तश्च॒ योनिमसंतश्र॒ वि व॑ः ॥१॥ 
इय पिश्या राष्ट्रचेखग्रे प्रथमाय जनुषे श्रुवनेष्ठा। | क्‍ 
तर्सा एवं सुरुचे ह्ारमंग घ॒र्म श्रींगन्तु प्रथमार्य घास्यवें ॥ २॥ 





अथ-- ( परसख्तात्‌ प्रथम ) पूवकालसे भी प्रथम | जज्ञाने ब्रह्म ) प्रकट हुए ब्रहकी ( सु-रुचः सीम-तः ) 
उत्तम प्रकाशित मर्यांदाओंस्र ( केस! थि आवः ) ज्ञानीने देखा है । ( खः ) वही ज्ञानी ( अस्य बुध्न्या/ घि-स्था!ः ) 


इसके आकाश संचारी विशेष रीतिसे स्थित और ( उप-माः ) उपमा देने योग्य सूयादिकोंको देखकर ( सखतः च अखतः 
योनि ) सत्‌ और अम्तके उत्पत्तिस्थानकों भी ( वि व ) विशद करता है ॥ १ ॥ 

( इये स्ुधने-स्थाः पित्या राष्ट्री ) यद्द मनुष्येके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त चमकनेवाली बुद्धि ( प्रथमाय 
अनुषे अम्े एतु ) मुख्य जीवनके लिये आगे द्वोबे | ( तस्मे प्रथमाय धास्यत्रे ) उस पहले धारण करनेवालेकों अपेण 
करनेके लिये ( एस सुरुच हारं अ-हो घमर्म श्रीणन्तु ) इस तेजखी, दुष्टोकी दबानेवाले, द्वीनतासे रहित, यश्ञकों सिद्ध 
करें ॥ २॥ 





भावाथ-- सबसे प्रथम प्रगट हुए ब्रह्मको उसके प्रकाशकी मयादाओंक द्वारा ज्ञानी जानता है और वहीं ज्ञानी उपमा 
देने योग्य आकाशजसश्ारी सूयादि ग्रद्दों ओर नक्षत्रोकों देखकर सतू ओर असतके मूल उत्पत्तिस्थानंके विषयमें सत्य उपदेश 
यो 
करता है ॥ १॥ 


यह मनुष्योके अन्दर रहनेवाली पितास् प्राप्त हुई तेजस्वों बुद्धि श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेकी इच्छासे भागे बढ़े | तंथा वह 
बुद्धि सबके मुख्य घारणझर्ता परमात्माके लिये समर्पण करनेके देतुसे तेजस्वी, दुष्टोंको दूर करनेवाके, उच्च भर श्रेष्ठ यश्ञको 
सिद्ध करे ॥ २॥ 
है 


(८) अथवेबेदका सुबोध भाष्य । ) [ काण्ड 8 


प्र यो जज्ने विद्वानस्य बन्धर्विश्वा देवाना जनिंमा विवक्ति | 


ब्रह्म बर्षण उज्ज॑मार मध्यान्नीचेरुच्चे। खथा अभि प्र तंस्थी.. ॥ ३॥ 
स हि दिवः स॒ एथिव्या ऋतस्था मही क्षेम रोदसी अस्कभायत्‌ । हे 
महान्मही अस्कभायद्रि जातो थां सत्र पार्थिव च रजं!.... .॥ ४५॥ 
बुध्न्यादाष्टू जनुषो5म्यग्रे बहस्पतिंदुवता तस्य॑ सम्राट |. 
अहयच्छुक्र ज्योतिषों जनिष्ठार्थ च्मन्तो वि वस्तु विग्रा३ क्‍ ॥ ५ ॥ 
 नन॑ तद॑स्थ काव्यों हिंनोति महो देवस्य पव्येस्थ धाम । क्‍ 
एप ज॑ज्ञे बहामिं! साकमित्था पर्व अर्थ दिपित ससन्न ॥ ६ ॥ 





र७क२३३७७3>.॥५.५५-३९०७; का +वल-क तने सककननम 


अर्थे- ( यः विद्वान्‌ ) जो विद्वान्‌ ( अस्य बन्धुः प्रजश्ले ) इसका बंधु देता है, वह ( देवानां जनिमा विवक्ति ) 
सब देवोंके जम्मोंकों कहता है | ( ब्रह्मणः ब्रह्म उद्धाभार ) बहासे ब्रह्म प्रकट हुआ है । उसके ( मध्यात्‌ नीचेः उच्चे। ) 
मध्यसे, निम्न भागसे और उच्च भागसे ( ख-थाः अश्रि प्र तख्थों ) उत्की निज धारक शाक्तियां फेली हूँ ॥ ३ ४ 

( सः हि दिवः ) वह ही बुलोकका और ( सः पृथिव्या। ऋत-स्थाः ) वही पृथिवीका सत्य नियमसे ठदराने- 
वाला है । उसने ( मद्दी रोदसी क्षेम॑ अस्कृभ्ायत्‌ ) बड़े घुोक और प्ृथिवी लोककों घरके समान स्थिर किया है। 
( महान्‌ जातः ) वह बडा देव प्रकट होता हुआ ( धां पार्थिव सझ रजः च ) युलोक, प्‌्रथिवीके निवासस्थानकों ओर 
भंतरिक्षतोककोी ( मही अस्कभायत्‌ ) विस्तृत रूप देकर स्थिर करता है ॥ ४ ॥॥ 

( तस्य सम्राट देवता वृदस्पतिः ) उस्र जगतका सम्राट्‌ बृहस्पति देव ह आर ( सतड बुध्न्यात्‌ जनुषः अप्र 
अभि आए्ट ) वह पहिले जन्मसे भी पृवंकाल्से चारों ओर व्याप्त है । ( अथ यत्‌ ज्योतिषः शुक्र अदहदः अनिष्ट ) अब 
जो ज्योतिष शुद्ध दिन उत्पन्न हुआ, उससे ( दयमन्तः विधप्रा। वि वसन्‍तु ) प्रकाशित हेनिवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे निवाश्र 
करें ॥ ५॥ 

( काव्य: नूतन ) ज्ञानी निश्चय ( अस्य पूव्येस्य देवस्य तत महः घाम ) इस प्राचीन देवका वह मद्दान्‌ धाम 
( छिनोति ) प्राप्त करता है । ( इत्था बहुमिः सा पएथः जश्लें ) इस प्रकार बहुतेके साथ यद्द ज्ञानी उत्पन्न हुआ था, 
परंतु जिस समय ( पूर्व अर्थ वि-खिते ) पूर्व दिशाका आधा द्वार खुला, तब उनमेंप्े श्र्येक ( खसन्‌ लु ) स्लोता ही 
रददा ॥ ६ ॥ 


भावाथ-- जो ज्ञानी इस परतात्माका बन्धु बनता द्वे वही देवोंके देवत्वके विषयर्में सत्यश्ञान कद्ता है । परत्रह्मसे ज्ञानका 
प्रकाश हुआ है ओर उसके निम्न, मध्य ओर उच्च अथात्‌ सब अँग्रेंसे धारक शाक्तियां चारों और फेली हैं ॥ ३ ॥ 

वही एक देव बुलोंक ओर (ृथ्वीलोक आदियोंझछो सत्य नियमेंसि अपने अपने स्थानमें स्थिर करनेवाला हैं । उसीने इस 
दलोक ओर पृथ्वीलोककों घर जेसां बनाया है। उसो प्रकट हुए महान देंवने ग्ुलोक, अन्तरिक्षलोक ओर इस हमारे घरके समान 
भूलोककों विस्तृत ओर मद्दान्‌ बनाकर अपने अपने स्थानमें सुदृढ़ किया दै ॥ ४ ॥ 

इस जगत्‌का एक सम्राट बदस्पति देव है, वह आदिकाकसे चारों ओर पूण रीतिखे फैला हुआ द्वै। उसकी ज्योतिसे जो 
पविन्न दिनका प्रकाश होता है, उससे प्रद्ाशित द्ोनेवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे जीवन व्यतीत करें ॥ ५॥ 

ज्ञानी निश्चयस्तें इस प्राचीन देवका वह प्रसिद्ध मद्दान्‌ धाम प्राप्त करता है। वस्तुतः झ्ञानीका जन्म अनेक मनध्येंकिे जन्मोंके 
साथ छुआ द्वोता है, परन्तु प्रयत्नसे ज्ञानीके लिये जिस समय वह पूर्व मद्ाद्वार थोढासा खुल जाता है, उस समय जांग्रत रहनेके 
कारण उसमें ज्ञानी प्रविष्ट द्वोता है, परन्तु अन्य लोग बाहर ही सोये पड़े रहते हैं ॥ ६ ॥ 





सक्त १ ] 


अ्ह्म-विद्या | 


8 2) 


यो5थ॑वाणं पितर देवब॑न्ध॑ बहस्पति नमसाव च गच्छात । 


ते विश्वेषां जनिता यथार्स! कविर्देवों न दरभायर्स्वधावांन 





॥. ७ ॥। 


अरथें-- ( यः ) जो ( अथर्वाणं पितर देवबन्धुं) निश्चय पिता देवोंके भाई ( बदस्पति, नंससा च अब 4 हि 
गछछात ) बहस्पतिदेवकी नमस्कारके साथ ऐसे जानें। ' ( त्वे विश्वेषां जनिता अस ) तू संबका उत्पादक हो; ( यथा . 





कविः खधावान देवः न दृधायत्‌ ) और ज्ञानी, खकीय सामथ्ये युक्त देव कर्मा दबाया नहीं-जाता ! ॥ ७. 


द भावाथे-- मनध्य, देवोंके भाई, परमपिता निश्चल बहस्पतिका' नम्नताके साथ की हुई उपासनद्वारा इस प्रकार ज्ञान... 
_गआाप्त करता है कि ' द्वे देव | तू सबका उंत्पादक है, तू दी ज्ञानी और स्वकीय सामथ्यसे युक्त हे भोर तू दी कभी न दबनेवाला ._ 


॥७०॥ 


अतीक कलना ५ बननन अत विननानिजिल्‍निनिाणा भवन नात अनीशटीशल क जग 


ब्रह्मकी विद्या। 

इस सूक्तमें ' बह्मकी विद्या 

है। जो ब्रक्षविद्याका मनन करते हैं, उनके लिये यह सृक्त बडा 
बोधप्रद होगा। इसका पद्िला कथन यह दै-- 

द प्राचीन देव । 

पुरस्तात्‌ प्रथम ब्रह्म जश्ाानस । (स्‌. १, में. १) 

 खबस्ते अति प्राचीन कालकी जो भी कल्पना को जा सकती 

है उससे भी अत्यन्त प्राचीन कालसे वद्द परत्रह्म अपने ही 

प्रकाशसे प्रकाशित द्वो रहा हैं। ” जिस समय अन्य कोई भी 

पदार्थ उत्पन्न ह्वी नहीं हुआ था, उस समयसे स्वयं प्रकाशी ब्रह्म 


प्रकाशित द्वो रहा है। इसका तात्पये यह है कि यद्द ब्रह्म स्वयं 
प्रकाशित है, प्रकाशित द्ोनेकें लिये इसको किसी अन्यकी 


सहायता नहीं छेनी पढ़ती है। इसके अति प्राचीन होनेके 


विषयमें इसी सूक्तमें निम्नलिखित वचन देखने योग्य हैं-- 


१ प्रथमाय तस्में धास्यवे। .. (सू. १, में. २ ) 
२ अअञभ् स॒ बुध्न्यात्‌ जजुष: अभि आए्टू । 
( सू. १, मं. ५ ) 
३ पू्वेम्य अस्य देवस्य तत्‌ घाम । ( सू. १, में. ६ ) 
(१ ) सबसे पहिला वह घारक है। (२) सबसे प्रथम 
जिसकी उत्पत्ति हुईं हैं उससे भी पहिले वह चारों ओर व्याप्त 
हं। (३ ) सबसे पुराने इस देवका वह स्थान हे। 
इन मंत्रोमें इस देवके आंते प्रानीन होनेके विषय निश्चया- 
त्मक वणन हैँं। इससे सिद्ध होता हे कि यद्द देव खयंसिद्ध 
अथवा खयंभू, सर्वोाधार ओर सब जगत॒की उत्पत्ति होनेऊे 
'पूवकालसे भी वियमान है । 
२ ( अथवे, भाध्य, काण्ठ ४) 


बढी मनेद्वर रीतिसे कद्दी 


+-+ जिन टिविकलओ जगत ननन- नमकीन" नजत ले हे कक व नननननकनननत कमान. हि कालकातशीफ नम कानननमापानमक--लकन पक कमाना हल १ पलननननपिनाममनमननकदला हे सनक 
+ 


इसका ज्ञान | 
इसका ज्ञान किस रीतिसे दो सकता है, इस विषयमें विध्ार 


करनेके लिये निम्नलिखित मंत्र बडी सद्दायता देंता दं+- 
सुरुच;। सामतः घन! लि आवे। (स्‌, १, म. १) 
८ ( सु-रुचः ) उत्तम प्रकाशमान ( सीमा-तः ) सीमा- 
ओंसे द्वी ( वेन$ ) श्ञानी मनुष्य उसको देखता है।' 


अकार बादलेंस्रि छिपा हुआ सूय बादलोंके चमकनेवाले किना- 


रेंसि ही जाना जाता है, उसी प्रकार सूयचन्द्रादियोंके पीछे 
रहकर सूर्योदियोंको श्रमकानेवाला यह देव इन गोलोंकों चमका 
इटसे ह्वी जाना जाता हे । “ जिसकों सर्यादि प्रकाशित नहीं 


करते परन्तु जिसके तेजसे सर्यादि प्रकाशित हो रह हे, वह 


ब्रह्म है। ' अर्थात्‌ सूर्यादियोर्क सुप्रकाशित सीमाओंको ,देखनेसे 
ओर विचार करनेसे परमात्माका ज्ञान द्वोता दे | सृष्टि उसका 
कार्य देखनेसे द्वी उस परमात्माका ज्ञान दो सकता है। उसके 
ज्ञानके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है । 


इसके लिये उपमा 
. यह्द परमात्मा श्रत्यक्ष दीखता नहीं है, सष्टीमें उसका कार्य 
देखकर उसका अनुमान द्वोता दे, अथवा उपमाओसे भी उसका 
वर्णन किया जाता है जैसा--- 
 अस्य उपमाः बुध्न्या। वि-स्थाः | ( सू. १, में. १ ) 
* इसके लिये उपमाएं ( बुध्ल्या: ) आकाशमे वि-स्थाः ) 
विशेष रीतिस रदनेवाले जो सूर्यादि गोल हैं वे द्वी हें।' अर्थात्‌ 
उस परमात्माका यादि वर्णन करना हो तो “ वह सूयेका भी 
सूये है, ” “ बद चन्द्रमाका भी चन्द्रमा है ? इस प्रकार किया 
जाता है ॥ अर्थात्‌ सूर्यादिकोकी उपमा उसको देकर हो उसके 
विषयमें शान दिया जाता है। या तो मलुष्य खश्टतें उसका 


( १०) 


काय देखकर उसके विषयमें अनुमान ' करें अथवा सूर्यादि 
गोलोंका भी वह प्रकाशक दे इसलिये वद्द सूयंका भी सूये दे 
ऐंथा जाने । यद्द रीति है जिससे उसके विषयमें कुछ अनुमान 
हो सकता है । 


आंँद कारण । 
सबका आदि कारण बह परमात्मा हीं हें । सत्‌ और असत्‌ 
बहुत समय ठद्दरनेवाले और क्षणभंगुर ऐसे जो पदार्थ हैं, उनका 
मूल आदि कारण वह हे। देखिये-- 
सतः असतः च योनि सः वि यः । (सू. १, मं. १) 
“ स्त्‌ और अखतका आदि कारण वह है इस विषयमें यथा- 
भ्ोग्य विवरण ज्ञानी द्वी करता हैं। ” अन्य मनुष्योंकों उसके 
विषयमें पता नहीं होता । वे उसके विषय पूर्ण अज्ञानी 
र्द्दते 
हद पी ७ 
श्रष्ठ जावन । 
ज्ञानी अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता है यह एक 
बड़े मद्दत्वका विषय है, इसका विवेचन द्विर्ताय मंत्रमें किया दे 
वह इस सम्रय देखिये --- 


इये पिच्या राष्ट्येत्वग्रे प्रथमाय जनुषे भ्ुवनेष्ठाः । 
तस्मा एतं ख़ुरूच हारमहा घममं श्रीणन्तु प्रथ- 
माय घास्यव ॥ (सू, १, मं. २ ) 
* मनुष्योंके अन्दर रइनेवाली पितासे श्राप्त हुई मनुष्यर्की 
बुद्धि प्रथम श्रणीका श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये उत्सुरु 
देकर आगे बंढ ओर सर्बाघार परमास्माकी संतुष्टिके लिये द्वी 
इस सुन्दर श्रेष्ठ यज्ञ कमंको करें । ! इस मंत्रके कुछ शब्द मनन 
करने योग्य हं-- द 
१ भुवनेष्ठा: ( भ्वनें-स्थाः )- भुवनमें रहनेवाली । 
भुवन ' शब्दका अथ हँ-- ' मनुष्य, मानवजाति, प्राणी 
जगत्‌ , उत्पन्न हुए हुए पदार्थ, प्ृथिवी, घर, स्थान और 
अभ्युदयकों प्राप्त स्थिति ।” इनमेंसे यहां “ मनुष्य अथवा 
मानवजाती यद्द अथ अमिप्रेत है, कमसोंकि इनमें रहनेवाली 
शक्ति ( प्रथमाय जनुषे ) प्रथम श्रेणीका जीवन ब्यतीत 
करनेके लिये ( अभ्रे एतु ) आंगे बंढे अथोव्‌ उत्साइसे अपने 


जीवनका सुधार करे, ऐसा कद्दा हे । मानवेतर प्राणी या पदा- 


थम इसकी संभावना: नहीं है इसलिये मनुष्य विषयक अथ ही 
यद्वां भपेक्षित हैं । 

२ पिच्या राष्ट्रीज ( पितउ्या ) पितासे आनुर्वेशिक शुभ 
संस्कारोंसे सुसंस्क्ृत ( शाष्ट्री ) तेजस्वी सुप्रकाशित बुद्धि । 


अथधबेदका छुबोध भाष्य । 


. यज्ञकमेंका नाम ' घम्म 


[ काण्ड ४ 


इस प्रकारकी बुद्धि मनुष्यकें अन्दर शुभ संकल्प सुहृढ करें 
आर इस संकल्पके बलसे मनुष्य बलवान बनकर ( प्रथप्राय 
जन्लुषे ) प्रथम अथात्‌ श्रेष्ठ दर्जा जीवन व्यतीत करनेका 
उत्साह भपने मनमें बढवे । उत्पाहसे वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत 
करें । बीचमें कोई प्रलोभन आवे तो उम्रमें न फंसे और कोई 
विष्न उत्पन्न हो जावे तो इताश न दोवि । अथात्‌ शुभाशुम 
अवस्थाएं प्राप्त दोनेपर भी अपना श्रेष्ठ मागे न छोडे । इसके 
पश्चात्‌--- 
प्रथमाय धास्यवें घर्म शझीणन्तु । (सू. १, में. ९ ) 
सबके मुख्य आधारभूत परमात्माके लिये यज्ञ सिद्ध 
के । * अथात्‌ यज्ञ करें और चह् उसको समर्पण करनेंकी 
बुद्धिसे ही करें, क्योंकि यज्ञका पुरुष वद्दी है ओर सभी यघ्ञ 
उसौके लिये किये जाते हैं । क्‍ 
यज्ञका लक्षण | 
इसी मंत्रमें यज्ञका लक्ष्ण तीन शब्दें द्वारा बताया हे, इस 
लिये यज्ञका खरूप देखनेके लिये इन तीन शब्दोंका मनन 


करना घाद्विये 


१ अ-छो- ( अहीलने )८ जियमें द्वनता नहीं है; जिसमें 
दीन या ह्याज्य भाव बिलकुल नहीं है, अथात्‌ जो उच्चभावसे 
युक्त है । 

९ सुरुचे ८ अत्यंत तेजस्वी । तेजखिता बढानेवाला 
३ द्वारं- दबानेवाला, बुराइयोंकोी ओर दुष्टताकी दबाकर 


४ 


टेढा करनेवाला, दुष्टताकीं ऊपर सिर उठानेके लिये अवसर न 
देनेवाला । 

€ घर्म ! यद यज्ञवाचक शब्द यहां हैं, इसका अथ 
* उष्णता, सूर्यप्रकाश, यज्ञ ” ऐसा दे | यहां उष्णताका तात्पये 
मनुष्यके मनद्ी उष्णता अथात्‌ उत्पाइशाकि हैं। जिस श्रेष्ठ 
कप मनुष्यका पुरुषाथे ग्राप्ति विषयक उत्साद बढ़ता है उस्र 
है। पूर्वोक्त प्रकारका मनुष्य इस 
प्रकारके श्रेष्ठ यज्ञ करे और अपने जीवनकों साथंक करें । 


परमात्माका साम्थ्य । 
चतुथ मंत्रमें कद्दा हे कि वह्दी सबका आधार दे, जिसने इस्त 
संपुण जगतको ठद्दरा रखा है-- 
श्स हि दिवः पृथिव्याः च ऋतस्था: 
( सू, १, से. ४ 2 
९ सर: मद्दी रोदसी क्षेम॑ं अस्कभायत्‌ ! 
( सू. १, में. ४ ) 
३ या पाथव सझ रजा च स जात: मह्दों 
अस्कभायत्‌ । ( सू. १, मं ४ 2) 


(११ ) 


हुए अन्य साधारण लोग पूवंका मद्दाद्वार जिस समय खुल गया 
था उस समय सोये पढे ये । ? द्वार खुल जानेंके समय शानी 
जागता था इस कारण ज्ञानीका प्रवेश देवताके स्थानमें हुआ, 
अन्य लोग सोये पढ़े थे इस कारण वे अंदर प्रविष्ट न हो सके। 
यह मैत्र अवंधरके मदृ््तका वर्णन कर रहा है। 

जिम्न दिन शानी जन्मा था उसी दिन इस पृथ्वौपर सदहस्नों 
मनुष्य जन्मे थ, परंतु योग्य अवसरकों गयवां देनेसे अन्य मनुध्य 
पीछे रह गए भर जागता हुआ ज्ञॉनी प्राप्त अवस्तरसें योग्य 
लाभ लेनेक कारण आगे बढ सका। मनुष्य केवल जअन्‍्मके 
कारण उच्च नहीं होता उसको जागते हुए अपनी उन्नतिका 
प्रयत्न करना चाहिये, तभी उसकी उन्नतिकी संभावना है । 
जो पाठक अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेंके इच्छुक हें वे इस 
मंत्रक्रा योग्य मनन करके उचित बोध प्राप्त करें । 

नमन ओर गुणचिंतन । 

इस सुक्तके अंतिम सप्तम मंत्रमें ज्ञानी बननेके मुख्य दो 
साधन कह हैं, एक परमात्म।कों भक्तिसे नमन करना और 
दूसरा उसके गुणोंका बिन्तन करना। इन दोनों साधनोंका 
अब विचार की जिये--- 

य। अथर्वाणं पितरं देवबन्धुं ब्ृदस्पर्ति नमसा 

भवगच्छात्‌ । ( सू, १, म॑. ७ ) 

* निश्चल परमपिता संपूर्ण देवोंछा बन्धु, जो सर्वश्ञ देव है, 
उसके जो मनुष्य नमन करता है वद्दी उसको जानता है । ! 





अथ्वेदका छुंबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


भक्तितते परमात्माकी शरण जाना, उसको प्रेमपू्ण हृदयसे प्रणाम 
करना, उसके सामने नम्न द्दोन।, ये मार्ग हैं जिससे कि मनुष्य 
उच्च होता रहता है | आध्यास्मिक उन्नतिके लिये, तथा आत्मिक 
शक्तिका विकास करनेके लिये नम्न होनेकी अत्यंत आवश्यकता 
है । नम्न होनेके सिवाय आत्माकी शक्ति विकसित नहींदों 
सकती । नम्नतापू्ण कंतःकरणसे परमाव्माका गुणचिंतन करना 
चाहिये, वह इत प्रकार किया जाता है-- 

१ ल्‍वं विश्वेषां जनिता असलः।  (सू्‌, १, मं, ७ ) 

२ कविः खथावान्‌ देवः न दमायत्‌ । 

(सू. १, मं. ७ ) 

* हे देवाधिदेव | तू ही सबका एक उत्पादक दै। दे देव ! 
तू ज्ञानी, निजसामथ्येते युक्त है, इसलिये तुझे कोई भी दबा 
नहीं सकता + ! इत्यादि प्रकारसे उस प्रभुका ग्रणणान करना 
ा।हिये। इसी प्रकार--- 

तस्थ खम्लाट्‌ देवता बृहस्पति! | (सू. १, में. ५ ) 

४ इस जगत्‌का सच्चा एक सम्राट्‌ बृहस्पति देव है। ' यहां 
बृहस्पतिंदेव परमात्मा ही है ।' बुदस्पति ? का अर्थ “ ज्ञानका 
सामी, बढ़े विश्वका प्रभु ” ऐसा होता है। इस सूक्तका यही 
देवता है । जो परबह्म परमात्माकी सवश्ञताका वर्णन कर रहा है। 

इस सूक्तमें परत्रह्मका खरूप, उसका सामथ्ये, उसकी प्राप्तिका 
उपाय इत्यादि महत्त्वपूर्ण बातें कह्दी है, जो पाठक ब्रह्मविय्ाके 
अभ्यासी हैं, उनको इसके मननसे बढ लाभ हो सकता दे । 


धर 


किस देवताकी उपासना करें ? 


[ प्रक्त २ ) 
( ऋषिः - बेनः | देवता - आत्मा ) 
है हु ० कप ९ 
य आत्पदा बंल॒दा यस्य विश्व॑ उपार्सते प्रशिषं यस्‍्य देवा। । 


योईस्येशे द्विपदो यश्रतुष्पदु) करें देवाय॑ हविर्षा विधेम 


अथे.. ( कस्स दवाय हृविषा विधेम १ ) किस देवताकी समर्पण द्वारा इम सब पूजा करें ? ( यः आत्म-दाः 


॥ १ || 





'संटकतलभससअभलमम बाप: 


>- ८५, कप हक ऐप | पी. फ 
बल-दाः ) जो आत्मिक बल देनेवाला ओर अन्य सब बल देनेवाला है, तथा ( यस्य प्रद्धिष विशले देवाः उपासते) 
जिसकी आज्ञा सब देक मानते है ओर ( यः अस्य द्विपद्‌ः, यः चतुष्पदः इशे ) जो इस द्विपाद और चतुष्पादका स्वामी 


दे । इसीकी पूजा सबको करनी योग्य दे ॥ १॥ 


भावार्थ-- किस देवता हम पूजा करें £ जो देव आत्मिक बल देनेवाला है, तथा जो अन्य बल भी देता है, जिसकी 
आज्ञाका पालन संपूण अन्य देव करते हैं, जो द्विपाद भर चतुष्पादोंका एक मात्र प्रभु है ॥ १॥ 


सृक्त १] किस देवताकी उपासना कर ! (१३) 


यश प्राणतो निमिषतों मंहित्वेको राजा जगतो बभूव॑ । 


यस्‍्य॑ च्छा:मृत यस्य मृत्यु; कसे देवाय॑ हविषां विधेम ॥ २॥ 
ये ऋन्‍्दसी अवंतथ्वस्कभाने भियसाने रोदंसी अहयेथास । 

यस्यासो पन्‍्था रजंसो विमान) करें देवाय॑ हविषा विधेम ॥ ३॥ 
यस्थ द्योरुवी एथिवी च॑ मही यस्याद उर्वेपृन्तरिंक्षम । 

यस्यालो ध्वरों वित॑तों भशहित्वा कर्सें देवाय॑ ह॒विर्षा विधेम ॥४॥ 
यस्य॒ विश्वें हिमब॑न्तो महित्वा संभद्रे यस्य॑ रसामिदाहु) । 

इमाश्व॑ प्रदिशो यस्‍्य बाह करस्सें देवाय॑ हविषा विधेम ॥५॥ 


वि 


अर्थ-- ( कस्मे देवाय दृविषा विधेम ? ) किस देवताकी उपासना यजनद्वारा हम सब करें? (यः प्राणतः 
निमिषतः जगतः ) जो श्वास उछवास करनेवाले ओर आंखे मुँदनेवाले जगत्‌का ( महित्वा एकः राजा बभूव ) अपनी 
मद्िमासे एक द्वी राजा हुआ है । ( यस्य छाया अस्ते ) जिसका आश्रय अमृृतत्व देनेवाला है और (यस्य सृत्युः) जिसका 
आश्रय न करना दीं मृत्यु है, उप्र देवताकी पूजा हम सबको करनी चादहिये॥ २ ॥ 


( करे देवाय दृविषा विधेम ? ) किस देवताकी हम उपासना यज्ञ द्वारा करें! ( चस्कमाने क्रन्द्सी ये 
अधतः ) लबने भिडनेवाली दो प्रेनायें जिसकी शरण जाती हें ओर ( मियसाने रोद्सी अहृयेथाम्‌ ) बरनेवाले दुलोक 
ओर पृथ्वीलोक जिसके पुक्रारते हैं, ( यस्य रजसः अ लो पन्‍्थाः विमानः ) जिसके लोकक। जानेका यह मार्ग विशेष 
सैमान बढानेवाला दे, उम्र देवताकी हम सबको पूजा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 

( करें देवाय दृविषा विधेम ! ) किस देवताकी दम यजन द्वारा उपासना करें १ ( यस्य महित्या ) जिसकी 
महिमासे ( उर्वी द्योः ) विस्ताण युलोक, ( च मद्दी प्राथिवी ) भर बडी पृथ्वी तथा ( यस्य अद्‌ः उरू अन्तरिक्षे ) 
जिसकी मद्दिमासे यह लंबाचौडा अन्तरिक्ष और ( ग्रस्थ असो सूरः विततः.) जिसे मद्दिमासे यद्द सूर्य अपने प्रकाशसे फैल 
रद्दा हैं, उस देवताकी हम पूजा करें ॥ ४ ॥ 

( कस्से देवाय हृविषा विधेम ! ) किस देवताको दम पूजा करें १ ( यरुय मद्वित्वा ) जिसकी महिमासे ( विश्ये 
हिमवन्तः ) सब दिमवाले पद्दाड खडे हैं ओर ( यस्य समुद्रे इत्‌ रखां आहुः ) जिसको मद्दिमासे समुद्र्में भी भूमि रही 
है। ( इमाः च प्रदिश! रस्‍्य बाह्ू ) और ये दिशायें जिसकी बाहु हैं उस देवक्ी दम सब्र पूजा करें ॥ ५ ॥ 


अकनिभिरली लक लत का» 


सावाथ-- जो अपनी सामथ्येके कारण श्वासोच्छवास करनेवाले ओर भांख मूंदने और न मूंदनेवालोंदा एक मात्र राजा 
है, जिसका आश्रय अमरत्व देनेवाला दे और जिससे दूर द्वोना द्वी मृत्यु दे ॥ २0 

'छडनेवाली दोनों सेनाएं विजय श्राप्त्यथ जिसकी शरण जाती हैं, ये य्ावापुथ्वी डरके समय जिसको सद्दायताके लिये पुका- 
रते हैं, तथा जिसकी प्राप्तिका माय उसपरसे चलनेवालेक्ी योग्यता बढानेवाला द्वोता दे ॥ ३ ॥ 

जिसका महिमासे युलोक विस्तीणे हुआ है, यद्द पृथ्वी बढी बनी हे ओर यद्द अंतरेक्ष लंब्रा-चोढा बना है तथा जिसकी पाम- 

थ्यसे सूर्य प्रकाशता है ॥ ४ ॥ 

जिसके बलसे ये द्विमयुक्त ऊंचे पर्वत खडे हुए हैं, प्राणियोंके रदनेके लिये समुद्रमें भूमि बनी है और सब दिशा उपदिशाएँ 
जिसकी बाहुओंके समान फेली दें ॥ ५॥ 


खूृक्त १ ] किस देखताकी उपासना करे ! क्‍ क्‍ ११३) 


है ७. कई) 


ये प्रांणतों निमिषतों महित्वेको राजा जगतो ब॒सूव । 

. यस्य॑ च्छागामृतु यस्‍्य मत्य। करें देवाय॑ हविषां विधेम . ॥॥ 
ये ऋन्‍देसी अव॑ंतश्स्कमाने भियसाने रोदेसी अहवयेथास । 
यस्यासों पन्‍्था रजंसो विमानः करें देवाय॑ हविषा विधेम ._ ॥ हे. 
यख्॒ द्योरुवी एंथित्री च॑ मही यस्याद उरवेपन्तरिक्षम । नी 
यस्यात्री ध्वरो वित॑तो महित्वा करे देचाय हविषां विधेस ॥४॥ 
यस्य विश्वें हिमव॑न्तो महित्वा संभद्रे यरय रसामिदाहु) । हु 
इमाश्व प्रदिशों यरस्‍्य बाह करस्में देवाय॑ हवि्षा विधेम ... कप 


_अपदम-यसा कानकपलमन०+- कस न्‍ञमम फसल. 


 अर्थ-- ( कस्मे देवाय दृविषा विधेम ! ) छिख देवताकी उपासना यजनद्वारा हम सब करें ( या प्राणस३ 
निमिषतः जगतः ) जो वास उछवास करनेवाले ओर आंखे मूंदनेवाले जगत॒का ( महित्वा एकः राजा बभ्व ) अपनी 
मदिमायें एक दी राजा हुआ है ।( यस्य छाया अस्त ) जिसका आश्रय अम्ृतत्व देनेवाला है और (यस्य सुत्युः) जिश्वका 
आश्रय न करना दी स॒त्यु है, उप देवताकी पूजा दम सबको करनी चाहिये ॥ २ ॥ ह 


( करे देवाय हविषा विधेम ? ) किस देवताकी दम उपासना यज्ञ द्वारा करें! ( शसकभाने कन्‍दसी यें 
अधतः ) लदने भिडनेवाली दो सेनायें. जिसकी शरण जाती ई ओर ( मियसान रोद्सी अकृूयेथाम्‌ ) बरनेवाले युलोक 
ओर पृथ्वीलोक जिसको पुकारते हैं, ( यरुय शजखः अखो पन्थाः विमानः ) जिसके छोककेा जानेका यह माग विशेष _ 
सैमान बढानेवाला है, उस्र देवताकी हम सबको पूजा करनी चादिये ॥ ३ ॥ 

ह ( कर्म दवाय द्वांचषा विधेम ! ) किस देवताकी दम यजन द्वारा उपासना करें १ ( यसय माद्देत्वा ) जिसकी 
महिमासे ( उर्वी द्योः ) विरस्ताण युलोाक, ( च मद्दी फृथिवी ) आर बडी पृथ्वी तथा ( यस्थ अदृश उरू अन्तरिक्ष ) 
जिसकी महिमासे यह लेबाचोडा अन्तरिक्ष आर ( ग्रस्य असां खूरः वितत३ ) जिसकी मदिमासे यह सूर्य अपने श्रकाशसे फेल 
रद्दा हैं, उस देवताकी दम पूजा करें ॥ ४ ॥ 

.. ( कस्से देवाय दृचिषा विधेम ? ) किस देवताकी दम पूजा करें १ ( यरुय मद्वित्वा ) जिसकी मदिमासे ( विदश्ये 
हिमवनन्‍्तः ) सब हिमवाले पद्दाड खडे हैं ओर ( यरुय समुद्रे इत्‌ रसां आहुः ) जिसको मद्दविमासे समुद्रमें भी भूमि रही 
हैं। ( इमाः ल प्रदिश! रस्य बाहू ) ओर ये दिशायें जिसकी बाहु हैँ उस देवकी दम सब पूजा करें ॥ ५ ॥ 





. आावाथ-- जो अपनी सामथ्येके कारण श्वासोच्छवास करनेवाले ओर आंख मूदने ओर न मूदनेवालोंका एक मात्र राजा 
है, जिसका आश्रय अमरत्व देनेवाला हे ओर जिससे दूर द्वोना द्वी सत्यु हे ॥ २ ॥ 
लडनेवाली दोनों सेनाएं विजय प्राप्यथ जिसकी शरण जाती ईं, ये द्ावापृध्वी डरके समय जिसको सद्दायताके लिये पुका- 
रते हैं, तथा जिसकी प्रापिका माग. उसपरसे चलनेवालेक्री योग्यता बढानेवाला होता हैं ॥ ३ ॥ 
जिसकी महिमासे युलोक विस्तीण हुआ है, यद्द पृथ्वी बच्दी बनी है ओर यह अंतरिक्ष रुंबा-चौडा बना है तथा जिसको साम- 
थ्यसे सूर्य प्रकाशता हें ॥ ४ ॥ 
जिसके बलसे ये हिमयुक्त ऊंचे पर्वत खड़े हुए हैं, प्राणेयोंके रहनेके लिये समुद्रमें भूमि बनी है और सब दिशा उपदिशाएं 
जिसको बाहुओंके समान फेली हें ॥ ५ ॥ 


(१४) तु अथवेवेदका सुबोध भाष्य | | काण्ड ४ 


आपो अंग्रे विश्वमावन्गर्भ दाना अम॒र्ता ऋतज्ञा: । 


यासुं देवीष्वधिं देव अंसीत्कस्में देवाय हविषां विधेम ॥ ६ ॥| 
हिरण्यगर्भ; समंवर्ततातं भतस्य जात पतिरेक आसीत । 
स॒ दाधार प्थिवीम॒त थां करमें देवाय हविषा विधेम.._ ॥ ७॥ 


आए व॒त्स जुनय॑न्तीगर्भमग्ने समैरयनू |. क्‍ 
... तस्थोत जाय॑मानस्योस्व आसीद्धिरण्ययु) कस्में देवा हविषां विधिभ... ॥ <॥ 





अर्थ-- ( करे देवाय दृविषा विधेम ? ) हम किस देवताकी पूजा करें १ ( ऋतश्लाः अस्छुता; ) सत्य नियमसे 
चलेनवाली जीवनशक्तित्ते युक्त और ( गर्भ द्धानाः आप ) गर्भकों घारण करनेवाले जलने ( अग्ने विश्व आवन ) प्रारंभमें 
विश्वकों गाति दी थी । ( यासु देवीषु अधि देवः आखीत्‌ ) जिन देवी शक्तियोंके ऊपर एक देव विराजता दे उस देवताकी 
हम सब पूजा करें ॥ ६॥ द 

( करे देवाय हृविषा विधेम ! ) दम किस देवताकी पूजा करें १ जो ( अग्ने द्विग्ण्यगर्भ! समवतेत ) मआरारंभमें 
सुबर्ग जेसे चमकनेवाले पदार्थोकों अपने गर्भन घारण करनेवाला था, ( भ्रतरुय एकः पतिः आसीत ) भृतमात्रका एक द्वी 
खामी था, ( सः दाघार पृथिवाीं उत थां ) उग्नोनें मृमि और दुलोकक्ा घारण किया हैं, उस एक देवकी हम सब पूजा 
करें ॥ ७॥ द द 

( करे देवाय हृविषा विधेम १ ) किस देवताकी हम उपासना करें / ( अग्रे बत्स जनयन्तीः ) जगतके प्रार भम 
बालककों जन्म देनेवाली ( आपः गले समेरयन्‌ ) जलधाराओंने गरभको प्रेरित किया ( उत तस्थ जायमानस्य ) उस 

उत्पन्न दोनेवाले बालकका जो ( दिरण्ययः उदव। आखीतू ) सुबर्ण जेसा झिल्कीरूप था, उसको हम सब उपासना करें ॥ « ॥ 





भावार्थे-- सत्य नियमसे चलनेवाली, जीवन देंनेवाली, गभ धारण करके प्रजा उत्पन्न करनेवाली प्रकृतिरूप जलकी 
धाराएं जब विश्वरचनांके लिये अगर बढीं तब उनका संचालन करनेवाला जो ए% देव था ॥ ६ ॥ 
जिसके अन्दर सूयके समान हजारहां चप्रकनेवाले गोले रहते हैं, इस उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत्‌का जो एक ही सच्चा खामी 
र जिसने बावापथिवीका घारण 'किया है ॥ ७ ॥| द 
प्रारंभमें सष्टिकी उत्पत्ति करनेवाले मूल प्रकृतिके प्रवाह जब प्रेरित हुए, उस समय उत्पन्न दोनेंवाले पदाथे मात्रका, गभके 
ऊपरको प्िल्लीके समान जो तेजस्वी संरक्षक था; उसीकी सबको उपासना करनी घचाहिये॥ «८ ॥ 





हम किस देवताकी उपासना करें ? ... बस्तुतः यह सक्त अति सरल है; तथापि इसमें कई महदत्त्वपर्ण 
दरएक उपासकके सम्मुख 'हम किस देवताकी उपासना करें?! बोतोंका उल्लेख हैं, इसलिये ' करे देवाय हृविषा विधेम? ! 
यह प्रश्न आता है, ओर हदरएक घपने इसका उत्तर अनेक रण अन्नक अलक उत्तका आवश्यक [वचा९ इम यहां करत हैं। 
प्रकारसे दिया है। वेदके सन्‍्मुख भी यही प्रश्न आया है; चारों द .. प्रश्नका महत्त्व । 
वेदोम यह प्रश्न उठाया है ओर उसका उत्तर बडी तत्त्वशानकी. इसमें जो प्रश्न किया है वह यह है-- 
दृष्टिसे दिया दे । इस सू्तमें यह प्रश्न आठवार उठाया है और कर्म देवाय दृविषा विधेम ? ( यू. २, से, १-८ ) 
इतने द्वी मंत्रों द्वारा विभिन्न पहलओंसे इसका उत्तर दिया है । * किस देवके लिये हृविसे करें ! यह प्रशनके शब्दोंका अथ 
यद्द विषय बढे महत्त्वका हे इसलिये इसका विचार यहां करना दै। इविसे क्‍या करेंगे वह यहां कहा नहीं है। इविसे हवन 
भ्र्यंत आवश्यक दे । करते हैं, दवनका अथ “आहुति समपण ” है। इवनमें दवन 


कल 


खुक २ ] | 
सामग्रिकी आहुतियां डाल देंते हैँ और प्रत्येक आहुति देनेके 
सम्रय कहते हैं कि--- 

अश्नये स्वाहा, अम्नय इव, न मम । 

इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय हृवूं, न मम । 

* अभिके लिये यह अपण है, यह भभिका है, मेरा नहीं । 
इन्द्रके लिये यह समपंण है, यइ इन्द्रका है, मेरा नहीं है । ये 
दृविके दृवनके मंत्र बताते हैं कि हृविसे जो हवन किया जाता 
है, वह पृूणतया समपण किया जाता है अर्थात्‌ उसपरका अपना 
अधिकार छोडा जाता है । यह यज्ञका आशय मनमें छाकर इस 
प्रश्नका विचार कीजिये तो आपको प्रतीत होगा कि “किस 
देवताके लिये दम अपना समपण करें; किस देवताके हेतु हम 
अपना त्याग करें, किस ( देवाय इद ) देवताके लिये यह है 
और (न मम ) मेरा नहीं ऐसा हम कट्टे ! यह सार इस 
प्रननका दे | जिस देवताने यह सब हमें दिया हे उसके लिये 
अपना समपण करना हमारा कर्तंब्य ही है, इसलिये उस देब- 
ताका पता हमें केसे लगगा इसकी खोज करनी चाहिये, इस 
खेाजके लिये उस देवताके निम्न लिखित लक्षण इस सुक्तमें 
कहे हैं-- क्‍ 

१ यः आत्मा-व।-- जो आत्माका देनेवाला है, जि सने 
आत्मा दिया है, अर्थात्‌ अपने समान बननेकी योग्यतासे युक्त 
आत्मा जिसने हम मनुष्यों या प्राणियोंके अंदर रखा दे । 

९ यः बल-दाः-- जो बल देनेवाला है । आत्मिक, 
बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक बल जिसक्ते प्राप्त होता है । 

३ विश्वेदृवाः यस्य प्रशिष उपासते-- सब अन्य 
देव जिसकी आज्ञाका पालन करते ह, भर्थाव सूर्यादि देवता 
जगतमें, ब्राह्मण क्षत्रियादि विद्वान राष्ट्रमं और नेत्रादि इंद्विय- 
शक्तियां शरीरम जिसके नियमानुसार चलते हैं । तीन स्थानोंमें 
ये तीन देव हैं ओर ये उस्रके नियममें रहकर अपना कार्य 
करते हैं । क्‍ 

४ यः द्विपदः चतुष्पदृः ईशे-- जो द्विपाद और चतु- 
प्पादोंका खामी है। सब पदुपक्षियोंका जो एक जेसा पालन 
करता हे । 


७५ यः प्राणेतः निमिषतः जगतः महित्वा एकः 

राजा बभूव-- जो प्राणियों तथा अन्योका अपने निज साम- 
(७ >> ििकिक पे हक ५ 

थ्यसे एकमात्र राजा है, जिसके ऊपर किसीका भी शांसन नहीं 


के भा 


हैं । इसीका शासन सर्वोपरि हैं । 


द यस्‍य क्राया असृतं-- जिसका आश्रय भमरत्व देने - 
वाला है, जिम्का आधपिसे अमरत्व प्राप्त होता है । 


केख देवताकी उपासना कर ? 


(१५) 


७ यस्य ( अच्छायथा ) सुध्यु।-- जिससे विमुख होना 
मृत्यु है । यहां विमुख द्वोतेका तात्पयं उसकी भक्ति छोडना 
आदि समझना चाहिये । 

८ चस्कभाने ऋन्‍द्सी ये अवतः-- परस्पर विरोध 
करनेवाले और आक्रोशके साथ युद्ध करनेवाले दोनों ओरके 
घैनिक अपनी रक्षाके लिये जिसकी शरण जाते हैं अर्थात्‌ दोनों 
पक्षोंके लोग जिसपर विश्वास रखते हैं ओर जिससे बलकों 
याचना करते हैं । 

९ प्रियसाने रोद्सी य अद्वयेथां-- भय प्राप्त होने' 
पर द्ावाप्रथिवीमें रहनेवाले सब जिसको अपनी सहायतकके 
लिये पुकारते हैं। भयके समय किसी दूसरेकी शरण न जाते 
हुए सब एकमतसे इसका नाम लेते हैं । 

१० यस्य रज़सः असो पन्थाः विमानः-- जिसके 
लोकको प्राप्त करनेका यह प्रसिद्ध माय जिसपरसे कि आक्रमण 
करनेवालेकी योग्यता बढती हे, अर्थात्‌ जिसके स्थानकों 
पहुचानेबाले मागका आक्रमण करनेवालोंकी योग्यता प्रतिदिन 
उच्च होती जाती हैं। जिटश मामका आक्रमण होगा उतनी 
योग्यता बढ जाएगी | 

११ यथरूय थोः उर्वी, पृथिवी च मही, यर्य अवब्‌ः 
अन्तरिक्षं उर-- जिसके प्रभावसे यो, पृथ्वी भर भंतरिक्ष 
विस्तीण हुए हैं, अर्थात्‌ जैसे चाहिये वेसे खुले हुए हें । 

११ यरुय महित्वा असों सखूरः विततः-- जिसके 


प्रभावसे यह सूर्य अपने प्रकाश चारों दिशाओंमें फैल रह्दा है । 


१३ यस्य महित्वा चिश्वे हिमचन्तः-- जिसकी 
महिमासे ये सब हिमाच्छादित पवत खडे हुए हैं । 

१७ यस्य महित्वा समुद्रे रखां आहुः-- जिसके 
सामथ्यसे समुद्रके जलमें भी भूमी द्वोती है, ऐसा कहते हैं। 

१५ यस्‍्य बाह्नू इमाः भ्रदि श।-- जिसके बाहु ये सब 
दिशा उपदिशाएं हैं । 

१६ ऋतज्लाः अम्रताः आपः अग्ने गर्भ द्धानाः 


विश्व आवचन्‌ , यास देवीषु अधिदेवः आखसीतू-- 


सत्य नियम चलेनेवाली, जीवन देनेवाली मूल प्रकृतिकी प्रवा- 
हकी घाराएं जगतके गर्भकों घारण करती हुईं विश्वका उत्पन्न 
करनेके लिये जब आगे बढीं, तब उन दिश्य घाराभोंमें जो 
अधिष्ठाता एक देव था। 

१७ हिरण्यगर्भः अग्ने समयतेंत-- जिसके अन्दर 
प्रकाशमान अनेक गोले हैं ऐसा जो देव पद्दलेस्ने विद्यमाण है । 


१८ भूतस्य पकः पाति! जातः आखीतूु--- सब 


_ जगतका जो एकमात्र खामी प्रसिद्ध है । 


(8३) 


१९ स॒ दाधार पृथिवीं उत द्याम-- जिसने पृथ्वी 


ओर युलेकका अर्थात्‌ सब विश्वका घारण किया हे । 


२७ भाप? गे वत्स जञनयच्ती अपग्रे समेरयन, 


उत तस्य जायमानस्य यः द्रिण्यय। उदबेः आखात्‌- 
मूल प्रकृतिकी जलघराएं अपने अंदरसे- गर्भसे> जगत्‌ रूपी 
बछडा उत्पन्न करती हुई जब आगे बढीं तत्र उम्र जन्मे हुए 
विश्वलपी बछडेका छुबणके प्रमान चमकनेवाला शझिल्कीके समान 
संरक्षक था | 


क्‍ उसकी उपासना करो । क्‍ 
पूर्वोक्त बीस लक्षणोंस्रे जिस परमेश्वरका बोध द्वोत। दे उसकी 


उपासना सबकी करनी चाहिये! इससे भिन्न किसीकी भी 
उपासना करनी योग्य नहीं है । 


ये सब बीस लक्षण सरल भोर सुबोध हैं इसलिये इनका 
अधिक विवरण करनेह्ी आवश्यकता नहीं है। पाठक इससे 


अपने उपास्य देवकी जाने और उसकी उपासना करके उत्तम 


गति प्राप्त करें । 

इन बीस लक्षणोमे पहिले दो लक्षण मनुष्यकी भआन्तरिक 
शक्तियोंका वणन कर रहे हैं। मनुष्यके अन्दरकी शक्तियोंके 
साथ परमात्माका संबंध इसमें पांठक देख सकते हैं। इसके 


क्‍ हूँ ७. किक 
अथवृचद्का सुबवाध भाष्य । 


[ कांणड 8 


पश्चातके पांच लक्षणोंमें वह परमात्मा प्राणिमात्रका राजा हू 
और मनुष्यको अंतिम घचुख आर्यात्‌ मोक्ष देनेवाला इ यह बात 
कही है। शेष लक्षणोंमें प्रायः परमात्माका विश्वधारक गुण विविध 
प्रकारसे कहा है | दसवें लक्षणमें परमात्मप्राप्तिके मागका महृत्व 
। जो इस मार्गसे जाते हैं उनका सम्प्ान बढ जाता है । यह 
विशेष बात इसमें कही हैं । यह एकाग्र चित्तत मनन करने 
योग्य है। द क्‍ 
कई लोक * कस्मसे देखाय दृविषा विधेंम |” इस 
वाक्यसे यह अनुमान करते हैं कि इस सूक्तको रचना करने- 
वालेको ईश्वरकें विषयका निश्चित ज्ञान नहीं था, वह इंश्वत्की 
खोंज कर रहा था । परंतु यद्द कथन निमूल है क्योंकि पूर्वोक्त 
बीस लक्षण परमेश्वरका निश्चित खरूप बता रहे हैं, ओर इसके 
पूर्व ' ब्रह्म जशाने० ' (सू० १) सूक्तमें तो ब्रह्म विषयक 
उल्लेख स्पष्टतासे किया हुआ दें । इसलिये “ अज्ञात देव ? की 


: प्रार्थना इस पृक्तमें है ऐसा मानना बडी भारी भूल है । 


अतः इस सक्तप्ने पूर्वाक्त बीस लक्षणोंसे बोधित दवोनेवाले 
एक अद्वितीय इंश्वरकी पूजा करनी चाहिये” यह वेदका 
सिद्धान्त स्पष्ट है । जो उपासकोंके लिये बढड। बोधप्रद और 
असंदिग्ध रीतिस मगंदशेक हैं। आशा है कि विचारों पाठक 


इससे उचित बोध प्राप्त करेंगे । 


अतीक ० ७५५० 5223:3025::8, /%«, 282 _अननअलनननननाननन, 


शत्रओंकों दूर करना। 


| सक्त ३ | 


( ऋषिः - अथर्वा | देवता - रुद्गर:, व्याप्रः ) 


 उद्ितस्रयों अफ्रमन्व्याप्र। पुरुषो बृक। 


हिरुग्धि यन्ति सिन्ध॑वों हिरुग्देवो वनस्पतिहिरु॑ंडनमन्त श्रत्रेव। 
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॥ १॥ 





अर्थे-- ( व्याप्त, वृकः, पुरुषः अयः ) वाघ, भेडिया और बोर मजुष्य ये तीनों ( इतः उदकमन्‌ ) यहांसे 
भआागकर चले गये । ( सिन्धव। हिरुक यल्ति ) नदियां नीचेकी गर्तिसे जाती हैं, ( देंवः वनस्पति! दिरुक्‌ ) दिव्य 


वनस्पति भी रोगोंकी नौचेकी गतिसे भगा देती हे, इसी प्रकार ( शत्रवः हिरक नमन्‍तु ) शत्र 


| >प+ 


नाच हांकर झुक रह ॥ १ ॥ 


. आावार्थ-- वाघ, भेडिया ओर चोर यहसे भाग जायें । जिस प्रकार नदियोंके प्रवाह नीचेक्ली ओर जांते हैं, ओर दिव्य 
वनस्पतियोसि रोग दूर द्वोते हैं, इसी प्रकार शत्र हमसे दूर द्वो जावें ॥ १ ॥ 


सूक्त रे क्‍ हि . द्ाज्ुओंकों दूर करना । |. (१७) 


परेणेतु पथा वर्क! परमेणोत तस्कर। । परेंण दुत्वती रज्जु) परेंणाघायरपतु.. हराया 
अक्ष्यो च ते मुख च ते व्याप्र जम्भयामासि | आत्सवॉन्विंशति नलखानू..... ॥३॥ 
व्याप्र दुत्वतां ब॒य अंथर्म ज॑म्भयामासि | आहु ट्रेनमथो अहिं यातधानमथों वकंम ॥ ४0 
यो अद्य स्तेन आय॑ति स संपिंशो अपायत्ति । पथामंपच्व॑सेनेलिन्द्रो वज्जेण हन्तु तमू ॥ ५॥ 
मृर्णा मृगस्य दन्ता अपिशीणोा उ पृष्टयं; । निमुक्ते गोधा भंवतु नीचार्यच्छशयुरमंग/. ॥ ६॥ 
यत्संयमों न वि य॑म्ो वि य॑मों यज्ञ संयर्मः । इन्द्रजाः सोॉमजा अधथर्वणमंसि व्याप्रजम्भनम ॥ ७ ॥ 


क्षयं-- ( परेण पथा छृकः एलु ) दूरके मार्गसे भेडिया चला जावे | ( उत परमेण तस्करः ) ओर उससे भी 
दूरसे चोर चला जावे । ( परेण द्त्वती रज्जुः ) दूरसे दांतवाली रस्सी अर्थात्‌ सांपीन चली जावे । ओर ( अघायुः परेण 
अधतु ) पापी दूरस भाग जावे ॥ २ ॥ द 

व्याप्र | ( ते अक्ष्यों ) तेरी दोनों आंश्वोंको, ( च ते मुख ) तेरे मुखद्नो, (आव्‌ च सर्वान्‌ विशर्ति नखान्‌ ) 
ओर तेरे सब बोसों नखोंको ( अम्भयामाल्ति ) नष्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥ 

( वत््वतां प्रथम व्याप्र ) दांतवालोंमें पहिले वाघका, ( आतू उ अडि ) ऊपर सांपका, ( अथो बृ्क ) और भेडि- 
येका, ( स्तेने अथों यात॒ुधाने ) चोर ओर लुटेरेका ( ब्य जेभयामसि ) हम नाश करते हैं ॥ ४॥ 

( अद्य यः स्तेन आयति ) आज जो चोर भावे, ( संपिष्ठ:ः सः अप अयति ) चूर चूर किया हुआ वह हट जावे 
ओर वह ( पथा अप वंसेन एल ) मार्गोके विनाशसे अर्थात्‌ मागेको भुलकेर चछा जावे, और (इन्द्रः वज्नेण ते हन्तु ) 
इन्द्र वज़से उसे मार डाले ॥ ५॥ 

. ( सगस्य दन्ताः सूर्णा ) द्विंल पशुओंके दांत तोडे गये, ( अपि पृष्टयः शीर्णा उ ) ओर. उसकी पसालियां टूट 
गयीं हैं । ( ते गोधा निम्लुकू भवश्त ) तेरी गोह नोचे हे। जावे, ओर ( सखुगः शाशयुः नीचा अयत्‌ ) दिंख पशु लेटता 
हुआ नीचे भाग जावे ॥ ६॥ 

(यत्‌ संयमः न वियमः ) जिसका संयम किया दो उसको विशेष दबावम न रखो, परन्तु (यत न वियमः 
संयमः ) जिसको विशेष दबावमें न रखा द्वो उसको अच्छी प्रकार संयमर्मे रखो । यह ( इन्द्रजाः सोमज़ाः ) इन्द्रसे और 
सेमसे उत्पन्न हुभा हुआ ( आथवर्ण जंभन असि ) अयवविद्यासे व्याप्रादिको दबानेका उपाय है ॥ ७ ॥ 


ाआ७७७७७७७७एाणओं 
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भावाश-- भेडिया, चोर, सांप आर पापी दुष्ट हम सबसे दूर भाग जाए ॥ २ ॥ 
वाघकी आंखें, मुखके दांत ओर उसके बीस नाखून दृप्त नष्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥ 
तीक्ष्ण दांतवालोमें वाघको, मेडियेकों और सांपको तथा दुष्टोंम चोर और ल॒टेरेकों हम नष्ट करते हैं ॥ ४ ॥ 
जज जो चोर हमपर हमला करेगा उसका पूण नाश होगा और यदि वह बचेगा तो घबराकर अपना मांगे भूलेगा । फिर 
शर पुरुष अपने शब्प्ते उसको काटेगा ॥ ५॥ 
हिंस पशुके दांत तोड़े गये और पस्नलियां काटी गई हैं | सब दिस पशु नौचे सुख करके डरसे भाग जायें ॥ ६ 0 
. जिसको उत्तम प्रकारसे काबु किया है उसको और अधिक दबावमें न रखो, परंतु जिसको काञु नहीं किया है उसको अच्छी 
प्रकारंसे दबावमें रखो । यह इन्द्र स्रोम और अथर्वाका दुष्टोकी दमन करनेका उपाय दें ॥ ७ ॥ 
३ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ४ ) 


( १८ 2 


दु्शेका दूमन करनेका उपाय | 


इस सुक्तमें दुष्टोकी दमन करनेका उपाय कट्टा गया है। 
यह सूक्त बड़े व्यापक अअ्थवाला है इसलिये इसके पढनेकरे 
समय अपना दृष्टिकोण आध्यात्मिक रखना चाहिये, तभी इससे 
योग्य छाभ हो सकेगा । अब इस दुष्टेके दमनका उपाय देखिये- 


अथवेविद्याका नियम । 

१ यत्‌ सं-यमः, न वियमः, 

२ यत्‌ नवि यमः , संयम | (सू, ३, मं. ७) 

* जिसका संयम किया हो, उम्रको ओर विशेष न दबाया 
जावे; परंतु जिसका दमन बिककुछ न किया हों तो उमस्रका 
. संयम अवश्य क्रिया जावे । ” यह अभ्रवेविद्याका नियम है-- 

आधथवणं व्याध्ज्ञस्भनम | ( सू. ३, मं. ७ ) 

: यह अभवंविद्यासंबंधी व्याप्रादिकोंके दमन विद्याका नियम 
है।' यह दो प्रकारसे किया जांता है-- 

इन्द्रजाः खोमजा।। ( सू. ३, मं. ७ ) 

' इन्द्र अर्थात्‌ इंद्रियोंका अधिष्ठाता जों मन अथवा अंतः- 
करण चतुष्ठय है उससे उत्पन्न होनेवाली (इन्द्र-जाः ) अंतः- 
शक्तिसे एक दमन होता हे भोर ( खोमज़ा! ) सोम आदि 
ओरषाधियोंकी शक्तिस एक दमन किया जाता है| ? दुष्टोंके 
दमनके ये दो मार्ग हैं । मा 

इस संपूर्ण सूक्‍तमें ' ( १ ) ब्याप्नः ( बाघ ), (९ ) धुकः 
( भेडिया ), (३) अद्ि। (बांध), (४) दृष्ष्यती 
रज्जुः ( दांतवाढी काटनेवाली रस्स्री अर्थात्‌ स्रांपिन ), 
(५ ) तथा अन्य दांतवाले, नाखूनवाले हिल्ल झ्बुगः ( हिंल- 
पञ्ञु ) भीर गोधा (गोद )! इन दुष्ट प्राणियोंके नाम भी 
गिताये गए हैं। तथा ' तस्करः, स्तेनः पुरुषः ( चोर 
मनुष्य ), अधायुः ( पापी ) यातुधानरः ( छटेरा ), शत्रु 
( बैरी )” ये दुष्ट मनुष्योके नाम भी गिने गए हैं| इससे स्पष्ट 
होता हूँ कि जैसे दुष्ट मनुध्योंको समराजसे दूर हटाना आवश्यक 
है उसी प्रद्वार हिंल पश्चु भादियोंकों भी दूर करके समाजक़ों 
सुखी करना चाहिये । यद्वां जिनकी ग्रिनती नहीं हुई ऐसे जो 
अन्य दुष्ट होंगे उनकी इसी विधिसे काबू करना चाहिये, और 
समाजसे दूर करना चाहिये ओर सम्राजकों सुखी करना चाहिये। 
यह इस सुक्तका आशय है । 

वाघ, सांप ओर सांपिनके दांत उखाइकर उनकों सौम्य 
बननिका उपाय तीसरे मंत्रमें बताया है; यद उपाय श्रमी पु 
जो दांतो और नाखूनोंस्रे हिंसा करते हैं उनके शमनके लिये 
बर्ता जाने योग्य है । क्‍ द 


अथववेदका खुबोध भाष्य । 


[ काण्ख 8 


सांए, बाघ, भेडिया भादि हिंसक प्राणी आ जाये तो उनको 
पीटना चाहिये, उनकी पसलियां तोढती चाहिये, उनको मरने 
तक मारना चाहिये, यह बात मंत्र ३ से ६ तकंके चार मंत्रोंम 
बतायी है | तभा इन्हीं मंत्रोंम चोर, लुटेरे, डाकू, दुष्ट आदि 
समाजघातक लोग समाजमें आकर उपद्रव मघाने लगें तो 
उनकी भी उसी उपायसे शांत करवा चाहिये, ऐसा कहा दे । 

इस दण्ढेझी मारसे इन सब दुष्ठों, हिंसकों और श्नुओंको 
शान्त या दूर करना चाहिये, यह इस सुक्तद्वारा उपदेश दिया 
है। परंतु वाघ, शेर, चोर, लुटेरे ये बाहरके समाजमें द्वी रहते 
हैं ऐसा मानता बडी भारी भूल है। ये जैसे बाहर हैं वेसे ही 
मनुध्येक अंदर भी हैं ओर इस सुक्तमें वाघ, भीडिया, चोर आदि 
बाइरके शन्रुभोंके शमनके उपदेशके मिषसे वस्तुतः आंतरिक 
हिल पशुभोंका और आंतरिक हात्रुओंका ही शम्तन करनेका 
उपदेश किया है। सप्तम सक्‍तके “संयम ” शब्दसे यह बात 
सष्ट हो रही है।.... 

मनुष्यक्रे अंतःकरणके क्षेत्रम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
और मस्स्रर ये छः शत्रु हैं ओर इनको वेदमें पशु ही गिन। दै- 

उद्दकया।लुं, शुशुलूक यातु॑ जद्दि श्वयातु- 

मुत कोकयातुस्‌ | सुपणयातुझ्तुत भ्रृध्नयातु 

दबदेव प्रद्धण रक्ष इन्द्र ॥ ( ऋग्वेद ७११०४।२२ ) 

“ ( छुपण-यातु ) गरुढके समनन चालचलन अर्थात्‌ 
घमंड, ( ग्रुञ्नयातुं ) गीघके समान व्यवद्ार अर्थात्‌ लोभ, 
( कीक-यात॑ ) वैडढियेंके सप्रान आचार अर्थात्‌ काम, 
( श्वयातु ) कुत्तेके समान बर्ताव अर्थात्‌ स्वकीयोंसे मत्सर 
या ह्वेष, ( उलूक-यातुं ) उल्दके समान आचार अर्थात्‌ 
मुच्ता, ( शुशुरूक-यातु ) भेडियेके सम्रान करता ये छः 
पश्ुु मनुष्यके अंतःकरणमें रहते हैं, इनका नाश वैसा करना 
चाहिये जैसा पत्यरोंस्रे पक्षियोंका ररतेहैं। ' दाम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद और मत्सर ! ये छः झल्रु हैं, ये पश् हैं, 
उनको दूर करना चाहिये । इनके सेय्म करनेका यह उपाय 
सप्तम मंत्रमें कहा है-- 

१ जिनका संयम हो जाय उस पर और विशेष दबाव नहीं 

डालना चाहिये । 
२ ओर जिनका संयम न हुआ द्वो उनकों संयमके आदर 
लाना चाहिये। 


यह बात समझम्तें आनेके लिये एक उदाहरण छेते हैं। ग्राडीके 
कक की जो 


घोड़े पहिले केवल पश्चु ढ्वोते हैं, पश्चात्‌ उनको सिखाया जाता है, 
सिखानेपर वे गाडढीमें जोते जाते हैं। जो घोड़े अच्छे नियमसे 


सूक्त 8 ] 


घलनेवाले सुशील द्वोते हैं यदि उनकी विना कारण अधिक 
७ 5. अं 


दबाया, सताया, या पीडित किया जाय तो वे बिगड़ बेठते हूँ । 


अति दंडन इप्त प्रकार घातक होता है। इंद्वियोंके विषयम भी 


4 है आक] किन डे 


यहा बात हूं। जा इद्रय बयाम्रत होते हूं, याद उनका आर 


कल] 


कड़े नियमोमें रखा जाय तो उनमें प्रतिक्रिया शुरू हों जाती है 


[8] 


और इस कारण उनके बिगड़ जानेक्ी संभावना हो जाती हे । 
इसलिये संयममें रहकर योग्य काय करनेवाली इंद्रियोंको भी 
उचित स्वतंत्रता देनी चाहिये, परंतु साथ द्वी साथ उनपर 
दक्षताके साथ अपनी दृष्टि रखनी चाहिये और उनका आच- 
रण देखना चाहिये ताकि वे कुमागपर न जांय और संयम ही 
स्थिर रहें । इस प्रकार संयमित ईंद्रियों ओर वृत्तियोसे बर्ताव 
करना चाहिये । परंतु जो संयममें स्थित नहीं हें उनको निय- 
मोंस बांध कर प्रयत्नसे उनकों वशर्में करना चाहिये ओर जब 
वशमें आ जावें तब उनकों पूर्वोक्त रातिके अनुसार योग्य 
खतंत्रतामें रखते हुए संयमके म।गमें सुरक्षित चलाना चाहिये। 

खेलॉमें जो सिंह, व्याप्रादियोंको बशर्मं रखते हैं वे भी इसी 
प्रकार वशमें रखते हैं। पहिले प्रेमसे उनके साथ व्यवद्वार 
: करते हुए उनमें अपने विषयमें विश्वास उत्पन्न करवाते हैं, 
पश्चात्‌ योग्य रीतिसे शिक्षा देते हैं । शिक्षित हो जानेपर उनपर 


] बकललम 


बल संचचते। 


( १९ ) 


चाहरसे बहुत दबाव न डालते हुए, परंतु किसी भी प्रकार वें 
मर्यादाका उल्लंघन न कर सर्के, ऐसी व्यवस्थासे उनकी पालना 
करते हैँ । संमयके पूवे और पश्चात्‌ व्यवहार करनेकी जो यह्द 
सूचना इस सुक्तमें दी दे वद्द बडी उपयेगी दे । 

मनुष्यके अंतःकरणमें जैसे ये पशु हैं, उसी प्रकार अन्य 


रिपु, बरी, लुटेरे बहुतसे भाव हैं । इन सबको अपने खाधीन 


करना अभवा दूर करना घचाहिये। इस विषय योग्य बोघ 
पाठक प्राप्त करें । यह सेयम अपनी अंतःशक्तियेंत्रे करना 
चाहिये, साथ ही साथ औषधि प्रयोग भी कुछ अंशतक सहा- 
यता ली जा सकती दे। जेसा सत्वगुणी अन्नष्ा सेवन करनेक्षे 
कामक्रीघ कुछ अशतक कम द्वोते हैं ओर रजोगुणी वा तमोगुणी 


 अज्ष सेवन करनेसे वे बढ जाते है । मद्यमांसाशनसे कामक्रोंघ 


बढते हैं ओर उक्त पदार्थोक्े सेवनसे निवृत्त दो जानेपर उनसे 
बच जानेंकी बहुत संभावना रद्दती है | इश्ो प्रकार सोमादि 
औषधि रस सेवनसे भी बडे लाभ द्वोन ग्रंभव हैं । 

इतना देोनिपर भी अपनी अंतःशक्तियोंसे कामादियोंका संयम 
करनेका अनुष्ठान अतिश्रे४ है । 

पाठक इस बातका अधिक विचार करें ओर योग्य बोध 
प्राप्त करें । 





बल संवर्धन । 
[ सक्त ७ ] 


( ऋषि! -- अथर्वा | देवता -- वनस्पतिः, नानादेवता ) 


यां त्वा गन्धर्वों अखन॒द॒रुणाय मृतअंजे । तां त्वां वयं ख॑नामस्योष॑थिं शेपहपैगीम्‌ 
| | ५ 8 ७  #& (६ &७.. 
उदुषा उदु सूर्य जदिद मभिक वर्च। । उर्देजतु प्र॒जापंतिवृषा शुष्मेण वाजिना 


|| ९ | 
२॥॥। 





अथे-- ( थाँ त्वा ) जिस तुझ्को ( गन्घवः सृत-अ्रजें वरुणाय अखतनत ) गंधवने शाक्तिहीन वरुणके लिये खोदा 


ग 


हैं (तां त्वा रोपदषर्णी ओषधि ) उस्र तुझ इंद्रियका सामथ्य बढानेवाली औषधिकों ( वर्य खनामप्तसि ) म खोदते हैं ॥१॥ 


( बाजिना शुष्मेण ) शक्ति आर बलके प्रभावसे ( उषा: उदजत ) उषाकी वेला ऊंची दोवे, (3 खूयः उत्‌ ) सूय 
ऊपर चढे, ( इद मामक वचः उत ) यह मेरा वन ऊंचा हो, ओर इसी प्रकार ( वूषा प्रज्ञापातः उत एजतु ) बलवान्‌ 


प्रजापति ऊंचा ह्वोवे ॥ २ ॥ 





भावाथे-- तरुण मनुष्य शक्तिद्दीन हुभा तो उसको पुनः शाक्ति देनेके लिये वेय इंद्रेयशाक्के बढनिवाली औषधि देंबे ॥१॥ 


के 


€ १७) अथर्ववेदका सुबोध भाध्य॑ । ह [ काण्ड ४ 


यथा सम ते विरोईतोउमिर्त॑प्तमिवानंति | वतस्ते शुध्मवत्तरमरियं कंणोस्वोष॑पिः ॥ ३ ॥ 
उच्छुष्मीषधीनां सार॑ ऋषभाणांभ्‌ । से पुंसामिन्द्र वृष्ण्यंमस्मिन्धेहि तनूवशिन्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्पा रसेः अथमजोउ्थों बनस्पतीनाम्‌ । उत सोम॑स्य आर्तास्युताशमंसि वृष्ण्यम्र ॥ ५ ॥। 


अद्याें अद्य स॑वितरध देंवि सरखति । अद्याय अह्मणस्पते धलुरिवा तानया पसं।. ॥ ६ ॥ 
आह तंनोमि ते पसो अधि ज्यामिव घन्व॑नि । ऋमखश इव रोहितमन॑बस्लायता सर्दां ॥ ७॥ 
अश्वं्ाश्वतरस्पाजस्य पेत्व॑य च। अर्थ ऋषभस्य ये वाजासानासिन्धेंहि तनवाशेन्‌ ॥ < ॥| 


___....़़््््२7३्<्-२-३75<₹"₹__-स्‍/7॒॒[॒- ३[ऑऋ्् एफएफ्उऊझ रख ख७$ृठृ[[ .+क्-+++7+7+77+7++ ८ 





३०, के, च.. 


भ्र्थ-- ( यथा सम ते विरोहतः ) जिस प्रकार तेरी बृद्धि होनेके समय ( अभि तप्तं इव अनति ) तप्त दनेके 
समान श्वास चढता है ( ततः ते शुष्प्रवत्तर ) उसी प्रकार तुझे आधिक्‌ बलवान ( हय आषाच; कृूणातु ) यह ओष॑धि 
करे ॥ ३॥ 

( ऋषभाणां ओषचीनो शुध्मा सारा उत्‌ ) ऋषभक नामऊ ओषाधियोका बलवधक सार बल बढावे । दे ( तनू- 
वशिन इन्द्र ) शररारका वशमें रखनेवाले इन्द्र | ( पुंसां तृष्ण्यं अस्मिन्‌ घेद्दि ) पुरषोका बल इसमें सम्यक्‌ रीतिस धारण 
कर ॥ ४ ॥ क्‍ 

( बनस्पनीनों अपा प्रथमज्ञः रखः ) वनस्पतिके जलांशका प्रथम उत्पन्न देनिवाला रस ( अथ उत खामस्य आता 
अलि ) और सोमका रस, भाई जैसा पोषणकर्ता है, ( एत आई ब्ुष्ण्य आखि ) ओर उठाने तथा बल बढानेवाला है ॥५॥ 

हे अमे | ( अ्रद्य ) आज, है सविता | ( अद्य ) आज, दे सरस्वती देवी | ( अद्य ) आज, दे ब्रह्मणस्पते | ( अद्य ) 
आज ( अस्य पसः घनन्‍ुः इब आ-तानय ) इसकी इंद्रियको घतुषके समान फेला ॥ ६॥ 

( भर ते पल्लः तनोमि ) में तेरी इन्द्रियको फैलाता हूं। ( घन्चनि अधि ज्यां इव ) जेसे धलुष्यपर डोरीके। 
तानते है। ( ऋशः रोहित इव ) जैसे हिंसड पशु हरिणपर घावा करता है उस प्रकार तू (अन्नवग्लायता सदा ऋमस्ब ) 
न थकता हुआ आक्रमण कर ॥ ७॥ 

( अशध्वस्य अध्वतरस्य अजस्य पेत्वस्य थे ) पेडेके, खचरके और मेंढक, ( अथ ऋष प्॒रस्य ) और बैलके ( ये 


वाजाः ) जो बल हैं, हे ( तनू तशिव ) शरीरछो वशमें करनेवाले | तू ( तान अस्मिन्‌ थेहि ) उन बलोंकों इसमें धारण 
कर॥ «८ ॥ द द 
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भावाथ -- जिप प्रकार उषा प्रह्नाशती ह, सूय उदयके पश्चात्‌ चमकने लगता हू, भार वक्ताका शब्द बढ़ा होता जाता हं 
उसी प्रकार इस ओषाधके सेत्रन॑ते संतानका पिता पुनः बलवान हींग। ॥ २ ॥ 





इस आषाधछ दशारार आधक बलवान हांगा आर दशरद्धयाकां शाक्त बढ जायगों ॥ ३ ॥ 


ऋषभक आषधियोंका यह शाक्तिवघ% सार हैं| शरीरको स्वाघीन रखनेवाला मनुष्य पुरुषोंक्री शातबधक इस सार रूप 
ओषघकी घारण करके बलवान बने ॥ ४ ॥ 


इन ओषधियोंका सत्वरस, सोमवल्लोके समान इस वह्कीका रस ये सब शक्ति बढानेवाले हैं ॥ ५ ॥ 
हैं देवी | आज इसका इंद्रियक्री शाक्ति बढा दो ॥ ६ ॥ द 


के. ० # ०. आक  क ब + कर ब् 03] न्‍ > । #कम्न 
इसको इंद्रियोंकों में पुष्ठ करता हूं, जेसा हिंसपशु हरिणको पकड़ता है, इस प्रकार यह न थइता हुआ चढाई करें ॥ ७ ॥ 
र्भीआा कक शा कर शक च्षछ हक ० ऑफ कप ९ ९५, ७ ३०९५ हर किक * है.» 
घोडे, खचर, मेंढ आर बलमें शा्तियां हैं वेखब शक्तियां, हे शरीरकी स्वाधोन करनेवाले मनुष्य | तू इसमें घारण कर ॥ ८॥ 


खूक्त ५ ] गाढ निद्रा । (११) 


बलवधेन | द इसीलिये ऋषभककों सोमका भाई में. ५ से कहा है| यह ऋष- 

इंद्रियेंकें बल बढानेवालो औषधियेंका इप् सूक्तमें वर्णन है, भक ओषाबे वीयेवर्घक है । वाजीकरणके लिये अव्येत उपयोगी 
विशेष करके पुरुषकी जननेद्धियकी शाक्ते पुनः पूबेवत्‌ स्थिर है। ( इस विषपमें हम अधिक लिखना नहां चाहते | ) सुयोग्य 
करनेके लिये ऋषभक ओषधियोंका रख सेवन करनेका उपदेश वेथ इस ओषाधि प्रयोगके विषयमें अधिक विचार करें । यह 
इसमें किया है ! ऋषभक ओषधि और जीवकू ओषधि हिम्ता+ औषधि वीयवधनके लिये अत्यंत गुणकारी ओषधि दे ऐसा इस 


लयके शिखरपर उत्रन्न होती है, जेसे सोमवल्ली वहां होती है। सूक्तसे प्रतीत द्वोता है । 


_॥_ * भंपदी 





ट ० 
गाढ नत्री । 
[ प्क्त ५ | 
( ऋषि: -- ब्रह्मा । देवता-- स्वापन, ऋषभः ) 
सहस्॑शज्ो वृषभो यः संपुद्रादुदाचंरत्‌ । तेना सहस्येना वय॑ नि जनानत्खापयामसि ॥ १॥ 
न भूमि वातों अति वाति नातिं पश्यति कश्नन । स्रिय॑श्व॒ सवीः खापय शुनश्रेन्द्रससा चर॑न्‌ू ॥ २ ॥ 
प्रोप्तेशयास्तैल्पेशया नारीयों वंह्यशीवरीः । ख्रियो या; पृण्यंगन्धयस्ताः सवीः खापयामसि ॥ ३ ॥ 


_ एज॑देजद्जग्रमं चल्लुं! प्राणमंजग्रमम्‌ । अद्जान्यजग्रमं सो राज्रीगामतिशपरे ॥ ४ ॥ 
ये आस्ते यश्वरात यश्र [तष्ठान्वपश्याव। त॒षा स दृष्घ्ता अक्षाणं यथ॒द्‌ हम्प तथा ॥ ५॥ 
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थं-- ( सहस्नश्एंगः वषभः ) सह: सींगवाला अर्थात्‌ इजारों किएणोंसे युक्त बलवान चंद्र ( या समुद्रात्‌ 
उदाचरत्‌ ) जो समुद्रस उदय हुआ हैं, ( तेन लहस्पेन ) उस बलवानकी सद्वायतासे (वर्य ज़नान ने स्वापयामाल ) 
हम जनाको खुला दंत ६ ॥ १ ॥॥ 

(न बातः भूमि अति एति ) इस समय न तो वायु भूमिपर आधिक चलता है, (न कश्नन अतिपश्थांति ) न 
कोई ऊपरसे देखता हे, ( इन्द्रसला चरन्‌ ) इन्द्रका मित्र द्वीकर बहता हुआ तू वायु ( सर्वाः खियः शुनः च स्वापय ) 
सब खस्नरियोंकों और कुत्तोंकी सुला दे ॥ २॥ 

( प्रोष्ठे-शयाः तत्पे-शयाः ) मखरकीपर सेनिवाली, खादोंपर सोनेवाली ( बह्म-शीचरी ) हिंडोंला आदिमें सोने« 
वाली ( या; नारी: ) जो ब्ियां हें ( या: पुण्यगन्धा; ख्रियः ) जो पुण्य गन्धवाली ज्षियां हैं ( ताः सर्वाः स्वापया- 
मांसि ) उन सबको हम सलाते हैं ॥ ३ ॥ 

( एञजत्‌ू-एजत्‌ चक्षु! अजम्न भम्‌ ) इधर उधर भटकनेवाली आंखकों मेने निम्नदर्मे रखा हैं, उसी श्रकार ( प्राण 
 अजञ्नभम ) प्राणको मैने स्वाघीन किया है, ( राजीणां अति शावरे ) रात्रीयेंके अंधकारमें ( सर्वा अंगानि अजम्नमं ) 
सब अंगोंको मेंने निग्रहमें रखा है ॥ ४ ॥ क्‍ 

(यः आस्ते, यः चरति ) जो बेठता है, जो चलता है, ( यः तिष्ठन्‌ वि पश्यति ) जो खड़े होकर देखता है 
( ते्षां भक्षीणि संदध्मः ) उनकी आंखोंको हम बन्द करते हैं जेसे ( यथा इृदूं दस्ये तथा ) इस मंदिरके द्वार बंद किये 
जाते है ॥ ५ ॥ 


(११ ) द अथवेवेदका छुबोध भाष्य ! [ कांण्ड ४ 


स्व॒प्तु माता स्वप्तु पिता स्वपरु था स्वप्ठु विश्यतिं।। स्पपन्तवस्ये ज्ञातय। स्वप्त्ययममितों जन! ॥ दै ॥ 
स्वम्त॑ स्वप्नामिकरंणेत सर्वे नि प्वॉपया जनम । 
ओत्सयेमन्यान्त्स्थापयांव्युष जग्रितादहमिन्द्र इवारिंशे अक्षितः ॥॥ ७ ॥ 


इति प्रथमोइनुवाकः ॥ १ ॥ 





३. 3 


अथ -- ( माता स्वप्तु, पिता स्वप्तु ) माता त्रोवि, पिता सोबे, ( चइचा स्वप्तु, विश्पातिः स्वप्तु ) कुत्ता 
सोवे, और प्रजारक्षक वोवे, ( अस्ये श्ञातयः स्वपन्तु ) इसकी ज्ञातिक छोग सोबे, ( अर्थ ज़नः अभितः स्वप्तु ) यद्द कब 
लोग चारों ओर सो ॥ ६ ॥ 

दे ( स्वप्त ) निद्रा | (स्वप्त-भभिकरणेन ) नींदके उपायप्ते (स्व जन नि ध्वापय ) सब जनोंकी सुली दे | 
( अन्यान्‌ ज़नान्‌ आ-उत्‌-सूर्य स्वापय ) अन्य जनोंकी सूर्य उदय द्वोनेतक सुला दे। परन्तु ( भ्रहूं इंन्द्र इच ) में 


हुँ, 


शर पुरुषके समान ( अ-रिप्ठट; अ-क्षितः ) नाश रहित जोर क्षय रहित द्वोता हुआ (ज्ञायतात ) जागता रहूं ॥ ७ ॥ 


[ यद्द सक्त अति सरल होनेसे इसका भावाथ देनेकी आवश्यकता नहीं दे । ] 





गाह निद्रा लानेका उपाय । अवयवोंकी तथा श्राणकों शांत करनेसे मो निद्रा भाती है. 
दिल मा ..... (मे. ४ ) । तरुण ब्नियोंकोी ओर पुरुषोंको भी प्रयत्नसे अपनी 
इस सूकत मनका दृढ़ भावनास गढ़ ननद्रा श्रात्त करनंका वजृत्तियां शान्त करके सुखसे निद्रा आने योग्य मनकी शान्ति 
उपाय बताया है। चन्द्रमा ऊपर आया द्वो तो उसकी शांतिका बढाना चाहिये, जिससे सखपूर्वक वे सो सकेंगे। पास रक्षाके 
ध्यान करनेसे मन शान्त बनकर गाढ़ निद्रा आ सकती है छिये कुत्तोंकी मो सुलाना चाहिये । ( में. ६ ) 
(मं, १) | मन्द वायु चल रहा है इस प्रकारक्की भावनासे भी जो रक्षक पुरुष हों वे दूधरोंचों शान्तिसे सोने दे परन्तु खय 
गाढ निद्रा आ सकती है ( में, २)। आंखेंका, अंगों ओर उत्तम प्रकार जापते रहें ओर सबकी रक्षा करें । ( में, ७ ) 


॥ यद्वां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ 


खक ६)... विषको दूर करना । श् द (६१३) 


विषको दूर करना। 


[ सूक्त ६ ] 
( ऋाषेः -- गरुत्मान्‌। देवता -- तक्षकः ) ह 
ब्राह्मणों जज प्रथमो दशशीर्षों दशास्य। | स सोम प्रथमः पंपो स चंकारारस विषम ॥ १॥ 
:.याव॑ती द्यावापृथिवी वेरिस्णा याव॑त्सप्त सिन्ध॑वों वितृष्ठिरे । 
वाच विषस्य द्षणीं तामितो निरंवादिषम्‌ ॥ २॥ 


सपण त्वां गरुत्मान्विष॑ प्रथममांवयत्‌ | ना्मीमदों नारूरुप उतास्मा अमवः) पितुड; ॥ ३॥ 
यस्‍्त आस्यत्पश्वाट्गुरिवक्राथिदधि धन्व॑न। । अपस्कम्मस्य शल्यात्रिरंवोचपहं विषप्तू ॥| ४ ॥ 
शल्याद्विष निरंबोच प्राज्नबादत पंणधे। । अपाष्ठाच्छज्ञात्कुल्मल/निरबोचमहं विपम्‌ ॥ ५॥। 


अथे-- ( प्रथमः दशशीषेः दशास्यः ब्राह्मणः जशे ) सबसे प्रथम दस सिर ओर दग् मुखदाला ब्राह्मण सत्पन्न 
हुआ, ( सतः प्रथमः सोम पपों ) उसने पहले सोमरसक! पान किया ओर ( सखः विष अ-रखे अकार ) उसने विषको 
सारहित बना दिया ॥ १॥ द 
... (यावती द्यावापूर्थवी वरिम्णा ) जितने बुलेक और भूलोक विस्तारसे फेडे हैं, ( सप्त सिन्धवः यावत्‌ 
वितष्छिरे ) सात नदियां जितनी फैली ई, वद्धांतक ( विषस्य दुषणों तां बा ) विषक्लो दूर करनेवाली उस वाणीकों 
( इतः निरयादिष ) यद्दांप्ते मेने कह दिया है ॥ २ ॥ 

दे विष | ( गरुत्मान्‌ खुपणः ) वेगवान गएडपक्षाने ( प्रथम त्वा आवयश्ध ) प्रथम तुझको खाया । उसे (न 
अमीमद्‌ः ) न तूने उन्‍्मत्त किया ओर ( न अरूखपः 2 न बेहोष किया, ( उत, अझोे पितु अभ्नवः ) परंतु त उसके 
लिये अज्न बंन गया ॥ ३ ॥ 


( यः पशञश्चाडग्गुरिः ) जिप पांच अंगुलियेसि युक्त वीरने ( वक्ात्‌ चित्‌ धन्वनः अधि ) टेढे घनुष्यपरसे ( अप 


# ७ ४. 


स्कंभस्य शब्यात ) बंधनसे निकाले शरद ( ते विष आस्यत्‌ ) तेरे अन्दर विष चलाया है ( अं वि मिरवो्स ) 
मैने उच्च विषकी हटा दिया है ॥ ४ ॥ 

( शब्यात प्राश्ननात्‌ उत पणणधः ) शल्यसे, निम्नभागसे, पहछुवाले स्थानम्रे ( विष निरवो् ) विष मैंने हटाया 
है।( अपाशत्‌ #ईंगात कुस्मछातू ) फालसे, सींगसे ओर बाणके अन्य भागस्रे ( अहूं विष निरवोलं ) मैंने विष बूर 
किया है ॥ ५॥ 


भावाथ- ज्ञानी ब्राह्मणने स्ोमपान करके विषको दूर किया ॥ १ ॥ 
यह विष दूर करनेका उपाय मे उद्धोषित करता हूं यह सत्र जगतमें फेल जावे ॥ २ ॥ 
गरुड पक्षोंकी विषकी बाधा नहों द्ोती हे वह विष खाता है, परन्तु उम्रकों न तो उन्माद चढ़ता दे और न वेहोषी भार्ता 
है। विष तो उसके लिये अज्ञ जेया है ॥ ३॥ 
. वीर लोग जो विषसे पूर्ण बाण चलाते हैं उससे इम वद्द विष दूर करते हैं ॥ ४ ॥ 
बाणके आदि, मध्य और भग्मभागसे हम विष दूर करते हैं ॥ ५ ॥ 


(१४ ) 


अरसस्त इषो शल्यो5थों ते अरसं विषम्‌। उतारसस्य वक्षस्थ धनुष्टे अरसारसम्‌ 


अथर्ववेदका छुबोघ भाष्य | 


| काण्ड 8 


| ५ ॥| 


ये अपीषन्ये अदिहन्य आस्यन्ये अवासुजनू । सर्वे ते वध्य। कृता वश्िविषगिरि! कृत। ॥ ७ ॥ 


वर्भयस्ते खनितारो वच्रिस्तवम॑स्योषधे । वश्चि। स पर्बेतो गिरियेतों जातमिदं विषम 





| ८ ॥ 








ल्िननीनओ 


अथ-- हैं ( इषों ) बाण | ( ते शब्यः अरसः ) तेरी बाणकी आणि निःसार है, (अथों ते विष अश्स ) ओर तेरा 
विष सारद्दित है । है ( अरख ) रस रहित शुष्क | ( उत अरखस्य वृक्षस्थ ते धनुः ) साररहित वृक्षका तेरा धनुष 


( अरख ) निःसत्व हो जावे ॥ ६ ॥ 


( ये अपीषन ) जिन्दोंने पीया है, ( ये अदिद्दन ) जिन्होंने लेप दिया हैं, (ये आस्यन्‌ ) जिन्‍्दोंने 


के दो ' फथ 
फेंका है, ( ये 


अचासूजन ) जिन्दोंने लक्ष्पपर छोडा है ( सब ते वध्चयः कृताः ) वे सब निबल किये गये हैं, ( विषगिरिः वषस्नि! 


छूतः ) विषपवत भी निबेल किया गया हैं ॥ ७ ॥ 


हे ( शोष थे ) विषक्न ओषधि | ( ते खनितारः वध्मयः ) तेरे खोदनेवाले निःसत्त्व हुए, ( त्व॑ वश्चिः अखि ) 
तू मी निःसत्व है। ( स पवतः गिरिः वच्चिः ) वह प्रवत ओर पहद्ाह भी निर्वीय हुआ ( बतः इदं विष ज्ञात ) जद्ांसे 


यह विष उत्पन्न हुआ है ॥ ८ ॥ 


न्‍अालाथक्कत्म-+»नकााझ.... 








भायार्थ-- इस प्रशार सब बाण हम निर्विष करते हैं ॥ ६ ॥ 
जो विषको पीसंते हैं, उप्रका छेप बाणपर करते हैं, जो बाण फंकते हें अथवा वबेधते हैं, उनके सब प्रयत्न इस रीतिसे 


निर्विष हुए हैं ओर सब विष भी जिकम्मा सिद्ध हुआ ॥ ७॥ 


इस प्रकार विषवक्मीकों खोदनेवाड़े व जिस पवतपर विषश्रक्ष उगते हैं वह पवेत भी निःसत्त्व हुआ है ॥ ८ ॥ 


विष दूर करनेका उपाय । 

इस सू'क्तमें विष दूर करनेके उपाय कट्टे हें | पादेला उपाय 

£ सोमपान ” करना हूं ॥ सोमपान करनेसे विष दूर द्वींता हें। 
(मं. १ ) प्रथम मंत्रमें यद्द उपाय कहा हैं। इसमें कहा दे कि 

. £ दस शाौष और दस सुखवाला ब्राह्मण प्रथम उत्पन्न हआ 
उसने सोमपान किया जिससे विषयाघा नहीं हुई ॥? इसमें 

. € दशझ्ीष भोर दशास्य शब्द ब्राह्मणके विशेषण हैं। शीष 
शब्द बुद्धिका ओर आस्य शब्द वक्‍तत्वका वाचक है। दस गुणा 
बुद्धिमान और दस गुणा विद्वान , यह इस शब्दका भाव हैं। 
जो ऐप। वैिद्वान्‌ सोमयाग करके उसका यश्शेष सोम पीता है 
उसका विष दूर द्वोता हे, ऐसा यहां आशय दीखता है.। “ इस 
सोमयागसे विषवाधा दूर द्वोती है ” यह घोषणा सब. जगतमें 
दी जावे, ( में, २ ) ताकि स्वेत्र योमयाग होते रहे और सब 


: देश निर्विष होवें । जल वायुकी निर्दोष और 


ला जलन: जम बल्ब, 


27५ #“१ैंर किल्‍प 


निर्विष करनेका 
उपाय यह सोमयांग है । 

दूसरा उपाय महंडपक्षीका है । गरुंढड सांप आदि विषजञन्तु- 
ओंकी खाता है, उनका विष उनके पेटमें जाता है, परंतु उस को 
पिष बाघा नहीं द्वेतो, मानो वह विष उसका जेन्न ही बन 
जाता हैं | संभव हैँ कि इस विषयकी योग्य खोज करनेसे विष 
शमन करनेके उपायका ज्ञान द्वो जावे । खोज करनेवाले पाठक 
गरुडकी पाचक शक्तिक्े दिषयमें खोज करें ओर लाभ उठावें । 


अन्य मंत्रोंका विषय युद्धमें. विषदरध बाण लगनेसे जो विष- 
बाघा होती है, उस संबेघका विष दूर करनेका है । यहद्ध विषय 
हमारे समझमें नहों आया है। इसलिये इस विषयमें. हम अधिक 


कुछ भी नहीं लिख सकते । 


किन अनिल मी बता ++ 


सूक्त ७ ] द विष दूर करना । क्‍ ः (१५) 


विष दूर करना । 





| मूक्त ७ | 
( ऋषिः - गरुत्मान्‌ | देवता - बनस्पातिः ) 
वारिद वारयाते वरणाव॑त्यामधि | तत्रामतखासिक्त तेनां ते वारये विषम ॥ १॥ 
अरे प्राच्यं| विषम॑रत्त॑ यदुंदीच्य|म्‌ । अथेदमंध॒राच्यं करम्मेण वि कंर्पते ॥ २॥ 


रम्मं कत्वा तिये| पीवस्पाकंमुंदारथिस | क्षघा किर्ल त्वा दुष्टनों .जंश्लिवान्त्स न रूढफपः. ॥ ३ ॥ 
वि ते मर्द मदावति शरमिंव पातयामसि | प्र त्वां चरुमिंव येष॑न्तं बचेसा स्थापयामसि ॥ ४ ॥ 
ः परे ग्राम॑मिवाचित वर्चसा स्थापयामसि । तिष्ठा वृक्ष हव स्थाम्न्यभ्रिखाते न रूप: ॥ ५॥ 


असथे-- ( वारणावर्त्यां अजि ) वारणानामक औषाधिमें रहनेवाला ( इदूं बार वारयाते ) यह रत, जल, विषकों 
दूर करता है । ( तनत्र अमतस्य आशखसिक्त ) वहां अम्ृतका स्रोत है ( तेन ते विष धारयें ) उससे तेरा विष में हटाता 
हैं ॥१॥ : 

( प्राच्य विष अ-रखे ) पूत दिशाका विष रखदइीन हेने, ( यात्‌ उदीजर्य भरखं ) जो उत्तर दिशामें विष द्वो वह 
भी रसहीन होवे। ( अथ इृदू अधरायय ) अब जो नीचेको दिशाका यह विष है वह (करम्तेण विकल्पते ) दहीसे विफल 
होता है ॥ २॥ 

हे ( हु'+तनो ) दोषयुक्त शरीरवाढे | ( लिय-तिढ्ये ) तिलोंका ( पीवः+पार्क ) घीके साथ! पका हुआ ( उदा- 
राथि ० उद्र-थि ) पेटको ठीक करनेवाढा ( करमूभ ) दधि मिश्रित अन्न ( छुंधा किल जाक्षिवान ) छुपाके अनुकूछ 
खाया जायगा, तो ( सः त्वा न रूरुपः ) वह तुझे बेहोष नहीं होने देगा ॥ ३ ॥ 
| है ( मदावति ) मूच्छा लानेवाली | ( ते मर्द शरं इव वि पातयामासि ) तेरी बेहोंशीको बाणके समान दूर फेंक 
देते हैं। ओर ( येषन्त चरुं इव ) चूनेवाले बतेनके समान ( त्वा वचसखा प्रस्थापयामासि ) तुझकों वचा ऑषधीसे हम 
हुआ देंते हैं ॥ ४ ॥ द द 

( आाखिते ग्रामं इत्‌ ) इबट्ठे हुए प्रोमोण जनोंके समान तुमको हम ( बच सा परि स्थापयामासि ) वा औषधिसे 
सब प्रकार ठहरा देते हैं । ( स्थाज्नि चुक्ष इव तिष्ठ ) स्थानपर वृक्षके समान ठहर | है ( अश्नि-खाते ) कुद्दालते खादी 
हुई ! त ( न रूरुपः ) बेहोष नहीं करेंगी ॥ ५॥ 


भसावाथे-- वारणा नामऊ ऑषधिका रख विषको दूर करता हैं, उसमें जो अमृतका स्रोत होता हे, उसे विष दूर द्वोता 
हैं ॥१॥ द द 
इससे प्राच्य और उदीच्य विष शान्त होंता दे । निम्नभागरा विष दह्िक्रे प्रयोग्से विफलसा दोता है ॥ २॥ 
..._ विष शरीरकों बियाढता है। उसके लिये तिलेंके पाकर्म बहुत घी डालकर उसका उत्तम पाक बनाकर ओर उसको दहीफऊे 
साथ मिश्रित करके अपने पेटकी स्थिति ओर भूखके अनुकूल खाया जाय तो बिषसे आनियाली मूर्च्छा दूर होती है ॥ ३ ॥ 
आषधिके विषय मूर्च्छा या बेदोशी आती हं। तो उसके लिये वचा आषधिका प्रयोग दिया जावे, इससे मूच्छा दूर द्ोगी।| ४ ॥ 


बचा ओषधिके प्रगोगसे विष अपना असर नहीं कर सकता और बेद्दोषी दूर होती दे ॥ ५ ॥ 
३ ( अयवे, भाष्य, काण्ड ४ ). 


(१६) द अथर्यवेवका खुबोध भाष्य ! [ काण्ड 8 


पवलैंस्तवा पर्यक्रीणन्दुर्शेमिरजिनैंरत । प्रक्रीसि त्वमॉपधे5भिखाते न रूरुप: ॥ ६ ॥ 


अनांप्मा ये व; अथमा यानि कमोणि चक्रिरे | वीराज्नो अत्र मा देभनन्‍्तढ एतत्पुरों दंधे ॥७॥ 


ञ््ढ 





अर्थ-- ( पवस्तेः दुृशभि/ उत अजिने। ) ओढनेकी चादरें, दुशाले और कृष्णाजिनोंसे, दे ओषधे ! तू ( प्रक्रीः 


अखि ) विकाऊ वस्तु है। हे ( अश्ि-ख्नाते ) कुद्दालसे खोदी हुई! तू ( न रूरूपः ) छूच्छित नहीं करती है ॥६॥ 
(ये प्रथमाः अनाता ) जो पहिले श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष ये उन्होंने ( वः यानि कर्माणि चकरिरे ) तृस्दारे लिये जो 
कर्म किये, वे ( नः वीरान अन्र मा दभन्‌ ) दमारे वीरोंको यहां न कष्ट दें । ( सल्‌ एसलू वः पुरः दृधें ) वह यद सब 
तुम्हारे सम्मुख में घरता हूं ॥ ७ ७ द 
भावार्थ-- गह जेषधि एक विकाऊ चीज है, इससे मूर्च्छा हट जाती है, हसलिये यह विविध वस्तुएं देकर खरीदी 


जाती है ॥ ६ ॥ क्‍ द 
इस प्रकारके ओषधिके प्रयोगसे प्राचीन ज्ञानी वद्योने जो जो बिकित्साएं की थीं, उनका स्मरण कर और उ9 प्रकार अपने 


बालबच्चों तथा पुरुषोंकों विनाशसे बचाओ। यद्दी दमारा कददना है ॥ ७ ॥ 





. हो ओऔषधियां को ही करना चाहिये, क्योंकि ओषधिवाचक शब्दोंके भरथ कई 

_इश्च सूक्में बारणा और बचा इन दो औषधियोंका उपयोग प्रकारसे होते है ओर केवल भाषाविज्ञानसे यह विषय छलझा 

विद दूर करनेके लिये ढद्दा है। नहीं सकता । इसलिये वेयक्वीय प्राचीन परम्पराकों जाननेवाले 
.. बिषके प्रेटमें मनिपर मूच्छा आने लगी तो तिलोदन दहौके छुयोग्य वे्य यादि इस विषयकी खोज करेंगे तो इससे जनताक 
साथ खंनेका उपाय तृतीय मन्त्र कहा है। बहुत छाभ दो सकेगा। केवल भाषाविज्ञानी ऐसे सृक्तोंका ओो 


_[ छूचना-- ये सूक्त तथा इस प्रकारके जो अन्य सूक्त अथ करते हैं, उसको उुविज्ञ वे द्वी ठीक रीतिसे सुधार सकते 
विकित्साके साथ सम्बन्ध रखते हैं, उनका विचार शानी वेयों- हैं ओर अर्थके स्रत्यासत्यका निणेय भी वे द्वी कर सकते हैं । ] 





राजाका राज्याभिषेक | 
[ सूक्त ८ ] 
पा (ऋषि! -- अथर्वा क्लिरा:। देवता -- चन्द्र माः, मापः, राज्यामिषेकः ) 
.. भृतों मतेष पत्र आ दंधाति स भृतानामाधिपतिबंधूव । 
तस्य॑ मृत्युअंराति राज्य स राजा राज्यमनु मन्यतामिदस्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-- णो ( भूलः ) खय॑ प्रभावशाली बनकर ( भूतेञु .. अर्थ--जो ( भूतः ) ख्य प्रभावशाली बनकर ( भूतेजु पथः आ द्धाति ) सब प्रजाजनोंडो दुग्घादि ढपभेगक आ दधातलि ) सब प्रजाजनोंको दुग्धादि डंपर्भोगके 


ह श । * 9 : हल कि द कक ८ हल. डे ० 
पदाथ देता है ( सः भूतानां अधिपति! बभूव ) वह ही प्रजाओंका अधिपति दो जाता है। (तस्य राज-सू् सत्युः 
आराते ) उसके राज्यशासनके उत्पन्न हो जानेपर खं सत्यु द्वी दण्ड लेकर उसकी सहायताथ राज्यमें भ्रमण करता हैं। ( स॥३ 


राजा इद्‌ राज्यं अनुमन्यताम्‌ ) वह राजा इस राज्यकी अलुमतिसे चले ॥ १॥ 
भावाथ-- जो विशेष प्रभावशाली होता है और सब जनताके लिए विशेष सुखोपभोग प्राप्त कर देनेके काये करता है, 
वही लोगोंका अधिपति द्वोता है । जो रत्यु सब प्राणियोंका अन्त करनेवाला है वद्द उस राजाका शास्रक दण्डघारी होकर उसकी 


सद्दायता करता है । इस प्रकारका जो प्रतापी पुरुष दो वही श्रजाकी अनुमातिसे राज्यशासन चलावे ॥ १॥ 


चूक्त ८]... ् राजाका राज्यामिषेक । (२७) 


अभि ग्रेहि भाष॑ बेन उम्रश्चेत्ता संपत्नहा । 


आ तिंष्ठ मित्रवर्धन तुम्यँ देवा आधे ब्रुवनू ह ॥ २ ॥ 
आतिप्ठन्त परि विश्वें अभू्ष छिये वसानथरति खरोंचिः । क्‍ 
महत्तदृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अम्तांनि तस्थों  ॥ शा 
व्याघों अधि वेयघ्रे वि क्रमस्व दिशों महीः | क्‍ क्‍ 
विशस्त्वा सवी वाज्छन्त्वापों दिव्या! पर्यखती। ॥ ४ ॥ 
या आपों दिव्या। पयंसा मदन्त्यन्तरिक्ष उब वा प्रथिव्यात । क्‍ 
 तासों सवा सर्वोसामपामाभि पिंथ्वामि वर्चसा ॥ ५॥ 
अभि त्वा वर्चेसासिचन्नापों द्व्याः पर्यंखती! । 
यथासों मित्रवर्धनसथा त्वा सविता करतू ... ॥ ६ ॥ 
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- अथ- दे ( मित्रवधेन / मित्रोंकी बढानेवाले राजन्‌ | तू ( उग्मः चेष्ता सपत्न-हा अभिप्रेद्धि ) प्रतापी, चेतना 
देनेवाला, शत्रुऑद्य विनाशक होकर आगे बढड। (मा अपवेनः ) पीछे न हट, ( आ तिष्ठ ) अपने स्थानपर ' ठहर जा 
( तुभ्यं देवाः आधि बबन्तु ) तेरे लिये विद्वान लोग योग्य मंत्रणा देते रदें ॥ २॥ 

( आतिष्ठन्तं विश्व परिभ्रषन्‌ ) राजगद्दीपर बठनेवाले राजाकों सब लोग अलंकृत करें। यद्द राजा (श्रयं बलानः 
स्व-रोचिः चरति ) लक्ष्मीकी धारण करता हुआ अपने तेजसे युक्त द्वोकर राज्यमें विचरता ६ । इस ( वृष्ण: अछु-रख्य 
तत्‌ मदत्‌ नाम ) बलवान , अजाओंके प्राणरक्षक राजाका वही बडा यश है। वह (विश्वरूपः अम्रतानि आा तस्थों ) 
सर रूपोंस्ते युक्त दोकर विविध सुखोंकों प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ 

( बेयाधरे अधि व्याप्नः ) व्याप्र खभाववाले मनुधष्योपर वाघ बनकर ( मही द्शि! विक्रमस्थ ) विशाल दिशाओंमें 
पराक्रम कर | ( पयस्वतीः आप ) हुग्घादि प्राप्त करनेवाली ( सर्वा: विशः ) पत्र प्रजाएं ( त्वा वाह्छन्तु ) तुझे चाई ॥ ४॥ 

( अन्तरिक्षे उत वा पृथिव्यां ) अन्तरिक्ष और इस प्ृथ्वीपर (या व्विया! आपः) जो दिव्य जल अपने 
(पयसा मद्न्ति ) धत्त रखते तृप्त करते हैं (तालखां सर्वासां आपां ) उन सब जलोंके ( वर्चेसखात्वा अभिषिश्चामि ) 
तेजपे तेरा अभिषेक करता हूं ॥ ५॥ 

( द्व्याः पयखतीः आप: ) दिव्य रसयुक्त जलाने ( वर्चल्ला त्वा भाभि आखिचन्‌) अपने तेजसे तुझे 
_अभिषिक्त किया है ( यथा मित्रवर्चेन: अलः ) जिपम्ने तू मित्रों गे शद्दे करनेवाला देगे ओर (सविता त्वा तथा करत ) 
सबका प्रेरक देव तुझे बेसा योग्य करें ॥ ६ ॥ | 








भावाथे-- राजा अपने मित्र बढवे। बह राजा श्रतापी प्रजञामें चेतना बढानिवाला और शत्रओंका नाशक द्व।कर आगे 

बढ़े । अपने स्थानमें स्थिर रह्दे ओर कभी पीछे ने इंठे । ऐसे राजाओी विद्वान लोग समय सम्रयपर योग्य मंत्रणा देते रहें ॥ २॥ 
(जगहीपर विशजमान द्वेनिवाले र/जाकों प्रजाजन अलझ्गत करते हैं । यद्द राजा ऐश्वयंक्रो पास रखता हुआ तेजस्वी बनकर 

राज्यमें विचरता है । प्रजाजनैंके प्राणोंकी रक्षा करनेवाले बलवान्‌ राज|का यही बडा यश्ष है । वह राजा विविध अधिकारियोंक 
रूप घारण करके विविध छु्म्कोकी बढाता हुआ अपने स्थानपर रहता ईं ॥ ३॥ ही 
राजा दुष्टोके दमनके लिये योग्य प्रश्चर उपयोंकी योजना करके सब दिशाअंमि पराक्रम करके विजयी होवे। दूध, जल' 
आदि उपभोगोंको प्राप्त करनेंकी इच्छा करनेवाले प्रजाजन ऐसे राजाकी अपने श।स्ननके लिये चाहें ॥ ४॥ द 
. पृथ्वी और अन्तरिक्षयें जो दिव्य जल हैं. उन सबके तेजसे यह राज्य्रोमिषेक राजाके ऊपर किया जाता दे ॥५॥ 

न गा 3 


(१८ ) 


अथर्ववेदका खुबोध भाष्य |. 


_ [काण्ड ४ 


एना व्याप्त परिषस्वजानाः सिंह हिन्वान्ति महते सोभ॑गाय । 


स॒मुद्रं न सुधरव॑स्तस्थिवांस मर्मेज्यन्तें द्वीपिनम॒प्स्वकन्तः 
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समन 


।॥ ७ || 


किन 





किम 


थ- ( व्याप्न लिंहे परिषखवजानाः एना।; ) व्याप्र और सिंहके समान पराक्रमी राज्यकों चारों ओरसे अमिषिक्त 


करनेवाली ये जलघाराएं इसके ( महूते सोभगाय हिन्वन्ति ) बडे सामसाग्यक लिये प्रेरित करती 


५ 


कक 


! ( खु-भुवः 


 सप्तुदू न ) जैसे उत्तम भूमिभाग समुद्रकों शोभित करते हूँ । उसी प्रकार ( अप्छु अन्तः तस्थिवांस द्ोपितं ) जलेंके 
न्द्र 5हरनेवाले, द्वीपाधिपति राजाकों सब प्रजाएं ( मम्लेज्यन्ते ) समृषित करती हैं ॥ ७ ॥ 





सावार्थे-- इस दिव्य जल्से अभिषिक्त हुआ राजा अपने मिन्रोंकी संख्या बढावे और परमेश्वर उस राजाकों वेस्री दी 


औररणा करें ६ ॥ 
यह राजा नरब्या|प्र अथवा नरसिंह अर्थात नरश्रेष्ठ 


इस राज्याभिषिकसते इसके भाग्यकीं वृद्धि होती .है ।- जिस प्रकार 


अपनी मयादामें रहनेवाला समुद्र चारें। ओरके भूभागेसि सुभूषित होता है, उस प्रद्मर चारों ओरेसे जलफे वेष्टित राष्ट्रका अधिपति 


राजा सब प्रजाओंस सुपूजित होता हैं ॥ ७ ॥ 
गन आज] 
राज्या|भपषक ॥ 
राजाके राज्योभिषेकके समयेके घमंेविधिम कहनेका यद्द सक्त 


हूं। इस सूक्तके मननसे राज्यामिषेक्र विधिका ज्ञान होना सैमव 


हि #2०५, ४. 


हैं। राजगाहू।पर राजाका आंभषक हानेंके लिये विावधघ जलाश- 
योंका जल लाया जाता हैं । समुद्र, पवित्र मद्गानदियां, अन्य 
. पवित्र खोत ओर आकाशसे प्राप्त हेनिदाला दिव्य जल ये सब 
जल लाये जाते हैं । इस मंत्रपूत जलसे राज्याभिषेक किया 
जाता हैं । इसका तात्यय बडा गंभीर है । राजाका राज्य समद्र- 
तक फला हुआ होना चाहिये । यह पद्चिला बोध यहाँ मिलता 
हैं| जा राज्य समुद्गरतक नहीं फेले हुए द्वोते उनका व्यापार 
व्यवहार ठोक प्रकार नहीं चल सकता, इसलिये समुद्रके किनारे 
तक रज्यका विस्तार द्वोना देशान्नतिके लिये अद्येत आवश्यक 
हैँ। इसी विचारकी स्फूर्ति दनेके लिये पप्तम मंत्रके * समुद्र, 
अप्सु अन्तः, द्वीपी ' य शब्द हैं। पंचम मंत्रमें कद्दा है 
कि “ताला खर्वासां अपां वच सा अप्रिबिश्वामि । ! 
अर्थात्‌ उन सब जलेके तेजसे में तुम्दारा अभिषेक करता हूं, 
ताकि तुम इस तेजसे युक्त हो । 


समद्रतक राज्यविस्तार । 


.... समुद्का आर महानदियोंका जल दूसरे राजाके पाससे मिक्षा 
_माँगकर लाया हुआ राज्याभिषेकके कामका नहीं है । अपने- 





राज्यमें समुद्र चाहिये और महानदियां भ अपने राज्यमें 


चाहिये। और' उनस्रे जल प्राप्त करना चाहिये। इसका विनर 
करनेसे सेस्कारकी चीजे किस प्रकारं राज्यविस्तारके 'छिये 
कारणीभूत हो सकती हैं इसका पता लग सकता हैं । 
कोन राजा होता है ? 

जो वीर विशेष प्रभावशाली और पराक्रमी होता दे और जो 
जनताको ( पयः आ दृधा।ते) दुग्ध आदि उपभोगके पदार्थ 
विपुल देता हैँ तथा बेकारी कम करता हई, वद्दी ( आधेपात: 
बभव ) राजा दोता हे । इस राजाका सद्दायक यह रुत्यु दी 
दोता दे, झृध्यु देव सब जगतकों दण्ड देनेवाला होता है, मानो 
इस झत्युका अंश ही राजाके पास आकर निवास करता हें। 
इसी की सहायतासे राजा अपराधियोंक्रों दण्ड देता है। इस प्रकार 
का प्रभावशालो राजा प्रजाक्ना शासन करें। ( में, १ ) यह 
राजा शतन्रनाशक और मिन्नरवधक तथा शूर बनकर अपना राज्य 
चलावे आर बढावे । ( में. २ ) राज्यशासन करनेवाले अनेक 
आहदेदार ये राजाके द्वी. रूप हैं, इस प्रकारस मानो, राजा 
( विश्वरूपः ) अनेक रुपवाला द्वोकर राज्य करता है, और 
( स्व-रोचिः ) अपने तेजसे तेजसी बनकर राज्य चलाता 
है । यद्दो राजाकी माहिमा है । ( में. ३ ) यद्द राजा वांध और 


सिंद जेसा पराक्रम बनकर शत्रुओंका दमन करे और सब 


प्रकारकी उल्नाते सिद्ध करके यशका भागों बने | 





खक९])...... .. अब्जन।..... (१९) 


अज्ञन। 


क्‍ | सक्त ९ ] 
( ऋषि: -- भरु। | देवता -- जेक्राकुदाञ्जनम्‌ ) ः 
एहिं जीव त्राय॑माण पर्वेतस्यास्यक्ष्यम्‌ | विश्वेभिदेवेद्त परिधिजीवनाय कम . ॥ १॥ 
'प्रिषाणं पुरुषाणां परिपाण मवांमसि । अश्वानामर्वतां परिषाणाय तखिषे ॥ २ ॥ 
उताएिं परिपाणं यातजम्भनमाझन | पु 
उतामतस्थ ते वेत्थाथो आसे जीवभोजनमथों हारतभेषजम्‌ . ॥ ३ ॥ 
यस्याझन प्रसपेस्यरमड़ परंष्परः । ततो यक्ष्म वि बाधस डुग्मो मंध्यमशीरिंय. ॥ ४॥ 


| 4) 


नैन प्राप्नोति शपथो नकृत्या नाभिशोर्चनम्‌ । नेन॑ विष्कन्धम श्लुते यसत्वा विभ॑त्योज़न || ५ ॥ 














.. -अथ-- ( जीव त्रायमाण ) जीवकी रक्षा करनेवाला, ( पर्वेतस्य अछ््यं ) पवतंसे प्राप्त होनेबाल और आंखेंकि 
लिये द्वितकारक, ( विश्वेभिः देवे! दृत्ते ) सब देवोंने दिया हुआ, (के) सुखलहप ( जीवनाय परिधिः अल ) 
जीवनके लिये परकोटरूप है, तू ( पृद्धि ) यद्वां आ ॥ १ ॥ क्‍ 
तू ( पुरुषाणां पारिपाणं ) पुष्षोंक्रा रक्षक, ( गयां परिपाणं अखि ) गाओंक़ा रक्षक हैं, ( अवेतां अश्वानां ) 
बेगवान घोडोंके भी (पारिपाणाय तस्थिषे ) रक्षाके लिये तू रददता है ॥ २ ॥ ह 
हे (आउज्ञन ) अक्षन.! तू ( उत परिपाणं असि ) निःसंदेद संरक्षक हैं आर ( यातु जंभने ) बुराइयोंका नाश 
करनेवाला है । ( उत त्वं अमर तस्य वेत्थ ) ओर तू अछतशी जावता हैं; ( अथों ज्ीव-भोजन अधि ) और जीवोंकी 
पुष्टि करनेवाला हे, ( अथों दृरित-प्रेषज्जञं ) तथा पाण्डरोगकी आंषधि है ॥ ३ ॥ 
हे ( अधजञन ) अज़न | ( यस्य अकह्ृं अह परूः परुः प्र लपलि ) जिपके अंग अंगमें और जेड जोडमे तू ब्यापता 
है, (ततः यक्ष्मं वि बाधसे ) वदांसे रोगको दटा देता है, ( मध्यमशीः उम्मचः इज ) मध्यस्थानमें रइनेवाले प्राणके 
समान त उप्र है ॥ ४ ॥ 
है अज्नन | ( यः त्वा बिभर्ति ) जो तेरा घारण करता है ( एन शापथः न प्राप्नोति ) इसको दुष्ट भाषण प्राप्त नहीं 
द्ोता है, (न कृत्या ) न दिंसक कम ओर ( ने अभिशोचन ) न तो शोक उप्के पास आता है। (विष्कन्धं एनं न 
अहनुते ) पीड। इसको नहीं घेरती है ॥ ५॥ 
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कैली 


भावाथे -- प्राणीमात्रकों अपमृत्युसे बचानेवाला, जीवनके लिये सद्दायक, आंखके लिये हितकारी, सब देवोंध्े प्राप्त ओर 
_ पबंतपर उगनेवाली वनस्पतियेंसे बननेवाला यह अञ्जन दें, यह दमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 
. मनुष्य, गोएं ओर घोडोंके लिये भी यद्द अत्यन्त हितकारी दे ॥ २॥ ः क्‍ हर 
. यह अज्न उत्तम ध्षेरक्षक, बुराइयेंकों दूर करनेवाला, मृत्युक्रों दूर करनेवाला, पुष्टि देनेवाछा और पाण्डुरोंगका नाश 
करनेवाला है ॥ १॥ बा 
यह अझ्ञन जिसके अवयवों ओर स्रेधियोंमें पहुंचता द्वै वद्ांसे रोग हटा देता दे ॥ ४ ॥ कप 
इस अछनझो जो लोग छगाते हैं उनकों दुष्ट भाषण, शाप, हिंखके कम, अन्य शोइके कारण और अन्य पीडाएं कष्ट नहीं 
देती ॥ ५॥ 


(३१७ ) द अधथवेवेदका सुबोध भाष्य । .. [ काण्ड 8 क्‍ 


असन्मन्त्रादष्वप्न्यद्ष्कताच्छपलठादत । दद्दादअश्लुक्ते घोरात्तस्मान्र) पाद्मा्जन ॥६॥ 
इंद॑ विद्वानाओन सत्य वक्ष्यामि नान॑तम्‌ | सनेयमर्थ गामहमात्मानं तब प्रुष...“ ॥ ७॥ 
त्रयों दासा आज्जनस्थ तकमा बलास आदहि। । वर्षिष्ठः पवतानाँ त्रिककुन्नाम ते पिता ॥ <॥ 
यदाञंन त्रेकक्॒द जात॑ हिमबतस्परिं । यातृश्व॒ स्वोज्ञम्भयत्सवॉध यातुधान्य!| ॥ ९ ॥ 


_ थदि वासि श्रेककर्द यदिं यामनमच्यसे । उमभे ते भद्दे नाम्नी ताभ्यों न पाह्याञज्जन (|| १० ॥ 


थं-- हे अज्ञन | तू ( असन्मंत्रात्‌ ) बुरी मंत्रणासे, ( दुष्चबप्तात्‌ ) बुरे खप्नप्ते ( दुष्कृतात्‌ ) दुष्ट कमेसे 
( शमलात्‌ ) अशद्धिते, (उत दुर्हादः ) दुष्ट-हृदयतासे, ( तस्मात घोरात चप्लुषः) उस भर्यकर नेत्र विकारसे ( न+* 
पाहि ) हमारा बचाव कर ॥ ६॥ 
है अज्नग | ( इृद विद्वान ) इस बातकों जाननेवाला में ( सत्य वक्ष्यामि ) सद्य बोलता हूँ ( न अनूते ) अखत्य 
नहीं | हें ( पूरुष ) मनुष्य | (तव अश्वे गाँं आत्मान ) तेरे घोडा, गो ओर आत्माकों ( अहँ खनेये) में आरोग्य 
दुऊ ॥ ७॥ | 

( तकपा, बलासः, आत्‌ अहिंः ) ज्वर, कफरोग ओर उद्ावतेरोग अथवा सर्य ये ( त्रयः आश्नस्य दाखाः ) 
तीन अख्नके दास हैं । ( पव॑तानां वॉषिष्ठः ) पव॑तमें श्रेष्ठ ( तिककुदू नाम ते पिता ) त्रिककद नामक तेरा पालक 
हैं ॥ ८॥ 

( यत्‌ अककुद आने ) जे त्रेककुदसे बना हुआ अज्ञन ( हिमचतः परि जाते ) हिमयुक्त पबरतपर उत्पन्न 
हुआ वह ( सर्वान्‌ यातून्‌ जम्मयत्‌ ) सब पीडकोंकी दूर करता हुआ ( सर्वा यातुथान्यः .च ) सब दुष्टोंकों दुर 
करता है ॥ ९॥ . 

( यदि वा जैककुद अखि ) यदि तू तीन ककुदोंसे उत्पन्न हुआं हो, ( याद यामुर्न उच्यखे ) तुम्हें यामुन कहद। 
जाता द्वो, ( ते उसे नाञ्नी भद्दे ) वे दोनों तेरे नाम कल्याण सूचक हैं | हे अज्नन | ( ताभयां नः पाहि ) उनसे हमारी ' 
रक्षा कर ॥ १० ॥ 
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मावाथे-- इस अज्नप्ते बुरा विचार, बुरी सेम्रति, दुश खप्न, दुष्ट कमे, अशुद्धता, द्वदयक्षे दुष्ट भाव और आंखके भयंकर 
रोग दूर होते हैँ ॥ ६ ॥ गा | 
में इस अज्ननके गुण जानता हूं इसलिये सच कद्दता हूं कि इससे मनुष्य, घोड़े, गोवें आदिकोंकी आरोग्य प्राप्त दोता है ॥ ७ 
ज्वर, क्षय, कफविकार, उदावतनामक पेटका रोग अथवा सपेका विष आदि इस अज्ञनके प्रयोगसे दूर दो जाते हैं । ऊं्वे 
पवतोपरके पदर्थेसि यह बनता है ॥ ८ ॥ द 
इस अछ्लनसे सब प्रकारकी पीड।एं दुर द्वोती हैं ॥ ९५ ॥ 
ब्रेकाकुद और यामन ये इसके नाम हैं, इससे कल्याण प्राप्त होता है । इससे हमारी रक्षा होवे ॥ १० ॥ 





अज्भधन । द दो शब्द इस सुक्तके प्रथणभ ओर दशम मंत्रमें ऋ्रमश! हैं । 

वैयशात्रमें अजनके मुख्य दो नाम हैं--- अन्य मंत्रोंनें भी हैं, देखिये -- द 
यामुने अथवा यामुनेये ओर सोवीराजन । ! . पबतस्थ आंख । ( सू. ५, में. १ ) 
इसके पर्याय शब्द ये है -- ... पवेतानां जिककुत० ते पिता। (सू. ९, में. « ) 
पावतेयं, अञ्नं, यामुर्न, कृष्ण, नादे यं, मेच कं श्रंककुद आअजन हमवतस्पारे जात॑ | (स्‌. ९, मं. ९ ) 


स्रातोजे, दुष्वप्रदं, नीले, सुवीरजं, नीलाउजनं, अैकाकुद ( आज्जनं ) यामुन उच्यते । 
चल्ल॒ुष्यं, वारिसंभवं, कपोतर्क | ' ( रा. नि, व. १३ ) क्‍ ( सू. ९, से, १० ) 
इन नामोमें८ पावेतेय, याप्तुने ! ये दो चच्द हैं ।येदी. ' पर्व॑तसेयद्द अंजन बना हैं। अंजनका पिता पबत है । 


सूक्त१०].... . शंस्माणि। क्‍ (३१) 


हिमपवंतपर यद्द अज्ञन हुआ। इसको यामुन कहते हैं।” श्वास), ओर अधिंः (सप विष ) का शमन अज्नस होनेका 

अथोत्‌ वेदके शब्दोंका अथ वेदक अन्धोंके वणनसे इस प्रकार ॒वणन है। यहाँ बात उक्त वेद्यक अन्थके वणनसे “हिक्का 

खुल जाता हैं। अज्ननके गुण वेक ग्रन्थमें इस प्रकार कटे दैं- (श्वास ), क्षय (क्षयरोग ), विष (विषव्ाघा ) का नाश 
शीतल तीक्ष्ण स्वादु लेखन कटु चक्नुष्यं तिक्ते करनेवाला ! इन शब्दोंसे कह्दी है। 


ग्राहक मधुर स्निग्धं हिक्ाक्षयपफत्तविषकफस्न इस सूक्तमें -.हृदयादि अन्दरके अवयबोंपर भी इस अंजनका 
नेत्रदोषहर वातप्न भ्वासदर रक़्तापत्तथ्ट च । प्रभाव पछता है एसा कद्दा दे । विचार आदिकी शुद्धता होती 

( वे. निध.) है और मनुष्यों तथा पश्ञुओंके शरीरोंके अनेक रोग दूर द्वोते हैं 

शीतरूं कु तिकतं कषाये चल्षुष्य रसायन ऐसा कहा है, वह भी वेद्क ग्रन्थमें ' कर्फापत्तवातप्नं ! 
कफवातांवषच्च च ॥ (रा, नि, व. १३) भर्थात्‌ वात, पित्त, कफ दोषोका शपम्तन करनेवाला इल्यादि 

थे वैद्यक प्रंथमें कहें अज्ननके गुण हैं। इनमेंसे कइ गुण वर्णनसे स्पष्ट हुआ है | कफपित्तवातके प्रकोपसे सब रें!।ग उत्पन्न 

 इस्र सूक्तमें कद्दे हे, देखिये-- होते है, उन प्रकोपोंका शमन इस अज्नसे द्वोंता है इसलिये 


१  अक्ष्यं ! (मं.१) आंखेंके लिये हितकारा, 'घोरात्‌ू सब रोग दूर करन्वाला यह अज्लन है।इस दृष्टिसे इस सूक्तके 
चक्षुषः पाहि |! (में. ६) आंखके भयेकर रोगसे बचाता २ से ८.तकके मंत्रोंके कथर्नोंका विचार करके बोध प्राप्त करना 


है। यहीं भाव वैद्यक प्रन्थमें 'चलप्लुष्यं, नेत्रदोषहरं ' चाहिये। यह सूक्त सुबोध है और विषय उपयोगी है। इसलिये 
शब्दसे वणन किया है । वैयोंकी इस अज्लनके निर्माण करनेकी विधिका निश्चय करके 


२ (मं. ८ में) तकमा (क्षय ज्वर ), बछास (कफ, उसकों प्रकट करना चादिये। 


७ १ ५ १०:०६ ५: 22494 22700::क2क्मलअनत>त 7० ०-५ ; 


शंखमणि । 
| प्क्त १० ] 
द द ( ऋषि! -- अथर्वा | देवता -- शंखमणिः ) 
वार्ताज्ञातो अन्तरिक्षादि्ुतों ज्योतिष॒स्परिं। स नों दिरिण्यजा! शर्खः कऋश॑नः पार्वहंस!॥ १॥ 
यो अंग्रतों रौचनानों समद्रादर्धि जन्निषि | शहन हत्वा रक्षैस्यल्िणों वि पंदामहे ॥ २॥ 


जिजीजन 


अथे-- ( वातात्‌ अन्तरिक्षात्‌ ) वायुसे, अन्तरिक्षस, ( विद्यतः ज्योतिषः पर जातः )बिजलीसे ओर सूर्यादि 
_ ज्योतियोंसे भी सब प्रकारसे उत्पन्न हुआ ( सलः छिरण्यजाः ऋशनः शेखः ) वह सुवणसे बना मोती रूपी. तेजस्वी शंख 
( नः अंहसः पातु ) दमको पापसे बचावे ॥ १ ॥ 

( यश रोचनानामग्रतः ) जो प्रकाशमानेमिं अग्र भागमें रहनेवाला (समुद्राद्‌, अधि जश्विषें ) समुद्रसे उत्पन्न होता 
है उस ( शांखेन रक्षांसि हत्वा ) शंखसे राक्षत्रोंकी नाश करके ( अजिण; वि सद्दामहे ) मक्षकोंको पराभूत करते हैं॥ २॥ 


भावार्थ -- वायु, अर्तीरेक्ष, विद्युत्‌ और सूर्यादिकोंका तेज तथाः सुवर्णके गुण लेकर शंख उत्पन्न हुआ दें वह रोगोंसे 
बचाता है ॥ १॥ 

यद्द खय्य तेजस्वी है ओर समुद्रसे प्राप्त द्ोंता दे, इससे रोसबीज दूर द्ोते हैं, खूनका शोषण करनेवाले रोगोंके किमी इससे 
नष्ट द्वोते ६ ॥ २ ॥ 


(३१) .. अथववेदका खुबाघ भाष्य । .. [ काण्ड ४ 


 शद्भेनामीवाममंत्रि शड्भेनोत सदान्वा।। श्भा नों विश्वरषज! कृशन। पालहंस;।.. ॥ ३ै॥.. 
दिवि जात! संमुद्रजः सिन्धतस्पयाश्ंतः । से नो दिर््यजा) शा आयष्प्रतरंणो मणि। ॥ ४ ॥ 
समद्राज्ञातो मणिवत्राज़ातो दिवाकरः | सो अस्मान्त्सवेतः पातु हेत्या देवासुरेम्न ॥ ५॥ 
हिरंग्यानामेकॉसि सोमात््यमापिं जज्षिषि |... झ् 
_रथे त्वमंसि दशशत इंपुधों रॉचनस्त्वं प्रण आयृषि तारिषत्‌ू 5 3।| 9 
देवानामस्थि कृशन बभृव तदांत्मन्वर्चरत्यप्स्व॑बरन्तः | क्‍ 


वें बध्नाम्याय॑ष्रे वचेसे बलांय दीघायत्वायं शतशांरदांय काशनस्त्वामि र॑क्षत || ७ || 


इात द्वताय।इनुवाका ॥ २ ॥ 
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अथ-- (शंखेन अमीवबाँ, अमात- ) शंखसे रागको ओर मति द्वीनताको ( छत शांखेन संदानवाः ) आर शख्स 
सदा पीडा करनेवाले रोगोंको हम दूर करते हैं । यह ( शंखः विश्वभेषजः ) शंख सब रोगोंढी ओषधि है, इसलिये यह 
( कृशनः अहलः पातु ) मेर्ताओ सकान तेजस्वी शंख पार्पस बचात्रे ॥ ३ ॥ 

(दावे ज्ञातः ) घुलोकसे हुआ, ( समुद्र जा ) पमुद्रसे जन्मा अथवा ( ससन्धुत) परे आभसुतः ) नदियोंसे 
इकट्ठा किया हुआ यद्द ( हिरण्यजं। शखः ) सुवणदे समान चमकनेवाला शंख है, ( खः म्रणिः ) वद मणि ( ना। आयु- 
ध्यतरण; ) हमारे लिये आयुष्यमें दुर्खोंस पार करनेव्यला होवे ॥ ४ ॥ 

( समुद्रात्‌ मणि! जातः ) समुद्र यह शखरूपी रत्न हुआ दे, जैसा ( बतच्नात्‌ दिवाकरः जञातः ) मेघसे सूर्य. 
प्रकट होता है ।( स्रः द्वेत्या ) वद भपने रालसे ( देवासुरेसयः ) देवी वा अमुरोंस ( अज्सान्‌ सवेतः पातु ) हम सबको 
सभ प्रकारसे बचावे ॥ ५ ॥ 

( हिरण्यानां एकः आधखि ) तू छुवर्ण जैसे वमकनेवालॉमें ए% दे, ( त्व॑ लोमात्‌ अधि जज्लिषे ) तू सोमसे उत्पन्न 
हुआ है । (त्वे रथे दशेतः ) तू रथमें दिखाई केना है, ( त्वे इथुघों रोचनः ) तू तृणीरमें चमकता हे ( नः आयूषि श्र 
तारंपत ) दमारी आयु बढामों ॥ ६ # 

( देवानां अस्थि ऊशनं बभूव ) देवोंका अस्थिरूप श्वेत तेज ही सुवर्ग या मोतीके सदश बना, है। ( तत शआत्म- 
न्वत्‌ भप्सु अन्तः चराति ) वह शआत्माको सत्ताय्ने युक्त दोता हुआ जलोंमें विचरता हे ।( तत्‌ ते ) वह तेरे ऊपर ( य्चेस्के 
बलाय आयुष दीर्घायुष्याय शतशारदाय ) तेज, बल, आयुष्य, दीच आयुष्य, सो वर्षोवाला दीर्घायुष्य प्राप्त दोनेके लिये 
( बन्लामि ) बांधघता हूं । यदद ( काशन! त्या अभिरक्षतु ) शंख मणि तेरा पूण रक्षण करें ॥ ७ | ह । 





भावाथ-- शंखसे आमके कारण उत्पन्न होनेवाले रोग दूर द्वोते हैं, बुद्धिकी सस्ती हट जाती दे, शंखतें शरीरकी अस्य 
पीडा इट जाती है, शेख सब रोगोंकी औषधि दे | यद्द तेजस्वी शंख हमें रोगेंसि बचाता है॥ ३॥ 
यह शंख समुद्र उपन्न द्ोता है ओर महा नदियोंके मुखपर भी प्राप्त होता है । यद्द सब आयुमें हमें दुःखेंसि पार करता 
4 के 4 क्‍ द द 

समुद्रसे प्राप्त द्वोंनेवाठा शंख अपने विनाशक गुणसे सब प्रकारके दोषोंसे हमारी रक्षा करे ॥ 

शख सुवगके समान तेजस्वी, ओर चंद्रमार्क समान बत हैं । यह शर्कि रथॉयर और बार्णोकी तृ्णीरपर रखा जाता दे । 
पससे आयुष्यकी वृद्धि होती है ॥ ६ ॥ 


यह मानों देवोंका तेज है और वही शंख रूपसे समुद्रके जलके अन्दर प्राप्त द्वोता है । इससे तेज, बल, दीर्ध भायुष्य आदिकी 
प्राप्ति द्वोती है । यूद् सब देषोंसे मनुण्यकी बचाता है ॥ ७ ॥ 


खूक्त १० ] 
शंखसे रोग दर करना | 


- शंखड्की ओषधि बनाकर उसका विविध रोगोंकी दूर करनेके 
कार्यमें उपयेग करनेका विषय वेगशास्रमें अनेक स्थानोंमें दे 


यही इस सूक्तका विषय है। इस विषयमें सबसे प्रथम वेय- 


शासत्रके प्रमाण दें| 
वेदशासत्र प्रेथोंमें जो इसके नाम दिये दूँ उनमें ' पूल! ' 


| हक चे 7 ३ $ ४. + (0 आ. 
शब्द है । इसका भर्थ पवित्र ? हैँ । खय पवित्र हें।ता हुआ 


जहां जाय वहां निर्देषता करनेवाला | शंखका यह गुण है इसी- 
लिये इसका उपयोग औषधि क्रियामें होता है । 
+ कर ह " 
ग़ाखक गाण। 


4५. 73७ 


वैद्यशास्रमें इसके. गुण निम्नलिखित प्रकार कहें हैं-- 


शंखकूर्माद्यः खवादुरतपाका मरुच॒द्‌ः । 
शीताः स्निग्धा द्विताः पित्ते वच॑स्याः स्टेष्मचधैनाः ॥ 
( सभ्ुत, सू, ४६ ) 
शेख खादुरस, वायुकों दृदनिवाला, शीत, ल्िग्प, पित्त 
विकारमें द्वितकारी, तेज बढनिवाल। और इलेष्मा बढानिवाला 
है। ' तथा-- 
कटठु/ शीतः पुष्टिवीयेबलदः ग़ुल्मशूलकफ 
श्वासावंषध्रश्य । ( रा, नि. व, १९ ) 
कट, शीत, पुष्टिकारक, वीयेवर्घक, बल बढानेवांला, गुल्म 
रोग दूर करनेवाला, झूछ हटानेवाला, कफ रोग और श्वास्र दूर 
करनेवाला ओर विष दूर करनेवाला है । ” ये वेयशास्रमें कहें 
हुए शंखके गुण देखनेते इस सूक्तका आशय खर्य स्पष्ट द्वो 
जाता दे और शंखका रोगनिवारक गुण ध्यानमें आ जाता हे । 
इस शंखसे शंखद्रव, शंखभरम, शैखचूण, शखवटी आदि अनेक 
औषधि विविध रोग दूर करनेछे लिये बनायें जाते दे ॥ इस 
लिये जिन लोगोंको इन भोषधियोंका अनुभव हे, उनको झंखके 
आषधिगुणके विषयमें विशेष रीतिस कहनेकी आवश्यकता नहीं 
है। बच्चोंकी होनेवाले कई रोगोंक शमनके लिये शेख पानीमें 
चोलकर पिलाया जाता है साथ अन्यान्य ओषधियाँ भी दोती 
दी हैं। इससे खय॑ सिद्ध है कि यह शंख बढ़ी ओषधि दे । 
शंख प्राणी हे । 
शंख केवल निर्जीव स्थितीमें बाजारोंमें बिकता दे, परन्तु 
यद ग्राणीका शरीर अथवा शारीरका आवरण हू, यद्द प्राणीके 
साथ बढता दे। यह दृड्डके सम्रान होता है, कुछ अन्यान्य 
रासायनिक भेद अवश्य द्वोते हैं, इसलिये यह केवल हड्ढी जैत्रा। 
५ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ४) 


शहुमाणि । 


अन्द्र विचरता है। 


( १३ ) 


ना 


ही नहीं होता । यह जीव है ऐसा इस सूक्तके सप्तम मन्त्रमे 


कह है -- क्‍ 

देवानां अस्थि ऊशन॑ बसव, 

तत्‌ आत्मन्व॒त्‌ अप्सु अन्त! चरति। 

(सू, १०, से. ७ ) 

' देवोंकी हुई दी यह शंख रूपमें परिणत हुईं है वह 
( आत्मन्यंत्‌ ) आत्मासे- जीव सत्तासें- युक्त होकर जलेंके 
ससे निःसन्देह स्पष्ट हुआ कि शंख 
यह आत्मावाला अर्थात्‌ जीवघारी प्राणी है। दिव्य गुणोंसे युक्त 
हड्डी जैसा, परन्तु उस हड्डीकें घरके अन्दर रहनेवाला यह ग्राणी 
दी दे। इसके इस घर जेंसे शंखकें जो ओषधि गुण हें वे इस 
पृक्तम कट्दे हैं। इस सूक्तमें जो इसके ग्रुण कहे हैं वे ये हैं--- 

(१) विश्वभेषज्ञः-- बहुत रोंगाको औषधि । शंखको 
ओषधिसे बहुत रोग दुर द्वो जाते हैं । ( में. ३) 

(१ ) अंह्सः पातु ( पाति )-- शरीर रोग रहनसे 
मनुष्यकी पापकी ओर प्रवृत्ति होती है, शंखक्ी ओषधि सेवन 
करनेसे यह पापप्रद्मति दूर होती दे। और निरोग द्वोनसे 
मनुष्यके अनकी श्रदृत्ति पुण्यकर्ममें दो जाती हैं। रोग और पाप 
ये परस्परावलंबी द्वोते हैं। एकके होनेंसे दूसरा दोता हैं । 

(मं, १, ३ ) 

(२) आयुष्प्रतरण३-- आधयुष्यक पार हे जानेवाला 
र्थात्‌ पूणं आयु देकर बींचर्म आनेवाले शोेंगरूपी विप्नोंको 
हटनेवाला शंख है.। (में, ४) 

(४ ) देवाछुरेम्यः देता पातु ( पाति )-- देंवों 
आंर अछुरोसे जो जो रोग या पीढा द्वोना सम्भव दे उससे 
दंख बचाता हैं। जल, अन्न आदि देवता हैं, जिनका सेवन 
मनुष्य करता है और जो दोष इनमें होते हैँ उनके कारण रोगी 
होता है। आपुर ओर राक्षस भाव इंव्रियों और मर्नोंके अन्दर 
प्रबल होते हैं और इस कारण मनुष्य बीमार होता द्वं। इन सब 
रोंगेंके दूर करनेके लिये शंखकी औषधि उत्तम दै (में. ५ ) 
देवों ओर भप्ठरोंसि रोग कैसे द्वोते हैं इसका यह विचार पाठक 
स्मरणमें रखें । 

(५ ) अमीवां शडखेन € विषद्दामद्दे )-- * भाम 
अर्थात्‌ अन्नऊके अपवनसे होनेवाले रोग “ अमीव ” कहे जाते हैं। 
इन रोगोंकों शंखसे दूर किया जाता है। अयथात्‌ शंखसे पचनकी 
शक्ति बढ जाती हे ओर आमके दोष इट जाते हैं। ( में, ३) 


(६ ) अमरति शइखेन ( विषद्दामद्दें )---मति, बुद्धि 


अथना मनके कुविचार भी पूर्वोक्त आमके कारण द्वी दोते हूं । 


( ३४ ) 


दखसे आ।मके दोष दूर दोतें हैं और उक्त कारणसे मनके वरे 
विचार दूर होते हैं और पापप्रव्मात्ति भी हट जाती है। (मं, ३ ) 
( ७) शडखेन सदान्वाः ( विषयामद्दे )- शरीरमें, 
हरएक अवयतमें जिन रोगोंमें बडा दद दो जाता है वे रोग 
“ सदान्वाः ' कहे जाते हैं। (सदा नोनूयमाना३ ) सदा 
रोगी चिह्ाते रहते हैं इस प्रकारके रोंगोंकी शेख दूर करता है । 
ह (मं. ३) 
(८ ) तेज, बछ और दीघ आयुकी प्राप्ति शंखसे दोती हे । 
( में, ७) 
इस प्रकार शंखसे रोग दूर द्वोनेके विषयमें इस सूक्तमें 
कहा है । ः 
रोग जन्त । 
इस सूक्तमें रोगकृमियोंकों ओर उनसे दहोनेवाले विविध 
रोंगोंको दूर करनेके लिये भी इसी शंखकी ओषाधि लिखी हे, 
इस विषयका वर्णन इस सूक्तमें इस प्रकार है-- 
(१) रक्षांसि-- (स्क्ष।) ८ क्षरः )- जिन रोग 
जन्तुआंसे शरीर क्षीण होता जाता है। (मं. २) 
(१ ) अधिन-- ( अत्ति इति ) # जिस रोगमें बहुत 
अज्न खानपर भी शरीरकी पुष्टि नहीं दोती है, खून 
कम होता है, मांस भादि सप्त धातु क्षीण द्वोत हें । 
भस्मरोग तथा उसी प्रकारके अन्य रोग के बीजोका 
यह नाम है । ( मं. ३ ) 
ये क्रिमियोंके अर्थात्‌ रोगके क्रियोंके नाम हैं । इनसे उत्पन्न 
होनेवाले सब रोग शंखके सेवनसे दूर दोते हैं । 


अथवंचेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


ओर 
शखके गण । 

इस सूक्तमें इस इंखके जो गुण कह्दे हैं वे अब देखिये -- 

(१) सप्तुद्रात्‌ जलिषे-- यह समुद्र उत्पन्न द्वोता है, 
जलसे उत्पत्ति द्वे इसलिये यद्द शीतवीर्य हे, गुणोंमें 
शीत है । ( मं, १,२,४,५ ) 

(१ ) सोमात जज्षथिषे-- सोम अर्थात्‌ औषधियें। अथवा 
चंद्रसे उत्पन्न होनेके कारण गुणकारी, रोग दूर कर- 
नेवाला और झीत गुण प्रधान हे । ( भें. ६ ) 

(३ ) द्विरण्यजः-- सुबणसे उत्पन्न होनेके कारण बल' 
वर्धक आदि गुण इसमें हैं। ( मं. १,४,६ ) 

(8 ) विद्युतू-- आदि तेजोंसे उत्पन्न होनेके कारण यह्द 
इंख शरीरका तेज बढानेवाला है | ( में. १ ) 

इस प्रकार इस सूक्तमें शंखके गुण बताये हैं। इन गुणोंकी 

तुलना पाठक वेद्ग्रेथोक्त गुणेंके साथ करें और इस रीतिसे 
वैदिक गुणवणनकी शैली जाननेका यत्न करें । 

यह वेद्का विषय है । वेयशासत्रमें शंखका अनेक प्रकारसे 

उपयोग होता हैँ । इसलिये वेयोंकी इस विषयकी खोज करऊे 
इस विषयकों अधिक सक्ञेध करना योग्य है | 

महाराष्ट्रमें पानीमें शेख घोलऋर छोटे बच्चोंको पिलछाते हैं, 

जिससे छोटे बच्चोंडी कई बीमारियां दूर द्ोती हैं। बचचेके गठेमें 
भी शंखका मणि बांधते हैं, अथवा छोटे शंखकों सुवर्णमें जछ- 
कर गलेमें आभूषण बनाते हैं। इससे लाभ द्ोता है ऐसा भमु* 
भव है । वेयोंकी इसकी आधिक खोज करनी चाहिये । 


॥ यहां द्वितीय अन॒ुवाक समाप्त ॥ 


सूक्त ११ ] विश्वशकटका चालक | (रै५) 


विश्वराकटका चालक । 


[ प्रक्त ११ ] 
( ऋषि; -- भृग्वड्लिराः। देवता-- अनडुव्‌ ,इन्द्रः | ) 


अनड्वान्दाघार प्थिवरीमुत द्याम॑नड्वान्दधारोव१न्तरिंक्षम्‌ । 


अन॒दवान्दधार प्रदिश्वः पडुवीर॑नड्वान्विश्व॑ं शुवंनमा विवेश ॥ १॥ 
अनड्वानिन्द्रः स पशुम्पो वि चंष्टे त्रयां छक्तो वि मिमीते अध्वनः । 

भूत भ॑विष्यद्भधुब॑ना दुर्हान। सववों देवानां चराति व॒तानिं ॥ २॥ 
हन्द्रों जातो म॑नुष्येष्वन्तघमस्तप््चराति शोशैचान। । 

सुप्रजा; सन्त्स उंदारे न संपृधों नाश्नीयार्दनडुहों विजानन ॥ ३ ॥ 
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अर्थ-- ( अनड्यान पृथियी दाधार ) विश्वरूणे शकटकों चलनेवाले इंश्वरने प्रृथ्वीका धारण किया है, ( अम ड़" 
वान्‌ धां उत उस अन्तरिक्ष वाधार ) इसी इंधरने ग्रढाक और यह बडा अतेरिक्ष घारण किया है। ( अनबूवान्‌ षदू 
उर्वीः प्रदिश: दाघार ) इसी इंधरने छः बढ़ी दिशाओंक्रो घारण किया है। ( अनड्वान विश्व भुवन भा विधेदा ) 
गही इंश्वर सब भुवनमें प्रविष्ट हुआ हू ॥ १॥ 


( सः अनदूवान्‌ इन्द्रः) 4६ अनडवान्‌ इन्द्र हे वह ( पशुभ्यः विचष्ट ) पशुओंका निरीक्षण करता है, ( शक्रः 
त्यान्‌ अध्चनः विभमिमीत ) यह समये प्रभु तीनों मार्ोका नापता है । ( भरत भविष्यत्‌ भुखना दुद्वान। ) भूत भविष्य 
हे बतेमानकाकके पदार्थोकों निर्माण करता हुआ ( वेयाना खर्चा शतानि चरति ) देवोंके स्रब अतोंड्रों चढाता 

॥२॥ 

( इन्द्रः मनुष्येत्रु अम्तः जातः ) इन्द्र मनुष्योंके अन्दर प्रकट हुआ है वह (तप्तः घममः शोशुचचानः चरति ) 
तपनेवाले सूरयके समान प्रकाशता हुआ चछता है । इस ( अनड्भुदः विजानन ) संचारूकको जानता हुआ ( यः न भक्ली- 
यात्‌ ) जे अपने डिये भोग न करेगा ( स्व: ) वह ( छु-प्रजाः खन्‌ ) सृप्रजावान होकर ( उत्-आरे न सपत्‌ ) दह- 
पातके पश्चात्‌ नहीं सटंकता है ॥ ३ ॥ 
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भआावा्थ-- इन्दने पृथ्वी, भस्तरिक्ष, थुलोक ओर छः दिशाओंका धारण किया दे ओर वह सब भुवनोंनें प्रविष्ट हुभा 
है॥१॥ 






अनदवान्‌ कदते हें, कह सबका निरीक्षक है, इसी घमथ इस्प्रंन तीनें। मार्योको निम्राण किया है । भूत, भविष्य 
मकारकके सब पदारयोका निर्माण करता हुआ बह सब अन्यान्य दवताभोंक अतोंको चलाता हैं॥२॥ 


नुध्योक्ति अन्दर प्रकट द्वोता है, वह प्रकाश्षमान सूयेके ख्मान तेजस्वी हैं। इस ईशरकों जों जानता ढँ वद स्वा्थो 





(रब) ..._ अथर्ववेदका खुबोघ भाष्य। . ..._[ काएड ४ 


 अनड्वान्दहे सुकतस्य लोक ऐने प्याययति पव॑मान। पुरस्तात। 


पजेन्यो धारा मरुत ऊधो अस्य यज्ञ) पयो दक्षिणा दोहा अस्प ॥ ४ ॥| 

यस्य नेशें यज्ञप॑तिन यज्ञों नास्‍्थ॑ दातेशे न अतिग्रहीता । क्‍ क्‍ 
यो बिश्वजिद्विश्वभ्नद्विश्रकमाी घ॒म नों ब्रव यतमश्तुष्पात्‌ ॥ ५ ॥ 
ये देवा स्वरारुरुहुहित्वा झरीरममंय ना्मिस । ्ि 
तेन गेष्म सुकृतस्य लोक॑ घ॒मस्थ श्रतेन वसा यशखव।) ॥ ६ ॥ 


इन्द्रों रूपेणाभिवेदेन प्रजापति: परमेष्ठी विराद । 
विश्वानरे अक्रमत वेश्वानरे अंक्रमतानइब्रंक्रमत | सो|(5दंहयत सो(्चारयत ॥ ७ ॥ 





४ ( सुकृतस्थ लछोंफ$े अनहृधान्‌ दुद्ेे ) पुण्यक्षे छोकमें यह इश्वर तम्ति देता हद और ( पुरस्तात्‌ 

पलमान: एन आप्याययाते ) पद्िलसे पवित्र करता हुआ इसको बढाता ह। ( पर्जन्यः अंस्य घाराः ) पर्जन्य इसकी 

राए हैं, ( मख्त: ऊंधः ) मरुत अर्थात्‌ वायु सन ईं, (अस्य यज्ञ] पयः ) इसका यज्ञ ही दूध है, ओर ( अस्य दाक्षणा 
दोद्द:) इसकी दक्षिण दूधके दोहन पात्रके समान है ॥ ४ ॥ 

( यश्षपाॉलि: यस्यथ न इंश्यो ) यज्ञपांत इसका खामी नहीं है, ( न यक्वः ) न यज्ञ खामी हैं, (न दाता, न प्रति- 
अंधदीता अस्य इंच ) न दाता और न लेनेवालां इसका खामी हैं ( य। विश्वज्ित्‌ ) जो सबका जीतनेवाला ( विश्वभ्रृत्‌ 
विश्वकर्मा ) सबका पोषणकर्ता ओर सबका कर्ता हैं ( घ॒र्म नश बृत ) उस उष्णता देनेवालेका हमकों वर्णन कद्ठो, वह 
( यतम्नः चत॒ष्पात ) केप्ता चार पांववाला हैं 2 ॥ ५ ॥ 

( खनन देचा: शरीर द्वित्वा ) जिसकी .सद्यायतासे देव शरीर ह्याग करके ( अम्लृतस्थ नाभि स्तः आयरुरुह्दु३ ) 
अमृत केन्द्ररूप आत्मीय प्रकाश स्थानपर चढे थे ( घमसय तेन बतेंन तपसा यशस्यवः ) प्र्राशपुणके उडख व्रतले और 
तपस्यासे यश्वकों बढनेकी इच्छा करनेवाले इम ( खुक्तस्थ लोके गेष्म ) सुकृतके छोकमें अपने स्थानकों ग्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥ 

( इन्द्रः रूपेण अभ्निः ) प्रभु द्वी अपने रूपसे अभि बना दे, वही ( परमेष्ठी प्रजापतिः ) परमात्मा प्रजापाछनन कर्ता 
इंश्वर ( च्दल विराट ) सब विश्वकों उठानेके कारण विराट हुआ दे । वद्दी ( विश्वा-नरे अक्रमत ) सब नरोंमें व्यापता है, 
वही ( वेद्वानरे अक्रमत्‌ ) अभि भादियमें फैला है, वदी ( अनडुदि अऋमतू ) रथ खींचनेवाले प्राणि आदियेंमे फैला है। 
( सशः अडंहयत ) वहाँ दढ करता दे आर वही ( सः अचारयत ) वहीं घारण करता ह॥ ७ ॥ 
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आवार्थ--- यह ईश्वर पुण्यडोकर्म तृप्ति देता है और आरंभसे पवित्र करता हुआ इस जीवात्माकों बढ़ाता है। पर्जन्य 
इसकी पुष्टिकी घाराएं हैं, वायु या श्राण इसके खन हैं जिससे उक धाराएं निकलती हैं, यज्ञ दी पुष्टिकारक दूंध है, और दाक्षिणा: 


दोदनपात्रकें समान हे ॥ ४ ॥ द 
यज्ञ, यज्ञपति, दाता अथवा लेनेवाला इनमेंसे कोई भी इसपर शासन नहीं करता है। यद्द विश्वकों जोतनेवाला, विश्वका 
पोषण करनेवाला और विश्वंबंधी सब कम करनेवाला दे । इसके चतुष्पात्‌ स्वरूपके विषय़्में ज्ञान प्राप्त करता चाहिये ॥ ५ ॥ 
जिसकी सद्दायताप्वें शरीर त्यागके पश्चात्‌ भमृतके केन्द्रढपी आत्मशक्तिपर स्वामिस्व आ्राप्त करते हैं, उस प्रकाशकों बढानवाले 
ब्रत और तपसे यश आप्त करनेकी इच्छा करनेवाले हम पुण्यलोकमें अपना स्थान प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥ | 
इन्द्र ही अभि, परमेष्ठी, प्रजापति और विराट है, वही सब मनुष्यों और ग्राणियेंमें व्याप्त है, वही सर्वत्र है और बी 


सबकी बल देंता दे ॥ 


ख्क्त श्श्] ु द  विश्वशकटका चालक । . (३७) 


मध्यमेतदनडुहों यत्रेष वह आहिंतः । एतावदसुय ग्राचीन यावान्ध्रत्यड्‌ समाहित! ॥ 4 ॥ 
या वेदानडदी दोहान्सप्ानुपदस्वतः । प्रजां चे लोक॑ चौम्मोति तर्था सप्तकषयों विदु। ॥ ९ ॥ 
पद्धि। सेदिधवक्रामन्निरां जद्ननभिरुस्खिदन | श्रमेंणानडवान्कीलाल कीनाशैश्रामि गंच्छतः ॥९०॥ 
द्ादश वा एता राज़ीतरेत्पा आहु। प्रजापैते। । तत्रोष अन्य यो बेदु तद्ठा अंनडहों वतसम ॥११॥ 


य॑ दुद्दे प्रातदुहे मध्यंदिन परिं। दोहा ये अंस्य संयन्ति तान्विद्यालुपदस्वत/ः. ॥१२॥ 


नह 


अथ-- ( अजडुदः एतत्‌ मध्य ) इस संचालफका यद मध्य है, ( यत्र एप वहः आहितः ) जह्दां यह विश्वका 
भार रखा हैं। ( दतावल्‌ अरुप प्राचीन ) इतना इसका पूरे भाग दे और (यावान्‌ प्रत्यडः लम्तादितः ) जितना 
पिछला भाग रखा है ॥ ८ ॥ 
. य। अनू-उपदखत। अनडुदंः सत्त दृह्वान्‌ व्‌ ) जो विनाशकी न प्राप्त द्वोनिवाले इस संचाहझुकके सात प्रवा- 
इ्ॉकी जानता ह ( प्रज्ञां व छोऊके नर आप्ोति ) वद प्रजा ओर लोकझ प्राप्त दोता है ( तथा खत्त ऋषयः विदुः ) ऐसा 
सात ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥ 

( पद्धिः मंद अवक्रामन्‌ ) पांवोंसे भूमिका आक्रमण करता है, ( जड्गघामिः इस उत्खिदन ) जेघाओंसे अन्नकों 
उत्पन्न करता हुआ ( श्रमेण कीला्े ) और परिश्रमतते रसको उद्यन्न करता हुआ ( अनडवान कीनाशः से ) बैठ और 
किसान ( अभ्रिगचछत:ः ) चलते हूँ ॥ १० ॥ 

(द्वारश वे एता; राजीः ) निश्चय बारद ये रात्रियां ( प्रजञापठेः ब्त्याः आहुः ) जिनझें प्रजापतिके व्रतके लिये 
योग्य हैं ऐसा कट्दा जाता हैं । ( तत्र यः ब्रह्म उपवेद ) वहां जो ब्रह्मढ्ों जानता दे ( तत्‌ ने अश्दुहृः बरत ) वह दी उस 
विश्वचालकका अत हैं ॥ ११ ॥ 

( सामे दुट्े प्रातः दुद्े ) में सा्यंद्रा७ और प्रातःकाल दोहन करता हूं । ( मध्य दिन परि ) मध्यदिनके समय भी 
दोदन करता हूं / ( ये अस्य दोहाः संयन्ति ) जो इसके रस श्राप्त दोते हैं ( तान्‌ अन-उपदस्वतः विद्य ) उनको 
अविनाशी हम्र जानते हैं ॥ १२ ॥ 


>९म्मकमकमन नर नाक. 





अनीललियन 








भावार्थ -संचालक देवका यह मध्यमाग है जिसपर इस संसाररूपी शह्षठका मार रखा है। इस मध्य सागके पूव भागमें 
और पश्चिम भागमें यह संसार रद्दा है ॥ ८ ॥ 
. जो इस संथारखूवी झाकटठके संच/|लक देवके सात दोइन प्रवाहोंकों जानता है, वेद सुभजाकों ओर पुण्यछोकोंकों प्राप्त करता 
है, इसी प्रकर सप्त ऋषे जानते हें ॥ ५ ॥ 
. पादोप्ते भमिक्रा आक्रमण करता है, जांधोंस्ने अन्न उत्पन्न करता दे, श्रमंस अन्नरस उत्पन्न करता हैं ॥ इस प्रकारके बैठ और 
दिसान ये दोनों साथ साथ चलते हैं ॥ १० ॥ 


ये बारद रात्रियां ई जे। प्रजपतिका व्रत करनेके लिये योग्य दूँ । उप्त समयमें ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करना दी विश्वचालकऊका 
अत है ॥ ११ ॥ 

प्रातःकाल, मध्यादिनके समय और सायंकाऊ दोहन दोता दे इस दोइनसे जो रस प्राप्त द्वोते हैं वेही अविनाशी रस होते 
हैं ॥ १२॥ 


(१८ > 


विश्वशकटका स्वरूप । 


(4५ 


यह सब सपार अयवा यह सब विश्वरूपी एक बडा शकठ हूं, 


इस दशाकटम सब मनुष्य आदि प्राणी बेठे है आर अपने मुकाम- 

पर जा रदे हैँ, इस शकटका वृणन बेदमें इस प्रकार आता है- 
मने। अस्या भन आखशाद्योरासीदुतच्तरछदिः । 
शुकऋाचनडवाहावास्तां यद्यात्सूर्या ग़हम्‌ ॥१०॥ 
ऋण सामास्यामासाहता गावा ते लामनावंतः | 


आखर ले चक्रे आस्ता दावे पनन्‍्थाश्व राचर) ॥ १९१॥ 


शुर्ची ते चक्र यात्या व्यानों अक्ष आहतः । 
 अनों मनस्मयं सूर्यारोहत्ययतों पतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
( ऋ, १०८७ ) 


इचखका मनछूपा. रथ था, जिस रथक्वां ऊररका भाग 


दुलाक था । दो शुश्र बंठ इसको छगे थे जब सूययदिवी पतिके 
घर जाने लगी ? ॥ १० ॥ 

* ये बल ऋचा ओर ध्षापरके मंत्रोंस्ते श्रारत हुए थे, श्रोत्ररूपी 
दो चक्र इस र॒थको लगे हैं ओर इसका माग आकाशसे घर।चर 
रूपी है ? ॥ ११॥ 

* थे वक्त शुद्ध हैं, इसके मध्यमें रथका भक्ष ब्यान वायु दे । 
यह मनामय रथ हूं जिसपरस सूयोदवी पतिके घर जाती 
दे?॥ १२॥ द 

यदां इस रथका ऊपरक़ा भाग युलेक है ऐसा कहा है अथोत्‌ 
इसका नीचेका भाग पृथ्वी दे ओर मध्य भाग अन्तीरेक्ष है। 
दारीरमें मस्तिष्क, छाती ओर पाव ये रथके तीन आग हैं, विश्व 
तीन लोक तीन भाग हैं। शरीरमें दस इन्द्रियां घोडोंके स्थान- 
पर दे उस्री प्रकार जगतके विशाल रथका दस देव ढछगे हैं; 
जिनश्न ये दस इन्द्रियां बनी हैँ । जिनकी शरीरके रथकों ठीक 
कल्पना दें। सकती दूं उसको विश्व़पी विशाल रथकी कल्पना 
दो सकती है | पिण्ड ब्रह्माण्ड, शराररथ विश्वरथ, इनकी समान- 
तया तुलना स्थान स्थानपर द्वोती हैँ, जे। यहां विचारस जान- 
कर न्रद्माण्डके विशाल रथकी कल्पता करना उचित हूं। इस्र 


विश्वरथका संचालक इध्वर इस सूक्तके व्णनका विषय हैं , यद्दी - 


अनड्वान अथवा इन्द्र ? है | 
इन्द्र शाब्द इंश्वरवाचक प्रसिद्ध है, परंतु “ अनड्वन्‌ ! शब्द 
इंश्वरवाचक द्वोनेमें पाठकोंकों शंका दोन। खामाविक है । क्योंकि 
आन* दाकट वहति हदांते अनड॒वान ' भर्थात्‌ शकट 
किया गाछी खींचनेवाला बेल एंसा इसका अय है । जिस प्रकार 
शकटकी बेल चलाता हैं उसी प्रकार विश्वरूपी रथकी जो चलाता 
2 वद विश्वरथका (अनड्वान ) बैल दा है। विश्व चलानेवान्स 


अथर्ववेदका सुबोध माष्य + 


जो प्रभु है वही इसकी खींचता है, किस दूसरेका शाक्ति है 
हं फू ०. के का के मऊ रू भूर 
इसक। चलानेकी ! इस्रीढिये प्रथम मंत्रमें कहा हैँ कि “ भूमि, 


[ काण्ड 8 


अंतरिक्ष ओर ग्रढाक सब दिशाओंके साथ उसोके आधारस 


रहे हैं और वद सब भुवनोंमें प्रविष्ट हुआ है ।? (में, १) इस 


मत्रम जो अनडवान शब्द आया हें वेह सब [वश्का आधार 


देनेवाले सब विश्वमें. व्यापक देवताझा वाचक है। ययपि ' अन- 


डवानू ” शब्द संस्कृतमें ' बेल” का वाचक हैँ तथापे यहां 
उसका अथ “विश्व-चालक ' ऐसा हैं। कई लोक यहां केवल 
बलकी द्वी कल्पना कंरते हैं और अथेका अनर्थ करते हैं उनको 
उचित है कि वे मंत्रके वणनका भी साथ साथ विचार करें और 


"प्रसंगानुकूछ अथ करके लाभ उठावें । 


“जिस र॒थका ऊपरका भाग युलोंक हे, मध्यभांग अंतरिक्ष 
है और निम्न भाग भूमि है, उस रथमें मनुष्यमात्र बेठे हैं, में 
भी उसमें बैठा हूं, और इस रथकोा चलानेवाले खबं प्रभु हैं, 
ऐसा यह रथ हम सबको अभीष्ट स्थानका पहुंचा रहा दै। ' यह 
अत्यंत श्रेष्ठ काव्यमय कल्पना इस मंत्रम कही है । अजुनका रथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चला रहें थे, वस्तुतः ' कुरुक्षेत्र ” अर्थात्‌ कम- 
क्षेत्रमें हरएक मनुष्यका देदरथ परमात्मशक्तिस ही चलाया जा 
रहा है । इसी प्रकार विश्वका यह प्रचंढ रथ भी उम्रीकी शक्तिसे 
चवल रहा है। यह कल्पना मनमें छाकर “विश्वचालक  ईश्वरका 


ज्ञान प्राप्त करना यहां दरएक मनुष्यकों उचित है । इस कल्प- 


नाका जितना अधिक मनन किया जाय उतना परमात्मश्षक्तिका 
अधिक झान प्राप्त दो सकता हँ ओर मनुष्य इश्वरकी अगाघ 
शक्तिका जान सकता है । 

जिस प्रकार रथके अनेक विभाग स्वये अलग अलग दते 
हुए भी वे भाग रथमे आनेके कारण सबका एक दूसरेके साथ 


: संबंध अट्टूट हों जाता है और उसमेंसे एक भाग भी ढींला द्वो 


जाय तो सब रथ टूट जाता है, इसों अ्रकार यह विश्व एक 


७. क पर ने ही ० के ७8 चर कट 
दूसरेसे बंधा हैं, यद्यपि सुय-चंद्रादि छोकलोकान्तर एक दूसरेसे 
बड़े अंतर पर हैँ तथापि उनका परस्पर वेसा दी दृढ संबंध दे 


जैसा रथमें एक चक्रप्े दूसरे बक्रे साथ। मनुष्यके शरीरमें 
भी अनेक अवयव द्वोते हैं, वे अठण अलग द्वोते हुए भी १२० 
स्पर संबंधित हैं, उनमेंसे एक अलग हुआ अथवा रोगी हुआ 
तो सब शरीरपर आपत्ति आजाती है। इसी प्रकार मनुष्य 
समाजमें ज्ञानी, झर, व्यापारी ओर कारीगर ये चार अवयव 
हैं। ये व्यक्तिशः एक दूसरेस प्रथक द्वोते हैं, परंतु संधमावसें 
ऐसे बंधे हुए ढेँ कि जैसे शरीरमें अवयव | यदि कई व्यक्तियों 
संघके नियम तोडकर छत्रके स्राथ मिली तो संघका बल नष्ट 


लत 


सूक्त ११ ] 


न्‍्दप बे कस १ हि है बा कि « है, (3. 
होता हैँ | क्‍योंकि जसा व्यक्तिका शरारे रथ है, समाजका शरीर 


भी रथ है, उसी प्रकार विश्वका शरोर भी एक बडा भारी विजश्ञाल 


रथ है। तीनों स्थानके नियम समान हो हैं। इस रथकी कल्पना 


करके और इसका मनन करक्ने पाठक बहुतबोध प्राप्त कर सकते 


हैं। सब विश्व मिलकर एक रथ है, इसमें कोई विभक्त भाव नहीं 
हूं, दरएक सजीव या निर्जीाव पदाथ इसी रथका अंग हैँ ओर 
इसको इसी कल्पन।के साथ यहां रहना चाहिये । इस रथका जो 
लाता दे वह ही इन्द्र दे, वही प्रभु है, वही ईश्वर है-- 

अन ढ्वान इन्द्र । ( सू. ११, मं, २) 


इस रथकों जो चलानेवाला हे वद् इन्द्र हे, इस जगतमें जो. 


० 


गाते आ गयी है वद्द उसकी ही गति है। इस जड जगतकों 
ना देनेवाला हे वह एक द्वी इंश्वर दे वह क्‍या करता है, 


| कक 


खियें 


१४ 


(१) शक्रः त्रयान्‌ अध्चन! मिमीतें 
(२ ) भूत भविष्यत्‌ श्चुवना दुद्दाता । 
(३) 


३. 


देवानां सर्चा त्रतानि चरति। 


(सू. ११, मं, २) 


. (१)वढह सम तीन मार्गौकों नापता है, (१) भूत, 

 बतेमान और भ्रविष्य कालके भोग देता है, ( ३ ) और देवोंके 

सब अरतेंकों चलाता है। ' ये इसके काये हैं। 

- (१) तीन मांग ये हँ--- सत्व, रज और तम प्रकृति- 
वालोंके तीने मांग द्वोते हैं । किम्रकोी किस मागसे जाना चाहिये 

ओर कैसा जाना चाहिये, वह उसको पता होंत। है, वई। इन 

'तीन मार्गोका नाप जानता है। 


(१ ) तीन कालोम दोहन-- भूत, वर्तमान ओर 


भविष्य कालोंमें यह दोहन करता द्वे ओर पूर्वोक्त मार्गोके ऊपरसे 
चलनेवालॉकी भोगके लिये जो चाहिये सो देता है । जिंसको 
जेसा देना योग्य दोता है, उसके अनुकूल वेसे उपभोग उसको 
देता है ओर उसकी उन्नति वह करता है। 

(३ ) देवाके बतोांको चलाता है--- देवोंके बत ये हैं- 
. सूयका ब्रत प्रकाश करनेका है, जलका बदहनेका व्रत है, वायुका 
सुद्धानेका ब्रत है। यह तो बाद्देरके देवोंके व्रत हैं । शरीरके 
अंदरके देवोंके ये त्रत हैं- आंखछा देखनेका ब्रत है, कानका 
सननेका व्रत है, प्राणका जीवन ठेनेका ब्रत है, ये सब त्रत 
आत्माकी शक्तिसे हो रहे है । 


इसका विचार करनेसे इस परमात्माकी मद्दिमाका पता छग 


सकता है। 


विभ्वशकटका चालक । 


(३९ 2 


मनुष्योंमें देव । 
यह देव जो विश्वरूपी शक्रटकों चलाता है और सम्पूण 
भुबनोंमें व्याप्त हे वह मनुष्योमि प्रकट होता हैँ, देखियें--- 
हल्दी मनुष्यषु अन्त; जाता: । .(सू, ११, म॑, ३) 
यह इन्द्र दव मनुृध्याक बांचम॑ प्रकट हांता हूं। ' मनध्यक 
हृदयमें वह प्रदृट द्वोता हैं, मनष्य उसके अपने अन्दर देखता 


आर अनुभव करता हू, िचका इचर भनुष्यक्क हंदयम्र अका- 


शता है। कितना यह सामथ्य मनुष्यमें हैं कि जियके हृदयमें 
विश्वका संचालक रहता ओर प्रकट द्वोता है । मनुष्यक्ो यह 
अपनी शक्ति जाननी चाहिये | इस ज्ञानका फल देखिये -- 


(१) भनडुद्दः विजानन , 

(२) या न अज्ञीयात्‌ , 

(३ ) सः सुपजञा: सन्‌ उत्‌ू-आरे न सषत्‌ । 

(सू, ११, मं. ३ ) 

“(१ ) इस विश्वरूपी शकठकों चलानेवालेकी जो जानता 
है, ( ९) वह अपने लिये खायंसे भोग नहीं करता, इस कारण 
(३) वह सुप्रजा प्राप्त करता हुआ देहपातके नंतर इधर उधर 
नहीं भटकता, ” अथात्‌ सीधा अपने अमृत घामकों पहुंचता 
हैं । इसमें प्रथम परमात्माकों जानना, और पश्चात्‌ खार्थ छोड 


: कर परोपकारके कार्यमें अपना जीवन समर्पित करना, इन दोनों 


* ज्ञान और कम ! का यथावत्‌ अनुष्ठान करनेसे तीपरे मंत्र- 


: भागतवें कद्दी सिद्धि मिल सकती द्वं। यह इश्वर किस प्रकार 


जीवात्माकें पवित्र करता हुआ उठाता है, यद्द चतुथे मंत्रमें 
क्रमपूवेक कहा है-- 

( १ ) पुरस्तात्‌ पवमानः 

(१ ) पत्त आप्याययाते, 

(२ » सुकतरुय लो फे अनडवान्‌ वुद्दे । 

क्‍ ( सू. ११, सं, ४ ) 

४ (१ ) पदलेज़े पवित्रता करता हुआ, ( २ ) इधर इश्कों 
बढाता है, पुष्ट करता है और इसको बृद्धि करता है, ( ३) पुण्य 
लोकमें यद्द इसको तप्तिके साधन देता है । ” परमेश्वरका उपा- 
सक्र होनेसे पवित्र दोनेका पद्चिला लाभ द्वोता है, आत्मिक 
बलकी बृद्धे द्वोना यह दूसरा छाभ द्वोता है ओर पृण्यलोक प्राप्त 
होकर वह्दां विविध प्रकारकी तृप्ति प्राप्त होना यद्द तीसरा छाभ 
है । परमात्मोपासनाके यह फल हैं, इस प्रकार पवित्र होता 
हुआ जीवात्मा उन्नत होता दे और अपने निज घामको पहुं- 
चता है। परमात्मा इस प्रकार सहायक दीता हे इस्रौलिये कह्दा 
है कि 


अथवोे 


(8० ) 
विश्वज्ञित्‌ , चिदबभृत्‌ , विश्वकर्मा । 
... (सू, ११, मे. ५ ) 
वह विश्वकों जीतनेषाला, विश्वका पालक और पोषक तथा 
विश्वरसंबंधी सब कम करतनेवाला है ।.! इसौंलिय उपासक निर्भेय 
हाता हुआ उसकी सहायतासे आगे बढता है और अपने प्राप्तव्य 
स्थानकों पहुंचता है। वह स्थान, जहाँ इसको जाना है, असु 
तका केन्द्र है, किप्न अनुष्ठाससे यह जिवात्मा वहां पहुंचता हे, 
इस विषयका उपदेश पष्ठ मंत्रमें देखने योग्य है--- 
बतेन तपसा यशस्थव! सुकफतस्य लोक गेष्म । 
क्‍ ( सू. ११, मं. ६ ) 
“ त्रत और तपसे यश प्राप्त करते हुए पृण्य छोक प्राप्त 
करेंगे । 
और आध्मोन्नतिका साधन है ऐसा स्पष्ट कद्दा है। विचार कर 
नेक पता लग जायगा कि यह तो इह-परलोकक्ी सद्गाते प्राप्त 
करनेका उत्तम साधन है। इस साधनके करनेसे--- 
शरीर हित्वा अमृतस्य नामि रुवः आरुरुहु३ । 
(सू. ११, मं. ६ ) 
शरौर द्यागनेके पश्चात्‌ अमृत केन्द्र आत्मप्रकाशसे 
युक्त होकर ऊपर बढ़ते हैं |” यद्द है तपका प्रभाव और त्रत 
लनका महत्त | पाठक इसका मदृत्वत जानकर इस मागसे 
अपनी उन्नति सिद्ध कर सकते हैं । 
में, ७ में इन्द्र, अप्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराट्‌ ” आदि 
नाप उसी एक देवके हैं, ऐता कहा है, यह बात ऋचगेदमें पे 
. १॥१६४।४६ में भी अन्य रीतिसे कही दैं। यही देव सत्र 
व्यापता है, सबको बलिन्र बनाता है ओर सबका घारण करता 
है, अर्थात हरएककी इसका आधार हैं ओर हरएकको यह प्राप्य 


अम्मी 


है। किसीको अप्राप्य हे ऐसा नहीं है। अष्ट म मैत्रका आशय 


यह है कि यह इंश्वर सबके बींचमें होनेके कारण वह ही सबका 
 भ्ध्य हैं, इस कारण अन्य विश्व इसके दोनों ओर .समान प्रमा 


णसे है! यह सबके मध्यमें होनेस यह विश्व इसके दोनों ओर. 


_समांनतया विभक्त है, यह बात खर् सिद्ध हुईं है। जिस 


प्रकांर शकटका मध्य दंड दोनों चक्रोेके बीचमेंसे जाता है और 


. उसके पूवे और पश्चिमकी ओर शकटके दो भाग द्वोते हैं, इसी 


प्रकार यद्द इंच विश्वशकटका मध्य दंड है और सब विश्व इसके 


चारा आर ह | 


. रप्त ऋऊाप। 
इस अविनाशी इंश्वरकें अथवा आत्माके सात दोहन पात्र 


हैं ओर उनमें सात प्रवाह दोहे जाते दें, इनको सप्त ऋषि करके 


वेदका खुबोध आाष्य |. 


...सप्त रक्षन्त सदमप्रमादम ! 


इस मंत्रभागर्मे व्रत पालन और तपका आचरण यश 


[ काण्ड ४ 


जानते हूँ ” ( में, ९ ) यह नवम मंत्रका कथन हैं। ये सात 
दोहन पात्र अथात दृध दुहनेके बतेन हमारे सात ज्ञान इंद्विय 
हैं; दो आंख €पछऋा दोहन करते हैं, दो कान शब्द्रखका 
दूध'निकालते हैं, दो नाक सतासक्ना रस लेते हैं ओर एक झुख 


मधुरादि रस लेता है। ये सात प्रक्ृतिभाताका दूंध दोदन कर- 


नेके बर्तन हें, ये हो रस मनुष्यमात्र पीता है ओर पृष्ट द्वोकर 
उन्नति प्राप्त करता है । ये ही सप्त क्रॉप ह--- 


खसप्त ऋषय!ः प्रातिाइदृता। शरीर 
( यजु० ३४।५५ ) 


5 प्रश्येक शरीरमें सप्त ऋषि रहे है, ये सात ऋषि इस शरीर 
रूपी घरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा करते हैं। ” यह बात 
ऊपरवाले मँत्रमें कही है। यहां सात दोहवपात्र जो कहे हैं वे 
दी ये सात ऋषि हैँ अथवा ये सात ऋष इन सात दोहन- 
पात्रोमिं परम साताका दूध निकालते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं 


 है। सवेसाधारणतया सप्त ऋषि जो समझे जाते हैं उनका नाम 


ऊपर दिया दी हैं, परन्तु दमारे सनमें एक बात खठकती है 
वह यद्द दे कि यहाँ दो आंख, दो कान, दो नाक ये छः ऋषि 
मने हैं, परन्तु वस्तुत ये अथोद दो आंख एक द्वो प्रकारका, 
ज्ञान प्राप्त करते हैं इसलिये इनको भिन्न मानना अधुक्त है। 
यद्रपि गिनतीके लिये ये सात द्वोते हैं तथापि बस्तुतः ये सात 
भिन्न हैं ऐसा नहीं माता जा सकता। मंत्रमें सात ऋषि भिन्न 


: माने हैं और उनके दोहनपात्र भी मिन्न माने हैं. अथोत्‌ उनमें. 


दुह्या जानेबवाला दूध भी भिन्न ही है। यह बात ऊपर माने सं्ते 
पांत्र और सप्त ऋषियों सिद्ध नहीं होती इसलिये इनकों अन्य 
स्थानमें हँढना चाहिये। हमरे मतसे सप्त ऋषि ओर सप्त 


दोहनपात्र ये हँ-- 


आत्मा-- यह ऋाषे परमात्मासे ' आनन्द ? रूपी दूध 

द अंपनेमें दुहता है । द 

२ बुद्धि ( संज्ञात )-- यह ऋषि परमात्मांसे * चित्‌ 
अथवा विज्ञन रूपी दूध अपने अन्दर नि््चोडता है। 

३ अदंकार-- यह ऋषि परमांत्मासे ' मैं ' पनका भाव 

: रूपी दूध निकालता है। 

8 मसन-- येद्र ऋषि उसीसे मनन शक्ति रूप दूध 
दुद्ता हैं।.. क्‍ क्‍ 

५ प्राण-- यद्द ऋषि वहांसें हो “जीवन ' रूपी दूध 
निकालता है। क्‍ 
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६ ज्ानेन्द्रिय ( संघ )-- यह ऋषि वहांसे ही * विषग्र 
शान छपी दृध्च निवाडइता ह। 
७ कम्न्द्रिय ( संघ )-- यह ऋषि उसीसे ' कमेशक्ति ? 
रूप दूध नकालता ह । ह 
ये सात ऋषि एक दूसरेसे भिन्न हेँ, इनके पास विभिन्न 
'दोहनपात्र हैं और प्रत्येकका निकाछा हुआ दूध भी भिन्न है 
ओर उसके सेवनसे पष्टि भी भिन्न भिन्न प्रकारकी द्वोती हें! 
इसलिये ये सात ऋषि ओर ये सात दोहनपात्र हैँ ऐसा मानना 
यद्दां उचित दे । पाठक इस विषयका अधिक विचार करें और 
उचित बोध प्राप्त करें । द 


बेल ओर किसान । 

दशम मंत्रमें बेल ओर किसानंके रूपकसे बडा बोधप्रद उप- 
देश दिया दे, इसका व्यक्त अर्थ यद्द है-- ' पांवॉसे भूमिपरसे 
चलता है, जांधोंसे अन्न उत्पन्न करता है, परिश्र मसे रस बनाता 
है इस प्रकार बेठ और किसान बढ़ा कारये करते हैं ।* यद्द तो 
खेतीमें प्रयक्ष दिखता है । परन्तु इस मंत्रमें केवल इतना द्वी 
कहना मुख्य उद्देश नहीं दे क्‍योंकि यहां जिस किसानका वर्णन 
किया है वह ' क्षेत्र-ज्ञ ” अर्थात्‌ जीवात्मा है। भगवरद्गैतामें 
इसका नाम " क्षेत्रश ' आया है । खेतक्ों जाननेवाला किसान 


जिस प्रकार खेतसे छाम उठाता है, उसी अरकार इस शरीररूपी _ 


कायक्षेत्रको यथावत्‌ णाननेब्राला यह जीवात्मारूपी किसान इस 


. इरीरखरूपी कमक्षेत्रमें शुभ विचारोंकी खेती करके बहुत लाम 


प्राप्त करंतो हैं । इसकी खेतामें हल चछाने आदिकी सद्दायता 
करनेवाला परमेश्वर हैं जिसका वर्णन इसी सूक्तमें * अनड्वान्‌ ! 
शब्दसे हुआ-है । इस प्रकार यद्द इसका क्षेत्र है और यद्द खेती 
है । किसान इस खेतीका उपभोग करनेवाला है। पाठक इस 
उत्तम रूपकका विचार करके योग्य बोध प्राप्त करें । 


बारह राजत्री । न 
. यारदवे मत्रम प्रजापतिका ब्रत करनेकी बारद्द रात्रीयां 
हूं ? ऐसा कहदा है। रात्री अन्धकारकी योतक हैं, अन्धकार 


अज्ञानका वाचक है, इसलिये यहां बारह गूढ अन्धकारकी . 


रात्रयाका तात्पय बारद्द प्रकार गाढ अज्ञानका हूं । हरएकक 


अन्दर यद्द अज्ञान रहता है ओर जिस प्रमाणसे यह दूर द्वोता 
. है उस प्रमाणसे मनुष्यकीं योग्यता बढती दहे।जबबारह प्रकारके_ 


अज्ञान दूर होते है तब यह परुष विशुद्धात्मा होता हैं ओर 
मोक्षका भागो दोता है । ( १) परमात्मा, (२) जीवात्मा, 


६ ( अथर्ष, भाष्य, काण्ड ४ ) 


विश्वशकटका चालक । 
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(३ ) बुद्धि, (४ ) अहंकार, (५) मन, (६ ) प्राण, 
( ७ ) झानेंद्रिय, ( ८ ) ज्ञानेंद्रियोंके विषय, ( ९ ) कर्मेंन्द्रिय 

( १० ) कर्मद्रियोंके विषय, ( ११ ) शरीर, ( १३ ) विशाल 
जगत इन बारह क्षेत्रोंके संबंध बारह अज्ञान, मिथ्यान्वान, 


'बिपरीत ज्ञान अथवा जो कुछ कहा जाय मनुष्यमें रहता है, यह्‌ 


सब हटना चाहिये ओर इनके विषयमें ज्ञान, विज्ञान, संज्ञान, 
ओर प्रज्ञान प्राप्त द्वोना चाहिये । प्रत्येक मनुष्य विचार करके 
जाने कि अपनेमें इन अन्नानेमिंते कौनसा अज्ञान कितना दे 
आर कानस। विज्ञान कितना प्राप्त किया गया हैं। इसकी पड- 
तार करनेसे पता लग जायगा कि जो मा आक्रमण करना है 
वह कितना द्वो चुका है ओर कितना अभी चलनेका बाकी हे । 
यद्द परीक्षा ही इस मंत्रने ली है ऐसा पाठक समझें ओर इस 
दृष्टिसे अपनी परीक्षा करें। इससे बडा आंत्मसुधार दे। 


सकता है । 


ब्रत। 
जिस वतसे उक्त प्रकारका, बारह प्रकारका अज्ञान दूर हो 
स्रकता है वह व्रत इसी ग्यारहवें मंत्रके उत्तराघमं कहां है--- 


यश ब्रह्म उपचेद तत्‌० वतम्‌ । ( सू. ११, में. ११.) 
 £ जो ज्ञान प्राप्त करता दे वह उसका अत दढ्वे 4 यही अत 
ननुष्यकी उन्नति करता है । ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
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'बारद् प्रकारका अज्ञान और मिथ्याज्ञान दूर करनेके लिये बारह 


प्रकारका ज्ञान ओर विज्ञान प्राप्त करना चाहिये । यहद्द त्रत पालने 
करनेसे इसके अज्ञानका मल धोया जाता हैं और यह परिशुद्ध 
होता जाता दै । इसलिये यहं व्रत जद्दांतक द्ेें। सके मनुष्यकों 


करना चाद्विय | 


बारहवें मंत्रमे यही अनुश्ठानका स्वरूप क॒द्दा है- “ में प्रातः- 


: काछ, दोपहरके समय ओर सायेकालकें समय इसका दोइन 
करता हूं। ” यद्द दोहन क्या है, इसके दोहनपात्र कोनसे दूं 


और इसके दोदन करनेवाले कोन ६, इसका वर्णन सी सूक्तमें 


इससे पूर्व कद्दा जा चुका दै। यद्दी जत है, परमात्मासे उपासना 


द्वारा ज्ञान और आनंद प्राप्त करना ही यद्द दोहन द्वे। जो 
जितना यह दूध पीयेगा वद्द उतना पृष्ट दोगा। “ अविनाशी 
तत्त्वें यह दोहन द्वोता दे यह जो जानता है, ” उसीको इस 
ब्रतंस लाभ हो सकता दे, यह भंतिम कथन है । यद्द निःसंदेद 
सत्य है। पाठक इस प्रकार इस सूक्तका मनन करें ओर लाभ 
उठावें । 


5 


(४१ ) अथवंबेद्का छुबाघ भाष्य ' [ काण्ड ४ 


रोहिणी वनस्पति। 


[ सूक्त १२ ] 
4 किक 8 की 
( ऋषिः -- ऋश्॒! | देवता +- राहिणी - वनस्प 


है 


तिः ; 

रोईण्यासे रोहण्यस्भरिछन्नस्य रोहंणी । रोहयेदम॑रुन्धति ॥ १॥ 
यत्तें रिष्टं यत्तें चत्तमस्ति पेट त आत्मनि । थाता तद्भुद्रया पनः स॑ देधृत्परंपा परे) ॥ २॥ 
सं ते मज्जा म॒ज्ज्ञा भंवतु समु ते परुंपा परू। । स॑ ते मांसस्य विस्॑स्तं समस्थ्यपिं रोहतु ॥ ३ ॥ 
मज्जा मज्जञा से धीयतां चर्मणा चमें रोहतु । असंक्ते अस्थि रोहतु मांस मांसेन॑ रोहत ॥ ४ ॥ 
लोग लोम्ना से कर्पया स्वचा से कंटपया त्वचंम। असंक्ते अखि रोहतु चिछन्नं सं घेद्योपचे॥ ७ ॥ 


अिलकिित- अननान- 


अर्थ-- दे औषधि ! तू ( रोहणी अखि ) बढानेवाली दै, तू ( छिन्नस्य अस्थ्नः रोदणी ) टूटी हुईं दृड्ीको पूण * 
करनेवाली हे । हे ( अ-रुन्धति ) प्रतिबन्ध न करनेवाली ओषधि ! ( इृदू रोहय ) इसको भर दे ॥ १॥ 

( यत्‌ ते रिष्ट ) जो तेरा अंग चोट खाये हुए है, ( यत्‌ ते यु ) जो अंग जला हुआ है, भोर जा (ले आत्मनि 
पेष्ट मस्ति ) तेरे अपने अन्दर पीसा हुआ दे, ( घाता अद्वया ) पोषणदर्ता उस कल्याण करनेवाली ओषधिस ( सत्‌ 
परुः पुरुषा पुनः सं द्धत्‌ ) उस जोडको दूसरे जोडसे फिर जोड दे ॥२॥ 

(ते मज्जा मज्शा सं रोहतु ) तेरी मजा मजासे बढे। ( उ ते परुषा पर; से ) और तेरी पोरुष्ते पोर बढ जावे। 


( ते मांसस्य विस्नस्त सर ) तेरे मांसका छिन्न भिन्न हुआ भाग बढ जावे । ( अस्थि अपि सं रोहतु ) दे भी जुडकर 
ठीक ही जाबे ॥ ३ ॥ 





( मज्ना मज्जशा से धीयतां ) मजा मजास मिल जावे ( चर्मेणा चम रोहतु ) चमंसे चम बंढ। (ते अख्क्‌ 
अस्थि राहतु ) तेरा रुधिर और हड्डी बढ जाबे, ओर ( मांस मांखेन रोहतु ) मांस मांससे बढ जावे ॥ ४ ॥ 

दे भोषधे | ( लोम लोज्ना सं कल्पय ) रोमको रोमके साथ जमा दे | ( त्वचा त्व्च सं करपय ) त्वचाको त्वचाके 
साथ मिला दे । ( ते असखक अस्थि रोहतु ) तेरा रुधिर ओर हड्डी बंढे, (छिल्नं सं घेद्धि ) दरटा हुआ अंग जोड दे ॥ ५॥ 


भावाथे-- यह रोहणी नामक औषधी है, जो. टूटे हुए शरीरके अवयवकों बढाती दे । इसको रोहि्णा और भरुंधती भी 
कहते हैं ॥ १॥ 


शरीरकी चोट लगी हो, अंग जला हो, अवयव पीसा गया दो, तो भी इस औषधिसे हरएक जोड पुनः पूववत्‌ दोता है॥ २॥ 
इस औओषधिसे शरीरकी मजा, पोंर, मांस और अस्थि बढे आर अवयव पूव द्वोंगे ॥ ३ ॥ 

मज्या, चम, रुघिर, दृड्ढी ओर मांस भी इससे बढता दे ॥ ४ ॥ 

रोम, त्वचा, रुधिर तथा टूटा अवयव इसस्रे बढता दे ॥ ५ ४ 


खुक्त ११ | 


स उत्तिष्ठ प्रेषटि प्र द्रव रथः सुचक्रः संपविः सनामिः । प्रति तिष्ठोध्चः 


रोहिणी वनस्पताो | 


(४२ ) 


॥ ६ ॥| 


यादें क॒ते पतित्वा संशश्रे यदि वाश्मा प्रहंतो जघान॑। 


ऋशू रथस्येवाजरनि से देधत्परुपा परुं। 





॥ ७ ॥। 


शा 


अथ-- ( सः त्वं उत्तिष्ठ, प्रेह्दि ) वह तू उठ, आगे चल, अब तू ( खुचकः सुपवि! सुनाभिः रथः ) उत्तम 
बक्रवाले, उत्तम लेद्ेडी पद्टावांड, उत्तम नाभोवाले रथके समान ( प्रद्रव ) दोड ओर ( उध्वें! प्रतिसिष्ठ ) ऊंचा 


खा रह ॥ ६ ॥ 


( यादि्‌ करते पतित्वा सेशल्ने ) यदि आरा गिरकर घाव हुआ है, ( यादि था प्रह्मतः अहमा ज़घान ) अथवा 
यदि फेंके हुए पत्थरसे घाव हुआ हे तो ( ऋभ्ु१ रथस्य अंगानि इंव ) उतार रथक्ने अवयवोंको जोडता है उस प्रकार ( ५रुथा 


परु। सं दधत्‌ ) पोरुसे पोर जुड जावे ॥ ७ ॥ 





आल. 


होकर चल॥ ६॥ 
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भावार्थ-- दे रोगी ! तू इस ओषधिसे आरोग्यको प्राप्त कर चुका है, भव तू उठ, आगे चछ, रथके समान दौड, खडा 


आर। गिरकर, या पत्थर छगकर शरीरपर घाव हुआ दो, तो भो इस ओऔषधिसे सब अवयब पूर्ववत्‌ आरोग्यपूण द्वोते हैं ॥ ७॥ 
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कर का. हक यो. #7* । 


रोहिणी ओर्षा 


/ है 4७ 


वैय्प्रन्थे में इस रोहिणी ओषधिका नाप ' मांसरोहिणा ! 
लिखा है, इसके नाम ये दे-- 


अश्िरुहा, वृत्ता, चमेकषा, वसा, मांसरोदी 

प्रद्वारवल्ी, विकषा, वीरवती । 
इसके गुण--- 

स्यान्मांखराहिणी चृष्या सरा दोषत्रयापद्दा । 

* माँ रोहिणी वीयब्रधेक और त्रिदोषका नाश करनेंवाली 
है।' और-- 

शीता कषाया कृमिन्नी कण्ठशोधनी रुच्या, 

वातदोषहारी च । (रा, नि. व. १२) 

* यह औषधि शीतवीय, कपाय रुचीवाली, कृमिदोष दूर 
करनेवाली, कण्ठदोष हृटानेवाली, रची बढानेवाली ओर वात 
दोष दूर करनेवाली है। 

इस सूक्तमें ' रोहिणी ' के नाम ' भद्रा ओर अरुन्धती ! 
आये हैं, परन्तु वेबशास्त्र प्रन्थोंम ये नाम ए% हद्वी वनस्पतिके 
नहीं है। वेयरग्रंथोंमे इसका नाम * मांसरोहि ' अथवा ' माँख 
रोहिणी ' कद्दा है, यह शब्द इस सूक्तकों ही बात घिद्ध 
करता है। मांसादि सप्त धातु बढनेबाली यद्द ओषधि दे ऐसा 
इस सूक्तने कद्दा है और वेयक प्रंथ. माँंध्कों बढ़ाती है ऐसा 
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कहते दें, इसमें बहुत विरोध नहीं दे, क्‍योंकि जिससे रुघिर 
ओर मांस बढता है उसरे! अन्य धातु भी बढते हं। है, क्योंकि 
अन्य धातु रुधिरके आगे खर्य बनते हैं । 

इसके अतिरिक्त इसको “ प्रहास्यद्टी ! वेयक प्रंथोंने कद्दा 
है। प्रहारव्लीका अथ है घाव ठीक कस्तेवाली औषधि, यह 
वर्णन भी इस सूृक्तके कथनसे संग्रत द्वोता ६। सातवां मंत्र यही 
वर्णन कर रहा द्वे । इसका नाम वेयग्रन्थोर्में 'बीश्थती ' 
अर्थात्‌ ' वीरोवाली ' दै। वीर जिसके पास्व जते हैं। इस 
औषधिके पास वीर इर्सालिये जाते हैँ कि यह शज्लाखेंके पावों- 
को भति शीघ्र ठीक करती हं। महामारतसें दृम्र पढंते हैं कि 
दिन भर युद्ध करनेवाले वीरोंके शरीर बागोंके आधातसे बण- 
युक्त हो जाते थे, पश्चात्‌ वे वीर रात्रीके समय कुछ औषधि 
लगाकर से जाते थे, जिससे उनके शरीर सबेरे तक ठीक हो 
जाते थे और वे पुनः युद्ध करते थे | सेम्बतः व बीरोंके पास 
रहनेवाली व्ली यही ' रोहिशी ही द्ोगी। इस्तीलिये इस्रका ताम 
वेयक ग्रंथोनें ' बीरवती ' लिखा है । 

यह सूक्त अद्येत सरल दे। पाठक इस वेयक प्रंथेरे वर्णनके 
स।थ इस सक्तको पढें ओर लाभ उठावें। ज्ञानी वैंयोंद्ों उचित 
है कि वे इस ओषधिकी खोज करके प्रकाशित करें ताकि 
बारवार घावों से दुःख भोगनेवालोका! लछाम प्राप्त होने की संभा- 
बन दो जावे । 


के न भय. ७ िणाण 


(४४ ) | अथर्वेवेदका खुबोघ भाष्य।. - द [ काण्ड 8 


हस्तस्परशंसे रोगनिवारण । 


[ पूक्त १३ ] 
क्‍ ( ऋाषः -- शता।ते | देवता -- चन्द्रमा), चिभश्वे देवाः ) 
 उत्त देवा अवहिते देवा उन्न॑यथा पुन! । उतागंथक्रुषं देवा देवा जीवयंथा पुं।... ॥ 
द्वाविमों बातों वात आ सिन्धोरा परावतः । दक्ष ते अन्य आवात व्यपन्यों वात यद्रपफ.. ॥ २॥ 


आ वांत वाहि भेष॒जं वि वाँत वाहि यद्गपः । त्वे हि विश्वमेषज देवानों दत इसे. ॥ 3॥ 
त्रायन्तामिम देवाख्रायन्तां मरुतों गणाः । त्रायन्तां विश्वां भुवानि यथायमर॒पा असत्‌ .॥ ४ ॥ 


| ३ लि. 


है 9 क+ दहन श्र # # 5 । 460. + ' क्र 4". हे 
आ त्वांगम शंतातिमिरथों अरिश्तातिभेः | दक्ष त उम्रमाभारिषं पर! यक्ष्म सुवामि ते ॥ ५॥ 


अथे- दे ( देवा? ) देवो ! हे देवों ! जो ( अवहितं ) अबनत होता है उसको ( पुनः उन्नयथ ) तुम फिर उठाते 
दो । दे देवो | हे देवी | ( उत आगः अक्ुष ) जो पाप करता हैं उसको भी ( पुनः जीवयथाः ) तुम फिर जिलाते 
है। ॥ १॥ द 

( छो इमो बातो ) यह दोनों वायु हैं, एक ( आ सिन्धोः ) सिन्धु देशतक जाता है और दूसरा ( आ परावतः ) 


: बाहर दूर स्थानतक जाता हूं । इनमेंसे ( अन्यः ते दक्ष आवातु ) एक तेरे लिये. बल बढावे, (यत्‌ रपः अन्यः विवातु ) 
जो दोष है उप्चको दूसरा बाहर निकाल देवे ॥ २ ॥ 


है ( वात, भषज्ञ आ बाहि ) वायो ! तू रोगनाशक रस छा, हे ( वात, यत्‌ रपः पि वाहि ) वायो | जो दोष दे 


. निकाल दे ।( हि ) क्योंकि, हैं ( विश्व-सेषज़ ) सवे रोगके निवारक ! ( त्वें देवानां दुतः इंयले ) तू देवोंका दूत 
होकर चलता है ॥ ३ ॥ 


( देवा इम जायनतां ) देव इसकी रक्षा करें, ( मरुतां गणा। त्रायर्न्ता ) मस्तोंके गण इसी रक्षा करें । ( विभ्वा 
भूतान ज्रायचन्तां ) सब भूत इसकी रक्षा करें ( यथा अय॑ अरपाः अखत्‌ ) जिससे यह नीरोग द्वो जाय ॥ ४ ॥ 


( शं-तातामेः ) शांतिदायकीके साथ ओर ( अथों अ-रिंए-तातिपमिः ) विनाशनिवारक गुणोंके साथ ( त्वा आ 


आगम ) तुन्नझ मं प्राप्त करता हूं । ( ते उच्च दक्ष आ अभारिष ) तेरे लिये उप्र बऊ में लाया हू । ओर ( ते यक्ष्म॑ परा 
खुवा।मे ) तेरे रोगकों मे दूर करता हूं ॥ ५ ॥ 





भावाथ-- देवता लोग गिरे हुए मनुष्यकों नी फिर उठाते हैं ओर जो पाप करते हैं उसको भी फिंर सघारतें हैं ॥ १ ॥ 

दो प्राण वायु हे, एक फेंफडोंके अन्दर रुधिरतक जनिवाला प्राण है और दूसरा बाहर जानेवाला अपान है। पहला बल 
ता है और दूसरा दोषोंको हृटाता है ॥ २ ४ द द 
बायु रोगनाशक ओषध लाता है और शरीरमें जो दोष दोते 
माना यह दवाका दूत द्वी हूं ॥ ३ ॥ 


सब दव, मरुह्रण, तथा सब भूत इस रोगांका रक्षा कर और यह खत्वर नीरोग हो जावे ॥ ४ ॥ 


कह ७ के 


है रोगी | में तेरें पास कल्याण करनेवाले और विनाशको दूर करनेवाले सामथ्योंके साथ आ गया हूं। अब में तेरे अन्दर 
बल भर देता हूं ओर तरा रोग दूर करता हूं ॥ ५॥ 





उन दार्षोत्रों इटाता है । यह सब रोगोंका निवारण करने 


खूक शरे 


अय॑ में हस्तो भर्गवानय में भगंवत्तर; | अयं में 
इस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिद्दा वाच) परोगवी । 
अनामयित्लुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्योँ त्वामि मंशामंसि 


कील अनार 








ली. नल नमन जननी कक -ननअान-पननन के जया लॉक कनकमम५.५.--+५५७ अरमान ५ निननमानन। कलनननकनाकण "० +-3“+पननन 


हस्तस्पदोसे रागनिवारण । 


(8५ ) 
॥६॥ 


ह ५. अं... 9... 


विश्वभेषजो5य शिवामिमशेन। 


॥ ७ ॥। 


बज अन्न ७ आन अि चअतत+। 








अथे-- ( अय॑ में दृस्तः भगवान ) यद्द मेरा द्वाथ साग्यवात्‌ है ( अपं में सगवत्त रः ) यद्द सेरा दाथ अधिक 


भाग्यशाली हैं। ( अये में विश्वभेषजञः ) यह मेरा.ह्वाथ स्व रोगोंझा निवारक है | ( अर्य शिव-अभिमशेनः ) यह मेरा 


हाथ शुभमंगल बढानेवाला है ॥ ६ ॥ 


( दृश शाखाभ्यां हस्ताभ्यां ) दस शा्खेंवाले दोनों द्वार्थोके साथ ( ज़िला वाचः पुरोंगवि ) जिहं। वाणीक्े आगे 
_ चलानेवाली करता हूं ५( ताभ्यां अनामयित्नुभ्यां हृस्ताभ्यां ) उन आरो ग्यदायक दोनों द्वाथोंत (त्वा अभिम्ृशा मासि ) 


मुझको स्पश करते ६ ॥ ७ # 
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र भेर। दूधरा ह!थ तो अधि द्वी प्रभावशालों हैँ । 


भसावाथे-- यह मेरा द्वाथ स्रामथ्यशाली है 


श्र 








इस एक% द्वाथमें पे 


. सब रोग दूर करनेव'लो शक्तियां हे, ओर इस दूभरे दृथम मंगड़ करनंझा घर हैं ॥ ६-॥ 


बिक 


दस अंगुलियोंके साथ इन मेरे दोनों द्वाथोस्र तुझे स्पशे के 


कप 


प्रकार नीरोगता करनेवाले इन मेरे दोनों हाथोंसे तु 


दृवांकी सहायता । 
 पहिला मेत्र देवोंकी सहायताका वर्णन करता हँ-- - गिरे 
हुए मनुष्यको भी देव फिर उठाते हैं, एक वार पाप॑ करनेसे 


जो मरंनेकी अवस्थातक पहुंचा है उसको भी देव फिर जीवन 


देते हैं। ' ( में. १) यह प्रथम मंत्रक्का कथन मनुष्यकों बहुत 


सद्दारा देनेवाला है। मनुष्य किसी प्रलोभनमें फंसकर पाप 
करता है, पापस्ते अलस्थ होता है, रोगी होता हे ओर क्षीण 


दोनेतक अवस्था आती है, मझूत्यु आनेकी भी संभावना हो 
जातो है । ऐसी अवस्थामें पहुंचा हुआ मनुष्य देवताओंको 
सहायतासे नीरोग द्वीता है और पुनः दीघ आयुष्य प्राप्त कर 
सकता है। ऐसा अवस्थामें प्द्यायता देनेवाले देव कोनसे हैं 2 
 स्त्तिका, जल, अम्नि, सू्यकिरण, वायु, विद्युतूु, ओषाधि, अन्न 
रस, वंद्य आदि देंवताएं हैं कि जिनकी सहायतासे मनुष्य 
शोगोंकों दूर करता हूँ ओर दीष आयुध्य प्राप्त कर सकता देँ। 


ये सब देव मनुष्यके सहायक हैं। मनुष्य चिन्तामें न रहे, 


बीमार द्वोनेपर अत्यधिक चिन्ता न करें। क्योंकि चिन्ता एक 
भयंकर व्याधि है। इस ज़िन्ताका दूर करनेके छिये इस मंत्रके 
_ उपदेशपर विश्वास रखे कि पूर्वोक्त देवताओंडी सद्दायतासे 
नीरोगता प्राप्त हो सकती हैं। देव दमारे घारों ओर हैं ओर वे 
मनुष्यमात्रकी तथा प्राणिमात्रकी सद्दायत। करते हैं, उनकी 


'सहायतासे दीन अवस्थामें पहुंचा हुआ मनुष्य उन्नत हो प्कता 


रोगी भी नीरोग हो सकता है । 
प्राणके दो देव । 


शरीरमें प्राण गो देव हैं जो यहां बडा महत्त्तपूण काय 
रदे हैं । पाण और अपान ये दो देव हैं, एक प्राण दृदयके 


रता हूं और मेंरी जिह्ना वाणी 
भें स्‍्पश करता हूं ॥ ७ ॥ 


रणाके शब्द बोलती है। इस 


अन्दरतक जाता दे आंर वट्टां अपनी प्राणशक्ति स्थापन करके 


मृत्युकी हटाता है और दूधरा अपान है जो शरीरके मलोंको 


&" ७ ०, 


दूर करता हुआ विविध रोगबीजोंका नाश करता हैं। पद्विला 


बल बढ़ाता दे और दूसरा दोषों छा दूर करता दे, इस रोतिये 
ये दोनों देव इस शरीरकी रक्षा करते हैं और आरोग्य बढाते 
हैं। यह द्वितीय मंत्रका कथन स्मरण रखने येग्य है। यहां 
प्राण अपान, अथवा ब्वांस ओर उच्छ्वास ये भी दो देव हूं 
ऐस। माना जा सकता है 
. देवोंका दूत। क्‍ 
तृतीय मेत्रका कथन है कि “प्राण रोग निवारक छाक्ति 
शरीरमें लाता है ओर अपान सब दोषोंको दूर करता है, इस 
प्रकार यह वायु सब रागेंकोी दूर करनेवाला देवोंका दूत दी 
है।', में. ३ ) अपने दरीरमें सब इंद्रेयां देवताओंके अंश 
हैं, उनकी सेवा यद्द प्राण पूर्वोक्त प्रकार करता है, जीवन 
शक्तिका प्रय्ेक अवयवर्म स्थापना करना और प्रत्येक स्थोनके 


४५, ०. 


दोष दूर करना यह दो प्रद्चारकी सेवा इस शरोररूपाी देवमंदिरमें 


प्राण करता है । इस विचारसे प्राणका महत्त्व जानना चाहिये। 
वतुथ मंत्रमें * सब देव, सब मझत और सब भूतगण इस 


शेगकी सहायता करें ! इस विषयक्री प्राथना है | इसका आशय 


पूर्वोक्त विचारसे खय स्पष्ट दवोनेवाला है । 


.. हस्तस्पशसे आरोग्य | 
दस्तस्पशंसे आरोग्य श्राप्त करनेकी विया आजकल ' भेस्पे 
रिज्म ? के नामसे प्रसिद्ध है। यह “ मेस्मेरिज्म * शब्ट 
* मेस्मर ” नामक युरोपीयनके नामसे बना है, यह विद्य 


अथम युरोपर्मे प्रकाशित की, इसलिये इस्त विद्याको 


(8६ ) 


उसका गौरव करनेके लिये दिया गया.। से. मेस्मर साद्दबने 


पचाय वर्ष पूर्व युरोपमें इस विद्याकरा प्रचार किया, परंतु पाठक 


इस सूक्तमें ' हस्तस्पशस आरोग्य * प्राप्त करनेकी विद्या देख 


सकते हैं, भर्थात्‌ यह विद्या बेदने कई शताब्दियां पहले दी . 


प्रकाशित की थी ओर ऋषिमुनी इसका अभ्यास करके रोगि- 
योंकी आरोस्व देते थे । हस्तस्पशेसे, दृष्टिक्षेपसे, शाब्दंदे, कथन 
मात्रसे, तथा इच्छामात्रसे आरोग्य देनेकी शक्ति योगाभ्याससे 
मनुष्य प्राप्त कर सकता हे, इसके अनुष्ठानकी विधियां वेदादि 
आयेशाद्रोमं लिखी हे | इस विद्या पाठक इस सूक्तक में, ५ 
से ७ तक देख पकते हैं । मनको. एकाग्र करना और अपनी 
सब शक्ति मनमें संग्रह/त करना तथा जिप्॒ कायमें चांहे उप्का 
उपयोग करना यह जिसझो साध्य है वह मनुष्य इससे लछाभ 


उठा सकता है, अर्थात्‌ इतनी अनुष्लानस सिद्धि पहिले प्राप्त 


करनी चाहिये, पश्चात्‌ हृस्तस्पशोसे आरोश्य प्राप्त करनेकी 
सामथ्य प्राप्त हो सकती दे । 

रोगौपर प्रयोग ऋरनेके समय प्रयोग करनेवाला कैसा भांषण 
करें यही बात इन तीन मंत्रमें कही हैँ, बह अब देखिये-- 

“ है रोगी मनुष्य | मेरे अन्दर शांति और समता स्थापन 
करनेछा गुण हैं ओर दोषों तथा विताशकी दूर करनेऋा भी 
गुण है ॥ इन गुणोंके साथ में तुम्दारें समीप आ गया हैँ, अब 
तू विश्वास घारण कर कि, में अपने पाहले सामथ्येसे तेरे अन्दर 

बल भर देता हूं ओर अपने दूसरे गुणवे तेरा रोग खमूल दूर 
करता हूं। इस रातिस तू निःसंदेह नीरोंग और ख्रस्थ हो 


अधथवेबेदका सुबोध भाष्य । 


[काण्ड है 


जाथगा ।  ( मं, ५ ) क्‍ 
है रोगी मनुष्य | देख | यह मेरा हाथ बडा प्रभावशाली 


है, आर यह दूसरा हाथ तो उसस भा आधक सामथ्यवान्‌ 


है'। यह मेरा द्वाथ मानो संपूण ऑषधियोंकी शक्तियांपते भरप्र 
द्व॑ं ओर यह दूसरा द्वाथ तो निश्संदेह मंगल करनेवाला हैं । 
अर्थात्‌ इसके स्पशते तू निःसंदेह नीरोग ओर बलवान बनगा। 
द (मं. ६) 

है रोगी मनुष्य | ये दस शअगुलियोके साथ मेरे दोना 
हाथ संपूण रोग दूर करनेवाले हैं | इनसे तुबकी अब में स्पशे 


करता हू, इस स्पशेस तरा सब राग दूर द्वांगा आर तू पूण 


नाराग हा जाएगा । तू अब खास्थ्यपूृण हुआ है, यह भ 
अयउन सामथ्यवान्‌ आर प्रभावशाला शब्दांघ भी तुम्ह कहता 


छूं।? (में, ७ ) 


पी 6 लक 


मत्रास ।नकलनेव]ला आशय थआांधषक स्पष्ट करनक [लय कुछ 


विशेष शब्दोंका भी उपयोग ऊपर लिखे भावाथेमें किया है ।. 


इससे पाठकोंकों पता छपय जायगा कि इसका प्रयोग रोगके 
ऊपर किश्न विधिसे किया जाता है। प्रयोग करनेवालेकों अपना 
मन एकाग्र करना चाहिये ओर अपनी मानसिक शक्ति द्वारा 
रोगीके मनका चालना देनी चाहियें। रोगीके मनको प्रभावित 
करनेसे ओर अपने पवित्र शब्दों द्वारा रोगीके मनमें विश्वास 
उत्पन्न करनेसे ही यह बात सिद्ध होती है । जे किसीपर भी 

विश्वास नहीं रखते वे अविश्वासी छोग इससे छाभ नहीं प्राप्त. 


कर सकते । 





आत्मज्योतिका मागे। 


| बक्त १४ ] क्‍ 
( ऋषि! -- भरगुः | देवता -- आज्य, अभिः ) 
अजो ध४१्रेरजनिष्ट शोकात्सो अपर्यज्जनितारमग्रें | 


तेन देवा देवतामग्र आयन्तेन रोहानुरुदु्॒मध्यांस! 
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अर्थ-- ( हि अश्लेः शोकात्‌ अज़ः अज्ञनिष्ठ ) क्‍योंकि परमात्मारूप विश्व प्रकाश अम्िर्रे. तेजस 


| १ ॥। 





ननलिभननाननक 


प्रें भजन्मा जीवात्मा 


प्रकट हुभा हे । ( खश अग्ने जनितारं अपइयत्‌ ) उसते पढिले अपने उत्पादक प्रभुक्ों देखा ( अग्ने तेन देवाः देवता 
आयन्‌ ) प्रारंभ उसीको सहायतासे देव देवलको भ्राप्त हुए, ( तेन मेध्यास। रोहान्‌ रुरुषु; ) उससे पवित्र बनकर उच्च 


स्थानोंको प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 


खूकत १8]... आत्मज्यातिका मा । | ... (४७) 


क्रमंध्चमप्रिना नांकमुख्यान्हस्तेंषु विश्रत) । 


दिवस्पृष्ठ खगित्वा मिश्रा देवेमिंराध्वस्‌ रा ॥ २ 
पृष्ठात्यथिव्या अहमन्तरिश्षमारुहमन्तरिक्षादिवमारुद्म्‌ । ्ि 
दियो नाकंख पहष्ठात्स्व३ज्योतिरगामहम्‌ ॥ ३॥ 
खं१यन्तो नापेक्षनत आ थां रॉहान्त रोदसी। 9 
यज्ञ ये विश्वतोधार सुविद्वांसो वितेनिरे.._ क्‍ | ४ ॥ 
अम्ने प्रेहिं प्रथमो देवतानां चश्नु्दिवानाम्ृत मानुषाणाम्‌ | क्‍ 
इय॑क्षमाणा भृगुंभि! सजोषाः ख|यन्‍्त यर्जमाना! खाखि | ५ ॥ 
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अथे-- ( उख्यान्‌ हस्तषु बिश्रतः ) अन्नोंको द्वाथोंमें लिय हुए तुम ( अप्लिना नाक॑ ऋमध्वम्‌ ) अप्रिकी 
सहायतासे खगको प्राप्त करो । ( द्विः पृष्ठे खः गत्वा ) बुलाकके ऊपर जाऋर आत्मिक ज्योतिकों प्राप्त करके .( देवेधिः 
मिश्रा; आध्च ) देवोंके साथ मिलकर बंढठों ॥ २ ॥ 


( अह पृथिव्याः प्ृष्ठात्‌ अन्तरिक्ष आरुह ) में प्रथ्वीके पृष्ठ भागसे अन्तरिक्ष लोकका चढ गया, ( आन्तरिक्षात्‌ 
वे आरुह्द ) अन्तरिक्षस गुलोकपर चढ गया। ( माकस्य दि्वः पृष्ठात्‌ ) सुखमय युलाकके पूंछ भागप (अह स्व! 
किक 


६? 


। 
ज्यातिेः भगाम्‌ ) मैंने आत्मिक ज्योतिको प्राप्त किया ॥ ३ ॥ 


[ 


(ये खुविद्वांसः > जे उत्तम विद्वान्‌ ( विश्वतो धार यज्ञ वितेनिरे ) जो सब प्रकारकौं घारणाशक्ति देनेवाले 


७ ३. 


यश्ञकोी फेलाते है वे ( खा यनन्‍त! दां न अपेक्षन्ते ) आत्मिकर ज्योतिका प्राप्त करनेवाले खगतुखकां अपक्षा 'नहीं करते, बे 
( रोद्सखी आरोहन्ति ) १५्वी और खगके ऊपर चढ जातें हैं ॥ ४ ॥ 

हे ( अम्न ) ! हे प्रकाशक | ( देवतानां प्रथम्मः प्रष्टि ) तूं देवेमिं पद्िला हमें प्राप्त हो। तू ( देवानों उत माल 
षाणां चक्लुः ) देवों ओर मनुष्योकरा चछ द्वी है। ( इयक्षमाणा: सजोषाः यजमाजाः ) यज्ञ करनेवाले और समान प्रीति 


भाव रखनेवाले यजप्तान ( भ्रुगुत्िः सत्र: स्वस्ति यन्तु ) तपस्वियोंके साथ आत्मतेजके। सुखते प्राप्त करें ॥ ५॥ 








ताकत फनी लिनजली न जभिननन 


भावाथे-- परमात्माके जगत्प्रकाशक तेजसे यह अजन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ । उसी समय उसने अपने पिताका दर्शन 
किया । देव उसीकी शाक्ति प्राप्त करके देवत्वमें युक्त होते हैं। जो उस्तकी उपासना करते हैं वे पवित्र होते हुए अनेक उच्च अंव- 
स्थाओंक़ो प्राप्त द्वोते हैं ॥ १ ॥ क्‍ 

अन्नका दान करते हुए तुम-इस अभिकी सहायता स्वगका मागे आक्रमण करी । ओर वहांसे भी अधिक उच्च भूपिकामें 


34% शी. किक 


जाकर आत्मिक ज्योतिद्ने स्थानको प्राप्त दवोकर वहाँ देवोंके साथ बेठों ॥ २-॥ 


पृथ्वी अन्तरिक्ष, भन्तरिक्षसे ग्रलोक, ्रलोकग्ने ऊपर आत्मिक प्रक्राशका स्थान है । मैंने इसी क्रमसे इन छोकोंके प्राप्त 
किया हैं ॥ ३ ॥ 
जो ज्ञानी विद्वान्‌ विश्वधारक यज्ञकों फैलाते हैं वे पृथ्वासे द्ुल्लेंक तक ऊपर चढते हैं और वह्दांसि भी ऊपर भआत्मिक प्रका- 
शका स्थान प्राप्त करते हुए किसी अन्य सुखको अपेक्षा नहीं करते ॥ ४ ॥ द 
हैं सब प्रकाशक ! तू सब देवोंमें मुख्य हैं, तू हमें प्राप्त हो। तू जसा देवाका आंख है उसी प्रकार मनुष्योका भी है । यज्ञ 
करनेवाले और सबके ऊपर समानतया प्रेम करनेवाले जो यजमान होतें हैं वे तपस्वी मुजियोके साथ ही सुखपूर्वक आत्मिक प्रका- 


३ ब ३, 


शके लोकको प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥ 


(8८)... //#.. .. अथववेदका खुबोध भाष्य । ... [काण्ड 8 


अजर्मनंज्मि पर्यसा घतेद दिव्य संपण पंयर्स बहन्तेस्‌ । मम 
तेन गेष्म सुकृतस्य॑ लोक खरारोहन्तों आभि नाक॑मुत्तमम . ॥ ६॥ 
 पश्चोदन पश्चमिरंगुलिंभिदंव्योद्धर पश्चथतमादनम्‌ । क्‍ कप ः 
प्राच्यों दिशि शिरों अजस्य॑ पेह्दि दक्षिणायां दिशि दक्षिण घेह़ि पाश्रेस्‌ ॥ ७॥ 
प्रतीच्यां दिशि भसदमस्थ पेद्युत्तरस्यां दिव्युत्तरे भेहि पाश्चम । 
ऊध्चायां दिश्य३जस्यानूक घेहि दिशि ध्रवायाँ धेहि पाजस्य|मन्तररिक्षे मध्युतो मध्यंमस्थ ॥ ८ ॥ 
शुतम्ज शततया प्रोणुदि त्वचा सर्वेरह्लेः संभ्ृ्त विश्वरूपस । मर 
स॒ उत्तिष्ठेदा अभि नाकंमुत्तम पड्धिश्वतुभिः प्रतिं तिष्ठ दिल्लु ...रर<|-  ॥९॥ 


है. 
| 
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अथे- ( दिव्य छुपण पयरसे ) दिव्य, अत्यंत पूणे, तेजस्वी, गतिमान और ( बुहन्त अर्ज घुतेन, पयला द 
अनाजपम़ ) अजन्मा परम आत्माकों घृत ओर दुग्धक्क यज्ञस्े पूजा करता हूं ।( उत्तम नाऊ अभि आरोहबन्तः ) उत्तम स्वगके | 
ऊपर चहते हुए ( तेंन सुकतस्य लोक स्व! गेष्म ) उससे पुण्यके आंत्म प्रकाशके छोककों प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥ 


( पूत॑ पश्चोद्‌्न ओदन ) इस पांच प्रकारके अन्नके ( पश्चमिः अंगुलिपिः दर्व्या पश्चया उद्धर ) पांच अंगु- 
लियोंसे पकडी हुई कडछीसे पांच प्रकारसे ऊपर ला । ( अज़स्प शिरः प्राच्यां दिशि धेद्धि ) भजन्माका परिर पूव॑ दिश्षामें 
रख, ( दक्षिणायां दिशि दक्षिणं पाश्व ) दक्षिण दिशामें दाहिने कक्षा भागकों रख ॥ ७ ॥ 


( अस्य भखदे प्रतीच्यां दिशि घेद्टि ) इसका कदिभाग पश्चिम दिशामें घर, और ( उत्तर पाश्व उत्तरस्याँ 
दिशि थेद्दि ) उत्तर कक्षा भागओ उत्तर दिशमे रख । ( अजरुय अनूऊ उर्ष्चायांद्शि घेद्दि ) भजन्माकी रीढको ऊध्व 
.._दिशाम रख, ( अस्य पाज़स्यं भ्वायां दिशि चेदि ) ओर इणपके पेटको धृव दिशामें रख, तथा ( अस्य मध्य मध्यतः 
.. झअन्तारेश्षे ) इसका मध्य भांग अन्तरिक्षमें रख ॥ ८ ॥ है 
. इस प्रकार ( खर्वेः भंगेः संभवत ) सब अंगेसि सम्यक्तया भरा हुआ अतएव ( विश्वरूप छत अजं ) विश्वरूप बना. 
हुआ परिपक्त अजन्मा आत्माकोी ( शञतया त्वचा प्र ऊणुद्धि ) परिपक्र आच्छादनंस आच्छोदित कर। .( सर) वद्द तू 
( इतः उत्तम नाक अभि उसिष्ठ ) यहांसे उत्तम स्वगंड्ो प्राप्त करनेके लिये उठ ओर ( चतुरलनः पद्धिः विक्षु प्रति- 

लिछ ) चारों पांवेंसि सब दिशाओंमे प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥ 





. भावार्थ-- दिव्य पूण तेजस्वी गतिमान और अजन्‍्मा परम आत्माकी ही इम इतादिकी आहतियेंके यज्ञ द्वारा पूजा करते 
- है । इससे उत्तम स्वगेछो प्राप्त करते हुए उत्के सो ऊपरके आत्मिक प्रक|शके स्थानओ। प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ 


यह पाँव प्रकारका यज्ञीय भ्रन्न हे । पांच अंगुलियों द्वारा कडछी पकडकर इस अन्नके पांच प्रकार ऊपर ले | इस अज- . 
न्‍्माका सिर पूव दिशामें ओर दक्षिण कक्षा दक्षिण दिद्ाम रख ॥ ७ ॥ 


क्‍ इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें, उत्तर कक्षा भागकों उत्तर दिशामें, पीठकी रीढ ऊध्वे दिशामें, पेट धुव दिशामें और भध्य 
भाग अन्तरिक्षम रख ॥ < ४ द द आह 
इस अकार अपने सब अगोंसे परिपूर्ण विश्वरूप बने हुए परिपक अजन्मा, जीवात्माको परिपक् परमात्माके आच्छादनसे 
च्छादित कर, उत्तम स्वगलोकक़ों प्राप्त करनेके लिये काटेबद्ध दो और अपने चारों पांवोसे स्व दिंशाओंमें प्रतिश्चितद्दों ॥ ५ ॥ 


 खूक्त १४ ] 


क्‍ स्वगंधामका मागे। 
इस सुक्तमें * स्वर्गंधाम ? का मार्ग बताया है, इस कारण 
इस सूक्तका संहृत्त अधिक है। पहिले मंत्रमें ' परम पिताके 
अमृतपुत्र * की उत्पत्तिका वर्णन: हूँ --- 


परम वपफ्ताका अमुतपुत्र | 

अञ्ने! शोकात्‌ अज्ञः अजनिष्ट । (सू. १४, मं. १ ) 

* अम्निके प्रकाशसे अजन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ है। ! 
यहां अभिपदसे सर्व प्रकाशक परभात्माका ग्रहण होता है। 
अथवेवेदमें काण्ड ९, सू, १० ( १५ ) मंत्र २८ में कह्द। है कि 
* एक दी सत्यस्वरूप परमात्माका कविजन विविध नामोंसे 
वर्णन करते हैं, उसी एक परमा!त्माको इन्द्र, मित्र, वरुण, आम, 
दिव्य, सुपणे, गरुत्मान, यम, मातरिश्वा ओर सत्‌ कहते हैं। ' 
ये सब्र एक ही परमात्माके नाम हैं। इनमेंसे इस सूक्तमें 
“ अप्नि (मं. १), दिव्य, खुपर्ण (मं. ६)? ये शब्द 
आगये हैं। इस परमात्माक्रे तेजसे इस अम्तपुत्रकी उत्पत्ति 
है। यह उत्पात्ति कथन करनेका उद्देश्य यह दे कि यह अम्ृतपुत्र 
अपनी उन्नति करके पिताके सप्रान बन सकता है। प्रत्येक 
प्राणीका पुत्र पिताके समान बनता है, बीजसे ब्क्ष होता है, 


चिनगारीसे दावा बन सकता है | पुत्रका यह भ्रधिकार दी 


है कि वह अपने पिताके समान बने । जीवात्माकी उन्नतिकी यह 
अन्तिम मर्यादा है । यह मर्यादा बहुत कालके निरंतरके अनु- 
छानसे समाप्त दो सकती है, तब यह अमृतपुत्र पिताके वेभवसे 
युक्त हो सकता है । पुत्र पिताके समान आज द्वो जावे अथवा 
कुछ कालके पश्चात्‌ द्वो जावे, ' वह पिताके वैभवकों निःसंदेह 


प्राप्त करेगा ” यह सत्य है। बेदने यद्द विश्वास इस सूक्त द्वारा 


लोगोंकी बताया है । जगतके दुःख देखकर जन निराश न हों, 


धर्मानुष्ठान करते हुए बढते जाँय, जेब उनका अनुष्ठान हो 


जायगां और जब उनके सब मर धोये जांयगें तब वे परम 
पिताके वेभवसे संपन्न हो. जांयगे | अनुष्ठानकी तीव्रता ओर 


निर्दोषताके प्रमाणके. अनुसार काल थोडा लगेगा अथवा अधिक . 


लंगेगा, यह बात प्रत्येकके ऊपर द्वी निभर है। पिताके गुण 


न्यून प्रमाणसे पुत्रमें रहते हैं, इन गरुणोंका विकास करना ही 
पत्रका कर्तव्य है, पिताक्ी सहायता सदा तैयार है द्वी । पत्रके 


गुणोंके विकासकी परम स्रीमा उसका ' पिताके समान बनंना 
ही दहे।. 
पिताका दशैन | 
इस पूत्रने सबसे प्रथम *' जनितारं अपश्यत्‌ (मं. १) 
. अपने पिताका दशन किया था, तत्पश्चात्‌ यद्द पुत्र संसारमें 


७ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ४ ) 


आत्मज्येतिका मार्ग । 


_ अर्थात्‌ ' मेघक्रे लिये योग्य ' | 


(8९ ) 


फंस जानेके कारण उससे विमुख हुआ है । यद्द विमुखता इस 
समय इतनी बढ गयी है कि यद्द पिताकी भूल ही गया दे । 
इसलिये यद्द उस अपने परम पिताका पहले स्मरण करें और 
पश्चात्‌ दशन करें | यही उसकी उन्नतिका मार्म है। उसीके 
दशनसे-- क्‍ द 
 मेध्यासः रोहान रुख॒हुः । (सू. १४, मं. १) 
* पविन्न होते हुए उन्नतिके स्थानोंपर चढते हैँ ।” इसी 
प्रकार पत्र एक एक सींढीं ऊपर चढता हैँ ओर विशेष आधि 
कार प्राप्त करता है। पवित्र बनना ही एकमात्र उपाय है 
जिससे पृत्रका अधिकार बढ सकता हूं । पवित्र बननेका उपाय 
भी ' मेध्य ' शब्द द्वारा ही बताया गया है। “ मेंध्य 
मेंघ ” का अथे “* सत्कार- 
पंगाति-दान रूप कमें।” जिस कम्से सत्कार करने योग्य 
सत्पुरुषोका आदर दोता है, जनंताका संगतिकरण द्वोता है और 
परोपकाराथ दान दिया जाता है, आत्मंसमर्पण. किया जाता 
है, उसका नाम मेथ है । इस प्रकारके कर्मसे मनुष्य पविन्र 
होता है और उच्च भूमिकाको प्राप्त करता है। ओर अन्तमें .. 
नहांसे आया वहां पहुंचता है । 
_ द्वितीय मंत्रमें कहा. है कि ' इस अभिकी सहायतासे खगके 
मागका आक्रमण करों । ? वस्तुतः यज्ञमें जों यजन द्वोता दे 
बंद परमात्माका ही होता हे, तथापि यज्ञ अम्रिम हवन करनसे 
प्रारंभ होता हैं। इस यदज्ञके द्वारा आत्मसमपंणकी दीक्षा दी 
जाती है। अपने पांसका घृत आादिका अपण समष्टिके छिये [या 
जाता है । इस यज्ञसे अर्थात्‌ आत्मश्नमपंणप्रे ही उन्नति होता 


हैं। इस स्थूल यज्ञमें, प्रथम कक्षाके यज्ञमें घृत तथा हवन स्ाम- 


को पा 


प्रीकी आहुतियोंका अर्थात्‌ अपनेसे भिन्न बाह्य पदार्थोका समपण 
द्वता है, आगे जैसी जेसी योग्यता बढ जाती है, उस प्रमाणसे 


- अपने ।बजक पदाथाका समपण करना हांता हू, अन्तम स्मेध 


यज्ञमें आत्मसवेख॒का समपण होता है जिससे परम उच्च अव- 
स्थाकी प्राप्ति द्वोती है । जिस प्रकार अमिमें छतादि पदार्थाकी 
भाहुतियोंका स्मपंण किया जाता है. उसी प्रकार-- 
इस्तेषु उख्यान्‌ बिख्वतः । ( सू. १४, में. २.) 
“ अन्नदान करनेके लिये अपने हातोंसें पकाया हुआ अन्न 


लेकर तैयार रद्दी । ” छुघासे पीडित मनुष्यकों अन्दान कर- 
नेसे बडा पुण्य प्राप्त दोता दे । यहां यद्व अन्नदान प्रत्यक्ष फल 


दायक दे । भूखसे पीडितकों अन्न देते ही उसका आत्मा संतुष्ट 
दोता है, उसका संतोष देखकर दाताका आत्मा भी कृताथ 
देता है। दानसे दाताकी उन्नति होती है इसका अनुभव अन्न- 


जब 
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दानसे प्रत्यक्ष अमुभवर्ग आ जाता है। यहां अन्न उपलक्षणमात्र 


है हि, 


है। भूखसे पीड़ितको अन्नदान, तृषास पीडितको जलदान, 
अशानस पीडितको ज्ञानदान, निरबेलतासे पीडेतको बल द्वारा 
सहायता, निघनतासे पाडितक्ों घनदान, पारतंत्र्यसे पाडितकों 
स्वातेत्य प्राप्ति करनेके कार्यमें सहायता आदि अनेक 


विघ दान द्वोते हैं, ये सब अज्नदानके उपलक्षणसे जानना 


. चाहिये । ये सब यज्ञ दे और यशके संगतिऋरण कमके ये 


प्रभ्ध अंग हैं | जनताकी सवा द्वारा. परमात्माका. अचेन इसी 
रीतिसे होता है । इस यज्ञ द्वारा मनुष्य स्वगंमें पहुंचता हैं 
इतना द्ी नहां, परन्तु उसके भी ऊपर जो आत्मप्रकाशका लोक 


' हूँ वहां जाता है ओर वहां देवोंके साथ बेठ जाता हे। इस 


प्रकार मनृष्यका देवता बनता है । ( मं. २ ) 


पृथ्बीस अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे ग्लोक, ग्लोकसे आत्मिक 
प्रकाशका लोक ऊपर हैं। यद्द उच्चता स्थानसे नहीं, प्रत्युत 


अवस्था है । अर्थात्‌ ये चार लोक घरके चार मजलोंके समान 
एक दूसरेंके ऊपर नहीं हैं प्रत्युत एकके अन्दर दूसरी और 


वूसरीके अन्दर तीसरी है । स्थूछ शरीर, सूक्ष्म शरोर, कारण 
शरीर, आत्मा ये चार अवस्थाएं मनुष्यके अंदर ही दें। इन्हींके 


बाह्महूप ध्ृथ्वी, अन्तरिक्ष, यो ओर स्वः ( आत्मग्रकाश ) हैं 


और इन्हीका नाम शू।, भुव१, स्व, मद इ० है। जिस प्रकार 
सस्‍्थुल॒के अंदर सूक्ष्म शरीर होता दे उसी प्रकार ध्रृथ्वी छोकके 
अंदर अन्तरिक्ष लोक होता है । इनमेंसे साधारण मनुष्य स्थूल 
भूलोऋर्म विचरता हे, अंतरिक्ष भादि उच्च भूमिकाऑपर वह 


तब काय कर सकेगा, जब वह उतना शुद्ध ओर परिपक्ष होंगा। 
बड़े महान तपस्वीयोके लिये द्वी वह बात साध्य होती है। 


( में. ३ ) 

विश्वाधार यज्ञ । 
“सक्ञ ( विश्वतों घारं यश ) विश्वको सब श्रकारत्े 
आधार देनवाला है । ' ( मं. ४) यह धतुथ मंत्रका कथन 


. पूण रीतिसे सत्य हूँ | यक्षका अथे है त्याग | इस “ त्याग ? से' 
: ही जगतकी ब्िथिति 
अपने बीयके त्यागल संतानकों उत्पन्न होनेके लिये आधार देता 


। दरएक स्थानर्म यह सत्य हैं । पिता 


है ओर माता अपने ग़र्भधारणके लिये जो कष्ट द्ोते हैं उनको 
सहती हैँ ओर उ8 प्रमाणसे स्वसुखका त्यांग करती दे और 


>'क्षागे दुग्धादि पिलाकर भी बहुत त्याग करती है । इस प्रकार 


- आतापिताके अपूव्वे व्यागसे संतान निर्माण होता है। इसी प्रकार 


यह त्याग पशुपक्षी, वृक्षयनस्पाति आदि सष्टिमें: भी है, जिससे 


 शनकी सृष्टि रहती है ; सूयये अपने प्रदाशका जगतके लिये 


अथवंबेदका खुबोध भाष्य । - 


[ काण्ड 8 


अर्पण करता दै इसी प्रकार अमर, वायु, जल आदि देवंताएं 


अपनी शाक्तियोंका जगत॒की भलाइडे लिये द्याग करती है । इस 


त्यागसे जगतकी स्थिति हुई दे । परमात्माने अपने ह्यागय्ने ही 
यह संसार बनाया है। इस प्रकार विचार करनेसे पाठकाकों 
पता लग सकता है कि इस ट्यांगसे अर्थात्‌ आत्मसमर्पण रूप 
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महायह्षसे हां विश्व चल रहद्दा है | इसीलिये यज्ञक्रों संपूर्ण विश्वक! 


आधार कहते हैं वह नितान्त सत्य है। 
ये सुविद्वांसः विश्वताधारं यज्ञ वितेनिरे। 
(ते ) रोदसी थां रोहन्ति, स्वयेन्तः, न अपेक्षन्त । 
( सु, १४, में, ४ ) 
जो उत्तम विद्वान्‌ इस विश्वापार यज्ञको फेलाते है अर्थात्‌ 
अपने आयुभर करते हैं वे इस भूमिसे सीधे दल्शेकपर चढते है 
वे वहांके स्वगंधुखकी भी इच्छा नहीं करते ओर वे उसके भी 
ऊपर जाकर आत्मज्योतिके .प्रकाशमय स्थानका प्राप्त करते 
हँ। ' यह छोक तो आत्मसमपण रूप यज्ञ करनेसे द्वी प्राप्त दो 
सकता दे । 
सच्चा चक्ष॒ु । 
पण्चम मंत्रमें इस परमात्माकों देवों और मनुष्योंका चक्ष 
कहा दै--- 
देवतानां उत माजुषाणां चल्लुः | ( सू. १४, में, ५) 
' देवों और मनुष्योंका आंख यद्द आत्मा है । ' मनुष्योंके 
आंख मनुष्योंके शरीरो्मे रद्दते हो हैं, परंतु वे खयं काये नहीं 


कर सकते । सूर्यके प्रकाशके बिना आभांख देखनेभे असमय दे । 


इसलिये सूर्यको “आंखका आंख” कहते हैं। परंतु सूय भी 


परमात्माकी प्रकाश शाक्तिके बिना प्रंकाश देनेका काय नहीं कर 


सकता, इसलिये परमात्माकों ' सूयंका सूये ” कहते हैं। इससे 
यह हुआ कि ' आंखका आंख सूर्य और सूर्यका सूर्य परमात्सा ! 
है, इसलिये वस्तुत्‌ः ' भांखका सच्चा आंख ? परमात्मा ही हुआ । 
यही भाव ऊपरके मंत्रभागका हे | यह केवल आंखके विषयमें 
दी सत्य हे ऐसा नहीं परंतु दरएक इंद्रेयके विषयेमें भी बेसा दही 


सत्य है, अथात्‌ वद्द जेसा आँखका आंख द्वे उसी प्रकार कानका 


कान, नाकका नाक, मनका मन ओर बुद्धिका बुद्धि है। इसी 
प्रकार सब इंद्रियोंका वही मूल स्रोत है । इसको ऐसा जानना 
ओर अनुभव करना विया ओर अनुश्ानका स्राध्य है। यदी--- 
देवतानां प्रथमः | (सू, १४, में. ५) 
सब देवताओंमें यह पहिला द्वै ' अंथांत्‌ इसके पू्वे कोई 
नहीं है, सबके पूरे यह था ओर सबके प्रश्यात्‌ रहेगा । सूर्यादि 
बड़े प्रकाशमान देव निःसंदेह बडे शक्तिशाली हैं, परंतु इसीकी 


खूक्त १४ ] 


शक्तिसे वे बने हैं ओर इसीकी शाक्ते लेकर अपना कार्य कर 
रहे हैँ । जिध देवताकी ऐसी महिमा द्वोती है उप्तीका यजन 
यज्ञोमि होता है, इसीलिये “ यज्ञ ! नाम आत्माका दे । सचा यज्ञ 
पुरुष वही है। जो यज्ञ इस यज्ञपुरुषकी पूजा करते हैं वे-- 
इयक्षमाणा: सजोषाः यज्ञमाना: स्वः भुगुमिः 
स्वस्ति यन्त । (सू. १४, में. ५ ) 
यज्ञ करनेवाले, समान प्रेम भाव रखने वाले यजमान आत्मिक 
प्रकाशक स्थानको भुगुओंके सन्न सुमम्ताके साथ जाते हूँ । ! 
उसकी पूजा करनेका यद फल है । “ शगु ! उनका नाम होता 
है कि जो तपश्चर्यास्रे अपने पार्षोद्दा भजन करते हैं । तपके 
सामथ्येसे पापका नाश करनेवाले तपस्ियोंछो ' भृगु' कद्दते है । 
ये तपस्वी सीचे आत्मिक प्रकाशक" छोकको आते हैं, वहां ही ये 


याजक जाते हैं कि जो पूर्वोक्त प्रकार यज्ञ करते हैं ओर सबपर. 


समान प्रेपभाव रखते हैं, अर्थात्‌ जिनकी सर्वेत्र सेजदृष्टि दो गई 
हैं। अन्य लोग उस आत्मिक लोकक्नों प्राप्त करनेके अधिकारी 
नींद । षष्ठ मन्त्रका भी इसी आशयको बता रहा हूँ -* 

दिव्य सुपण पयस॑ बृहन्तं अं पयला घुतेल 

अनाजपम । 

दिव्य पूण वेगवांन्‌ू बडे अजन्मा आत्माकी दूध ओर घीसे 

में यश्में पूजा करता हूँ। ' यह मन्त्रभाग अल्न्त स्पष्ट दे । 
यश्ञमें उसोकी पूजा दृवनकी आहुतियोंप्रे द्ोती हे | इवनकी 
आहुतियां देना यद् आत्मसमपंणका प्रारंभ है, इसी यज्ञका रूप 
अन्तमें आत्मसवस्वक्ा समर्पण होना है। इस पूण समर्पणकी 
पढहिली स्रीढो थोडीसी आहुतियां समर्पित करना हैं | समपंण 
शक्ति बढानेसे ही उसकी सच्ची पूजा द्ोती है और साथ स्राथ 
अपनी आत्मिक शक्ति भी बढ़ जाती हूं । 

सेन उत्तम नाक अभि आरोहन्तः 

छुक्तस्य स्थः लोक गेष्मः। (सू. १४, मं. ६ ) 

४ उससे उत्तम 'स्वगंघामको प्राप्त दोते हुए हम सुकृतके 
आत्मज्योतिरूप लोककों प्राप्त करेंगे । ' यद्व - पूर्वोक्त प्रकारके 
आत्मयज्ञका फल है। सच्चे वेदिक यज्ञका यह भन्तिम सांध्य है। 


पश्चात भाजन ॥ 
यहां पद्माघ्तत भोजनका विधान है । लोक प्रसिद्ध पश्चामत 
सब जानत हूं हू, दूध, दहाँ, घीं, मिश्री आर मधु इन पाँच 
पदार्थेकों पंचामृत कह्दा जाता है| परंतु यहां आत्मसम्रपणरूप 
महायहमें हमारी इंद्रियां गोवें हैं ओर इस यज्ञमंडपमें उनका 


दोहन होता हे, उस दूधसे जे! पंच अमत बनता है वह यहां. 


अभीष्ट है। यह ' पश्च+ओंद्ल ' दे । पत्च श्लानेंद्रियोंश्रे प्राप्त 


ब्फ 


आत्मज्योतिका मार्ग | 


(सू, १४, में. ६ ) 


(५३१) 


दोनेवाला यह पश्च अमृत है । ज्ञानका नाम अमृत है । यहां पंच 
ज्ञान पश्च ओदन कह्दा दे क्‍योंकि जैसा ओंदन या अन्न स्थूल 
शरीरका पांषण होता है, उसी प्रकारसे यह पांच प्रकारका ज्ञान- 


. रस या “ खुधघारस ” आत्मबुद्धमनका पोषण करता है । इसका 
उद्धार करना चाहिये-- 
पते ओदून दृर्व्या पश्चया उद्धंर | ( सू.१४, मं.७) 


* यह अन्न कड्छीसे पांच प्रकारसे ऊपर ले? अर्थात्‌ पांच 


प्रकारसे इसका उद्धार कर । यह अन्न पंचविध हैं एक दूसरेसे 


मिन्न है, पांच प्रकारोंसे इसका उद्धार होना संभव है | इससे ही 
ज्ञात हो सकता है. कि यद पंचत्नानेख्दरियोंसे प्राप्त होनेवाला पश्न- 


-विध ज्ञान दी है | दरएक इंद्रियसे प्रप्त होनेवाला ज्ञान उच्चनीच 


होता दे, इसीलिये यद्वां सूचना दी है कि 'उद्धर ' उद्धार 


कर अथोत्‌ पांच प्रकारका ज्ञान ऐसा प्राप्त कर कि जिससे 
'छद्धार हों सके। दो प्रकारका ज्ञान सन्मुख आया तो जिससे 


उद्धार होगा वद्दी ज्ञान स्वीकार कर ओर अन्यकों दूर कर । 
हरएक विषयमें ये दोनों प्रकार मनुष्यके सनन्‍्मुख आते ढेँ। उद्धार 
चाइनेवाले मनुष्यका उचित है कि यह पांच प्रकारका ज्ञान इस 
प्रकारसे प्राप्त करे कि जिससे अपना निश्चयरे उद्धार द्वो सके। 
अज्नका बतंनसे उद्धार करनेंका काये कडछीसे अथवा चमससे 
दोता है, इस लिये इस मंत्रमें भी कड्छीसे उद्धार करनेका 


_ उपदेश किया है। पश्च ज्ञानरूपी पश्च पक्तान्नका उद्धार करनेकी 


कडठछी यहां कोनसी है यद्द अब विचारणीय प्रश्न है । इस विष- 
यमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य हैं--- 


॥ है शक 


तियग्बिलश्धमस ऊध्वेबुप्लस्तस्मिन्यशों निध्चितं 

विश्वरुपम्‌। तत्रासलत ऋषयः श्लषप्त खाक ये 

अस्य गोफा महतो बसूव॒ु!॥ (अथबे, १०।८।९ ) 
< तिरछे मुखवाला एक चमस हे, जिसका निम्न भाग ऊपरकी 
ओर दे, उसमें विश्वरूष यश रखा द्वे। वहां ही सात ऋषि साथ 
साथ रहते हैं, जो इसके रक्षक हे । ' यहां जो वमस कहा है 
वह मनुष्यका सिर है, इसका मुँह नीच और निम्न भाग ऊपर 
है, इसमें विश्वरूप यश नाम विश्वका ज्ञान और आत्माका विज्ञान 


इकट्ठा हुआ हैं, सात ऋषि यहां इस सिरमें रहते हैं. चो। इसके 


सेरक्षक हें । इस मेत्रसे चमस या कडछीका ठीक पता लग 


सकता है । यह सब मस्तकका रूपक है, इसीसे श्ञानरूप पांच 


प्रकारका भन्न लिया जाता हे, और अच्छे बुरेका विचार भी. 
यहां द्वा दाता हू । 

इस सूक्तके * दवा ! शब्दका संबंध इस मंत्रके ' खभसल 
शब्द जोरकर देखें, पाठक जानें कि ये द्वीं ( कंडछी ) ओर 


(५२ ) 


चमस एक द्वी है । पाठकोंकों सूचनाथ निवेदन यहां है कि 
यज्ञमें जो जो सामग्री अथवा चमसादि साधन आवश्यक द्वोते 
हैं वे सब अन्तमें अपने शर्ररपर ही घटये जाते हैँ। वेदकी 
यह परिभाषा है । यहां चमस शब्द शरीरमें घटाया है, समिधा 
शब्द अन्य स्थानपर घटाये हैं। इस प्रकार सब पदार्थ भिन्न 
भिन्न स्थानोंके मंत्रों घटाये हैँ । इस प्रकार वेद बतायेगा कि 
अन्तिम यज्ञ आत्मसवेखके समपंणसे ही द्ोना है । अरतु | इस 
प्रकार यहाँ पश्चविध ज्ञानकी अपने उद्धारके लिये प्राप्त करनेका 
उपदेश सप्तम मंत्रके पूर्वांथर्में किया गया । इसके पश्चात्‌ दो 
मंत्रोंसि अर्थात्‌ सप्तमका उत्तराघ और अष्ठम पूण मंत्रसे अपने 
शरीरकी विश्वल्प बनानेका-उपदेश कहा हे । 


विश्वरूप बनों । 

अपना शरीर यह केवल अपने लिये नहीं प्रत्युत वह सब 
विश्वद्की भलाइओ लिये है, इसकों विश्वके लिये सम्रपेण करना 
चाहिये । में सब जगत॒का एक अवयव हूं। अवयबकी पूणता 
अवयवीके लिये समर्पित द्वोनेश्ने दीं हों सकती है। जिस प्रकार 
शरीरके अवयवकोी पूर्णता सब शरीरऊे भलाईके कार्यमें पूर्णतया 
समर्पित द्वोनेम्ने हो सकती है, उसी प्रकार एक मनुष्यकी पूर्णता 
उसका समपेण समष्िके लिये दोनेसे ही हो सकती हे। यद्दी 
कत्मसमपंणकी कल्पना यहां इन मंत्रोंप्रे बताई है जिसका 

खरूप यह है-- 
पू्े दिशाके 


दि स्वर अपण किया है, 
२ दक्षिण दिशाके 


भेर 
ये भेरी दक्षिण कक्षा भपंण की है, 
३ पश्चिम दिशाके लिये मेरा -पिछला भाग अपण किया है, 
४ उत्तर दिशाके लिये मेरी उत्तर कक्षा अपण की है, 

५ ऊचष्व दिशाके लिये मेरी पीठकी रीढ अपंण की हैं, 

६ ध्रुव दिल्लाके लिये मेरा पेट समर्पण किया हैं और 


शी लक. आ 


७ मध्य [दशा रूप अतारक्षक यू मरा सध्य भाग ह। 


ये 
ह्लि 


(सू, १४, मं. ७-८ ) 


इस प्रकार मेरा संपूण शरीर सब दिशाओंके लिये समर्पित 
दोनेसे “ में सब विश्वके लिये जीवित हूं।' मेरा यह यह भाग 
विश्वेके इस इस भागे लिये समर्पित हुआ है, इस प्रकार संपूर्ण 
विश्वके लिये मेरा आत्मसभर्पण हो गया है, अब मेरा जीवन 


जगतके लिये हुआ हैं, मेंने सबकी भलाईके लिये यद्द आत्मयज्ञ 
'किया है, यह इस उपदेशका तात्पये है | इसके पश्चात--- 


सबः अक्; वश्वरूप सभम्रत शत अजं 
शतया त्वचा प्रोणुदे । (सू्‌. १४, में. ९ ) 


कं ७३ ३०३. बिक. 


अपन सब भगाद्व 


_अथवेबेदका छुबोध भाष्य | 


विश्वद्प हुए अतएव परिपक्व बने हुए 


| कांणड 8 


अजन्मा जीवात्माकों परमात्माके परिपक्व त्वचा सदश आच्छा 
दनसे आर्छादित करो।' अपने आपको चारों ओरसे परमात्मा 
द्वारा आच्छादित अनुभव करो, अपने चारों ओर परमात्माका 
अनुभव करों । यद्द बात खभावतया खयं द्वी हो जायगी। 
इसके नंतर --- 


चतुाभः पाड्ः दिल्लु भाते तिष्ठ । 
इतः उत्तर नाक आंभ उच्िष्ठ ॥ (सू, १४, में. ५ ) 


अपने चारों पावोंसे सब दिश्ञाओमें प्रतिष्ठित हो और 
यहांसे सीधा उत्तम स्वगके लिये चल । ” अब तुम्हें कोई बोचमें 


- रुकावट नहीं होगी । यहां वर्णन किये हुए चार पांव जाग्रति, 


स्वप्न, सुधुप्ति और तुर्या हैं | चतुष्पाद अज आत्माका वर्णन 
मांडूक्य उपनिषद्‌र्म हे-- 
सो5 यमात्मा चतुष्पाद ॥ २ ॥ 
जागरितस्थानो बहिः प्रज्मः... ...प्रथमः पादः ॥ २ ॥ 
सखप्नस्थानो न्तः प्रन्न) ... द्वितीयः पाद्‌१ ॥ 
सुषुप्तस्थान एकी भूतः प्रश्ानघन एवानन्द्मयों 
हानन्द्भुक्चेतापुखः प्राशस्तृतीयः पाद्‌ृ१ ॥ ५ ॥ 
..---- अह्जमव्यवहाय ...... एकात्मप्रययसारं 
** चतुथ भन्यन्ते ...... ॥ ७ ॥ ( मांडक्य उपनिषद्‌ ) 

* यह अज आत्मा चतुष्पाद है । इसका प्रथम पाद जागृति 
दे जिसमें बादरके जगतका ज्ञान द्ोता है । इसका द्वितीय पाद 
स्वप्न है जिस अवस्थामें इसकी प्रज्ञा अन्दर ही अन्दर द्वोती हे । 
इसका तीसरा पाद छषुप्ति अर्थात्‌ गाढ़ निद्रा हे, जिस समय 
एकीभूत द्वोकर आनन्द अवस्थामें लीन होता है । और इसका 
चतुथ पाद अदृष्ट तथा अव्यवहाय है । * 

यह वणन' इस आत्मांका चतुष्पाद स्वरूप बता रद्दा हैं। 
कई छोग चार पांवोंका वणन होनेसे * चतुष्पाद अज ' का 
तात्पय ' चार पाॉचवाला बकरा ” समझते हे आर अथेका अनथ 
करते हैँ, उनको उचित द्वे कि वे इस उपानिषद्के वचनका भी 
यहां मनन करें । सीधा उत्तम स्वगंघाममें जाना इन दी चार 
पावोसे सेभवनीय है यह बात स्पष्ट होंनेसे इस विषयमें अधिक 
लिखनेकी यहां आवश्यकता नहीं हे । जाग्रत, स्वप्न, सुधुत्ति और 
तुर्यामें जो अनुभव मिलते हैं ओर जाग्रतिमें जो कम किये जाते 
हैं, उनसे दी मनुष्यकी उन्नति देनी है, इसके बिना कोई अन्य 
मांग नहीं है । । 
एक शंका । क्‍ 

इस सूत्तम ' भूलोकम्ने ऊपर अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षत्र ऊपर 
स्वगे, स्वगंसे ऊपर आत्मप्रकाशका छोक है, ऐसा कहा है । 


| खुकत २९]. 


(सं, ३ ) मंत्रमें ' आरुूद्द ' पद भी दर्शाता ह कि यहां 
उपर चढनेका भाव? हे। इसलिये साधारण छोक इन 
. छोकॉोंको एकके ऊपर दूसरा मानते हैँ । ये ठोक शरोरमें भी दें 


गुदासे नामीतक भलोक, नाभीसे गलेतक अतन्तारेक्ष लॉक, सिए 


स्वग लाग है ओर आत्मप्रकाशका कक हृदयस्थानम जहां दधुक्‌ 


बुष्टि । 


(५३ ) 


भुव%, स्वः, महदः * आदि लोक किंबा धथिवी, अन्तरिक्ष, द 
स्वग, आत्मज्मोति आदि ऊझोक हरएक स्थानमें हूं । जिस प्रकार 
एक ही स्थानमें पत्थर, रेत, जल, वायु, उष्णता, विद्ुत्‌ आदि 
रहते हैं, उसी प्रकार उक्त सब छोक एक ही स्थानमें हैं, जो 
मनुष्य अपने सूक्ष्म इंद्रियोंकों सूक्ष्म छोकोमें काय करने योग्य 


सूक्ष्म बनाते हैं, वे दवी उच्च लोकोंके भागी होते हैं, भर्शात्‌ 
यहां रहता हुआ मनुष्य भी आत्मप्रकाशके छोकका अनुभव ढे 
सकता दे । द 

, पाठक इस सूक्तका इस रीतिसे मनन करें ओर उचित बोध 
प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिक उन्नतिका मार्ग आक्रमण करें। 


देती है वहां है । यहां पता लगता हैं कि यद्यपि शरीरमें पहिले 
. तीन -लोक एक दूसरेके ऊपर हैँ तथापि चतुर्थलाक निम्न प्रदेश 
अथवा मध्यमें हू । अर्थात्‌ यहांका ऊपरका भाव स्थान्स ऊपर 
ऐसा नहीं दे, प्रत्युत अवस्था, योग्यता, श्रेष्ठ अनुभव आदिको 
उच्चतासे यहां मतलब है । वास्तावेक स्थिति यह हैंकि भू, 


[बक्त १५ ] 
( ऋषे। -- अथर्वा | देवता -- मरुतः पजन्यश्र ) 
समुत्प॑तन्तु प्रदिशों नर्म॑स्व॒ती! समभ्राणि वातजूतानि यन्तु । 


 महऋषभस्य नद॑तो नर्मखतो वाश्रा आप; प्रथिवीं तर्पेयन्तु 
समींक्षयन्तु तविषा) सदानंवो5पां रसा ओष॑धीमि) सचन्तास्‌ | 





॥ १ ॥ 


वृषस्य सर्गी मेहयन्त भूमि परथग्जायन्तामोषधयों विश्वरूपा; | २ ॥ 
समीक्षयस्व॒ गायतो नमास्थपां वेगासः पृथयग्राइजन्तास । 
वर्पस्य सगों महयन्त भूमि प्रथंग्जायन्तां वीरुधों विश्वरूपाः ॥ ३ ॥ 





' अर्थ-- (नभख॒तीः प्रद्शः सं डत्पतन्तु ) बादलक्ने युक्त दिशाएं उमड जांय, (वातजूतानि गरश्चाणि 
खत यन्तु ) वायुसे चढ़ाये गये उदक युक्त मेंघ मिलकर आवें । ( मद्रऋषभस्य चद्तः नमखत ) भद्दाबलवान्‌ गजना 
करते हुए ( नमस्व॒तः वा: आपः पथिदां तर्पयन्तु ) बादलोंकी गति युक्त जलघाराएं भूमिकी तृत्ति करें ॥ १ ॥ 

( तविषाः सुदानवाः समीक्षयन्तु ) बलवान जलका उत्तम दान करनेवालू मघ दिखाई देवें। ( अपाँ रखा 
ओषधीएिः सचन्तां ) जलोंके रस ओषधियेंसे संयुक्त दो जावें। ( वर्षस्य सर्गाः भूमि महयन्तु ) इष्टिको घाराएं 
भूमिको समृद्ध करें । (विध्वरूपा: ऑषधय£: पथक्‌ जायन्ता ) विविध रूपवाली आषाधियां अनेक प्रकारसे उत्पन्न होवें॥ २ ॥ 

. ( गायतः न सांखि सर्मीक्षयस्व ) गजनेवाले मेघेंति युक्त आकाश दिखाओ । ( अपा वेगासः पृथक्‌ डाद्वजन्तां ) 
जलेंके वेग विविध प्रकारसे उमड जादें। ( वर्षस्य सर्गाः भूमि महयन्तु ) बष्टिकी धाराएं भूमिको समृद्ध करें। (वेइवरूपा+ 
प्रावाओ _- जाते दिशाभम बदल भा जोय, वायु जोरसे बढे, उस वायुसे भेच आकाशमें आ जाय, और बढी गज॑ना 


'दोकर बडी वृष्टि दोवे ॥ १ ॥ 
भघसें आनेवांला जल वनस्पतियॉंकों मिंडे और सब वनस्पातियां उत्तम परिपुष्ठ द्वो जावे ॥ २॥ 


(पछ) हर अथर्ववेदका छुबोध भाष्य । .. [काण्ड ४ 


गणास्त्वोप गायन्तु मारुताः पजन्य घोषिणः परथ॑कू | 


सभा वर्षस्य वर्षतों वर्षेन्तु पथिवीमलु के कर ॥ ४ ॥ 
उ्दीरयत मरुतः समुद्गतस्त्वेषों अकी नभ उत्पातयाथ। का 
महऋष भस्य नद॑तो नर्मखतो वाश्रा आप प्रथिवीं तंपेयन्तु . ॥५॥ 
अभि ऋन्द स्तनयादंयोंदुर्णि भूमिं पजेन्य पर्यसा स्मढ़िध । क्‍ क्‍ 
स्वयां स॒ष्ट बहुढुमेत वर्षमाशारंपी कशशरेत्वस्तम्‌ ॥ ९६ ॥! 
से वॉ5वपन्तु सुदानंव उत्सा अजगरा उत। 

मरुद्धिः प्रच्युता मेघा वर्षेन्त पथ्चिचीमनु.. . ॥ ७॥ 
आशामाश्मा वि दाँवतां वार्ता वान्तु दिशोदिंश! । 

मरुद्धिः प्रच्यता मेषा। से यन्‍्तु पथिवीमलु ॥ ८ ॥| 





अर्थ-हे पन्य | (घोषिणः मारुताः गणाः त्वा पृथक्‌ उपगायन्तु) गजना करनेवाले वायुओंके गण तेरा प्थक 
पृथक्‌ मान करें । ( वर्षतः बषस्य खर्गा: पृथिवी अनु वर्षन्तु ) वषते हुए मेघकी धाराएं प्रृथ्वीपर अनुकूल वर्ष ॥ ४ ॥ 
हे ( मरुतः ) वायुभो | ( अकेः त्वेषः नमः ) सूयकी उष्णतासने बादछोंको ( खमुद्रतः उत्पातयत ) समुद्रसे 
ऊपर ले जाओ ( अथ उर्दारयत ) ओर ऊपर उडाओं । ( महऋषभभ्रस्य नदतः नभखतः ) बढें बलवान ओर शब्द 
करनेवाले बादलयुक्त आकाश्से ( चाक्ना। आपः पाथिवीं तपंयन्तु ) वेगवान्‌ जलघाराएं पृथ्वीको तृप्त करें ॥ ५ ॥ 
द है ( पज॑न्य ) मेष | तू ( अप्िऋनद्‌ ) गजना कर, ( स्तनय ) विद्युत्‌ कडका, ( उदाधि अदूय,) प्रमुद्रकों हिला 
दे । ( एयखा भराम खमडःधि ) जलसे भूमि मिगा दे। ( त्वया रूएं बहुल वष एतु ) तेरे द्वारा उत्पन्न हुईं बडी हाई 
हमारे पास आवे । ( छुशा-गुः ) भूमिका कृषक ( आश्यार-एवी ) आश्रयकी इच्छा करनेवाछा होकर ( अरुत एतु ) अपने 
घरकों चला जावे ॥ ६ ॥ 
( छु-दानव+: उत अज्ञ-गरा; उत्साः ) उत्तम जल देनेवाले बंडे स्लात ( व। से अबन्त ) तुम्हारी रक्षा कर। 
( मराद्]मिः प्रच्युता: मेघाः ) वायुओं द्वारा प्रेरित मेघ ( पाथिवों अनु वषन्त ) पृथिवीपर अनुकूल वर्षा करें ॥ ७ ॥ 
। ( आशा आशा चद्यातता ) दिशां .दिशामें जिजलियां चमर्के । दशा ।दृशः वाताः वान्तु ) द्र्एक दिशा में 


. वायु बहें । ( मरा द्धेः प्रच्णजुता: मेघाः एाथिवीं अनु संयन्त ) वायुओं द्वारा चलाये गये मेघ पृथिवीकों ओर अनुकूलताद 
. आवबें॥ ८ ॥ द द द 











भावारथ-- गजना करनेवाले भेघेंसे जोरकी वुष्टि ह्वो जावे ओर उस्र वुष्ठिसि ओषधियां उत्तम रसवालीं होवें ॥ ३ ॥ 
वायु जोरसे मेघोंकों छावें ओर प्रचंड घार।ओंसे अच्छा वुष्टि द्वो जाबे ॥ ४ ॥ 

सूयेकी उष्णतासे समुद्रके पानीकी भांप होकर बायुसें ऊपर जावे, वहां वद्द इकट्ठी होकर मेघ बनें, वहाँ बिजलीकी गजना 
द्वोकर प्रृथ्वीकी तृप्ति करनेवाली वृष्टि होवे ॥ ५ ॥ क्‍ 

... मेष गजना करें, बिजुली कढके, थमुद्र उछल पढें, भूमिपर ऐसी बरष्टि दहे। जावे कि किसान अपने घर जाकर आश्रय 
लेबे ॥ ६ ४ द कं 

जल देनेवाले मेष सबकी रक्षा करें, उनसे भामिपर उत्तम वृष्टि होवे ॥ ७ ॥ 


दरएक दिशा बिजुलियां चमकें, वायु जोरसे चले, उनसे चलाये मेष्र खूब ब्रांष्टि करें ॥ ८॥ 
+ ह 


! 
| 


खूक्त १५ | क्‍ .. चुष्टि | नस 


आपों विद्यदृश्न वष से वो5वन्तु सदानव उत्सा अजगरा उत । 


मरुद्धि। प्रच्युंता मेघाः प्रावन्त पंथ्चनीमलु. ॥ ९ ॥ 
अपाममभिस्तनूमिं! संविदानो ये ओषघीनामधिपा बंभूने । * जा 
स नो वर्ष वलुतां जातवेंदाः प्राण अ्रजाम्यों अम्नते [दिवस्पार |॥ १० ॥। 
ग्रजाएंति! सलिलादा समद्रादाप इरथल्दुधिमंद्याते । 

प्र प्यायतां वष्णो अश्वस्थ रेतोज्वडि्तेन सतनयित्नुनेंहि कश्शतआ 
अपो निषिश्चज्नसुर। पिता ना श्र्सन्तु गगरा अप्रां वरुणाव नाचीरपः सूँज.। 
वर्दन्त पश्चिबाहवों मण्डूका इरिणानु क्‍ ॥ १२॥ 
संव॒त्सर॑ शैशयाना ब्राह्मणा बतचारिणः । 

वार्च पजन्य॑जिन्वितां प्र मण्डका अवादिषुः .. ॥ १३॥ 








अर्थ-- ( आप? विद्यत्‌ अभ्न॑ वष ) जल, वविद्युत्‌, मष, ईष्ट ( उत अज्ञगराः सुदानवः उत्खाः ) भर बडे 
जल देनेदाले स्रोत ( वः सं अवन्त ) तुम्हारी रक्षा करें।. ( मर्ाद्धः प्रच्युता। मघाः पराथवां अडु भ अवन्त ) 
वायुओं द्वारा प्रेरित मेष भुभिकी रक्षा करें ॥ ९ ॥ 

( अपां अज्लिः ) मेघके जलमें रहनेवाला विद्ुत्‌ रूप अग्नि ( तनू(भेः खावदानः ) सब शरीरोंके साथ एकहूप होता 
हुआ ( यः ओषधीना अधिपा बभुव ) जे आषधियाका पालक हाता ३ ( स्नः जातवेदाः ) वह अप्रि ( दिघः पारे 
अस्त वर्ष ) आकाशसे अमृतरूपी बृष्टिजल जो ( प्रज्ञाभ्यः प्राण ) प्रजाओंके लिये प्राणक्षप ह ( ना ) दमार लियि 
( बलुतां ) देवे ॥ १० ॥ 

(्‌ प्रआपात। लालेलात्‌ ससुद्रात्‌ आप आ श्रयन ) प्रजापाते, 'अलमय समुद्रस जलका प्रेरित करता हुआ . 
( उद्धि अदेयाति ) समुद्रकों गति देता हं। इससे ( अश्वस्य छृष्णः रतः प्र प्याथतां ) वेगवान्‌ वृष्टि, करनेवाले मेघसे 
जल बढे । वृष्टि ( पतन घ्तनायेत्तुता अर्वाः था हाहे ) इस गजना करनेवाले के खाथ यहाँ आवे ॥ ११ ॥ 

( अपः निषिश्चन्‌ अखुरः ) जलको इष्टि करनवाला मंतर ( नः पिता ) दमारा पालक है । हे ( वरूण ) श्रेष्ठ उद- 
कका धारण करनेवाले भेघ ! ( अपां गगेराः श्वलन्तु ) जलोंके गडगड शब्द करनवाड मेष चलें । ( अप॥ नोची: अब 
स्तज ) जलको नीचेकी ओर प्रवाहित कर ( पूशक्षिबाह॒वः मण्डूकाः ) विचित्र रगबुक्त आहताट मेंढके ( इारेणा अन्नु 
खद्नन्‍तु ).भूमिपर आकर शब्द कर ॥ १९ ॥ 

( मण्ड्काः पर्जन्यजिन्वितां वार्य ) मेंडक पजन्यसे प्रेरित. वार्णीका ( अवादिषुः ) बोलते दे, जता कि ( सव- 
व्सर शाशयाना: त्रतचारिण! ब्राह्मणा! ) सालूमर एक स्थानर्म रहकर त्रत करनेवाले ब्राह्मण बोलते हैं॥ १३॥ 


अनिनिलकनओ+ 











भावार्थ-- मेच, विद्यत्‌, वृष्टि, जल, जलस्थान ये सब मनुष्योद्ी रक्षा करें । वायुसे चलाये मेष इखार उस बषा 
करें ॥ ९ ॥ क्‍ 
मेघोंमें विद्द्रप अमि है वही वृष्टि करता है इसलिये वह आषावयाका आंधिपति है । वह ऊपरस्रे वृष्टि करे और हमें अमृत 
जल देवे, उससे प्राणियोंकी जीवन मिले, इस प्रकार इम सबकी रक्षा हो ॥ १० ॥। 

यहद्द प्रजापालक समुद्रके जलकों प्रेरित करता ई जिससे भेघ द्वति ह | इससे भमिके ऊपर पयाप्त जल प्राप्त दीवे । यह मेष 
बिजुलीके साथ दमारी मामेके पास आ जावे ॥ ११ ॥ ' 

मेघकी वष्टिसे प्रथ्वीपर बड़े स्रोत बहें । जलमें मेंडक उत्तम शब्द कर ॥ ॥९ ही 


ह 4 का 
(५६) ४ अथर्ववेदका खुबोघ भाष्य । ५ कलक 


उपप्रबंद मंण्डूकि वर्षमा बंद तादुरि । 


मध्य हृदस्प हवख विगृत्व॑ चतुरं पद: ॥ १४ ॥ 
रूप्पसा १३ सैमखारेइ मध्यें तदुरि । 

वर्ष व॑नुध्व॑ पितरों मरुतां मन इच्छत ॥ १५ ॥ 
महान्तं कोशम्र॒द॑चामि पिंच स्विद्युत भंवतु वातु वार्तः । 

तन्वतां यज्ञ बहुधा विश आनन्दिनीरोप॑पयी भवन्तु ॥ १६ ॥ 


इति ततीयोडनुबाकःे ॥ ३ 0 
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अर्थ-हें ( मंडूकि ) मेंढकी ! दे ( तादुरि ) छोटी मेंडकी | ( उप प्रचद ) बोल, ( वर्ष आ वद्‌ ) वर्षशे 
बुला । और ( पद्ददृस्य मध्ये ) तालावके मध्यमें ( चतुरः पद वियृह्य ) चार पेर लेकर ( घपुवख ) तैर ॥ १४ ॥ 

( खण-वख्त ) दे विल्में रहनेवाली, है ( खैम-खे ) शांत रहनेवाली ( तदुरि ) हे छोटी मेंडकी | ( वर्ष मध्ये 
धनुध्च ) बरष्टिके बीचमें आनंदित ही । हैं (पितरः ) पाकको | ( मरुतां मनः इच्छत ) वबायुओंका मननीय ज्ञान 
चाही ॥ १५॥ ु 

( मह्ास्तं कोर्श उद्न ) बढ़े जलके लज्ानिका अर्थात्‌ मेघकों प्रेरित कर और ( अभि पिझख ) जरूसिचन कर। 
... ( खविद्युत भवतु ) भाकाश बिजुलियोंस युक्त हो ( चातः बातु ) वायु बहता रहे । ( यज्ञ तन्वतां ) यज्ञकों करों। 


( ओषघयः ) ओषधियां ( बहुघा विसृष्टाः ) बहुत अकारसे उत्पन्न हुई ( भानंद्नीः अवन्तु ) आनन्द देनेवाले 
देवें ॥ १६ ॥ 


पावाथे-- तत करनेवाले ब्राह्मणेंके समान ये मेंडक मानो सालभर जत कर रहे ये, अब अपना व्रत समाप्त करके बाइर 
अये हैं और प्रवचन कर रहे हैं ॥ १३ ॥| 


॥+ 0५ 4. 


पंढक मेघोंकी बुलावें और वे जलसे तालाव भरनेके बाद उसमें खूब तेरें ॥ १४ ॥ 
बृष्टि ऐसी दो कि जिसे मेंडक भानंदित ही जाय ॥ १५ ॥ 
मेष आजांय, खूब वृष्टि हो, बिजली कढके, वायु बहे, ओषधियां पुष्ट दो, खूब भज् उत्पन्न हो और यश बढते जाय ॥ १६॥ 


यह सूक्त परजन्यक उत्तम काम्य है, र्यंत स्पष्ट दोनेत्त इसके स्पष्टीकरणकों आवश्यकता नहीं दे । 


॥ यहां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ 


मदद... 2... ७४0 


सूक्त १६]... ः सर्वलाक्षी प्रभु |. द (५५७ ) 


सर्वसाक्षी प्रभु 


[ सृक्त १६ ] 
( ऋषि! -- ब्रह्मा | देवता -- वरुणः | खत्यानुतान्वीक्षणम्‌ । ) 
बहलेपामधिष्ठाता अन्तिकार्दिव पश्यति | द पथ 
ये स्तायन्मन्यत चरन्त्सवें देवा इंद बिदे॥. क्‍ ॥ ९ ॥ 





यश्तिष्ठति चरति यश्र वश्चति यो निलाय॑ चरंति यः प्रतेड्म । 
द्वी सेनिषद्य यन्मन्त्रयेंते राजा तहँद वरुणस्तृतीयं। ॥२॥ 
ये भूमिपरुणस्य राज उतासो द्योवेहती दरेअंन्ता । द क्‍ 
. उतो समुद्री वरुणस्थ कुक्षी उतासिन्नल्प उदके निलीन) ॥ ३॥ 
_ उत यो चयारम॑तिसपॉत्परिस्तान्न स पुंच्याते वरुणस्य राजन! | रह हि 
दिव स्पशः प्र चरन्तीदर्मस्य सहस्लाक्षा आते पश्यन्ति भूमिंम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथु - ( एवां बहन अधिष्ठाता अन्तिकात्‌ इव पश्यांते ) इनका बडा अधिष्ठाता समीपके समान देखता हें। 
( थः तायत्‌ ) जो फैलाता ओर पालन करता, ( चरन्‌ ) विचरता ओर चढाता हुआ, ( मन्यते ) जानता है। ( देवाः 
इृद लव बिद्ु। ) दिव्य जन यह सब जानते हैं ॥ १ ॥ 

( यः तिष्ठति, चरति ) जो खड़ा होता हे अथवा चलता है, ( च॒ यः वद्चति ) और जो ठगाता है, ( यः निलाये 
' चरति, यः प्रतंक ) जो गुप्त व्यवहार करता है अथवा खुला व्यवद्वार करता दे तथा ( द्वो संनिषद्य यत्‌ मंत्रयेते ) दो 
जन एक साथ बैठकर जो कुछ विचार करते हैं ( ततू ) उम्र सबढ़ों ( तृतीय। राजा वरुणः बेद्‌ ) तीसरा राजा वरुण 
जानता है ॥ २॥ 

( इयं भूमि: ) यह पृथिवी, ( उत उत असो बुहती दुरं भन्‍ता धो ) और यह बढा दूर अन्तरपर दिखेनेवाला 

क है, यह सब ( वरुणस्य राश्चः ) वरुणराजाका है ।( उतो खत्तुद्रों वरणस्य कुक्षी ) ओर दोनों समुद्र वरुणको 

दोनों कोर्खे हैं, ( छत अस्मिन्‌ अढंप उद्‌्के निल्लीम। ) तथा वह इस अल्प उदकमें भी लीन हुआ है ॥ ३ ॥ 

( उत यः परस्तात्‌ दाँ अतिसर्पात्‌ ) और जो दूर युलोकके परे भी चला जावे ( खश वरुणस्य राश्ष! न 
मुच्याते ) वह इस वरुणराजाके शासनसे छूट नहीं सकता | ( अस्य द्वः स्पद्ठा; इृदू प्र चरन्ति ) इस दिव्य देवके दूत 
इस जगतमें संचार करते हैं । वे ( खहस्र-अक्षाः सृमि अति पश्यन्ति ) दजार आंखवाले भृप्रिकों विशेष देखते हैं॥ ४॥ 


अलमिभाननाआ+७ >नमरनाक+ काकम++१आ.-॥४क 


भावाथे-- इन संपूर्ण लोकलोकाम्तरॉका एक बडा अधिष्ठाता है जों इन सबका निरीक्षग प्रत्मकके समीप रहनेके समान 
करता है, वहद् सबका विस्तार करता हे ओर रक्षा करता है; सबको चलाता है ओर स्रबमें विचरता हे तथा सबदो जानता हँ। उस 
प्रभुके ये गण सब ज्ञानीजन जानते हैं ॥१॥ 

कोई मनुष्य ठदह्दरा हो, कोई चलता हो, कोई किसीकी ठगाता दों, कोई घरके अंदर छिपकर कुछ करता दो और कोई 
खली जगद्टमें काये करता हो, अथवा दो मनुष्य एक स्थानमें बेठऊर कुछ आपसमें गुप्त विचार करते हों, इन सब बातोंकी यह 
प्रभ उसी समय जानता है ॥ २॥ 

यह भूमि और यह बडा यलोक तथा इनके बीचके सब पदार्थ उसी प्रभू' समुद्र उसकी कोखोंमें हैं, यह जे 
बड़े समुद्रोमें है वेसा ही पानीकी छोटीसी बूंदमें भी दे ॥ ३ ॥ द 

८ (अथव, भाष्य व. * 


(५८ ) ... अथवबेदका खुबोघ साष्य | द .[ काण्ख ६ 


सर्व तद्राजा वरुणो वि चैष्टे यद॑न्तरा रोद॑सी यत्परसांतू। 

संख्यांता अस्य निमिषों जनानामक्षानिंव श्रन्नी नि मिनोति तानि. ॥ ५॥ 
ये ते पाशा वरुण सप्तसंप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता रुशन्तः । क्‍ 
छिनन्त॒ सर्वे अन्त ब्न्तं यः संत्यवाद्यति ते संजन्तु -॥ ६ ॥ 
शतेन पाश्षैरमि घेहि वरुणेन मा ते मोच्यनुत॒वाड नृचक्ष। ।.. 

आस्तों जाल्म उदर श्रसयित्वा कोश इवाबन्धः परिकृत्यमांन। ॥ ७ ॥ 
यश संम्ाम्योई बरुंणो यो ध्याम्योई यः संन्देश्योई वरुणो यो विंदेश्य॥ । 

यो देवों वरुणो यश्र मान॑प३ . ॥ ८ ॥ 


सबक >लनलनिनिलनभनभनगरनण न अनननननितननानाणण डक बन ०. 


धे-- ( राजा चरुण। तत्‌ सच वि चष्टे ) वरुणराजा उस सबको देखता है ( यत्‌ रोद्खी अन्तर यत्‌ 
परस्तात्‌ ) जो भूमि और युलेकके बीचमें है ओर जो परे है। ( ज़नानां निमिषः अस्य ख॑ ख्याताः ) मनुष्योंकी पलके.के 
झपकीकी भी उसने गिना है। (तालि जि मिन्रोति) उनको वह नापता है (इवे श्वज्नी अक्षान्‌) जेसे जुआडी 
पासोंकों नापता है ॥ ५॥ क्‍ द 

है ( वरुण ) वरुणदेव ! ( सप्त सप्त था विषिताः ) स्रात सात तीन प्रकारत्ते बंध हुए (ये ते रुशन्तः पाष्ठा$ 
तिष्ठन्ति ) जो तेरे विनाशक पाश हैं वे (सर्वे अदुत वदन्‍्तें छिनन्तु ) सर अप्ृत्य बोलनेवालिकों बांध दें अथवा छिन्नमिन्न 
करें । (यः सत्यवादी ते अति खूज़न्तु ) जो सद्यवादी है उसको छोड दें ॥ ६॥ 


दे वरुण ) इंश्वर | (शर्ते पाशे! एस अभि थेद्टि ) सो फांसोंसे इसको बांध ले। हे (नचक्षसः ) मनध्योकोी 
देखनेवाल ! ( अनृतवाक ते मा मो्चि ) असत्य बोलनेवाला तेरेसे न छूट जावे। ( ज्ञादमः उदर स्ंसयित्वा) दुष्ट नीच 
अपने उदरकों गिराकर, ( अबन्ध्रः कीश इव ) न बंधे कोशके समान (पारेंकृत्यमानः आत्तां) कटा हुआ पढा रहे ॥ ७॥| - 

( घरुण: यः समास्यः ) वरुण जो सपम्रान भाव रखनेवाला और (यः व्यास्यः ) जो विषम भाव रखनेवाला हे । 
( बरुण। थे से-देदयः, य। वि-देश्यः ) वरुण जो समान देशमें रहनेवाला ओर जो विशेष देशमें रइनेवालं। है, ( वरुण: 
यः देव। यः ला मानुषः ) वरुण जो देवेंके संबंधी और जो मनुष्य संबंधी है ॥ ८ ॥ 


आधार्थ-- यदि कोई कुंकर्म करके बुकोकसे भी परे दूर कहीं भाग जावे तो भी वह इस प्रभुके शासनसे नहीं छूट 
सकता, क्येंकि इसके दिव्य गुप्त चर इस जगवर्म संचार करते हैं और वे दजारों आंखोंग्रे इस भूमिका निरीक्षण करते है ॥ ४ ॥ - 

जो कुछ इस भूमि और युलोकके मध्यमें हे उस सबका निरीक्षण बह प्रभु स्वयं करता है । यहांतक कि मनष्योंकि पलकोंकी 
झपकोंकी भी वह गिनता हे, अर्थात्‌ उसको अज्ञात ऐसा कुछ भी नहीं है ॥ ५॥ द द 

जो असत्य बोलते हैं उनको वह प्रभु अपने हिंसक पाशोंसे बांध देता है ओर जो सत्यवादी होते हैं उनको मुक्त करता है ॥ ६ ॥ 

दे प्रभो | तू दुशकों सैकडों पाशोंसे बांघ देता है, असत्यवार्दा तेरे पाशोंसे नहीं छूट घकता। जो दुष्ट मनुष्य अपने पेटके 
लिये दूसरोंकी सताता है, तू उसके पेटका नाश करता हुआ अन्त उसका भी नाश करता है ॥ ७॥ ' 


सबके साथ समान भाव रखनेवाला, सब देशमें समान रींतिसे रहनेवाला एक दिव्य वरुण देव अथोत्‌ परमेश्वर है इसी 
प्रकार विषम भाव रखनेवाला और छेटे छोटे स्थानेमिं रइनेवाढा एक माचुष वरुण अथोत्‌ मनुष्योति रहनेवाला जीवात्मा भी है ॥ ८ ॥ 


खूक्त १९ ] 


सवसाक्षी प्रभु । 


 तैस्त्वा सैवैरमि प्यामि पाशैरसावामुष्यायणामुष्या पुत्र । 


तान॑ ते सवोननुसानदिशामि 


कि ता ता +िनाजी ली ना जि वन किस की अत करी" # नहा कम 2 अनान्‍न-- का. ०० “००९ |हन्फन्‍क 





थ-- दे ( अम्लुष्यायण ) दे अमुक पिताके पुत्र | दें ( अमुष्याः पुत्र ) अमुक माताके पुत्र ! ( असी ) वह तू 


॥ ९ ॥। 


(#०#" 2७॥७७७॥७७॥७७एशशशा मम अमववकलन निकली 





ैाारंभाण अप 


(तथा ) ठुझ्कों ( तेः खबः पाशेः आभे ष्यामि ) उन पब पाशोंसे बांधता हूँ । ऑर (तान्‌ सर्वान उ ते अनु 


. संदिशामि ) उन सबको तेरे लिये प्रेरित करता हूं ॥ ५ ॥ 


३ कक नबरअकपनकपपत" “तकलान कनन न कर 2०३४ तहत का 
| कननिननिनिननननननीभभ+ 


भावाथ-- दे अभमुक मातापिताके सुपृत्र | तू उत्तम रीति 


जिन पाशोंका वर्णन यहां किया जा चुका हैं ॥ ९ ॥ 


न > सटरनकीत > ० ले कन तरवकनकक कक 2 रत -नतपोजजर 2 भाप 7नता कक पराक्रम टन या ५ कह + 'फाज व ४ शा. ५३. 


सवाधधषाता प्रभ। 

इप्त सूक्तमें सवसाक्षी, स्ंद्रष्त, सवाधिष्ठाता प्रभुका वणन 
है। यदद सूक्त इतना सुबेधध, स्पष्ट और भावपूण है कि जिसकी 
प्रशंसा हमारे शब्दोप्ति होना असंभव दहै। प्रथम मंत्रमें कह्दा दे 
कि- “इस जगत्‌का एक बडा अधिष्ठाता है वह सब जनेंके 
व्यवहारोंको दरएकके पास रहनेकके समान देखता दे । ' दरएक 
मनुष्य इस कथनका स्मरण रखे। वह प्रभु जो काये करता है 
उसका वर्णन इसी सूक्तके प्रथम मंत्रमें निम्नलिखित शब्दों 
द्वारा हुआ है-- ॥॒ 

(१ ) तायत्‌ - ( तायू-लंतानपालनयाः )-- वह्द 

सबको फैलाता अयोत्‌ विस्तार करने अथवा पृणे बढनेका अव- 
सर देता दे; तथा सबका यथायोरय पालन करता दूँ । किसी 
प्रकार न्यूनता द्वोले नहीं देता | यद्े उसकी सबके ऊपर बढ़ी 
दया हैं। (में. १) 

(१ ) चरन्‌-- वह सर्वत्र जाता है, सव स्थानोंमें उसकी 
प्राप्ति है, सबके वह चलाता है । वह द्र्वेब्यापक है । ( मं. १) 

(२) मन्यते- ( मन्‌-ज्ञाने )-- जानता है, वह सवज्ञ 
हैं ।((भमं. १) 

(४ ) अन्तिकातू इब पश्यति-- पास रहनेके सम 
सबके व्यवहार यथावत्‌ देखता है | वह सत्रश्न व्यापक्ष होनसे 
वह सबका उत्तम प्रकारसे निरीक्षण करता हूं (में, १ ) 

(५) अधिष्ठाता-- वह सबका मुख्य अधिष्ठाता 
शासक ओर प्रभु है। उसके ऊपर कोई नहीं है । ( म॑. १ ) 


उसकी सव्वेज्ञता । 
वद्द सबके व्यवहार पास रहनेके समान पूण्े रीतिपे देखता 
है! ऐश्वा जो प्रथम मेत्रमें कदद/। है, उसका ही स्पष्टीकरण द्वितीय 
सत्र द्वारा हुआ है | कोई मनुष्य किसी स्थानपर ठद|॥वरा हो, 
' चलता हो, दोढता हो, छिपकर कुछ करता हो भववा खुले 
ना 


अल कमजल्‍भ>>कक 
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पवद्वार कर, अन्यथा उप प्रभके पाशसे तू बांधा जायगा 


"४.० ५५ २सकतथा ००. ५. ०३० ५+५+ भव. जम“ र मा भ कक साथ-ब७०4न ५१) #५... ३ कण #( क्‍क- ७५ ००० _ ५ के 
+ अकल  प क जतामकन पह लाल सेब तक, 


स्थानम व्यवदार चलाता हो, दो मनुष्य अथवा अधिक मनुष्य 
बिलकुल एकान्तम कुछ विचार करतें द्वों तो यह सब उस 
प्रमुझो यथावत्‌ विदित ही जाता है, ( में. २) अर्थात्‌ उससे 
छप्कर कार मनुप्य कुछ भी कर नहीं सकता | यह उसकी 
सवशताका उत्तम बर्णन हैं । 

भूमि यद्वां अपने पास है और दो बडी दूर है, तथापि. इन 
सबपर उसी प्रभका समान अधिकार द्वै। इतने बडे विस्तार: 
वाले विश्वपर उस अक्ेंलेका द्वी स्वामित्व है। वह इतना बढा 
दे कि ये सब सभुद्र उसकी कोसमें दे। यद्द इतना बढा होता 
हुआ भी इस छोटेसे जलके एक बूंदमें भी वह विराजमान है, 
प्रत्येक सूक्ष्मस सूक्ष्म अणुरेणुम चढ़ पृणतया व्यापक हुआ है। 
( में, ३) यद्द ततीय मंत्रका कथन दे । 


अबल शासक । 

उच्चका शासन ऐसा अबल है कि कोई मनुष्य उसके शोसना- 
घिकारसे छूटनेके लिय कहीं भी भाग गया और बुलेकसे भी 
परें चला गया, तो भी वह उससे दूर जा नहीं सकता, कहां 
भी गया ता भी बहू उसके शासनमें दी रहेगा । वह स्वय॑ 
सबका निरोक्षण करता हूं और उसके दृत भी ऐसे प्रबल हैं कि 
उनका हाष्ट सबक ऊपर एकता हवा रहती हं । ( मं, ४ ) 

जा कुछ दप द्युलाकफ बीचमें ६ उप धबकों वह प्रभु जानता 
दी है, यहां तद् बह देखता, गिनता और नापता है के आंखोंके 
पलक्रोंके झपक किसके कितने हुए यह भी उसको ज्ञात है । 
जा इतनी बारं।शप्त सय कुछ देखता है, उसको न समझते हुए 
क्या काई मनुष्य कुछ भी कर सझ्ता हैँ? कभी नहीं!( मं. ५) 
इसालय सब मनुष्योक्री यह मानना चाहिये कि वह हमार। 
निरीक्षक हूं, अतः उसझे। अपने सम्मुख मानते ६ए उत्तम कर्म 
करके अपना अभ्युदव भर निःश्रेयसकी ब्िद्धी हरएकको प्राप्त 
करनी चाहिये । 


(६०) .. अथव॑चेदका खुबोध भाष्य।.... .....|+ [काण्ड 8 


द उसके पाश | सत्यनिष्ठाका यह महत्त्व पाठऊं जान लें ओर जहांतक हो सके 
ह दि. . आय. लक 9 पे ; 
बहांतक .सतब्य पालनमें दत्त-चित्त होकर अंपने जन्मकी साथें- 


जगत्‌ , शरीर, कर्मेन्द्रिय, श्वानेन्द्रिय, मन, चित्त, बुद्धि इन (कि सी 
क॒ता करें । सप्तम मंत्रका आशय भी ऐसा ही है । 


सात क्षेत्रोंमि उनके विव्धि पाश फेले हैं। प्रय्येक क्षेत्र: अनुकूल 

उसके पाश हैं और प्रत्मेक क्षेत्रमें मी सत्य, रज, तम इन तीन... अष्ठम मेन्नमें 'देवी वहण और मानुष वरुण? का वणन 
भेदोंसे पाश भी भिन्न हैं । थे सब पाश “ असत्य भाषण करने- है। इस वर्णनसे वैदिक वर्णनशेल्लीका पता लगता है इसलिये 
वालेकों बांधते हैं और सत्यवादीकों मुक्त करते हैं। ” ( मं. ६) इसके विषयमें थोडासा विवरण करना चाहिये-- 


दो वरुण । क्‍ 
द्विय वरूण क्‍ मातुष वरुण 
१ खमाम्य/-- सबके साथ समान भाव रखनेवाला, . १ व्याक्य।-- विषम भावसे देखनेवाला, 
९ संदेश्य+-- समान देशर्स रहनेवाला अर्थात्‌ सब. २ .विदेश्य।+-- जो स्थान विशेषमें रहनेवाला दे, 
स्थानेम समानतया रहनेवाला । 
३ देवः-- जो देवसबंधी है, ३ मानुषा-- जो मनुष्योके संबंधमें हे, 


रे 


8 वरुण;-- जो श्रेष्ठ इश्वर हे।... 8 चरुण।-- जो श्रेष्ठ जीवात्मा दे । 


परमेश्वर सबके साथ समान व्यवद्वार करनेवाला, सब स्थानोंमे. शाब्दसे जीवात्मा परमात्माका वर्णन किस ढंगसे द्वोता है यह 
समान रीतिसे व्यापनेवाला देव है, और जीवात्मा दरएकक्े “रे यहाँ पाठक देखे । यह इक कं 52) री 

अन्तिम मंत्रमें मनुष्य मात्रके संदेश दिया स 

साथ विषमदत्तिसे व्यवद्दार करनेवाला तथा छोटे छोटे स्थानमें अर कद सकल शक हे 

अल तल मदद .. . भ्रभुके उपासक बनो, उसके अदिशमें रद्दो आर सत्मपालन 

रहनेवाला हैं। दोनों अपनी अपनी कक्षामें वरुण ही हैं, परंतु द्वारा उसझे अनकूल चढों। जो लोग ऐसा न करेंगे वे उसके 
५ ० पे और न | _ ; जिद मंडे रा क३ + । 

एकश्ी व्यापकता बडी है ओर दूसरेकी छोटी हे । एक दी पादसे बांधे जांयगे | जो सत्यपालन करेंगे वे मुक्त हो जांयंगे । 


अपामार्ग औषधि । 
| प्रक्त १७ ] 
९ ऋाषे -- शुक्र!। देवता-- अपामागः वनसस्‍्पाते!। ) द क्‍ 
इंशानां ता भेषजानासुज्ेप आ रभामहे | चक्रे सहस्रवी्य सवेसा ओषधे त्वा क्‍ ॥ १ ॥ 





अथ -- है ओषधे ! ( भेषज्ञां इंशानां त्वा उत्‌ जेंणे आ रभामदे ) औषधियोंमें विशेष सामथ्येवाली तुझ औष- 
धर्कों आधेक जयशाडी बनानेछे लिये यह प्रयेगका प्रारंभ करता हूं । ( स्वेस्मे त्वा सदृस्तवीय यंक्के ) सब रोगोंके निवा- 
रणक लय तुश हजारो वाया युक्त करता हूं ॥ १ ॥ 

भावाथें-- ओषधियोंमें विशेष सामंथ्येवाली औषधियां हें और अन्य ओौषधियां प्रयोग विशेषसे सामथ्यशाली बनाई 
जाती हैं ॥ १॥ | 


खक्त १७]... ७. .. अपामार्ग ओषधि । हि (९१) 


सत्यजित श्पथयाब॑नीं सहमानां पुन।सरास | सवा! समहथोष॑धीरितों नं) पारयादितिं. ॥२॥| 
या शशाप भ्पनेन याथे मूरमादधे । या रसंसख हर॑णाय जातमरिभे तोकमंत्त सा. _ ॥३॥ 
या ते चक्ररामे पात्रे या चक्रनीललोहिते | आमे माँसे क॒त्यां यां चक्रुसया कृत्याकृतों जहि ॥४॥ 
दोष्ब॑प्न्यं दोजीवित्यं रक्षों अभ्व|मिराय्य॥ । दर्णाम्लीः सववों दुर्वाचसस्‍ता असन्नाशयामासि ॥५॥ 
क्षुधामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यतांम्‌ । अपांमागे त्वयां वर्य सर्वे तदप॑ मुज्महे ॥९)॥ 
तष्णामारं छुधामारमथों अक्षपराजयम््‌ । अपामाग त्वयां व्यय सर्वे तदपे मुज्मदद ॥७॥ 





अथै-- ( सत्यजितं ) निश्चयसे जीतनेवाली ( शापथ-यावनी ) आकोशको दूर करनेवाली, ( खट्ठ मानां ) रोगका 
पराजय करनेवाली, ( पुनः खरा ) विशेष करके सारंक अथवा विरेंचऋ गुणसे युक्त, इसी प्रकारकी ( खर्वाः ओऑंषाधिः समद्रि ) 
सब औषधियोंको प्राप्त करता हूं । यें औषधियां ( हृतः ना पारयातू्‌ ) इन रोगेंसि हम पार करें ॥ २ ॥ 

(या शपनेन शशाप ) जो आकोशसे दुष्ट शब्द बोलती है, ( या मूरं अघं आदमे ) जे मूढता छानेवाला पाप 

घारण करती हैं, ( या रखस्य दरणाथ ) जो साररूप रसका दरण करनेके लिये ( जाते आरेपे ) नये जन्मे बालककों भी 
कढती है, ( सा तोंक अत्त-ति ) वह बीमारी संतानको खा जाती है ॥ ३ ॥ 

द (यां ते आमे पात्रे चक्रः ) जिस हिंसक प्रयोगकों तेरे लिये कच्चे मिश्क्े बतनमें बनाते हैं, ( यां नील-लोद्विते ) 
जिसकी नील और लाल द्वानितक पकाये बतनमें करते है, तथा ( आमे मांखे ) कच्चे मांसमें ( यां कृत्यां खक्र; ) जिस द्विंसा 
प्रयोगकी करते है ( तया रत्याक्ृतः अधि ) उससे उन हिंसा करनेवालोंका ही नाश कर ॥ ४ ४ 

( दोष्वप्न्यं दोजीवबित्य ) हुरे सप्नोके आने, दुःखदायी जीवन बनना, ( रक्ष३ आ-रुवे अ-राययः ) रोगक्रिमि- 
योंका निबलताकारक, निस्तेजताको बढानेवाला जो रोग है तथा ( दुः-नाम्नीः सर्वाः दुर्वाच! ) दुष्ट नामवाली बवासीर और 
उसके संबंधके सब बुरे रोग ये सब ( अस्मत्‌ नाशयामालि ) दमसे नाश करें ॥ ५ ॥ 

( झ्ुधामार तृष्णामार ) छुघासे मरना, तृष्णासे मरना, ( अगो-तां अन-अपत्यतां ) इंद्रिय अथवा वाणीका 
दोष, संतान न द्ोना, अर्थात्‌ नपुंसकता, दे ( अपामार्ग ) अपामाग ओषधि ! ( त्वया तत्‌ सव वयं॑ अप सृज्मद्दे ) 
तेरी सद्दायताके साथ उक्त सब दोषोंकों हम दूर करते हैं ॥ ६ ॥ 

( तृष्णामार क्लुधामार ) तृष्णास मरना, भूखस मरना तथा ( अक्ष पराजय ) इंद्रियका नाश होना, / अपामाग ) 


है अपामाग ओषधि | ( खद तत्‌ त्वया वे अप स्ज्मदद ) सब वद दोष तेरी सहायतासे दम दूर करते हैं ॥ ७ ॥ 


भावाध-- निश्चयस्रे रोग दूर करनेवाली, रोंगीका आक्रोश दूर करनेवाली, रोगीकी सहनशक्ति बढनिवाली, रेचकमुणसे 
युक्त ओषधियां द्ोती हैँ जिनकी सद्दायतासे दृभ रोगोंग्े मुक्त होते हैँ ॥ २ ॥ 

कई रोगेसि रोगी चिह्नाता हे, कईयोंमें मूर्छा आ जाती हैं, कइयोंमें रक्त क्षीण द्वोता है, कई रोग तो नवजात छडकेक्ो द्वोते 
हैं ओर उसका भी नाश करते हैं ॥ ३ ॥ द द 

जो दिंसाप्रयोग कच्चे बर्तनमें, पक्के बतनमें और कच्चे गूदेमे बनाया जाता है | उन टिंस्क श्रयोगोंसे वे द्वी हिंसक छोग नष्ट 
द्वोत हैं ॥ ४ ॥ 

बरे खप़का आना, जीवनशी उदासीनता, निस्तेजता और क्षीपता, बवासीर, चिडचिढ। खभाव ये सब. इस भोौषधिसे दृट 
जाते हैं ॥ ५॥ 

बहुत भूख और बहुत प्यास लगना, इंद्रियोंके दोष, वंध्यापन आदि सब अपामार्ग ओषधिके प्रयोगसे दूर द्वोते हैं ॥ ६ ॥ 

भस्मरोंग और प्यास छगनेवाला रोग, तथा इंद्रियोंकी कमजोरी अपामाग औषधिके प्रयोगसे दूर द्वो जाती हूँ ॥ ७ ॥.. 


सर 





(६२ ) क्‍ अथववेदका सुबोच माष्य। पु [ काण्ड ४ 


अपामार्ग ओष॑थीनां स्वीप्तामेक इंद्वशी । तेन॑ ते मज्म आशेतमथ त्वम॑ंगदर्रे .. ॥4॥ 
| सक्त १८ ] द क्‍ 
सम॑ ज्योति; सर्येणाह्या रात्रीं समाव॑ती | कणोमि सत्यमतर्येंडर सा) संन्‍्त कृंत्वरी! ॥१॥ 


यो देंवा। क॒त्यां कत्वा हरादबिंदुपों गहस। वत्सो घारुरिंव मातर त॑ प्रत्यगर्प पच्चताम ॥१२॥ 
अमा कृत्वा पाप्मान यस्‍स्तेनान्यं जिर्घांसति | अश्मानस्तस्थों दुग्धायों बहुला। फट करिक्रति ॥३॥ 
सहंस्रधामन्विशिखान्विग्रीवां छायया त्वम्‌ । प्रतिं से चक्रपें कंत्यां प्रियां प्रियावते हर ॥४8॥ 
अनयाहमोष॑ध्या सबोः कृत्या अददपम्‌ । यां क्षेत्रे चक्रमों गोष या वा ते पुरुषेषु ॥५॥ 


अथ-- दे अपामागें ओषधि | तू ( सर्वा्लां ओषधीनां एकः वशी इत्‌ ) सब ओषधियोंकों वशमें रखनेवार्ला 
एक ही औषधि निश्चय दे । ( तेन ते आस्थितं ) उससे तेरे शरीरमें स्थित रोगकों दम (म्लुज्म :) दूर करते हैं। दे रोगी ! 
. (अथ त्वे अगद्‌ः यर ) अब तू नीरोग होकर चल ॥ ८ ॥ द 


( खूथंण सम॑ ज्योतिः ) सूयेके समान ज्योति है, ओर ( अद्भा समाचती राजी ) दिनके समान रात्री है। 
सब ( छत्वरीः अरखाः सनन्‍्तु ) विनाशक बातें रसहीन द्वो जांय। ( खत्य ऊतये कृणोमि ) श्र्मका में रक्षाके लिये 
करता हूं ॥ १॥ क्‍ 

है ( देवाः ) देवो ! ( यः छूत्यां छृत्वा अ-विदुषः गृद्दं दरात ) हिंसक प्रयोग करओ अज्ञानीके घरका हरण करे, 
( धार; वत्सः मातरं इच ) दूध पीनेवाछ। बालक अपनी माताके पाश्व जानेंके समान, वह हिंसक विधि ( ते. प्रत्यकू उप- 
पद्चतां ) उसके प्राते लोटकर जाबे ॥ २॥ 

( यः पाप्मान कृत्वा ) ने। पाप करके ( तेन अमा अन्य जिघांलाति ) उससे स्राथ दूसरेकों मारना चाहे, 
(६ तसयां दग्धायों ) उसके जल जानिपर ( बहुदा: अश्मात्ः फरद्‌ करिकऋाति ) बहुत पत्थर फट शब्द करेंगे अर्थात्‌ 
नाश करेंगे ॥ ३ ॥ 

है ( सहस््र-धामन्‌ ) सदस धघामवाले | ( त्वे विशिखान विश्रीवान शायय ) तू शिखारद्वित ओर प्रीवारद्दित 
. करनेवालोंकों सुला दे । € प्रियां रृत्यां चक्रुषे प्रियावते ) प्रिय कृद्य करनेवालेकों प्रियके पास ( प्रति हर रस्म ) 
शहुंचा ॥ ४ ॥ 

( अनया ओषध्या सर्वाः छृत्या। अदूदुषम्‌ ) इस औषधिसे सब दुष्ट कृद्योंका नाश करता हूँ। (यां क्षेत्र 


# 


चकुः ) जो खेतमें किया हो, ( यां गोषु ) जो गौओंमें ओर ( या वा ते पुरुषेषु ) जो तेरे पुरुषों किया है ॥ ५ ॥ 
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भावा्थे-- अपामाग ओषाधि सब ओषधियेंकी, मानो वशमें रखनेवाला औषध दे । शरीरके सब रोग उससे दूर द्वोति 
हैं ओर मनुष्य उसके सेवनसे नीरोग होकर विचरता है ॥ ८ ॥ 


सब विनाशक प्रयत्न असफल द्वो जांय । सहहीसे सबकी उत्तम रक्षा हो सकती है, देखे। सुयकी सत्य ज्योति आकाशर्मे 
चमक रही है, जिससे दिनका प्रकाश फेलाता है। इसे प्रकार सल्यस्रे उन्नति होगी ॥ १ 0 द 

जे| घातपातके प्रयोग करके दूसरों ऊ घरबारका नाश करते हूँ, वे प्रयत्न वापस जाकर उन घातक लोगोंका द्वी नाश करें॥ २ ॥ 

जो खये पापकम करके उससे दूसरका भी साथ साथ नाश करना घाइता हैं, उस प्रयत्नस उसी पापीका खये नाश होगा 
' जता तपे हुए पत्थर खये फढ जाते हैं ॥ ३ ॥ 

जो दूसरोका गला काटने और शिखादि काटनेवाले घातक होते हैं उनका नाश कर और प्रिय कार्य करनेंवालेको उसके 
प्रेमीके पास सुराक्षित पहुँचाओं ॥ ४॥ 


इस ओषधीसे सब नाशक दुष्ट रोगादि दूर द्वी जाते हैँ । खेतेमिं, गो आदि पशुओँमें ओर मनुष्योंमें दोनेवालि सब दोष 
. इससे दूर द्वोते हैं ॥ ५॥ ह द 


खक्त १९ ] पर अदामार्ग औषधि। (९२) 


यश्चकार न शशाक कह झश्रे पादमडशुरिंसू | चकार भरद्रम॒स्मभ्यमात्मने तप॑न॑ तु सः ॥ ६ ॥ 


अपामार्गोडप मा्ट क्षेत्रियं शपर्थश्व य/। अपाहै यातुधानीरप सवों अराय्य) ॥ ७॥ 
अपम॒ज्य यात॒धानानप सो अराय्य॒ । अपांमाग त्वयां वये सबवे तदर्प मृज्मददे ॥ ८ ॥ 
[ झक्त १९ | 


उतो अस्पर्बन्धुकृदता अधि नु जामिकृत | उतो कृत्याकृत॑; प्रजां नडमिवा छिन्धि वार्षिकम्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मणन पर्यक्तासि क्बेन नापदेन । 
सेनवेषि त्विषीमती न तत्र भयमस्ति यत्र आमोष्योपधे ॥२॥। 





अर्थे-- ( यः चकार ) जो करता था परन्तु ( क॒तु न शशाक ) पूणे काटनेके लिये समर्थ न हुआ, परन्तु 
( पाद अंगुरि श्त्रें ) पांव, अंगुलि आदि तोंड दी है, ( अस्मम्यं भद्वें चकार ) हमारे लिये उसने कल्याण किया परंतु 
( सा आत्मने तपनं ) उसने अपने लिये पीडा प्राप्त की है ॥ ६ ॥ 

( अपामाग: क्षेत्रियं, यः शापथः च अपमाए्ले ) अपामागे औषधि क्षेत्रिय रोगकों ओर जो दुर्वेचनका खभाव दे 
उसको दूर करें। ( अदं सर्वाः याठ॒धानीः अराय्यः अप ) और सब पीढा करनेटाली निरतेजताकों दूर करे | ७ ॥ 

( यात॒चानान अपमज्य ) यातना देनेवालेंकी दूर करके तथा ( सर्वाः अराययः आप ) सब निस्तेज ताओंको 
बूर करके हे ( अपामार्ग ) अपामागे औषधि ! ( रक्‍्या चर्य तत्‌ सर्व अप सृज्मद्दे ) तेरे योगप्ें हम्त वह सब कष्ट दूर 
करते हैं ॥ ८ ॥ 

(उतो अबन्धघुकृत अखि) यदि तू शत्रु बनानेवाला है वा ( उतो नु जामिक्ृत्‌ अस्त ) बंधु बननेवाला है 
तू ( उतो रृत्याकृतः प्रज्ां ) दिसा कमर करनेवाल्ोकी संतानोंकों ( वार्षिक नर्ड इव आरिंधि ) वर्षामें उत्पन्न होनेवाले 
घासके समान दूर कर ॥ १॥ 

( नार-सदेन कण्वेन ब्राह्मणेन ) नरोंकी परिषदोंम बैठनेवाले विद्वान ब्राह्मणने (परि उक्ता अखि ) तेरा वणन 
किया है। दे ( ओषधे ) भोषधि ! तू ( त्विषीमती सेना इव एवि ) तेजली सेनाके समान रोगरूप शत्रुपर हमला करती 
है, (यन्र प्राप्मोषि ) जहां तू प्राप्त द्वोती है (तत्र भर्य न अस्ति ) वहां भय नहीं रद्दता है॥ २॥ | 
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भावाथ-- जो दूसरोंका सर्वस्व नाश करना चाद्वता हे, परंतु कर नहीं सकता, इसलिये कुछ अवयवका द्वी नाश करता 
है, या अल्पसी द्वानी करता है, उसने तो अपनी. दी हानी की है। हमारा तो कल्याण हीं उससे हुआ है ॥ ६ ॥ 
क्‍ अपामार्ग औषधिसे मातापितासे प्राप्त हुए क्षेत्रियरोग, चिडचिडापन, जिसमें रोगी बिछाता है वे रोग, यातना जिसमें 
बहुत द्वोती हैं, तेजद्दीन शरार द्ोता है, वे सब दोष दूर होते हैं ॥ ७ ॥ 

यातना बढानेवाले और तेंज घटानेवाले दोष अपामार्ग औषधिके प्रयोगव्रे हम दूर करते हैं ॥ 

तू स्वयं शत्र बनानेवाला हो वा मित्र बढानेवाला दो, परन्तु अपने समाजसे घातक कम करनेवा्कोकी सपरिवार दूर 
कर ॥ १॥ 

बढी परिषद बैठनेवाले विद्वान पण्डितोंका मत दे कि यह औषधी रोगोंका पूर्ण नाश करती है, ओर जहां जाती है वहां 
रोगका भय शेष नहीं रहता ॥ २ ॥ 


(६8)... अथ्वेदका सुबोध भाष्य । द [ काण्ड 8 








अग्रेष्योष॑धीनां ज्योतिषेवामिदीपर्यन । उत त्रातासि पाकस्याथों हन्तासि रक्षस! ॥॥३१॥ 
यदुदो देवा असुरास्त्वयाग्रे निरकुपन । ततस्त्वध्योपधेडपामा्गों अजायथा।.. -_ ॥४॥ 
विभिन्‍्दुती शतशांखा विभिन्दन्नाम ते पिता । प्र॒त्यग्वि भिन्थि त्वं त॑ यो अस्मों अभिदासति ॥५।॥ 
असद्धम्या। समभवत्तद्यामेति महत्यचं) । तहें ततों विधपायत्प्रत्यकृतोरमच्छतु . ॥॥॥ 
अत्यडू हि संबभविंथ प्रतीचीनफलस्त्वमू । सवोन्मच्छपथा आधि वरीयो यावया वधमू ॥७॥ 
श॒तेन मा परिं पाहि सहसेणामि रंक्ष मा। ईन्ट्रेस्ते वीरुघां पत उग्र ओज्मानमा दंघतू.. ॥4॥ 
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अथु-- ( ज्योतिषा इबव अभिदीपयन ) तेजसे प्रकाशित करती हुई ( ओोीषधीनोां अग्न एपि ) ओषधियोंके आगे 
आगे तू जाती है। ( उत पाकस्य आता आसि ) ओर परिपक्कका रक्षक ओर ( रक्षसः हन्ता असि ) रोगबीजोंकी नाशक 
तू दै॥३॥ 

( अदृः यत्‌ आ 
था, दे ( आषधे ) ओष 
हं॥ डे 

तू ( शतशाखा विभिन्‍द्ती ) सेकट शाखावाली द्वेकर रोगोंका मेदन करती है। (विभिन्दन नाम ते पिता) 
विभेदन करनेवाला तेरा प्रिता है । ( यः अस्मान्‌ अभ्िदासति ) जे। इमारा नाश करता दे ( त्वे ते प्रत्यक्‌ विभिन्थि ) 
तू उसे हरप्रकारंस नष्ट कर ॥ ५ ॥ क्‍ 

( असत्‌ भूम्याः समभवत्‌ ) असत्यख्प दुष्टता भूमिसे उत्पन्न हुई तो भी वह (तत्‌ महत्‌ व्यचः थां एसि ) वह 
बढा विस्तृत होंकर आकाशतक फलछता है । ( ततः तत्‌ वे कर्तारं विधूषपायत्‌ ) वहंंश्र वह निश्चयपूवंक कताको ही संत 
करता हुआ ( प्रत्यक्‌ ऋछत॒ ) उसीको वापस पहुँचता है ॥ ६ ॥ 

(व हि प्रत्यक्ष प्रसीच्चीनफलः संबभूविथ ) तू ही प्रत्यक्ष उलंटे फल करनेवाला उत्पन्न हुआ है, इसलिये ( मत्‌ 
सर्वान्‌ शपथान्‌ ) मुझसे सब बुरे वचनोंकों और ( वश्यिः वर्ध अधि यावय ) ऊपर उठनेवाले शस्रकों दूर कर ॥ ७ ॥ 

( शर्तेन्र मा पारे पाद्धि ) से उपायोंसे मेरी रक्षा कर ओर ( खदस्ेण मा अभ्नि रक्ष ) इजारों यरत्नेंति मेरा 
सरक्षण कर । हे (घीरुथां पते ) ओषधियोंके स्वामी ! ( उम्र! इन्द्रः ते ओज्मानं आ दृधातव ) उप्र वीर इन्द्र तेरे अन्दर 
पराक्रमकी शाक्ति घारण करें ॥ ८ ॥ द द न्‍ 


जा आप] 


| देवा; ) वह जो पहिले तेरे साथ रहनेसे देवोंने ( असुरान्‌ निरकुबन ) अछुरोंको दृटाया 


् 
घि| ( हतः त्वं अपामा्गः अज्ञायथाः ) उससे तू अपावाग नामक ओंषधि रूपमें प्रकट हुई 





भावाथ-- यद तेजस्वी आवधी वनस्पतियोंमें मुख्य है, यह शुभ गुणोंकी रक्षक और रोगबीजोंकी नाशक है ॥ ३ ॥ 
जिस बलसे देवोंनि अछुरोंको हटाया था, उस बलको लेकर यह अपामाग भौषाधि उत्पन्न हुई है # ४ ॥ 
....._यद्ट ऑषधि अनेक भ्रकारसे रोगोंकों दूर करती हैँ तथा इस ओषधिकों जो अपने पास रखता है वह भी रोगोंके दूर कर 
' सकता हैं । इसलिये जो रोग हमारा नाश करते हैं उनकों इस औषधिसे दूर किया जावे ॥ ५॥ 
का योदा भी असत्य उत्पन्न हुआ तथापि वह शीघ्र द्वी सत्र फैलता है और वापस आकर कर्ताका भी नाश 
करता है ॥ ६ ॥ 


कि . इस आओषधिमें दोषोंकों उठछटा करनेका गुण है इसलिय्रे दुर्माषण और जो भी विनाशक दोष हों उनको इससे दूर किया. 
जावे ॥ ७ ॥ 


सो और हजारों रीतियेंसि यह वनस्पति रक्षा करती है क्योंकि इसमें इन्दका तेज भरा है ॥ ८ ॥ 


खक्त १९]. 


अपापमाग आंषाघच । 


हिंदी भाषामें ' छटजीरा, चिराचरा ये नाम जिसके 
हैं उसको संस्कृतमें “अपामाग ' ओषधि कहते हैं । इसके तीन 
भेद हैं, घत, कृष्ण और लाल ये अपामार्गके तीन भेद हैं । ये 
तीनेंके गुण समान ही हैं जिनका उल्लेख वैयक ग्रंथोंमें इस प्रकार 
किया दै--- 


तिक्तोष्णः कटुः कफन्न! अशेः्कण्डूदुरामप्नो 

रक्तप्ा: ग्राही वान्सक्त। (रार्जाने, व. ४ ) 

( सानह्निपातज्वरचिकित्सायां ) पश्चिप्णी त्वपा- 
गः | चक्रपाणिवृत्त द्वव्य गुण: 


दीपनः तिक्तः कठुः पाचकों रोचनः छदिक- 
फर्मेदावातघ्नः हृद्गीगाधष्मानाशः कण्डयादि के 
इन्ति | ( भावत्र, पू. भा. १) 
तत्पन्न॑ रक्तपित्तप्न । ( मद, व. १ ) 
शवेतश्वापामागकरतु तिक्तोष्णो आहकः सरः। 
किसित्कटुः कान्तिकरः पाचको 5 झिदी पक+ 
नस्ये वान्तो प्रशस्तः स्यात्कफकण्ड्द्रापढ्१ । 
दुर्नामान रक्तरुजं मेदोरुदुदरे तथा। वबात- 
सिध्मापचीद्द्रवान्त्यामानां विनाशकः ! रक्ता- 
पामागकः किश्वित्तदहुकः शीतलरः स्मुतः 
. अन्यावष्टस्मवमि कृद्वातविश्म्मभकारकः । रुक्षा 
ब्रण विष बात कर्फ कण्डूं च नाशयेत्‌। बीज- 
मस्य रखे पाके दुजरं स्वादु शीतर्क। मला- 
वरश्भकं रुक्ष वान्तिकत्कफपिक्तजित्‌। तोया 
'पामार्गकश्वोक्तः कठुः शोथकफावदः | कास 
बातल् शोष च नादायेदिति व सखुतः । 
( वै. निध. ) 
अपामाग वनस्पतिका यद्द वर्णन वैश्यक्त ग्रंथोर्में है । इसका 
तात्पय यद्द है--- “ अपाभाग वनस्पति तिक्त, उष्ण, कठ्ठ, कफ- 
नाशक; बवासीर , खुजली, आम आर रक्के रोगोंका नाश करने- 
वाली दै, वान्ति करनेवाली हैं। सलश्निपात ज्वरकी चिकित्सामें 
पुश्चिपर्णी और अपामांग इनका उत्तम उपयोग द्वोता है । यह 
पाचक, दीपक अर्थात्‌ भूख छगनिवाली, वमन, कफ, मेद, वात, 
हद्रोंग, आध्मान, बवासोर आदिका नाश करती दें । अपामागे 
तिक्त, उष्म ग्राहक ओर ग्रारक है। शरीरकी कान्ति बढाने- 
वाला, पाचकर भौर अभि श्रदी्त करनेवाढा हैं। नस्य ओर 
वान्तिमें यह प्रशस्त हैं। बवासीर रक्तदोष, मेंद, उद्र आदिका 
..._९ ( अथवे, भाध्य, काम्ड ४) 


अपामा्ग ओषाधि । 


एक ही 


(९५) 


नाशक है | त्रण 
करता दे । ! 
यह अपामागका वैद्यक प्रंथोंका वणन देखकर हम इन सूक्तों में 
कद्दें वणेनका विचार करेंगे। सृक्त १७-१९ इन तीनों सुकतोंमें 
इसी 'अपामा्ग ? वनस्पतिका वणन है, इन तीनों सूक्‍तोंका भो 
'जुक्र ' ऋषि है । 
क्ुधा और तष्णा मारक। 
सू. १७, मं, ६-७ में “छुथासे मरनेका रोग ! अर्थात्‌ 
जिप्षमें भूख अधिक लगती है, जितना खाया जाय उतना भस्म 
दो जाता है इस कारण जिसको भस्मरोग कहते हैं, तथा 'तृषाका 
रोग ” जिसमें प्यास बहुत लगती द्वे, इन रोगोंकी अपामागे 
ओषाधि दूर करती द्वे ऐसा कहद्ठा है । यहाँ बात ऊपर लिखे 
वचनमें कही है-- 
बीजमस्य रखे पाक दुजर स्वाद शीतलरूम्‌ । 
अप।मागका बाज पचनके लिये कठिन है, खादु भोर 
शीतल है । ? पचन कठिनतासे होता है इसलिये यह मस्मरोगके 
लिये अच्छा दे और शीतल होनेसे तृष्णारोगको शमन करता 


$ विष, वात, कफ, खुजली, आदिको दूर 


हैं। इस प्रकार वैद्शाद्षका वणन मंत्रोक्त वर्गनके साथ पढनेसे 


मंत्रका आद्यय स्वयं स्पष्ट दो जाता है । 
बवासार | 
सू. १७, मं. ५ में “दुर्णाज्षीः” शब्द आगया है । वैद्यक 
ग्रंथमे 'दुर्मा मा शब्द आगया है। यद्द बवासीरका वाचक 


है । वेदम जद्दां औषधि प्रकरणमें “दुर्नामन्‌' शब्द आता है 


बद्ां प्रायः बवासीरका संबंध रहता दे | कई छोम “दुष्ट वाणी, 
आदि भिन्न अर्थ करते हैं । परंतु वह ठीक नहीं है। वेंदमें यह 
दुर्नाधन्‌” नाम बवासीरके लिये आया है। “दुर्नाध, 
दुर्णाम, दुर्वाच् ! ये शब्द बवासारके विविध भेदेंकि दी 
वाचक हैं । 
दुष्ट स्वप्न । 

युष्ट स्वप्न आना यह पित्तके कारण, पेटके दोषके कारण अथवा 
आमदोषके कारण होता दै | वैथक अंधे इस अपामागंको 
पित्तशामक, पाचक, अग्निप्रदीपक, दीपक, रुचिव्धक कद्दा है । 
सूक्‍त १७ के पंचम मंत्रके पृर्वाध्में जो रोग कट्दे हैं. उनका 
इन्हीं पे संबंध है, जैसा देखिये--- 

दीष्वप्ल्यं-- दुष्ट स्वप्न आना, निद्रा गाढ न आना, 
१ दोजीबित्यं-- जीवितके विषयमें उदासीनता मनमें उतन्न 

द्ोना, 


(१६) 


३ रक्ष:-- विविध प्रकारके क्ृमिदीप होना, 

8 अ-भअवे-- शरीरकी वृद्धि न होना, परतु शरीरबी कृशता 
बढ़ना, क्षोणता उत्पन्न करनेवाले रोग, 

५ अ-राथ्य:-- राय अर्थात्‌ तेज, शोभा, क न्त जो स्वस्थ 
शरीर पर द्वोती है, वह न दोना, फीछा रंग होना । 


थे पतल्चम मंत्रके रोगवाचक शब्द वैद्यक ग्रथांके पू्वोकत 
वणनंक साथ पढनेसे इनका आशय खुल जाता है। ये सब 
अपचनके रोग द्वे और श्वेत अपामाग अग्नि प्रदीप्त करनेवाला 
होलके कारण इन रोगोंका नाशक निश्चयसे हो सकता है। 


सारक १ 


सूक्‍त १७ क द्वितीय मंत्रमें ' सराँ ! पद हैं, ओर उक्त 
वैदक ग्रंथमें * खर$ ” पद हैं| दोनाका आशय ' सारक, रेचक ! 
अर्थात्‌ शौच शाद्ध करनेवाला हे | शोच शुद्धि द्वोनेसे भूख 
बढना, अम्रिर्दापन होना रवाभाविक है | आगे ततीय मेत्रमें 
“सखस्य हरणं ' पद दे। रसका दरण द्वेनेस्रे ही शोष द्वोता दे 
और प्यास बढती है। ' तृष्णाझार ? रोग इसी कारण होता 
हैं । इस रोगकी यह दवा दे। दारोरके रसका हरण जिस रोग! 
होता है उस रोगका शमन इस भप्रामार्ग ओषधिसे होता है। 
इस सूकतके द्वितीय ओर तृतीय मंत्रमे शपथ” शब्द बार 
बार आगया दें | शपथका अथे है दुर्भाषण, जिस समय मनु- 
ध्यका खभाव चिडचिडा होता है उस सम्रय मनुष्यदी प्रवृत्ति 
दुर्भाषण करनेकी ओर द्वो जाती दे॥ बिडबिडा स्वभाव 
पेट्के कारण द्वोता है। यद्द दोष इस अपामा्ग ऑषाघिके सेवनसे 
दुर हो जाता है। क्योंकि इससे अपचन दोष दूर द्वोता है, पेंट 
ठीक होता है और पेटंके ठीक होनेसे चिडचिंडा स्वभाव दूर 
दोता है ओर दुर्भाषण करनेकी प्रवृत्ति सी इट जाती है । 


१७ वें सुकतका शेष वर्णन अपाम्ागकी प्रशेसा परक है; 
इसलिये उसके विषय अधिक लिखना आवश्यक नहीं है। 


सुक्त १८ वेंमें मं. २ से ६ तक कुछ ऐसे घातक हृत्यका 
वर्णन है जो वुसरेंके घातकें लिये दुष्ट भनुष्य किया करते हैं । 
क्षेत्रमें, गोअंके नाशकें लिये और मनुष्योंके नाशके लिये करते 
हैं। इस प्रांत हमने देखा दे कि अन्त्यजॉमेंसे एक जाती जो 
मृत गाँका मांच्त खाती दें, वह प्रायः ऐसे पभ्रयोग करती है । 
खेतेंमिं जहां गौवें घास खानेंके लिये जाती हैं, वहांके घासमें 
कुछ विष रखा जाता दे । धास खानेसे वह विष गोआदि पशु- 
ओके पेंटमें जाता है ओर वह पश्चु घण्टा आध घंटामें मर जाता 
है । पशु मरनेके पश्चात्‌ वे ही अन्द्यज लोंग उप्रकों ले जाते हैं 


अथर्ववेदका छुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


और खाते हैं | खेतमें गौओके संबंधम ये लोग घातक प्रये।ग 
किया करते हैं और बडे प्रयत्न करनेपर भी इनसे गोओंका 
बचाव करनेका उपाय अभीतक प्राप्त नहीं हुआ है । 


इप्त उपायके विषयमें सू. १८ के सप्तम मंत्रमें बेदने कहा है 
कि अपामाग औषर्षाधिके उपयोगसे पूर्वोक्त विष दूर होता है 
ओर पशु बच सकता है. वद्यक प्रथम वचनमें अपामागका गुण 
विषनाशक लिखा है | इस ग्रुणके करण ही पूर्वोक्त घातक 
प्रयोग इस ओषधिसे लाभ होता है। इस सक्तके अन्य शाप" 
थादिके विषय पूष सकक्‍तके श्रसंगमें लिखा जा चुका है, वही 
यहां समझना चाहिये । 


०-4 ७० 


यहां इस सृक्तमें एक दो बातें सामान्य उपदेशके विषयमें 
बडी मद्वत्वकी कहाँ ई जो दरएक पाठकके अवश्य ध्यानमें 


घारण करनी चाहिये। 


सत्यसे रक्षा | 


ऊतये खत्यं करृणोमि । (सू. १८, में. १ ) 


 रक्षाके लिये स्त्यकों किया हे ? भर्थात्‌ यदि रक्षा करनेकी 
इच्छा है तो सत्य पालन करना चाहिये। सत्यसे ही सबकी 
रक्षा होना सम्मव दै। दुसेरेका घातपात करनेवाले इस बातका 
स्मरण रखें कि, इस धातक छृल्योंसें उनकी उन्नति कभी नहीं 
दो सकती | सत्य पालन यद्द एक मात्र उपाय द जिससे उनके। 
उन्नति आर रक्षा द्वो सकती है । सत्य प्रत्यक्ष सूयके समान है, 
प्रकाशपूर्ण दोनेसे दिन भी सत्यरूप दी है, इनश्ले जिस प्रकार 
अन्धकारका नाक्ष द्वोता दे उधी प्रकार सत्यसे असझकों दूर 
किया जाता है । 


दुसरेके घातके यत्नसे अपना नाश । 


द्वितीय मन्त्रमें यद्द बात अधिक स्पष्ट कर दी है कि “ जो 
इस प्रकारके दुष्ट कृत्य करके दूसरोंकों कष्ट देना चाहते हैं 
उनका ही नाश अन्त दो जाता है। जिस प्रकार बालक माताकें 
पास जाता है उसी प्रकार उनका यह घातक बच्चा उनके हां 
पात्र जाता है । ? ( सू. १८।२ ) यद्द बोघ स्मरण रखने योग्य 
है। षष्ठ मन्त्रमें यही बात दुददराई है ' दुष्ट मनुष्यने जिनका बुरा 
करनेका यत्न किया उनका तो कल्याण हुआ, परन्तु उसी 
घातककों कष्ट हुआ । ” (सु. १८६ ) ऐसा ही हुआ करता 
हैं । इसलिये घातपातके भाव अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अन्तर्मे 
उनसे उन दुष्टोका ही नाश हो जाता है । इस भ्रकार १८ वे 
सूक्तका विचार हुआ । अब १९ वें सूक्तका विचार करते हैं-- 


खूछ २० ] 


असत्यसे नाश । 


अप्द्भुस्पा! समभवत्तद्द्यामेति महतद्यचः 
तद्बे ततो विधूपायत्मत्यक्र्तारसच्छतु ॥ 
( घूं. १९, मं. ६ ) 


इस सूक्तमें छठे मंत्रमें असत्यसे कर्ताऋा द्वी केसा नाश होता 
हैं यह बात विस्तारपूरवक कही है। प्रृथ्वीपर थोडा भी असत्य 
किया तो वह चारों ओर फेलत। है, ओर वद्द कर्ताछों कष्ट देता 
हुआ उसीका नाश करता है। ( में. ६ ) इसलिये कभी अस- 
न्मागसे जाना नहीं चाहिये | जगततमें सुख और शान्ति फैला- 


दिव्य दृष्टि । 


(१७) 


नेका यह एक ही मार्ग है कि प्रत्येक मनुष्यकों सिखाया जावें 
कि वद् कभी असल्यमें प्रवृत्त न द्वों ओर सत्मपालनमें ही दत्त- 
चित्त हो जावे । 

द्वितीयमंत्रमें अपामागेका वर्णन करते हुए कह्दा हें कि ' जद्दां 
यह औषधि पहुंचेगी वहां कोई भय नहीं रदेग। ” इतना इस 
अपामाग शोषधिका महत्त्व है। तृतीय और चतुर्थ मंत्रमें भी 
इसी ओषधिकी प्रशंसा कद्दी है । ओर शेष मंत्रोर्मे काव्यमय 
वर्णन द्वारा इसी अपामाग वनस्पतिका ग्रृणवणन किया दे । 

वर्दयोकी इन तीनों सूक्तोंका भधिक विचार करता चारद्दिये, 
क्योंकि यह उनका हीं विषय हैं । 


दिव्य राष्ट्र । 


[ सूक्त २० ] 
( ऋषि: -- मातृनामा | देवता - माठतनामा ।) 


आ पैद्यति ग्रति पद्यति परां पद्रयति पद्यंति। दिवमन्तररिक्षमाद्धमिं स्व तदेवि पश्यति ॥१॥ 
तिस्रो दिवस्तिस्रः प्रंथिवी। पट चेमा) अदिश॥ पृर्थक्‌ | त्वयाहं सवा भतानि पर्यानि देव्योषधे ॥२॥ 
यस्य सुपणस्य तर्स्य द्ाप्ति कनीनिका। सा भूमिमा रुरोहिय वह्य॑ं श्रान्ता वधूरिंव ॥३॥ 


अर्थ-- है ( देवि ) दिव्य दृष्टिदेवी | तू ( तत्‌ आ परद्यसि ) वह सब प्रत्यक्ष दंखती है, ( प्रति पश्यति) प्रत्येक 
पदार्थकी देखती है, ( परा पद्ययति ) दूरसे देखती है, ( पश्यति ) ओर देखती है (दिवे अन्तरिक्ष आत्‌ भूमि ) 
दुलोंक, अन्तरिक्षकोक ओर भूप्रिकों अर्थात्‌ ( खबं परुयति ) यद्द खब देखती दे ॥ १॥ 

है देवि ओषधे ! ( तिस्नः द्वः तिस्त्रः पृथिवीः ) तीनों बुलोक ओर तीनों पृथिवीलोंक ( इमां!। जे पृथक्‌ घट 
प्रदिशः ) ओर ये पृथक्‌ छः प्रदिशाएं ओर ( सर्वा भ्ृतानि ) सत्र मृत इन सबके ( अ्द त्वया परद्यामि) मैं तेरे 
सामथ्येत्रे देखता हूं ॥ २ ॥ 

( तस्य दिव्यस्य सुपणस्य ) उम्र दिव्य सूथकी ( कनीनिक्रा द अश्लि ) छोटी प्रतिमा तू है। ( स्रा ) वद् तू. 
( भर्मि आरोदियथ ) भूमियर आगई है ( श्रास्ता वधूः वह्य एव ) थे हुई वधू जिस प्रकार रथपर बढती दे ॥ ३ ॥ 


वजन... अमनरनरनकमननओ 3 फनमनज>भान फीजिन्त फेनोलम कन्नन- जी कान पजिअओ। न अनन्त चलाने 





बन मा». स्‍ममा ३० फमकाकाक.. पका भमफकाकाकी, 


भसावाथ- दें दिव्य दृष्टि | 
किया जाता हैं ॥ १॥ 
इस ओषाधिके प्रयोगसें दृष्टि उत्तम द्वोती है ओर जिससे तिलोक, सब दिशाएं और सब भूत आदिका ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है॥ २॥ 
सूर्वकी ही छोटीसी प्रतिमा यद्वां इमारा आंख है। जिस श्रकार कुल्वधू थकइर र॒थमे बेठ जाती दे, उस प्रकार यह नेश्र- 
रूपी कुलवधू थककर इस शरीररूपी रथमें आकर बैठ गई हैं ॥ ३ ॥ 
मकर 


विनलनललनननन--मन जहाज. हनन सतत... अकनननलओलम्कममनकः.. वललला कमी, 


कऊपापे दी खब ओर देखा जाता दे, ओर व्रिलोडीके अंतर्गत सब पदाथोका ज्ञान प्राप्त 


(१८) अथषेचेदका खुबोध भाष्य | [ काण्ड 8 


तां में सहस्राक्षों देवों दक्षिण हस्त आ दंधत्‌ । तयाहई सब पश्यामि यर्थ शद्र उतायें।. ॥४॥ 
आविष्कृणुष्व रूपाणि मात्मानमर्प गहथा।। अथों सहसख्रचश्षों त्वं प्रतिं पत्या। किमीदिनं! ॥५॥ 
दुशेय मा यातुृधानन्दुशेय यातुधान्य) । पिशाचान्त्सवीन्दशयेति त्था रंभ ओषधे ॥६॥ 
कश्यपस्य चक्षुराप्ते शन्याश्र चतुरक्ष्या। | वीधरे स्यामिव सपन्त मा पिंशाच तिरस्कर! ॥७॥ 
उदग्रभ॑ परिषाणदात॒धाने किमीदिन॑स्‌ । तेनाहं सब पश्याम्युत शद्रम॒तायंग््‌ ॥८॥ 


यों अन्तरिक्षेण पत॑ति दिये यर्थातिसपति | भमि यो मनन्‍्यते नाथ त॑ पिशाचं ग्र दशंय ॥<९॥। 
॥ हृति चतुर्थाइडुवाकः ॥ 


अर्थ-- ( सहस्माक्षः देवः ता में दक्षिण हस्ते आ दूधत ) सदस्न नेत्रवाले सूयेदेवने उस्र इृष्टिकों मेरे दक्षिण 
द्वाथमें रखा है । ( तया अह्दं ले पश्यामि ) उससे में ध्रब देखता हूं (यश च शुद्धः उत आयेः) जो झद्व है और जो 
आये है ॥ ४॥ 

( रूपाणि आविष्कृणुष्च ) रुपोंडो प्रकटकर ( आत्मानं मा अप गूदथाः ) भपनेकी मत छिपा रख । (अथों ) 
आर दे ( सहस्र-चक्षों ) दजार नेत्रवाले देव | ( त्वं किमीद्नः प्रति पश्याः ) तू भव क्‍या भोंगूँ ऐसा कददनेवालोंकों 
देख ॥ ५ ॥ 

(मा यातचानान दशाय ) मुझको यातना देनेवालोंकी दिखा । ( यात॒थान्यः दृशय ) पीढक वृत्तियोंके दिखा । दे 
ओोषपे ! तू ( सर्वान पिशाचान्‌ दशेय ) सब रक्त पीनिवाठोंकों दिखा, (इति त्वा आ रमे ) इसलिये तेरी सद्दायता 
लेता हूं ॥ ६ ॥ 

( कद्यपस्य चक्छुः असि ) तू द्रशकी आंख दे, ( चतरक्ष्याः शुन्याः थे ) बार आंखवाली झनीकी भी तू आंख 
हैं ( वीध्र खपन्‍त खूय इव ) आकाशमे चलनेवाले सूथके समान ( पिश्यार्य मा तिरस्कर? ) रुघिर पॉनिवालेको मत 
छिपने दें ॥ ७ ॥ 

( किमीद्निं यातधान ) आज क्या भोग करूं ऐसा कद्दनेवाऊे यातना देंनेवाडे दुष्टको ( परि-पाणात्‌ उद्श्रमं ) 
रक्षासे मैने पकड़ा दें। ( तेन ) उससे ( भई सर्व पश्यामि ) में सब देखता हूं ( उत झुद्वं उत आये ) कौन झ्रद्ध है और 
कोन आये है ॥ ८ ॥ 

( यः अन्तरिक्षेण पताति ) जो अन्तरिक्षत्र चलता है ( यः ७ दिवि अतिसपति ) ओर जो युलोकक्ा भी लांघता 
है (तं पिश्ञा्ल प्रदृशंय ) उश्च रुचिरमें भी जनेवालेछो दिखा दे ॥ ९ ॥ 


भावाथ-- सर्य देवने यह दर्शनशक्ति मुझे दी है जिससे में सब देखता हूं और यह भी जानता हूँ कि कोन श्रेष्ठ है और 
कान दुष्ट हे ॥ ४ ॥ 

दिव्य दृष्टिसे सब रूपोंका श्रकाश दो जावे, कोई इससे छिपकर न रहे, कौन दुष्ट अपने खार्थ भोगके छिंये दूसरोकों कष्ट 
देता है यह भी इससे ज्ञात दोवे & ५ ॥' 

कौन कष्ट देनेवाके हैं, उनकी सद्ायकाएं कौन हैं, दूसरोंका रक्त चुसनेवाले कोन हैं, यह सब इसे ज्ञात दो जावे ॥ ६ # 

सच्चा द्रश आत्मा है, वह आंध्षयें देखता दे वही चार विमागोमें काये करनेवाली जुद्धिका भी आंख है ॥ ७॥ 

मैंने अपना रक्षाका प्रबंध ऐसा किया दे कि कौन स्वार्थी मोगतृष्णाओ लिये दूसरोंकों कष्ट देंते हैं इसका पता छग जावे । 
इससे में श्रेष्ठ और वृष्टको यथावव्‌ जानता हूं ॥ ८ ॥ 

अन्तमें जे अन्तरिक्षमें चलता है, युलोंकका भी उल्लंघन करता है और भूमिका भी जो नाथ दे उसका दशेन इसी टृष्टिखे 
हो बावे ॥ ९॥ * 


खक्त २० ] 


दिव्य दृष्टि । _ 


(९९ ) 


मातनाम्नी ओषधि | 


ससकृतम  स्ाता ” नामवाला अधिधियां अनेक हैं उनमें ' आखुऋूर्णी, महाश्रावणिका और घृतकुमारी ! ये तीन 


टष्टिदोषका निवारण करनेवाली प्रसिद्ध हैँ 


संस्क्ृत नाम भाषाम नाम गुण 
१ आखुकर्णी भोपली (वै० निघं, ) चल्लुष्या ( नेत्रका बल बढानेवाली ) 
२ महाआ्रावणिका “- (रा०नि० व०५ ) लोचनी ( नेत्र बलवधंक ) 
२ घुतकुमारी घिऊकुमारी ( भा० ) नेत्र्या ( नेत्र बलवधक ) 


« माता ? इन तीनोंका नाम है ओर ये तीनाँ ओषधियां 
नेत्रके लिये द्वितकारक हैं। यहां इस सुक्तमें इनमेंसे कोनसी 
भपेक्षित दे, इसका निश्चय करना सविज्ञ वेदोंका ही कार्य है । 
इस ओऔषधिक)े प्रयोगम्रे नेत्रक/ बल बढाकर अति वृद्ध अवस्था- 
तक नेत्र उत्तम काये करने योग्य अवस्थार्मं रखना अनुष्नानी 
मनुष्यके लिये संभव हैं । यहां ' माता भर मातनाम्री 
दोनोंका एक हीं आशय है। 


पदेले दो मंत्रोंम इस “ माता ?! औषधिआ तथा “ दर्शन- 
शक्ति ! का वणन हैं। दृष्टिसें सब कुछ देखा जाता हैं और 
इस, औषधीसे दृष्टि बलवती हो जाती है, इसालेये इस ओऔष- 
घिकी कृपाण्षे, मानो, दरएक मनुष्य सब कुछ देख सकता है । 


तृतीय मंत्रमें कद्दा है कि हमारी दृष्टि सूर्यत्री पुत्री है, वह 
हमारे आत्माके साथ व्याददी है । वद यहाँ अपने पतिके धर--- 
इस जीवात्माके दरीररहूपी घर- में आगई है ॥ यहां आकर 
सुसरालका बहुत कार्य करनेंसे थक गई है और थक जानेके 
कारण उसने विश्राम किया दे अर्थात्‌ बरद्धावस्थार्मे दृष्टि मन्द 
दोगई है, इस सप्रय इस “ माता ? आऔषाधके प्रयोगश्वे वह्द 
थकी हुई दृष्टि धुनः पुर्ववत्‌ तरुणी जैसी दे सकती दे | 


बतुर्थ मंत्रका कथन है कि सदृस्राक्ष सूर्य देवने यद्द दष्टि 
हमें दी है; जिससे स्रब कुछ देखा आता है। यहां स्थूल पदार्थों 
दशनथ्े मी और अधिक देखनेका वणन दे जैस। “ भार्य और 
शुद्ध ? त्वका ज्ञान भी श्राप्त करना । कौन मनुष्य श्रेष्ठ है और 
कोन दुष्ट हैं, इसका भी विचार उसका बाह्य आचार देखनेसे 
विदित द्ो जाता हैं यह तात्पये यह्दा है । वबेंदने यहां स्थूल 
देखते हुए सूक्ष्मता ज्ञान प्राप्त करनेकी शिक्षा दी है। पंचम 
ओर पह्ठ मेत्रका भी यही आदाय है । षष्ठ मंत्रका कथन है कि 
यह दृष्टि वस्तुतः भात्माका द्वी चक्ष है।” अर्थात्‌ इस 


शररमें द्रष्टा! अपना जीवात्मा हैं । वी इप्त आंखकी खिढझीसे 
बाहरके पदार्थ देखता दे । इसलिये सच्चा चक्छु तो उसके पास 


है और यद इमांरा नेत्र केवल खिडकी जैसा हैं। इसलिये इस 


मेत्रमें कहा है कि आत्माक्रा अंतर्यामीका आंखदी सच्चा 
आँख दे, जों खुलना चाहिये। जीवात्माका नाम “ कश्यप ! 
अथवा “ पद्यक ? हे। 

क्योंकि वही देखनेवाला है । उसके पास एक *' चार आंख- 
वाली शुनी * अर्थात्‌ कुत्ती है, जो इस शरीरखूपी अध्याक्तक्षेत्र- 
में रक्षाका कार्य करती दे, यह चार आंखवाली कुत्ती मारी 
बुद्धि दे और वह स्थुल, सूक्ष्म, कारण और मद्दाकारण इन चार 
भमिकाओमें अपने चार आंखोंसि देखती दे । इन प्रत्येक कार्य- 
क्षेत्रमे देखनेका उनका भांख भिन्न भिन्न है| यद्द वहांका ययाथ 
ज्ञान देती ह ओर वहां घातक इत्र घुसने लगा तो उसको इटा 


देती दे, और इन क्षेत्रोंकों सुरक्षित रखती दे । जब तक यदद 


चार आंखवार्डी कुत्ती जागती हूं तब तक यहाँ सूयंक 7ऋाझके 
समान तेजस्त्री प्रकाश द्वोंता है, जिस प्रक्राशमें जिवात्मा भपने 
घातक वैरियोंकों भअठग करता हुआ अपने मार्गस आगे बढता 
है। यदां इस सप्तम मँत्रने दृष्टिके चार क्षेत्र बताये हैं. भोर 
सूचित किया है कि केवछ इस स्थूल आंखकों खुला रखनेसे 
कार्य नद्दीं चल सकता, प्रत्युत इन चार विभिन्न आंखोंकों 
खोलनेका यत्न होना चाहिये और वहांकडी अवस्था देंखनेकी 
शक्ति छानी चाहिये | स्थुढ दर्शन शक्तिकी भपेक्षा यहां की दृष्टि 
बडी सूक्ष्म है जो सूक्ष्म बातोंको देखती है। 

अष्टम मंत्रमें उपदेश दिया दे कि पूर्वोक्त चार कांय क्षेत्रमें 
( परि-पाणं ) सुरक्षाका ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि वहां 
घातक दुष्ट कोई आंगये तो उनकों पकड़कर एकदम दूर करना 
चादिये | कभी घातक दुष्ट भाववालेकों अपने स्थूछ, सूक्ष्म, 
कारण आदिम घुसने देना नहीं चाद्िये । जो मनुष्य अपने संपूर्ण 


(७० ) 


कायक्षेत्रोंमें इस प्रकारका सुरक्षाका प्रबंध करता है वह उन्नत 
द्वोता है, अन्य गिर जाते हैं । 


आप 4. लिप 


अन्तिम मंत्रमं कद्दा हैं कि ' जो प्रत्यक पदाथके अन्दर 
विचरता है, जो थुकोकके भी परे दे और जो इस्र भूमिका 
एक मात्र खामी दे उसको देख | ' इसको देखना यह अन्तिम 
देखना दे । इस परमात्माका दर्शन करना यद्द अन्तिम वस्तुका 
दशन करना हैं| इसका नाम “ पिशाच ? कद्दा है ' पिशित+ 
अज्च्‌ ! अर्थात्‌ रक्तके प्रद्मेक कग कणमें जो पहुंचा है, प्रत्येक 
पदार्थमें हरएंक कणमें ओ फैला दे उसको देखना चाहिये। 
जिम समय उसका दशन होता दे उस समय मनुष्यकी अन्तिम 
आंख खुल जाती है और यद्द मनुष्य दिव्य पुरुष द्वो जाता दे । 


अथवंधेदका खसुबोध भाष्य | 
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उस परमात्माका प्रत्यक्ष करना मनुष्य मात्रका क्तेग्य है। यह 
अनुष्ठान करना चाहिये, जिस समय अन्दरको पविन्नता होगा 
उसी समय उसके दशन होंगे । 

बेदने यहां स्थूल पदा्थकों दिखाते दिखाते, सूक्ष्म पदा्थोंको 
तथा सूक्ष्मतम परमात्माकोी भी दर्शानेका किस युक्तिप्ने प्रयत्न 
किया हैं यह पाठक अवश्य देंखे। स्थूल नेत्र इंद्रियका बल 
बढनेवाली “ माता ” नामक औषधि आन्तरिक आंखोंकी शार्कत 
बढानेवाली भी “ औषधि ” द्वी है, परंतु यहां ' ओष+धथी 
( क्ोष+थी ) दोषोंकों धोकर अन्तःशुद्धि करना ओषधिका 
स्रॉंकेतिक तात्पय है । इस प्रकार अथके छेषका मनन करके 
पाठक इस सूक्तका उपदेश जानें । 


॥ थट्दां चतुर्थ अनुवाक खमाप्त ॥ 


गो । (७१ ) 


गो। 


[ ब्क्त २१ ] 
( ऋषि: -- श्रह्मा । देवता - गावः। ) 


आ गायों अग्मन्नुत अद्रम॑क्रन्त्सौदन्तु गोष्ठ रण॑न्त्व॒स्मे । 


सूक्त २१ ] 





प्रजाव॑तीः पूरुरुषा इदद स्युरिन्द्रांय पूर्वीरुपसों दुद्देनाः ॥ १॥ 
इन्द्रो यज्व॑ने गणते च्‌ शिक्ष॑त उपेददाति न स्व मंपायति | 

भूयोभूयों रयिमिदंस्य वर्धय॑न्नभिज्ले खिलये नि दंघाति देवयुस्‌ ॥ २ ॥। 
न ता न॑शन्ति न दभाति तस्करों नार्सामामित्रो व्यथिरा दघर्षति । 

देवांश याभियंजते ददांति च॒ ज्योगित्तामिंः सचते मोप॑तिः स॒द्दः ॥ ३ ॥ 


अरथें-> ( गावः आ अग्मन ) गौवें आगई हैं ओर ( उस अभ्रद्वे अक्रन ) उन्होंने कक््याण किया दै। ( गोष्ठ 
सीद्न्‍्तु) वे गोश।लाम बेठें ओर ( अस्मे रणयन ) दमें छख देवें। ( इद्द प्रजाबतीः पुररूपा स्युः ) गहं उत्तम गशेसे 
युक्त बहुत रूपवाली द्वी जांय | ( इन्द्राय उषसः पूर्वीः दुद्दानाः ) और परमेश्वरके यजनके लिये उपःकालके पूर्व दूध देने- 
वाली द्वोवें ॥ १ ॥ 

( इन्द्र: यज्यने ग्रणते च शिक्षते ) इंच्वर यज्ञकर्ता और सदुपदेश कर्ताको खत्य ज्ञान देता दै।बह (इस लप 
दवाति ) निश्चयपूवंक घनादि देता है ( स्व न सुषायति) भौर अपनेको नहीं छिपाता । ( अस्य राये भूयः भूयः इत्‌ 
वर्धयत्‌ ) इसके घनकी अधिकराधिऊ बढाता है और ( देवयुं मभिनश्ने ख्िल्ये नि द्धाति ) देवत्व प्राप्त करनेको इच्छा 
करनेवालेको अपनेसे भिन्न नहीं ऐसे स्थिर स्थान घारण करता हैं ॥ २ ॥ 

(ताः न नशान्ति ) वह यज्ञकी गोवें नष्ट नहीं दोती, ( तरुकरः न दुभाति ) चोर उनको दबाता नहीं, (आसा 
व्याधि! आ वृधषेति ) इनको व्यथा करनेवाला शत्रु इनपर अपना अधिकार नहीं चराता, ( याप्रि। वेबान यजते ) जिनसे 
देवोंका यज्ञ किया जाता है ओर ( ददाति च ) दान दिया जाता है, (गोपति! ताशिः सद्द ज्योक्त इत्‌ सचते ) गोपाल 
उनके साथ चिरकालतक रहता है ॥ ३ ॥ 
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भावाथ-- गोवें हमारे घरमं आगई हैं भोर उन्होंने हमारा कल्याण किया है । वह गीवें इस गोश्ालामें बैडें और हमारा 
आनंद बढावें । वद्द गौवें यद्वां बहुत बच्चोंसे युक्त और अनेक रंगरूपवा्ी होकर इश्वरके यज्ञके सियि प्रात।काल दूध देनेवाली 
दवे ॥ १॥ 

इश्वर सत्कम कर्ता और सदुपदेश दाताको उत्तम ज्ञान देता है और घनादि मी देता हैं तथा उसके सम्मुक्ष अपने भाषकों 
प्रकट करता है । वह इंश्वर इस उपासकके घनकी वृद्धि करता है ओर देवत्वकी इच्छा करनेब|ले भकक्‍तको अपने दी भंदरकें स्थर 
स्थानमें घारण करता है ॥ २॥ 

इन गोओंका नाश नहीं होता, चोर उनको नहीं चुराता है, न इनको कोई कष्ट देता है। इनके दूधये ईश्वरका यह किया 
जाता है। इस प्रकार गोओंका पालनकर्ता गौओंके साथ चिरकाल भानंदमें रहता है ॥ ३॥ 


( ७९ 9) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड 8 


न ता अबों रेणुकंकाटोश्नते न संस्कृतत्रम॒प यन्ति ता आमि | 


उरुगायमभय तस्य ता अन गावों मर्तेस्थ वि चरांन्त यज्वन। ॥४॥ 
गावों भगों गाव इन्द्रों म ईच्छाद्वावः सोम॑स्य प्रथमस्थ मक्ष। । 

इमा या गावः स ज॑नास इन्द्र इच्छामिं दृदा मनंसा चिदिल्द्रैग॒ ॥ ५॥ 
यय॑ गांवों मेदयथा कुश चिंदश्रीरं चित्कृणुथा सप्रतीकम्‌ । 

भ्द्र गह कृणुथ भद्रवाचों बहद्वों वय उच्यते सभाझु ॥ ६ ॥| 
ग्रजावती! सयव॑से रुशन्ती! श॒द्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 

मा व॑ स्तेन ईश्वत माघश्ंसः परिं वो रुद्रस्य हेतिवणक्त ॥ ७ ॥ 





अथें-- ( रेशुक-काटः अर्वा ताः न अइनुते ) पांवोंसे धूलि उडानेवाला घोडा इन गोबोंकी योग्यता प्राप्त नहीं कर 
सकता । ( त खसंस्कृतत्र न अभि उप यब्ति ) वे गोवें पाकादि संस्कार करनेवाले पास भी नहीं जाती । (ता: गावः ) 
वे गौवें ( तख्य यज्वनः मत्येस्थ ) उस यश्ञकर्ता मनुष्यकी ( उरुगायं अभयें अनु विचरन्ति ) बडी प्रशंसनीय 
निभयतामें विचरती हैं ॥४॥ 

( गायः भरगः ) गोवें घन है, ( गावः इन्द्र! ) गोवें प्रभु हैं, (गाव! पथमस्य सोमसख्य भ्क्षः) गोवें पहिले 
स्रोमरसका अन्न है ( में इचछात्‌ ) यह में जानता हूं। ( इमा। या गावः ) ये जे। गावें हैं। दे ( ज्ञनाः) लोगो | (सः 
इन्द्रः ) वद्दी इन्द्र दे। (हृदा मनला चित्‌ इन्द्र इच्छामि ) हृदयसे ओर मनसे निश्चयपूवक में इन्द्रकों प्राप्त करनेकी 
इच्छा करता छ्ूं।५॥ | 

( गावः ) गांवों | (यूथ कृश खचित्‌ मेद्यथ ) तुम दुबलको भी पुष्ट करती हो, (अ-भ्रीरं चित्‌ सुप्रतीर्क 
कृणुथ ) निस्तेजको भी सुंदर बनाती हो। दे ( भद्ववाचवः ) उत्तम शब्दवाली गोवों ! ( ग्रह भरद्गे कृणुथ ) घरको कल्याण- 
रूप बनाती द्वों इसलिये ( खभाखु वः् बृहत्‌ वयः उच्यतें ) समाओंम तुम्हारा बडा यश गाया जाता है ॥ ६ ॥ 

( प्रजावतीः ) उत्तम बच्चोवाली ( खु-यबसे रुद्वान्तीः ) उत्तम घासके लिये भ्रमण करनेवाली, ( सु-प्रपाणे शुद्धा: 
अप; पिबन्ताः ) उत्तम जलस्थानमें शुद्ध जल पीनेवाढी गौवों । (स्तेन: अधशसः वः मा इईंशत) घोर और पापी 


४... ७५ और. 


तुमपर अधिकार न करे। ( वः रुद्गस्य हाति! परि चणकतु ) तम्दारी रक्षा रके शत्र्ले चारों ओरसे होगे ॥ ७॥ 


कि ३५. अं... 


भावाथ-- फुर्तले घोडेकों भी गायकी योग्यता प्राप्त नहीं होती । ये गावें अन्न पकानेवालेकी पाक शाल्में नहीं जातीं । ये 
गोवें यजमानकी निभय रक्षामें विचरतो हैं ॥ ४ ॥ 

गोवें द्वी महुष्यका धन, बल और उत्तम अन्न हैं। इसलिये में सदा गोवोंकी उन्नति हृदय और मनसे चाहता हूं ॥ ५॥ 

अत्यंत दुबेल मनुष्यको गौवें अपने दूधसे पुष्ट बनाती हैं । निस्तेज पांडुरोगीकों सुंदर तेजस्वी करती हैं। गौवोंका शब्द कैसा 
आल्हाददायक द्वोता दहें। ये गोवें हमारे घरको कल्याणका स्थान बनाती हैं, इसीलिये सभाओोर्में गौओंके यशका वर्णन किया 
जाता दे ॥ ६ ॥ 

थौवें उत्तम बछडोंसे युक्त हों, वे उत्तम घांस खा जांय, शुद्ध स्थानका पवित्र जल पीयें। कोई पापी या चोर उनका स्वामी 
न बने और वे खबंदा सुराक्षित रहें ॥ ७॥ 


सक्त २१ ] 


गोंका सुंदर काव्य । 
यद्द सूक्त गोका अत्यंत सुंदर काग्य है। इतना उत्तम वणन 
बहुत द्वी थोड़े स्थानपर मिलेगा। गोका महत्त्व इस काश्यमें 
आति उत्तम दब्दों द्वारा बताया दे। जो छोग गोका यहद्द काथ्य 
पढेंगे, वे गोका मद्दत्व जान सकते हैं । गो घरकी शोभा, 
कुद्ुुंबका आरोग्य, बल ओर पराक्रम तथा परिवारका घन है, 
यह इस सूक्तमें स्पष्ट शब्दों द्वारा बताया है । 


करे 2९ के 
गा घरकी शोभा है । 
इस विषयमें निम्न लिखित मंत्रभाग देखिये--- 
( ९ ) गावः भ्रद्वर अकन्‌ | (सू. २१, मं. १ ) 
(२ ) गावः ! भरद्रं गृहं कूणुथ | ( सू. २१, मं. ६ ) 
गोवें घरकों कल्याणका स्थान बनाती हैं । * अर्थात्‌ जिस 
में भौषें रहती हैं वह घर कल्याणका धाम द्वोता है। जो 
पाठक गोका मद्त्त्व जानेंगे वे इस बातकी सत्यताका अनुभव 
कर सकते हे । 
पुष्टि देनेवाली गो । 
मनुष्यकी पुष्टि बढानेताली गो है, इस लिये दरएक घरमें 
गोका निवास द्वोना चाहिये | इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र- 
भाग देखिये-- 
(१ ) गावः अस्पे रणयन्‌। (सू. २१, मं. १ ) 
( १ ) गाव. | यूयं कृशं चित्‌ मेदयथ । 
(सू. २१, मं. ६ ) 
(३) अशभ्लीरं चित्‌ सुप्रतीर्क कृणुथ । 
( सू. २१, मे. ६ ) 
/ गौवें हमें रमणाय बनाती हैं | कृश मनुष्यकों गोवें पृष्ट 
बनाती हैं । निस्तेजको सतेज करती हैं। ' इसी लिये घरमें गो 
रखनी चाहिये ओर हरएककोी उस गो माताका दूध पीना 
चाहिये। तथा उसकी उत्तम सेवा करना थाहिये। दरएक गह- 
स्थीका यह भरावयइक क॒तंब्य है । 


गो ही धन, बल और अन्न है । 

मनुष्यकों धन, बल ओर अन्न गो दी देती है । सब यश 
गेसे प्राप्त होता है इस विषयमें निम्नलिखित मैश्रभाग देखिये- 

(१) गावः सगः । गावः इन्द्र:। गावः 
सोमसस्‍्य भक्ष। | इमाः याः गावः सः इन्द्रः । 
( सू. २१, मं. ५ ) 
“ शौवें घन हैं, गोवें ही इन्द्र ( बलकी देवता ) हैं, गोर्वे ही 
( दूध देंनेके कारण ) अन्न हैं ।जो गोवें हैं वद्दी इन्द्र है।' 

१० ( अथवे, भाष्य, काण्ड ४ ) 


५ 
या । 


( ७३ ) 


गोवोंकों ' धन ” कहा द्वी जाता है । मद्दाराष्ट्रमं गांका नाम 

धण ! है, यह धन शब्दका द्वी अपअष्ट रूप ढें। धनकी 
देवता बेदमें भग है, वह गौके रूपमें द्मारे पास आगई हे । 
जो लोग गोको अपने घरमें स्थान नहीं देते वे, मानों, घनकों 
हाँ अपने घरम्ने बाहर निकाल देते हें । 


इन्द्र ! देवता बल, पराक्रम और विजयकी दे । वही गोके 
रूपमें हमारे घरमें आती है। जो कोई अपने घरमें गोंका 
पालन नहीं करता बह, मानो, बछ, पराक्रम ओर विजयको दी 
दूर करता है । 
अन्नकी देवता “ सोम ' है वहीं गोके रूपमें दमारे पास 
आती है | गौ खय॑ दूध देती है जिससे ददी, छाछ, मक्खन, 
घी भादि अमृतरूप पदार्थ बनते हैं। बेलके यत्नसे अन्न उत्पन्न 
दोता दे। इस प्रकार गो हमारा अन्नका प्रबंध करती दे । ऐसी 
उपयोगी गोको जो छोग अपने घर नह्दीं पालतें वे, मानो, 
अन्नको ही दूर करते हैँ । इस प्रकार गोंके पालनसे घन, बल 
और अन्न प्राप्त दोता दै ओर गौकों न पालनेसे दारिद्रथ, बल- 
दीनश्व और योग्य अज्नका अभाव इनकी प्राप्ति होता है। इससे 
पाठक ही विचार करें कि गोपालनसे कितने लाभ हैं और 
गौको न पालनेसे कितनी द्वानियां हैं । यदि बलवान, पनवान्‌ 
यशस्वी, प्रतापी द्वोनेकी इच्छा है, तो गौकों पालना साद्दिये, 
ओर गोका दूध प्रतिदेन पीना चाहिये । 
यज्ञके लिये गो । 
परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ ओर यश्वकी सावबताक़रे लिये 
गौ होती है | वेदिक धममें जो कुछ किया जाता दे वह परभा- 
त्मके नामसे और यज्ञके नामसे द्वी किया ज!ता है । सब कमेका 
अन्तिम फल मनुष्यकी उन्नति दी दे, परतु उसका सब प्रयत्न 
* यज्ञ ? के नामसे द्वोंता है । गोका दूध तो मनुष्य द्वी पीते हैं, 
परंतु धरमें गोका पालन यज्ञकी सांगलके लिये किया जाता हैं, 
अपना पेट भरनेके लिये नददीं। यह व्यागकी शिक्षा वैदिक 
धर्ममें इस प्रकार दी जाती है। श्रथम मंत्रमें ' उधाके पूरे गौ 
दूध देती दे और उम्र दूधसे इन्द्रश यश द्वोता है, ” ऐसा जो 
कहा है इसका देतु यही दे। यश्षरा शेष घृत, दूध आदि मनुष्य 
पीते हैं । परंतु वह भोंगके देटस नद्दीं पाते, परंतु ' इंश्वरका 
प्रसाद ? मानकर पीते हैं । गे परमेश्व रके यशके लिये है, उसका 
प्रसाद रूप दूध पीया जात! है । इतने विश्वाधसे और भक्तिसे 
यदि दूध पीया जाय तो रद्द निःसन्देह अत्यंत छाभकारी द्वोगा। 


इस यज्ञसे ' देव भी मनुष्यके लिये घन, यश, ज्ञान भादि 


(७७) 


देता है और अपने पासके स्थिर धाममें उसको रखता हैं। 


(मं. २ ) 


यह द्वितीय मंत्रका कथन है। यक्ञषके भावसे संब कमे कर- 
नेसे यह लाभ होना स्वाभाविक है। तृतीय मंत्रका कथन है 
कि ' यज्ञेके लिये यो होती है, इस लिये उसका नाश नहीं 
होता, रोग उसको कष्ट नहीं देता, चोर उसझछो चुरातां नहीं, 
शत्र॒ उसको खताता नहीं, एवी सुरक्षित अवस्थामें गोवें यज- 
भानके पास रहती हैं, यजमान देवोंकी प्रसन्नताकके लिये यज्ञ 
करता है ओर उसीसे उसके पास गोवोंकी संख्या बढ जाती हैं। 
चतुथ मंत्रमें भी गोका महत्व ह्वी वणन किया है ।' धोंडा, 
गो जैसा मनुष्यके लिये उपयेगी नहीं है, गौवें पाकसंस्कार 
करनेवालेके पास कभी नहीं जाती, वे गौबें यजमानकी विस्तृत 
रक्षामें रहती हैँ ओर आनंदसे विचरती हैं। ? यह सब वणन 
शैका यज्ञके लिये उपयोग होता है यही बात बता रहा दे । 


अवध्य गा । 
ऐसी उपयोगी गो हे, इसलिये वह अवध्य होंनी ही चाहिये। 
इस विषयमें शंका नहीं हो सकती | इस चत॒थ अंत्रमें यही बात 
विश्षेष स्पष्टतापूबक कही है । देखिये---- 
तस्य यज्वनः मतेस्य उरुगाये अभय ताः गावः 
अनु विचरन्ति । 
“ उस्र याजक मनुष्यके बहुत प्रशेंसनीय निर्भयतामे वे गौवें 
'चरती हैं ।” अर्थात्‌ यज्ञकर्ता यजमानके पास्र गौवें निर्भय- 
: तासे रहती हैं, बद्ां उनके किसी भी प्रकार कोई पीडा दे नहीं 
सकता | गोबोंके लिय यदि कोई अत्यन्त निर्भय स्थान द्वो 
सकता दे तो वह यजम्तानका घर ही है। यह वर्णन देखनेसे 
स्पष्ट हो जाता है कि ' यजमान गोंकों काटकर उसके मांसका 
 दृवन करता है? यह मिथ्या कल्पना है । गंमिधमे भी गोमांस 
हवनका कोई सबंध तह्टां हूं, इस विषयम इसा मनत्रका ततीय 
रण देखने योग्य हें --- 
ता; गाव: संस्कृतत्र न आम उपयन्ति | 
( सू, २१, में. ४ ) 
* ते गांव मांससंरकार करनेवालेके पास नहीं जाती।? अर्थात्‌ 
गोके मांसका पाक सरकार कोई नहीं करता । यहां ' खंस्क्रतत्र 
शब्द है | “खसंस्क्ृतः ' का अथे है अच्छी प्रक/र 'काटने- 
वाला ? यहां “छृत्‌ ' धातुका अर्थ काटना है। काटे हुए मांसको 
पकानेवाला जो द्वोता हे उसका नाम 'संस्क्ृत+श्र ' है। जो 
पशुकों काटते हैं ओर जो पशुको पकाते हैं उनके पास कभी गौ 
नहों. पहुंचती । अर्थात्‌ गोके मांसका यज्ञमें या पाक कहीं भी 


 अथवबेदका छुबोंघ भांष्य । 


( सू. २१, म॑. ४ ) 


[ काण्ड 8 


पस्कार नहीं होता है। गोमांसके हृवनका तथा गोभांसके भक्ष 
णका यहां पूर्ण निषेध हैं | गोवें यज्रमानकी विस्तृत रक्षा्ें 
रहती हैँ, इसलिये यज्ञमें गोवपष, गोभांस दृवन अथवा गोपभांस 
सेस्कार भी सभवनीय नद्दीं है।इस मंत्रन इतनी तौब्रताऊ साथ 
गोमांस संस्कारका निषेध किया हूँ [के इस के देखनेके पश्चात्‌ कई 


यह नहीं कह सकता झ्िवेदके गोमेघमें गोमाँस हवनका संबंध है! 


पु &/०«... | 
उत्तम घास आर पांव जलपान। 
यजमान यज्ञके लिये गोकी रपझ्छा करता डै इसलिये वह 
उनकी पालनाका बड़ा प्रबंध करता है । यह प्रबंध किस प्रकार 


किया जाय इस विषय अन्‍न्तिम मंत्र देखने योग्य है । 


( गाव! ) खूयबसे रुशन्तीः । 

सुप्रपाणं शुद्धा अपः पिबन्तीः ॥ ( सू. २१, मं ७) 

* गोवे उत्तम घास खावें ओर उत्तम जलस्थानमें शुद्ध जल 
पीवें । ? शुद्ध घास खाने ओर शुद्ध जल पोीनेसे गोंकों उत्तम 
रक्षा होती है । इस प्रकार गोकी रक्षा करें ओर गोके दूधसे 
सब पाठक हृष्टपुष्ट, बलिष्ट, यशस्वी, तेजस्वी, प्रतापी और 
दीर्घायु दो । 

गोंकी पालना 
गोकी पालना कैसी. करनी चाहिये इस विषयका उत्तम उप- 


देश भी इन्ही मंत्रोंसे हमें प्रिकता है। ' उत्तम स्थानका शुद्ध जल 


गोकी पिलाना चाहिये ” यह वेदकी आज्ञा हैं। शुद्ध जल द् और 
वह उत्तम स्थानका दों। पाठक यह स्मरण रखें कि गा जो 


खाता द्ू आर जा पाता ह्‌ उसका पारणास आठ दस घण्टास 


उसके दूधपर द्वोता है, यह नियम है । जलका भी यहद्द नियम 
है कि बह स्थानके गुणदोष अपने साथ ले जाता है| द्विमालय 
के पह्दाडोंसे आनिवाला जल दस्त छानेवाला द्वोता है, कई 
स्थानोंका कब्जी करनेवाला ओर कई स्थानोंका ज्वर उत्पन्न 
करनेवाला द्वोता है। इस कारण गोकी अच्छे आरोग्यपूणे 
जलस्थानका शुद्ध जल ही पिछाना चाहिये, जिससे दूधमें 
भच्छे अच्छे गुण आ नावें. और उस दूघधकों पनिवालोंको 
अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त द्वोंवे। द 

घास भी अच्छी भूमिका द्ोना चाहिये ओर ( स-यवस् ) 
उत्तम जो आदिका होना चाहिये | बुरे स्थानका जुरी श्रकार 
उत्पन्न छुआ नहीं द्ोना चाहिये | कई लछोग गरोकों ऐसी बुरी 
वीजें खिलांते हैं कि उससे अनेक दोषोंसे युक्त दूध उत्पन्न 
होंता द्वे । गौवें म्रनुष्यके शोच आदिको भी खाती हैं। यह सब 
दोष उत्पन्न करनेवाला दे । उत्तम घास और शुद्ध जल खा पी 
कर गोसे जो दूध उत्पन्न होगा वही आरोग्यव्घक दोगा। गो 


 पालनेवाले इन निर्देशोंसे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हूँ । 


>छ काश *+«--_+ब्यू ट अंक ट कमदहूदकअ-०रक9प->>>न 


खुक्त २९ ] क्षात्रजल संवर्धन ।. ( ७५ ) 


क्षात्रबर संवर्धन । 


| सृक्त २२ | 

( क्रां वलिष्ठः, अथर्वा वा | देवदा - इन्द्र। ) 
इममिंन्द्र वर्धय क्षत्रियें म हमं विज्ञामिंकर्ष कण त्वस्‌ । क्‍ 
निरमित्रांन एणुद्यस्य सवा स्तात्र॑न्धयास्मा अहसुत्तरेषु ॥१॥ 
एम भंज आगे अश्वेष गोषु निर्ट भज् यो अमित्रों अस्थ | 
वष्म श्षत्राणामयमंस्त राजेन्द्र शत्रु रन्धय सर्वेमस्म ॥ २ ॥ 
अयम॑स्त घनपतिपेनानामर्य विशां विश्पतिरस्त राजा | 
अस्मिन्रिन्द्र महि व्चासि पेश्वचेस कृणुहि श्त्रमस्य ॥ ३ ॥ 
असे द्यावापथिवी भूरिं वाम॑ दुद्यथां पममदुर्घे इव पेन । क्‍ 


अंय॑ राजां प्रिय इन्द्रस्थ भूयात्प्रियों गवामोष॑धीतां पंशनाम ॥ ४ ॥ 








कल मा 





(बन 





थे-- दे इन्द्र | तू ( में इम क्षत्रिय च्चेय ) मेरे इस क्षत्रियकों बढा, भोर (मं मं विशा एकवर्ष त्दं कृणु ) 
इस भरे इस क्षत्रियकों प्रजाओंमें अद्वितीय. बलवान्‌ तू कर । ( अस्य सर्वान्‌ अमिनत्रान्‌ निरक्षणुद्धि ) इस$ सब शत्रुओंको 
नि कर और ( अद्द-उत्तरेषु ) में-श्रेष्ठ में-श्रेष्ठ इस श्रकारकों स्पर्धावें ( तान, सर्वान्र्‌ ) उन सब शत्रुओंको ( अस्में 
रन्छाय ) इसके लिये नष्ट कर ॥ १॥ द द 

.... (इमंत्रामे अश्वेषु गोषु आ अज ) इस क्षत्रियकों प्राम्में तथा घोडों ओर गोवेंभें योग्य भाग दे । ( यः अस्य 
अमित्रः त॑ निः भज्ञ ) जो इसका शत्रु है उसको कोई भाग न दें। ( अये राजा क्षत्रार्णा वष्म अस्तु ) वद्द राजा क्षात्र- 
गुणोकी मूर्ति द्वोवे । दे इन्द्र | ( अस्मे सच शाजतज रन्धय ) इसके लिये सब शत्रु नष्ट कर ॥ २॥ 

( अये घतानां घनपतिः अस्तु ) यद्द सत्र धर्नेका खामी द्ोवे ( अये राजा विशां विद्यपातेः अस्त ) यद्द राजा 
प्रआाओंका पालक द्वोवे । हे इन्द्र! ( अस्सिन्‌ महि वर्चालि घेद्दि ) इसमें बडे तेजेकों स्थापन कर | ( अस्य शर््ज अवचंसे 
कृणुहि ) इसके शत्रुका निस्तेज कर ॥ ३ ॥ द 

दे यावापृधिवी | ( धमदुघे घेनू इव) पारोष्ण दूध देनेवाढी दो गोवोंके समान ( अस्मे भूरे वाम दुद्दाथां) 
इसके लिये बहुत घनादि प्रदान करो । ( आर्य राजा इन्द्रस्य प्रियः भूयात्‌ ) यद राजा इन्धरका भय द्वोवे तथ, ( शर्वां 

पशूनां ओषधीनां प्रियः ) गो, पशु ओर ओषधियोंका प्रिय द्वोव ॥ ४ ॥ द 


|अननी+मकनम«»»«»ःक >ममक»»-+मक 


भावाथे-- दे प्रभो ! इस मेरे राष्ट्रमें जो क्षत्रिय दे उनके क्षात्रतेजड़ो बढा ओर इस राजाकों सब प्रज्ञाजनोम अद्वितीय 
बलवान कर । इस हमारे राजाके सब श्षात्र निबल द्वी जावे और सब स्पर्धाओर्मे इसके लिये कोई प्रातिपक्षी न रद्दे ॥ १॥ 
प्रयेक ग्राममें, घोडों ओर गोंओंमेंव् इस राजाकों योग्य कंरमभार प्राप्त दो। इसके शात्र निबेल बन जाँय । यह राजा सब 
प्रकार क्षात्र शक्तियोंकी मूर्ति बने और इसके सब झात्रु दुर द्वो जावें ॥ २ ॥ 
इस राजाओो सब प्रकारक्े घन प्राप्त हो, यद्द राजा स्तर प्रजाजनोंका उत्तत पलत करें, इस राजामे सब प्रद्धार$ तेज बढ़ें 
और इसके सब शत्रु फीके पड़े ॥ ३ ॥ 
र्कः 


(७६ ) क्‍ अथर्ववेदका खुबोध भाष्य ।. [ काण्ड ४ 


युनज्मि त उत्तराव॑न्तमिन्द्रं येन जय॑न्ति न प॑राजर्यन्ते । 


यस्त्वा करदेकव॒र्ष जनानामुत राज्ञमुत्तर्ं मानिवानांम्‌ . ॥५॥ 

उत्तरस्त्वम्धरे ते सपत्ना ये के च॑ राजन्प्रतिशत्रवस्ते । क्‍ 

एकवष इन्द्रंसखा जिगीवां छत्रयतामा भरा भोजनानि | ६ ॥ 

सिंहप्रतीकों विशों अद्धिं सवा व्याप्रग्रतीको5व॑ वाधरव शत्रन्‌ । क्‍ 
एकष इन्द्रंसखा जिगीषां छत्रय॒तामा खिंदा भोज॑नानि ॥ ७॥ 











अर्थं-- (ते उत्तरावन्तं इन्द्र युनजिम ) तेरे साथ श्रेष्ठ गुणवाले प्रभुकों मैं संयुक्त करता हूं। (येन जयन्ति ) 
जिससे विजय होता हैँ आर कभी ( ने पराजयन्त ) पराजय नहीं होता है। (यः त्वा ज़नानां एकव॒र्ष ) जो तुझनको 
मनुष्योंमें अद्वितीय बलवान्‌ और ( उत मानवानां राज्यों उत्तम करत्‌ ) मनुष्येके राजोंमें उत्तम करे ॥ ५ ॥ 

है राजन | ( त्वं उत्तर: ) तू अधिक ऊंचा हों, (ते सपत्नाः ) तेरे शत्रु आर ( ये के च ले प्रति-शत्रवः ) जो 
केई तेरे शत्रु हैं व ( अघरे ) नीचे द्वोवें । तू ( एकव॒ ब: ) अद्विताय बल्वान्‌ , ( इन्द्रसखा ) प्रभुका मित्र ( जिगावान ) 
जयशाली द्वेकर ( शात्रुयर्ता भोजनानि भा भर.) शत्रु जेघ्ा आचरण करनेवार्लेंके मोजनके स्राधन यद्वां छा ॥ ६ ॥ 

(लिंदप्रतीकः सर्वाः विद्वः अद्धि ) प्रिंहके समन प्रभावशाली होकर सब प्रजाअंसे मोग प्राप्त कर। ( व्याप्न- 
अताकः दान अब बाधस््र ) व्याप्रके समान बलवान द्वोंकर अपने शत्रओंकी हटा दे। (एकवषः इन्द्रसखा ज्ञगावान ) 
अद्वितीय बलवान , प्रभुका मित्र, ओर विजयी बनकर ( दाज्रुय्ता भोजनानि आ खिद्‌ ) शत्रके समान व्यवद्दार करनेवालेकि 
भोजनके साधन छीनकर ले आ ॥ ७ ॥ 


न 


भावार्थे- ये दोनों थावा प्रथिवी लोक इसकों सब प्रकारके घन देवें, यह राजा सबक्का प्रिय बने | इश्वर, मनुष्य, पशुपक्षी 
ओर ओषधियोंके विषयमें भी यह प्रेम रखे ॥ ४ ॥ द 
.._यह राजा इश्चवरक साथ अपना आंतरिक संबंध जोड दे, जिससे इनका सदा जय होवे ओर पराजय कभी न द्ोवे । यह 
राजा इस प्रकार मनुष्यों अद्वितीय बलवान्‌ ओर मनुष्योके सब राजोंमें श्रेष्ठ दोवे ॥ ५ ॥ । 
यह राजा ऊंचा बने ओर इसके सब शत्रु नीचे हों । यद्द भाद्वेतिय बलवान, ईंश्वरका भक्त और विजयो द्वोकर शन्रुका 
पराभव करके उनके उपभोगके पदार्थ प्राप्त करे ॥ ६॥ क्‍ 
खिह आर बव्याप्रके समान प्रतापी बनकर ख्ब प्रजाओंसे योग्य भोग प्राप्त करें ओर शत्रुओकों दूर करें । अद्वितीय बलवान, 


प्रभुका भक्त और विजयी बनकर शत्रुका पराभव करके उनके घन अपने राज्यमें ले आवे ॥ ७॥ 
दम नल न 
स्प्धो । द बल, कला ओरे हुन्नर प्राप्त किया हैं उससे अपनी विद्या 
कला ओर हुन्नर बढ जानेसे ही मंनुष्यकी उन्नति दो सकती है। 


 अह-उत्तरपु ! यह शब्द प्रथम मंत्रमें है । यह स्पर्धाका 3, दब कल 
उन्नातेका कोइ दूसरा माग्र नहीं है । 


वाचक ६ । मे खबसे ऊंचा होऊं” यह इच्छा अद्येक मनुष्यमें 
रहती है । में सबसे आगे बहूं, में सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त कह यह सुक्त सामान्यतः क्षत्रियोंका यश बढानेका उपदेश करता 
में सबसे अधिक यश , धन, प्रभुत्व आदि प्राप्त करके सबसे है और विशेषतः राजाकां बल बढानेका उपदेश दे रहा है.। 
आवक भ्रतापी, यशरवी आर समथ बनू । यह इच्छा हरएकमें सब जगतमें अपना राष्ट्र अप्रस्थानमें रहने योग्य उन्नत करना 
दाता हा ६। धर्रभावस इस इच्छाका उत्तम उपयोग करके हरएक राजाका आवश्यक कतंब्य है| हरएक कायक्षेत्रमं जो जो 
मलुष्य उच हां सकता है। इस प्रकार ऊंचा होनेके लिये अपने शत्रु द्वेंगि, उनको नीचे करके अपने राष्ट्र वीरोंकी उन्नत कर- 
शुआस अपना बल बढाना चाहिये । शत्रुन जितनी विद्या, नेसे उक्त सिद्धि प्राप्त हो सकती है । 


खूक्त २३ ] 


इरएक मलनुध्यकी ऐसी इच्छा देनी चाहिये कि मेरे राष्ट्रके 
क्षत्रिय वीर बडे विजयी हों, किसी शाषट्रके पीछे हमारा राष्ट्र न 
रहे । वेद कहता है कि “ अहं-उत्तरेणु ” यह मंत्र राष्ट्रके 
दरएक मनुष्यके मनमें जाग्रत रहे | भ सबसे आगे होऊंगा, 
मेरा राष्ट्र सब राष्ट्रोके अग्रमागमें रहेगा, इसकी सिद्धिक्रे लिये 
दरएकके प्रयत्न होने चाहियें। प्रय्ेक मनुष्य अपने गुण ओर 
कमकी वृद्धिकी पराकाष्ठा करके अपने आपको ओर अपने राष्ट्रको 
उच्च स्थानमें लानेका प्रयत्न करें। यह भाव “ अहँ-उत्तरेषु ! 
पद्म है । प्रद्येक मनुष्यमें जैसा क्षात्रतेज रद्दता है उस्री प्रकार 
त्येक राष्ट्रमें भी रहता ही है। इस गुणका उत्क्ष करना चाहिये 
इस गुणके उत्कषसे दी शत्र कम हो सकते दे । 


राजाकों चाहिये कि वह अपने राष्ट्रम शिक्षाका ऐसा प्रबंध 


करें कि जिसस सब प्रजा एक उदेश्यस प्रेरित द्वोइर खब शान्न-, 
ओका पराजय करनेपमें समथ द्वों। हरएंक कायक्षेत्रम किसी 
विश्ां एक वृष कृणु 


अकारका भा असमयंता न दा । 


पाप मो मे । 


(७७) 


त्वें ।  ( मं. १ ) प्रजाओंमें अद्वितीय बल उत्पन्न करनेवाला 
तू द्वो, यह अन्दरका तात्पय इस मंत्रमें हैं। यही विजयकी 
कूंजी है । राजाका प्रधान कतेन्य यद्दी है कि वह प्रजामें अद्वि- 
तीय बलको वृद्धि करे । यह बल चार श्रकारका होता है, ज्ञान- 
बल, वायबल, घनबल आर कलाबल । यह चार प्रकारका बल . 


अपन राष्ट्र बढ़ा बढ्ादर अपन राष्टरका सब जगत्‌म्त अग्न 


स्थानमें छाकर ऊंचे स्थानपर रखना चाहिये, तभी सब शात्र 
द्वीन हो सकते हैं। यहां दूसरोंकों गिरानिका उपदेश नहीं प्रत्युत 
अपने राष्ट्रीय उद्धार करनेका उच्च उपदेश यहां दे । दूसरे भी 
उन्नत द्वों ओर हम भी हों। उन्नति स्पर्धा हो, गिरावटको 
स्पर्धा न द्वो | मंत्रका पद  अद्ं-उत्तरेषु ? है नकि' अछँ- 
नीखेषु ' । पाठक इस दिव्य उपदेशका अवश्य मनन करें | 
यह सूक्त अत्यंत सरल है ओर मंत्रका अथ और भावार्थ: 
पढनेंसे सब' आशय मनके सामने खडा हो सकता है, इसलिये 
इसके स्पष्टीकरणके लिये अधिक लिखनेकी आंवश्यकता नहीं है। 





हा 
पाप साचन । 
[ स्रक्त २३ ] 
क्‍ ( ऋषि: -- मुगारः | देवता - प्रचेता अजिः | ) 
अग्नेमेंन्वे प्रथमस्य प्रचेंतस; पाश्व॑जन्यस्य बहधा यमिन्धर्तें | 


विशोविशः प्रविशिवांसमीमह स नो सुछ्चत्वेहस। 


॥१॥. 


यर्था हव्यं वहसि जातवेदों यथा यज्ञ कल्पयसि प्रजानन । 


एवा देवेम्यं। समर्ति न आ वह स नो मुह्ूचत्व॑हस! 


अनककिलन इनक नाना > मत डनापलानाओ कलकफ लिन कल 


| ३ || 
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अथ-- ( य॑ बहुचा इन्धते ) जिस बहुत प्रकार प्रकाशैत करते हैँ, उस ( पाश्चजन्यस्य प्रचेतसः प्रथमस्य 
अझेः ) पंच जनोंमें निवास करनेवाले विशेष ज्ञानी ओर सबसनें प्रथमसे वरतेमान प्रकाशक देवताका ( मन्धे 3 में मनन करता हूं। 
_ ( विश्व: विश्वाः प्रविशि-वां खम्‌ ईमद्दे.) प्रत्मेक प्रजाजनमें प्रविष्ट हुएको हम प्राप्त करते हें ( स। न अंहसः मुश्वत ) 


वेह हस पपिस बचाव ॥ १ | 


दे ( ज्ञात-बेदः ) उत्पन्न हुए पदायमात्रकी जाननेवाले | ( यथा दृब्यं वह्वसि ) जिस प्रकार तू इचनकों पहुंचाता हद _ 
ओर ( प्रज्ञानन्‌ यथा यज्ञ कल्पयसि ) जानता हुआ जिस प्रकार यशक्का बनाता है ( एव देवेभ्यः खुमति न आ वह ) 


5 का 


उसी भ्रकार दवोंसे उत्तम मतिक्रों हमारे पास ले आ ओर ( खः नः अंदेस: 
भावारथे-- पांचों प्रकारके मनुष्योंमें जो चेतना देता है ओर विविध प्रकारसे प्रकट द्वोता है उस प्रत्येकके दृदयमें ठहरकर 


शा 


खत ) वह तू दमें पांपसे बचाओ ॥ २ ॥ 


प्रकाश दनेवाले परमात्माकों हम प्राप्त करते हूँ जो दमें पापसे बचावे ॥' १॥ 


(७८ ) अथवेचेद्का खुबाघ भाष्य। ि [ काण्ड छ. 


यामन्यामन्नपयुक्ते वहिंएं कर्मेल्कमन्ना मगस्‌ । 


अग्निमींडे रक्षोहरण यज्ञवर्थ घृताईत॑ स नों मुम्च॒बंहसः! ॥ ३॥ 
सुजात जातवेदसमर्मि वधानर [पशुम । 

हव्यवाहें हवामहे स नों मुज्च॒त्वेदसः ॥9४॥ 
य्ेन ऋष॑यों बलमदोंतयन्यजा येनासुराणामय॑वन्त माया। । 

येनाम्रिनां पणीनिन्द्रों जिगाय स नो मज्च॒त्व॑हंस! ॥ ५॥ 
येन॑ देवा अम॒र्तमन्वर्विन्दुन्थेनोप॑धीमधुमतीरकृष्वन्‌ । 

येन॑ देवा! खंपराभरन्त्स नों मुज्चुलंहंसः ॥६॥ 
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अर्थ-- ( यामन्‌ यामन्‌ उपयुक्त ) प्रत्येछ समयमें उपयोगी ( कमेन्‌ करमेन्‌ आभग्ग ) प्रत्येक कर्मेमें भजनीय, और 
( वादिष्ठ॑ ) अत्यंत बलवान ( अभि इंडे ) सब प्रकाशक देवको में स्तुति करता हूं । वद ( रक्षोहण यश्चवृथे घृताइत > 
राक्षस्रोंका नाशक, यज्ञको बढ़ानेवाला, यज्ञमें धतकी आहुतियां जिसके लिये दी जाती है ( सा नः अंहसः सुश्चनत ) वह दसें 
पापसे बचावे ॥ 

( खुजातं जातवेद्स ) उत्तम प्रसिद्ध, बने हुए विश्वक्ो जाननेवाले, ( विश्लुं वेश्वानरं ) सर्वध्यापक विश्वेके नेता 
और ( हृव्यवाद्द हृवामहे ) अन्नके देनेवाले प्रभुकी दम प्राथना करते हैं कि ( सा न अंहस! मुश्चत ) वह दमें पापसे 
बचाव ॥ ४ ॥ 

( येन युजा ऋषये। बल्ले अद्योतयन ) जिसकी सदह्ायतासे ऋषि लोग बल प्रकाशित करते आये हैं, (येन असुराण।ों 
माया: अयुवन्त ) जिपकी सद्दायतासे राक्षसोंकी कंपटयुक्तियेंको दूर किया, ( येन अश्लिना इन्द्र पणीन जिगाय 2) 
जिस तेजख्री देवताकां सह्ायतासे इन्द्रने आसुरी व्यवहार करनेवालोंकी जीता था ( खः नः अंहसः मुखतु ) वद दम परापस्त 

घचाव ॥ ५ ४ 


( येनत्र देवाः अस्त अन्यव्िन्द्‌न्‌ ) जिसकी सद्दायतासे देवोने अमृत प्राप्त किया, ( येत्र ओऑष थी मधुमतीः अछू - 
ण्वन्‌ ) जिसके योग ओषधियोंकों मधुर रसवाली बनाया है, ( येनः देवा) स्वः आ भरन्‍्त ) जिसके आश्रयसे देवता लेगा 
आत्मिक बल प्राप्त करते ह ( खः नः अंदसः मुदश्चत ) वह हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥ 


भसावार्थे-- जिस प्रकार हवन किये हुए दृवन द्रव्योकी अप्ति सब देवोंके पास्र पहुंचाता है उसी प्रकार यह मंदान्‌ देव सब 
दिव्य भाववालेकि पास रहनेवाली सुमति हमारे अंतःकरणम्रें स्थिर करें और दमें पापसे बचावे ॥ २ ॥ 


प्रत्मेक समय सद्दायता देनेवाला, हरएक कममें सेवा करने योग्य, बलवान, प्रकाशक, दुष्टोंकी दूर करनेवाला, यश्ञक्ी वृद्धि 
करनेवाला ओर जिसके लिये यज्ञ आहुतियां दी जाती हैं वद इंश्वर हमें पापसे बचावे ॥ ३॥ 
उत्तम प्रसिद्ध, सवेश, स्वेग्यापक, सबको चलानेवाला, अन्नका दाता जो एक ईश्वर है उसोकी हम प्रार्थना करते हैं कि वद्ध 
हमे पपसे बचावें ॥ ४ ॥ 


कऋाष लग (जिसके पासस बल प्राप्त करते हैं, ।जेसकों सद्यायतापे देव अधुरोंका परासव करते हैँ तथा जिसके आधारसे 
कुदिल व्यवद्वार करनेवालोंका पराजय किया जाता हैं वह इंश्वर हमें पपसे बचावे ॥ ५ ॥ 


सूक्त १२ ] 


पाप मोचन |... .. (७९) 


यस्येदं प्रदिशि थहिरोच॑ते यज्ञा्त ज॑नितव्य[ च॒ केवलम । 


स्तोम्य्ि नांथितों जोॉहवीमि स नो मज्चत्व॑हंसः 
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अथे-- ( यस्‍य प्रादाश इृवदं कंबर्ले ) जिप्रके शासनमें वृद विश्व किसी अन्यकरी अपेक्षा न करता हुआ रहा हे ( यत्त्‌ 
घिरों व] ) कल] ड़ 3 के 9 ] कर के ल् री के का सन 400 बा ७8... किम 
विरोचते ) जो इस समय प्रकट हो रद्द हें ( यत्‌ जाते जनितव्य च केवर्ल ) जो पद्चिले बना था ओर जो भविष्यमें केवल 
ऋ | आप ।आिक 0, ८. के ऋ. # १. कि ऊ! क ] 4५ (2 | थे 
बनेगा, ( नाथितः अमल स्तामि जोहवीमि ) सनाथ द्ोकर म॑ तेजखी देवकी स्तुति ओर पुकार करता हूं (खः नः 


अंहरससः पात ) वद्द हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥ 
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कै 


भाषार्थे -- जिसकी सद्दायतासे देवता छोग अमरत्व प्राप्त करते हैं, जिसने औषधियां मधुर रखवाली बनायी हैं, जिसने 
देवता लोगोंमें आत्मिक बल भर दिया है वह देव हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥ 


यूत, भविष्य और वर्तमान समयोंमें प्रकाशित होनेवाला यद्द संपूण विश्व जिसके शासनमें रद्दता दे उसका में 


स्तुति, प्र/थ ना 


आर उपासना करक याचना करता हू ।क वह परसश्वर हम पापस बचाव ॥ ७ ॥ 


पलपल. कारक सा ७! 


पापस माक्ते । 


मनुष्यमें पापका भाव रहता है जो दरएककी उन्नतिके पथमें 
रुकावर्टे उत्पन्न करता दे । इसलिये पाप भावस बचनेका उपाय 
हरएक के करना चाद्विये। यहां २३ से २९ ये सात सूक्त इसी. 
उद्देश्यके आ गये हैं, इन सार्तोका ऋषि ' स्ुगार ” हे। इस 
ऋषिके नामका अर्थ ' आत्मशुद्धि करनेवाला ! ऐसा है। इस 
२३ वें सूक्तमं अभि नामसे बोधित द्वोनेवाले परमेश्वरक्री सद्वाय- 
तासे पाप मुक्त दहोनेक' उपदेश दूँ ॥ इस पृथ्वीपर पहिलो प्रत्यक्ष 
दिखाई देनेवाली शक्ति “ अप्नि ? है, “ अमिमें प्रकाशकताका 
गुण तथा अन्यान्य ग्रुण जो विद्यमान हैं वे जिस परमेश्वरने 
रखे हू वहीं सश्चा आभेका आम है | इस दृष्टिस यहां अप्नि 
पदका प्रयोग किया गया है । 

जो देव सबसे पद्धचिला हूं भर्थात्‌ जिसके पूवका कोई देव 
नहीं, जो ज्ञानी हैं, जो पश्चजनेंके दृदयोमें निवास करता हैं, 
हरएकक्े अन्दर जो प्रविष्ट हुआ है, जे. यज्ञका बढानेवाला हूँ, 


हरएक समयमें जिसकी सद्दायतासे हमारी स्थिति द्वोती है,' 


प्रत्येक कर्म जिसकी पूजाके लिये किया जाता है, जो दुष्टोका 
दूर करता है और यश्ञद्वारा जो सजनोंका संगतिकरण करता है, 
इस प्रकार दुष्ठोंका बछ घटाकर जों सजनोंकी रक्षा करता है 
जो सर्वत्र प्रत्िद्ध दे, सर्वत्र व्यापक होता हुआ रुंपूण जगतका 
जो चालक है, जिसके लिये जैसा अन्न चाहिये वेसा उसके लिये 
जे उत्पन्न करता दें, शानों लोग जिससे बल प्राप्त करते दढ् 
क्षत्रिय वीर जिससे दा्रपर विजय ग्राप्त करते हैं, दुष्ट रोतिसे 


व्यवहार .करनेवार्ले का जिसकी व्यवस्थास पराभव द्वोता है, जो 
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सबको अम्रतत्त्व देता हे, जिसने ओषधियोंमें विविध मथुर रस 
रखें हैं, जिससे आंत्मिक बल प्राप्त द्वोता है, ओर जिसका . 
शासन सब भूत, भविष्य, वतमान संसारपर अबाघधित रीतिसे 
चलता दे अर्थात्‌ जिसके शासनमें बाघा डालनेवाला काइ नहीं 
है बंद एक हो प्रभु इस जगत॒का पूण शासक है, उसकी उपा- 
सना हम करते हैं, वह हमें निश्चय पूर्वक पापसे बचावेगा। 
उसके गरुणोंका मनन करनेतते ओर उसके गुणोंक्री घारणा अपने 
न्दर करनेंस ही जो शुभ भावनाएं मनमें स्थिर द्वोती दें उससे 
पाप प्रवृत्ति हट जाती है । इसलिये परमेश्वर उपाप्ना मनुष्यकी 
अन्तःगुद्धि करती दे ऐसा कहते है वह बिलकुल सत्य हूँ । 


इस अम्निकी विभूति मलुष्यक्रे अन्दर वाणीका रूप घारण 


करके रहती है ' अश्लिर्वास्थृत्वा मुर्ख प्रावेशत्‌ ” ऐसा 


ऐतरेय उपनिषद्‌ में कहा हैं । इससे वाणीस पाप न करनेका 
निश्चय करना चाहिये | विचार, उच्चार और आचार यद्द क्रम 
है, मनसे विचार द्वोता है, पश्चात्‌ वागीसे उच्चार होता दे ओरं 
नंतर शरीरसे कर्म द्वोता है । इससे स्पष्ट है कि विचारके पश्चात्‌ 
उच्चारका पातक द्वोता हैं । पाठऊ अपने दह्वी पासके संसारमें 


: देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि वाणीका प्रयोग ठीक 


रीतिसे न होनेके कारण हो जगतमें कितने क्षणडे और पाप द्वो 
रहे हैं । यह बात तो सबके परिचयकी है कि वाणीका योग्य 
उपयोग करनेसे प्रचेड अनर्थ टल जाते ई । इसलिये जो पापसे 
बचना चाद्दते हैं वे भ्रपने वाणीकी सबसे पहले डाद्ध करें और 
पापसे बचे | 


अब अयबा सूत्र देखिये-- . 


(८०) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड 8 


[ ब्रक्त २४ ] 
( ऋषि: -- स्ुगार: | देवता -- इन्द्र: |) [ 
ई रु ० बा पे 
इन्द्रस्य मन्महे शश्वद्दस्य मन्महें वत्र॒प्त स्तोमा उप॑ मेम आशुः | 


यो दाशुष) सुकृतो हथ्मेति स नों मु्व्॒व॑हसः ॥ १॥ 
य उग्मरीणांम॒ग्रबाहुययुर्यों दानवानां बर्लमारुरोज । 

येन जिताः सिन्ध॑वों येन गाव स नों मुअत्व॑हंसः | २॥ 
यश्र्॑षणिप्रो वृंषभः स्वविद्वस्मे आवाणः प्रव्द॑न्ति नम्णम्‌। 

यस्थांघ्चरः सप्तहोंता मर्दिष्ठः स नों मुथ्चल्व॑हंस! ॥ ३ ॥ 
यस्य वश्चासं ऋषभार्स उक्षणो यस्में मीयन्ते खरंबः ख॒र्विदें । 

यस्‍्में शुक्र: पर्वते ब्रह्मशुम्मितः स नों मुज्च॒त्व॑हंसः ॥ ४॥ 
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अथे-- ( इन्द्रस्य मन्मह्दे ) इन्द्रका इम ध्यान करते हैं, ( अस्य व॒त्रन्ला इत्‌ शथ्वत्‌ मन्म्रद्दे ) इस शत्रुनाशक 
' प्रभुका निश्चयस्रे हम सद्दा ध्यान करते हैं, ( इमे स्तोमाः मा उप मा अगुः ) ये इसके स्तोम मेरे पास आगये हैं । ( य३ 
दाष्यषः खुकृतः हव॑ पति ) जो दानी सत्कायेके कर्ताके पुकारकों सुनकर आता है (सः नः अंहसः मुश्जवतु ) वद दम 
पापसे बचावे ॥ १॥ 

( यः उद्नवाहुः ) जो बलवान वीर ( उ्माणां ययुः ) प्रचण्ड वीरोंका भी चालक है भर जो ( दानवानां बल 
आरुरोज ) अउुरोंके बलकों तोंड देता है, ( येन लिन्धवः गावः जिताः ) जिसने नदियां और गौवें जीतकर वशमें की 
हैं (सः नः अंहसः सुख्त ) वह हमें पापसे बचावे ॥ २॥ 

( यः चर्षणिप्रः वषभः स्वर्विद्‌ ) जे। मनुध्योंकी पूण करनेवाछा, बलवान्‌ और आत्मिक प्रकाशकों पास रखनेवाला है, 
( ग्रावाणः यस्मे नुम्ण प्रवद्ल्ति ) ये पत्थर जिसके पास बल दे ऐधवा कहते हैं, (यस्य सप्त होता अध्चरः मदिष्ठः ) 
जिसके सात होतागण जिसमें काये करते हैँ ऐसा अद्िंसामय यज्ञ भल्यंत आनन्द देनेवाल। दे (सः नः अंददस मुश्वतु ) वह दम 
पापसे बचावे ॥ ३॥ 

( यस्य वशासः ऋषभाषः उशक्षणः ) जिसके कार्यक लिये गोवें, बेल भोर सांड होंते हैं, (यस्मे स्वर्विद्‌! स्वर 
यः मीयनते ) जिस आत्मिक बलवालेके लिये सब यद्ञ होते हैं ( यस्मे ब्रह्मशुम्मितः छाकरः पवते ) जिसके लिये वेदोचारसे 
पविन्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता दे (स्तः नः अंहरः मुख्वतु ) वद दें पापसे बचावे ॥ ४॥ 
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भावार्थ -- सब जगतके प्रभुका हम ध्यान करते हैं, उसके गुणोंका हम मनन करते हैं, वह शन्रुओंका नाश करनेवाला 
प्रभ है उप्के प्रशसाके स्तोत्र ही दमारे मनके सम्मुख आते हैं । निःसंदेद वह सत्क्म करनेवाले दानी महोंदयकी प्राथना सुनता दे । 
यद दर्म पापसे बचाव ॥ १॥ 

जो बलवान्‌ प्रभु वॉरोंको भी वीये देंनेवाला है, दुष्टोके बलका जो नाश करता है, जिसका अमृत रख घारण करती हुई 
नदियां और गोवें इस प्रथ्वोपर विचरती हैँ वद्द प्रभु हमें पापसे बचाव ॥ २॥ 

जो मनुष्योंक्रों पूर्ण बनानेंवाला बलवान और आत्मशक्तिका ज्ञाता हैं। साधारण पत्थर भी जिसके बलकों श्रशैसा करते हैं 
ओर जिसके लिये सब यज्ञ चलाये जाते हैं वह प्रभु हमे पापसे बचावे ॥ ३ ॥ 

जिसके यज्ञक्ममें गो, बैल आदि थज्चु भी अपना बल लगाते हैं, जिसके आत्मिक बलके लिये द्वी भनेक यज्ञ किये जाते हैं, 
जिसके यज्ञमें मंत्रोंसे पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥ 


सूक्त २४ ] पाप-मोचन । (८१) 


यस्य जुष्टिं सोमिनं! कामय॑न्ते ये दर्वन्त इषुमन्त गविश्े | 


यस्मिच्॒र्कः शिश्रिये यस्मिन्नोजः स नों मुड्च॒त्व॑हंसः ॥ ५॥ 
य; प्रथमः कंर्मकृत्याॉय जज्ञे यस्य॑ वीय| प्रथमस्यालुबुद्धम । 

येनोच्तो वज्ोडम्यायताहिं स नों मुज्च॒त्व॑हंसः ॥ ६ ॥ 
यः संग्रामान्नयति से युघवे वी यः पुष्टानिं संसजतिं दयानि। 

स्तोमीन्द्रं नाथितों जोहबीमि स नों प्रुब्च॒त्वंहंसः ॥ ७॥ 


अथे-- ( सोमिनः यस्य जुष्टि कामयन्ते ) सोमयाजक जिसकी प्रीतिकी इच्छा करते हैं, ( ये इषुमन्तं पमनन्‍्त गविएे 
दृचन्ते ) जिस शस््रवाऊेंकों इच्छापूर्तिके लिये पुकारते हैं (यस्मिन्‌ अकेः शिक्षियें ) जिसमें सूये आश्रय लेता है ( यस्मिन 
ओजः ) जिसमें बल रद्या है (सः नः अंहसः मुख्चतु ) वद हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥ 

( यः प्रथमः कमेकृत्याय जशे ) जो पद्िला कम करनेके लिये ही प्रकट हुआ है | ( यस्य प्रथमस्य वीये अनु- 
बुद्म्‌ ) जिस अद्वितीय देवका पराक्रम सत्र जाना जाता है, ( येनः उद्यतः वज्ः अधि अभ्यायत ) जिससे उठाया वज् 
शन्नुका स्व प्रकासे हनन करता है (सर नः अंहससः सुझ्तु ) वह दम पापसे बचावे ॥ ६ ॥ 

( य। वशी संग्रमान्‌ युधे सं नयाते ) जो वशमें रखनेवाला योद्धाओंके समूहोंकों युद्ध करनेके लिये चलाता हे ( य। 
दयानि पुष्टानि संखजति ) जो दोनों पुष्टोंकी संगतिके लिये छोडता है इस प्रकारके (इन्द्रं नाथितः स्तोमि ) प्रभुकी 
उस्र नाथके वशमें रहता हुआ में स्तुति करता हूं और (जोद्ववीमि ) उसको बार बार पुकारता हू ( सः नः अंहसः मुश्तु ) 
बह हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥ ु 

भाधाथे-- जिसकी संतुष्टेके लिये सोमयाजक यज्ञ करते हैं, जिसकी प्राथेना अपनी इच्छापूर्तिक लिये की जाती है, 
जिसके आधारसे सूर्य जे गोल रहे हैं हतना प्रचंड बल जिसमें दे वह प्रभु दममें पापसे बचावे ॥ ५ ॥ 

जो जगव्रपी कार्य करनेके लिये द्वी पहलेसे श्रकट हुआ है, इस कार्यसे जिसका बल जाना जाता है, जिसके वज़के सन्मुश्र 
कोई श्र खडा नहीं रद्द सकता, वह प्रभु हमें पापसे बचावे॥ ६ ॥ 

जो सबको वशमें रखता दे, जो घमयुद्धकें छिये प्रेरित करता है, जो दोनों बलवानोंकों मित्रता करनेके लिये प्रेरित करता 
है, उसको आश्ञामें रहता हुआ में उसकी प्रार्थना करता हूं कि वह हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥ 





पापसे बचाव । है । जिस प्रभुके लिये ये सब यज्ञ दोते है । यद्द साक्षी जैसी 
कि न पु थक 
अमिके उद्देश्यसे परमात्माकी श्रार्थना गत सक्तमें की गई, 'प्यर देते हैं इसी प्रकार दरएक पदार्थ दे सकता हे, क्योंकि 


अब इस सूक्तमें परमेश्वरकी प्राथेना इन्द्र नामसे की गई है। पदायेका बल उसासे प्राप्त हुआ द्वोता है । 
इन्द्र बलको देवता है, सबमें जो बलका घंचार द्वोता है वह यह ईश्वर ( प्रथमः ) भादि देव है ओर इसका प्रकट 
इन्द्रके प्रभावसें द्वी है। इन्द्रक बलसे दी सब बलवान हुए हैं। होना ( कर्मकृत्याय ) इस जगद्गूपी कमे करनेके लिये द्वी है। 
बलेके विना कृमिकोट पतंग भी नहीं ठद्दर सकते यद्द दर्शानेके अर्थात यह प्रकट होकर जगदूपी कार्य करता दै किंवा इस जग- 
लिये तृतीय मंत्रमें कद्दा है कि-- द्रुपी बडे कायको देंखनेसे द्वी उबके अस्तित्वका ज्ञान द्वोता, है 
प्रावाणः यस्मे तम्णं प्रवदन्ति । ( सू. २४, मं. ३२) ओर ( अस्य प्रथमस्य चीये अजुबुद्धं ) इस आदि देवके 
“ ये पत्थर बल जिसके लिये कद्दते हैं।” अर्थात्‌ बठके बल और पराक्रमका ज्ञान दो सकता हू । यदि यह बडा कारये 
लिये जिसकी प्रशंसा करते हैं । बल इसीके पापसे श्राप्त द्वोता सनन्‍्मुख न आया तो किसको कैसा उसका पता लग खकता है । 
है ऐसा निश्वयपूर्वक बताते हैं। पत्थर कदते हैं कि अपने यह अ्रचेंड सामथ्ये इसी प्रभुका है इस लिये कोई शत्रु इसके 
अदर थों बल है, जो टढता है, और जो शक्ति है वह उसीकी सन्मुख खडा रद नहीं सकता | यद्द तो-- | 
११ ( अगवे, भाष्य, काप_्ड ४ ) । 


(८१) अथ्वेदका छुबोध भाष्य । [ काण्ड ४ 


उम्री्णां उम्रबाहु। । (सु: २४, में, २) लाभ पहुंचानेका यत्न करें न को दूसराकों दबानेका। यही 
८ उपाय पापसे बचनेका हूं । 
वह उग्रवीरोंकों भी बीय देनेवाला बाहुबलशाल।! वार ह वीर लोग इसीके बलसे प्रेरित द्वोकर युद्ध करते हैं । धर्म- 


' अर्थाव #मोरे उम्रसे उम्र जो वीर हैं वें उसके वायसे वायिवान्‌ युद्ध करनेवाले भी इश्लीके बलसे युक्त द्वोते हैं, यद्दी सबका सचा 
हुए हैं, उसके बलसे बलिछ्ठ और उसके सामथ्यसे छमथे बने नाथ है । जो छोंग इसकों' नाथ मानकर अपने आपको सनाथ 
हैं। यह अनुभव यदि वीर पुरुष करंगे तो उनको समर्थेता विशेष सम्झेगे, वेद्दो पापसे बच सकते हैं । 

प्रभावशाली होगी । इस लिये निवेदन हैं [के काइ अपने बलका सब यश्कर्ता अपन यज्ञ इसीकी प्रीतिके लिये करते हैं ।॥ 
धमंड्स दूसरोंकों कष्ट न पहुंचापे | जिस बलके करण उसके सब यज्ञॉमि इसीके लिये हवन किया जाता हैं, यज्ञ दिया 
मनमें घमंड उत्पन्न होती है वह बल तो उठी प्रभुका है, यांदे हआ दान इसीकों पहंचता दे भोर वह दातांकी कामना पूणे 
वह अपना बल वापस लेगा तो फिर किस बलके कारण ये करता दे इस परमेश्वरकी भत्तिसे मनुष्य पविन्न बनें ओर 
लोग घमंढ करेंगे ? इसका विचार करके अपने बलसे दूसरोंको. पापसे बचे । 


[ सूक्त २५ | 
( ऋषिः -- सखगारः | देवता -- खबिता, वायुः | ) 
वायोः स॑वितुविंदर्थानि मन्महे यावात्मन्वद्धिशयों यो च॒ रक्ष॑थ) । 


यौ विश्वस्य परिभर्‌ बंभव्थ॒ुस्तों नों मज्चतमंहंसः . ॥१॥ 
ययोः संख्यांता वरिंमा पार्थिवानि याभ्यां रजों यपितमन्तरिक्षे । 

ययों। आ्राय॑ नान्वनिश्वे कश्वन तो नों मुज्चतमंहेसः ॥ २ ॥ 
तव॑ व्रते नि विश्वन्ते जनासस्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रभानो । 

युवं वॉयो सविता च झुवनानि रक्षथरती नों मश्वतर्महंसः . ॥३॥ 


अ्लीनिननननन+ 
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अर्थे-- ( वाया सबितुः ) वायु ओर सविता इन दो देवोंके ( विद्धानि. मन्महे ) जानने योग्य गुणोंका हम 
मनन करते हैं। (यों आत्मन्वत जगत विशथः ) जो दोनों आत्मावाले जंगम जगममें प्रविष्ट होते हैं (यो च रक्षयः ) 
आर जो दोनों रक्षा करते हैं ।( यो विभ्वस्य परिभ बसृवधुः ) जो दोनों संपूण जगतके तारक होते हैं ( तो नः अंदलः 
मुश्चत ) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥ 

( ययाः पाथवानि वरिमा खंख्याताः ) जिन दोनेंकि पृथिवीके ऊपरके विविध कमे गिन लिये हैं। ( याभ्याँ 
अन्तरिक्ष रजः युपित ) जिन दोनोंने मिलकर अन्तरिक्षम्े मेघमेंडलकों धारण किया है, ( कश्चत्न ययोः प्राय न अन्‍्या- 
नशे ) कोई मी जिनकी गतिको नहीं प्राप्त होता है ( तो नः अंहलः मुज्चन्तं ) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥ 

दे ( खित्रभानों ) विचित्र प्रभायुक्त ! ( तव शते जनासः नि विशान्ते ) तेरे जतमें ही सब मनुष्य रहते हैं। 
( त्वाये उदेते प्रेरते ) तेरा उदय द्ोनेपर कायमें प्रेरित होते हैं । हे ( वायो सविता च ) वायो और हे सविता! (युव 
_ आुवनानि रक्षथ ) तुप्र दोनों सब प्राणियोंकी रक्षा करते हो ( तो नः अद्दसः मुख्नत ) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥ 


. आवाथ-- विश्वर्त वायु ओर सूय ( तथा शरीरमें प्राण जार नेत्र ) ये दोनों अनेक प्रकारसे प्राणिमात्रकी घारणा करते 


हैं । ये सब आणियोमिं व्यापक होकर उनकी रक्षा करते हैं। ये दोनों सब जगत॒के तारऋ होंते हैं इसलिये वे हमें पापसे 
बचादे ॥ १ ॥ 


इन दोनोकि अनंत कम हैं। ये हो अन्तरिक्षमें मेधमंडलका धारण करते हैं । इनके साथ किसी अन्यकी तुलना नहीं हो 
रुकती है । ये दोरों इसे पापसे बचावें ॥ २ ॥ क्‍ क्‍ ह 


सूक्त ९५ | पाप-मोचन । । . (८३) 


अपेतों वॉयों सविता च दुष्कृतमप रक्षांसि शिमिंदां च सेघतम । 
४ ०] 


सं श््‌र॑ज-; सुजथः स॑ बलेंन तो नों मुथतमेईसः ॥४॥ 
रार्ये में पोर्ष सवितोत वायुरतन्‌ दक्षमा सुंबर्तां सशेव॑म्र ! 

अयक्ष्मतातिं मह इह ध॑त्त तो नों मश्जतमंहंस; ॥ ५॥ 
प्र समातिं संवितर्वाय ऊतये महंस्वन्तं मत्सरं मादियाथ। । रे 
अवाग्वामर्य प्रवतो नि य॑च्छत तो नों मश्वतमहंसः - ॥६॥ 
उप श्रेष्ठा न आशिषों देवयोधोमन्नखिरन । क्‍ 

स्तोमिं देव संवितारं च वाय॑ तो नो मश्तमंहस!। ॥ ७॥ 


॥ इति पञ्चमों5चुवाकः ॥ 


्मर-प>ममममलााकमा, 
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के 


अर्थ-- दे ( वायो खबिता च ) वायो और स्रविता | ( इतः दुष्छृत अप सेधघतं ) यदांसे दुष्कर्म करनेवालोंकों 
दूर इटा दो तथा ( रक्षांप्रि शिमिंदां च ) घातकों ओर पीडकोंकों भी दूर करों। ( ऊजेया बलेन हि स॑ सजथः ) 
शारीरिक ओर आत्मिक बढसे हमें संयुक्त करो ओर.( तो नः अंदहसः मुश्चते ) वे तुम दोनों इमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥ 


हे सविता आर हे वायो  ( में तनू ) मेरे शरीरमें ( खुसेव राये ) सेवन करने योग्य कान्ति और ( पोषे दक्ष ) 
पुष्टियुक्त बल ( आ खुबतां ) उत्पन्न करें ( इृद्द महः अयक्ष्मतात चत्त ) यद्द बडी नीरोगता घारण करें और ( तो नः 
अंहसः मुश्वतं ) वे तुम दोनों दर्मे पापसे बचाओ ॥ ५ ॥ 

है सविता भोर दे वाया | ( ऊतये सुमति प्र यच्छत ) रंक्षाकें लिये उत्तम बुद्धि दान करो | ( प्रवतः वामस्य 
अर्वाक्‌ नि यच्छतं ) प्रकर्षयुक्त घनका भाग हमें प्रदान करों । तथा ( महस्वन्तं मत्सरं माद्याथः ) शद्धि करनेवाला 
स्रोमादि अन्न तृप्तिके लिये दो भर ( तो नः अंद्वसः मश्तें )वे तुम दोनों दर्म पापसे बचाओ ॥ ६ ॥ 

( नः श्रष्टाः आशिषः ) दमारी श्रेष्ठ आकाक्षाएं ( देवयों: घामन्‌ उप अस्थिरन्‌ ) उ दोनों देवोंके घाममें स्थिर 


| 
हम ४५ 2 प के वि 
दोवें। ( सवितारं वायु चर देवं स्तोमि ) बविता और वायु देवकी में स्तुति करता हूं इसलिये कि (तो ना अंहसः 


मुश्चतं ) वे दोनों हमें पापसे बचाव ॥ ७ ॥ 
कम पक न जज न ली लेट अत पल 
द भावार्थ-- सूथ विचित्र तेजवाला दे, ( शरीरमें आंख भी वेसी दी है ) इसके उदय द्वोंने अर्थात्‌ खुल जानेके पश्चात्‌ 


दी प्रणणोकी प्रवृत्ति कार्यमें होती है। विश्वर्में वायु ओर सूथ ( तथा शरीरमें प्राण ओर आंख ) प्राणियोंक्री रक्षा करते हू 
वे हमें पापसे बचाने ॥ ३ ॥ 

पे ५ प्र > 

दोनों सबके दुराचारसे बचावें, घातकों और पीडकोंकी सवंथा दूर करें, शारीरिक शाक्ते और भात्मिक बल प्रदान करें 


ओर हमें पापसे बचारवे ॥ ४ ॥ 


इन दोनप्त मेरे शरीरमें तेजस्विता, पुष्टि, ब और नीरोगता आदत हो ओर वे दमें पापते बचावें ॥ ५ ॥ 
थे दोनों हमारी रक्षा करनेके किये हमें शुद्ध बुद्धि, उत्कषकों छे जानेवाढा घन भार पॉषक अन्न दुवे और द्वमें पापसे 


की 


बचाव ॥ ६ ॥| 
ये हमारी श्रेष्ठ आकांक्षायें ये दोनों देव सुने भोर पूणे करें तथा हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥ 


हर 


(८8 ) 


सविता ओर बाय । 

सावेता आर वायु इन दो देवोंका वणन इस सुक्तमें हैं। 
सूर्य आर हवा यह इनका प्रसिद्ध अथ है । मनुष्यकें. आरोग्यके 
लिये सूर्य ओर वायुका कितना उपयोग है यह सब जानते ही 
हैं| घू्ष न रहा आर वायु म॒ रहा तो मनुष्यका जीवन उसी 
सम्रय नष्ट द्वोगा | सूर्थ प्रकाश विपुल मिलनेसे ओर शुद्ध वायु 
विपुल आप द्वानेसे मनुष्य नीरोग हो सकता दे आर अंधेरे 
घरम रहनेसे और दूषित वायुमें रहनेसे विविध प्रकारकी बीमा- 
रिया मनुष्यके पीछे लगती हूँ | यह विषय बेदमें अनेक स्थानों- 
पर आ गया दे तथा यह विषय अब सवसाधारणकों भी ज्ञात 
हुआ हूं । इसलिये इन दो देवोंका हमारी नॉरोगताके साथ 


कितना घानेष्ठ सबंध द्वू यह यहां विशेष निरूपण करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । 


सय दवता 
खसूय आत्मा ज़गतस्तस्थुषश्वथ ' ( ऋगेद ) यह 
ऋग्वेदमें कहा दे । सूये स्थावर जंगमका आत्मा ही है। इतना 
सूयेका मद्दत्त दे। सूथके कारण ही स्थावरजंगम पदार्थ रहते हैं, 
सबकी स्थिति सूयके कारण है, इतना सूर्यका महत्त्व होनेगे 
सूयदवका सबध हमार आरोग्यसे कितना हैँ यह खय॑ ज्ञात दो 


सकता 

यह सूये हमारे शरीरमें अपने एक अंश नेत्र इंद्रियम रहा 
हैं।  सूर्यश्व छल भृत्वाक्षिणी प्राविशत्‌ | !' ( ऐं० उप०) 
सूथ आंख बनकर '्वक्षुओर्मे रहा है। नेत्र इंद्रिय स्वयं प्रकाश 
है, इस नेन्नले प्रकाशका किरण निकलता है ओर उंसका परि- 
णाम बाह्य पदार्थपर होता है। ब्रह्मचर्यादे छुनियमयुक्त ग्यव- 


द्वरोस यह अपने अन्दरका सामथ्य बढता है ओर अनियमसे 


घटता भी है । यह नेन्रस्थानमें रह्या हुआ सूयेका अंश इसमें 
योग्य और अयोग्य पदार्थोंका दशन कराता हैं। इस्च नेन्नेन्द्रि- 
यका पिता सूय है । यह नेत्र अपने पितासे प्रदाशकी सद्दायता 
लेकर यद्दांका काय चलाता है और विविध रूपोंकों बताता दै । 
अपनी उन्नतिका साधन करनेवालॉका दशन करने और अब- 
नति करनेवालोंका दशन न करनेस साधक पापसे बच जाता 
है। यह है सूर्य देवका पापसे बचानेका कार्य । पवित्र दृश्टिस 
अनेक प्रकार पापसे बचना संभव है । सब सष्टिकों परमात्म- 
शक्तिष़्प मानने ओर देखनेसे मनुष्यकी दृष्टि ही पवित्र हो जाती 


है। दृष्टिको पवित्रता होनेसे मनुष्य पापसे बच जाता है॥ 


मनुष्य जो पाप करता है वद दृष्टिके दोषसे द्वो करता है । विचार 


करनेसे पाठकॉकों स्वयं ज्ञात होगा कि दृष्टिक्की पवित्रतापर द्वी. 


बहुत स्रारी मनुष्यकी शुद्धता निभय है। दृष्टि बंद रहाँ तो काम 
लोभ, मोद्द आदि विकार उतने प्रमाणसे कुछ अंशमें कम रहेंगे। 


अथर्थवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


वाणी, बल ओर नेत्र । 

पूर्व सूक्तोंमें. अभिके मिषसे वाणिकी झुद्धता, इन्द्रके मिषसे 
बलकी पवित्रता ओर इस सूक्तमें सुयेके मिषसे नेत्र “इंद्रियकी 
पविन्नता प्राप्त करनेकी सूचना कही हैं | पापसे बचनेका अनु- 
छान यह है । इस प्रकार अपने अंदरकी शंक्तियोंकों पवित्र आर 
पुनीत करनेसे मनुष्य पापसे बचता है । यद्द अनुष्ठान करनेसे 
बाह्य देवताओंकी सद्दायता सदा उपस्थित रहती दी है, परंतु 
उस सद्दायतासे वेही छोंग लाभ उठा सकते हैँ, जो पुवाक्त 
प्रकार अपनी अन्ताशुद्धि करनेका अनुष्ठान करते रहते हैं। 


अन्याका वसा दाभ नहीं हा सकता । 


. सचचक्र | द 

सयंका दूसरा अश पेटक्े पास सयचक्रमें रहता दँ इसका 
अधिकार पचन इंद्रियपर रहता हूं ।.पंटके बराबर पांछे यह चक्र 
हैं। इसमें सुथ शाक्ति रहती है जो अज्ञ पाचनका काय करती 
हूं। इसके कार्यके किये ही सोम आंदे अन्न रस. दिये ह। 
( में. ६ ) ऐसे शुद्ध अन्ञका भक्षण करना ओर जअशुद्ध अन्नका 
सेवन न करना, यह पथ्य उनकी संभालना चाहिये, जो पापसे 
बचना चाहते हैं। अशुद्ध अन्नसे मनकी वृत्ति दी दुष्ट बनती दे 
आर शुद्ध अन्नके सेवनसे पवित्र, बनती हैं, जो पवित्र. बनना 


चाहते है वे इसका अवश्य मनन करें । 


प्राण । 
अब वायुका विचार करना धाहिये। “ वायुः प्राणों 
भूत्वा नासिक प्राविशत्‌ । ” ( ऐ० उ० ) वायु प्राण 
बनकर नाकके द्वारा फेफडोंमें जाता है ओर वरद्दां रक्तकी शुद्धि ' 
करता है । इसके शुद्धता करनेके कारण हीं प्राणी जीवित रहते 


हैं। इसके अशुद्ध होनेके कारण प्राणी मर जाते हैं इस प्रकार 


यद्द जावनका द्वेतु हे । योगशाश्नमें इसी प्रणका आयाम ' प्राणा- 
याम ! कहलाता है। जिस प्रकार घोंकनीसे वायु देकर प्रदीत्त 
किये अग्रिम सुवण आदि धातु परिशुद्ध होते दे, इसी प्रकार 
प्राणायामद्वारा उत्पन्न दोनवालि अप्रिप्रदीपनसे शरीरके ओर 
इंद्रियोंक सब दोष नष्ट द्वोते हैं । मन शान्त द्वोता है तक, वितक 
ओर कुतक नहीं करता | इस कारण-भआत्मिक  शाक्तिका उन्नति 
होनेमें सहायता द्वोती है । पापसे बचनेम वायु देवताकी सह्दा- 
यता इस प्रकार होती हैं ॥ अनुष्ठान करनेवाला पुरुष जब अपने 


अंदर रहनेवाले इन देवोकों ठोक मार्गपर चलाता है, तब 


बाहरके देंवोंकी सद्दायता खयमेव उसको प्राप्त होती है। यदद 
पापसे बचनेका अनुष्ठाय हैं । पाठक इसको अपने अंदर धटावें 
आर लाभ उठावें। 


॥ यहां पत्चम अनुवाक समाप्त ॥ 


ख्क्त २६ ] .. पाप-मोचन।.. (८५) 


 पाप-मोचन । 


[ प्क्त २६ ] 

ही ( ऋषि! -- सुगारः । देवता - यावापृथिवी। ) 
मन्बे वा दयावापाथिवी सुभोजसी सर्चेत्सी ये अग्रथेथाममिंतां योज॑नानि । 
प्रतिष्ठे द्बृभंवत व्चनां ते नो मुज्चतमंहंसः ॥ १॥ 
प्रतिष्ठे द्र्भवतं वर्सनां प्रव॑द्धे देवी सुभगे उरूची । 
द्या्वा पथिवी भव॑तं में स्योने ते नो झुझ्चतमंहसः ॥ २॥ 
असन्तापे सुतपंसो हुवेहमर्वी गम्भीरे कविमिनमस्ये|। 
धावाप्रथिवी भवंत में स्थोने ते नों मुशख्वतमंहसः ॥ ३ ॥ 
ये अमृत बिभथों ये हवींषि ये खोत्या बिभुथों ये म॑नुष्यान । 
द्यावांपृथिवी भर्व॑त मे स्‍्योने ते नो मुश्वतमंईस; . ॥ ४॥ 
ये उस्रियां बिभथों ये वनस्पतीन्ययोंवां विश्वा श्ुवनान्यन्तः । 
द्यावापथिवी भर्वतं मे स्पोने ते नो मुखतमंहसः ॥ ५॥ 


' आक जननशिलनिननीिभननन ने नमन 
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अर्थ- दे यावा पृथिवी |! ( खुभोजलोी सचेतसो ) तुम दोनों उत्तम भोग देनेवाले, और उत्तम ज्ञानवाले हो; ( वां 
प्रन्वे ) तुम दोनोंका में मनन करता हूं । ( ये अमिता योजनानि अप्रथेथां ) जो तुम दोनों अपरिमित योजनोंकी दूरीतक 
फैले दो, ( ह्टि बखूनां प्रतिष्ठे अभवतां ) क्योंकि तुम दोनों निवास करनेवाले श्राणी आदिकोंको आधार देनेवाले होदे दो 
( तें नः अंहुखः मुश्चतं ) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओं ॥ १ ॥ 

तम दोनों ( प्रवृद्धे छुभगे उरूची देंची ) बढे विशाल, उत्तम ऐश्वयम्रे युक्त विस्तृत देवियां ( बखूनां प्रातिष्ठे हि 
अभवचतं ) निवास करनेवालोंकों आश्रय देनेवार्ली हो। ये ( द्ावापृ्थिवी में स्थोने भवतं ) यावाध्टथिवी मेरें लिये सुख- 
दायी हों और ( ते नः अंहसः मुझे ) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥ 

( अं ) में ( सुतपलो अखन्‍्तापे ) उत्तप्र तेजस्वी परंतु संताप न देनेवाकी ( कविभिः नमस्ये डर्वीं गभीरे ) 
कवियों द्वारा नमन करने योग्य बढी लंबी चौडी और बडी गंभीर यावा प्रथिवोकी (हुवे) श्राथना करता हूं। ये ( द्यावा० ) मेरे 
लिये सुख देनेवाली हों भोर इमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥ 

... (ये अस्त ये इवीबि विभृथः ) जो तुम दोनों अम्ृतरूपी जझ और अन्नका धारण करती हो, ( ये ख्योत्याः ये . 
मनुष्ियान्‌ बिभृथः ) जो नदी आदि प्रवाहोंकों और जो मनुष्योंको घारण करती द्वो। वे तुम ( द्यावा० ) द्ावापृर्थिवी भेरे 
लिये सुख देनेवाली बनो और हमें पापसे बचाओं।॥ ४ ॥ 
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( ये डाख्ियाः ये वनस्पतीन्‌ बिभ्रथः ) जो तुम दोनों गोओं ओर वनस्पतियोंका घारण पोषण करती हो; ( ययों: 
वां अन्तः विश्वा भुवनानि ) जिन तुम दोनेके बीचमें सब भुवन हैं, वे ( द्यावा० ) तुम थावा पृथिवी भेरें लिये छखदायक 
हों और वे दमें पपसे बचावें ॥ ५ ॥ द 





(८६ ) अथवेबेदका खुबाध भाष्य | [ काण्ड ४ 
ये कीलालेन तपंय॑ंथों ये घतेन याभ्यामृते न कि चन अंक्नुवस्ति।.. 
द्यावापथिवी भवतं मे स्पोने ते नो मशतमंहंसः ॥ 5 ॥ 
यन्मेदममिशोचति येनयेन वा क॒त पौरुषेयात्र देवांत्‌ । 
स्तीमि द्यावॉषथिवी नांथितों जोहवीमि ते नों मुश्वतमंहंसः ॥ ७॥ 


िलनकल न कन न नन किक क न “ 
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थं-- ( ये कीलालेन ये घृतेन तपेयथः ) जे। तुम दोनों अन्न और पेयसे सबको तृप्त करते हो, ( याभ्यां ऋते 


0०५ दी की 4. 


9. 


किचन न शाकनुवन्ति ) 
लिये खुखदायी बनो ओर दमकी पापसे बचाओ ॥ ६ ॥ 


जिन तुम दोनेंके बिना कोई भी कुछ भी कर नहीं सकते, वे तुम ( द्यावा० ) द्यावा पृथिवी मेरे 


( येन येन वा पोरुण्येण कृते ) जिस किसी कारणंस पुरुष प्रयत्नस किया हुआ, (न देवात्‌ ) देवकी प्रेरणाण्षे किया 


हुआ नहीं, ( यत्‌ इद में अभिशोच्चति ) जे यद्द मुझे शोकमें डालता है, उस्र कष्टको दूर करनेके लिये ( दावा प्रथिवी 


# 


स्तोमि ) थावा पृथिवीकी में स्तुति करता हूं ओर ( नाथितः ज्ोहवबीमि ) में उनसे सनाथ होकर पुकारता हू कि ( ते नः 


अंदसः मुख्चन्तु ) वे दोने| 
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वा प्रथिवी। 


£4 


यह सूक्त मृगार सूक्तोंमें पापमोचन विषयका चतुर्थ सूक्त है। 


और इसमें धुल्लोकं और (पृेथिवी लछोकके योगसे पातकससे मुक्त 


देनिकी आकांक्षा की है। पृथिवी छोक वह हे जिसके ऊपर हम _ 


रहते हैं ओर दुलेक वहं है जो तारोंसे युक्त आकाश है। 
अर्थात्‌ यद्द सब ब्रह्मांड इनके बीचममें समाया है । कोई चीज 
इनसे बाहर नहीं है | जिंतनी सब शक्तियां हैं इनके बीचमें आ 
गई हू । इन सब शक्तियोंकोीं श्रद्दयतासे हमे अपना सुधार करके 
पापसे मक्त होना है । 

ये यावापृथिवी देवता ( अमिता योजना | मं, १) अग- 
णित योजन विस्तृत हैँ । ये कितने विस्तत हैँ इप्वका गणित 
नहीं दों सकता। आकाशका विस्तार जाना नहीं जा सकता है 


और न गिना जाता है । संक्षेपसें कहना हो तो इतना दी कहा 


2० मि%. लि मिल... 


जा सकता है कि ये दोनों ( प्रवृद्धे उरूची। मं- २; उवीं, 
गंभीरे। में. ३) बडे विस्तृत मद्ान्‌ गंभीर है अर्थात्‌ बढ़े 
..._ गहरे हैं | तथापि इनकी गद्दराइआा किर्षरोकी पता नहीं लग 
सकता ॥. 
ये दोनों दरकक पदाय माज्नके लिये ( प्रतिष्ठे) आधार 
देती हैं । इनकी शाक्तियोंका विचार करनेसे (ख-चेतसों ) 
मनमें एक प्रकारका स्फुरण द्वोता हैं, इसलिये ( कविर्भिः 


.._ नमस्ये ) कवि लोक इनके विषंयमें बढ आदर 'घारण करते 


हैं, इनमें सूर्यादे तेजस्वी गोल (ख्ु-तपलों ) उत्तम प्रकार 
प्रकाशित हो रदें हैं तथापि ये किसीको ( अ-सनन्‍्तापे ) सन्ताप 


नी दम श्रबकोी पापसे बचावें ॥ ७ ॥ 





नहीं देते, प्रत्युत संतप्त हृदय जब इनकी ओर दृष्टिक्षेप करता है 
तब उनके हृदयका दुःख दूर होता दे और वहां शान्तिका राज्य 
होता है 
ये दोनों छोक ( खु-मोजसो ) उत्तम भोजन देते हैं । 
(कीलालेन तर्पेयतः ) अन्नसे संतुष्ट करते हैं ओर जब 
तृषा छगती है तब भी ( छूतेन ) जल्से शान्ति देते हैं। क्‍यों 
कि इनके अंदर ( अम्तत हृ्धीषि बिश्वतः) जरू ओर अन्न 
रहता है । इनके अंदर ( उस्थियाः ) गोौवें हैं जो उत्तम दूध 
देती हैं, तथा उत्तम वनस्पतियां हैं जो उत्तम रश्न देती हैं । इस 


कारण इन दोनोंसे सबका पालन पोषण होता द्वे । मनुष्योंको 


जिस समय शोक द्वोता है उम्र समय मनुष्य प्ृथ्वों या आकाशके 


उत्तम ह॒ह्य देखें ओर उनमें .दिव्यताका अनुभव करें । इससे 


उनका शोक पृणतया दूर द्वी सकता है । युलोक पिता है और 
पृथ्वी माता दै। मानो, यह दोनों मिलकर एक गृहस्थीका परि- 
वार है । देखों, ये केस अपनी सब शक्तियोंसे परोपकार कर रहे 


के न का कक ९ ५ * ३ 8 
हैं । ये अपने तेजसे हमें माग बताते हैं, अज्नस दमारी तृप्ति 


करते हैं, जलसे हमारी शान्ति बढते हैं और अन्यान्य रीतिगस़े 
हमारी सद्दायता करते हूँ । इसी प्रकार हम अपनी शक्तियोंका 
परोपकाराथ व्यय करना चाहिये, इसमे अपने अन्तःकरण इनके 
समान विस्तत ओर उदार बनाना चाहिये । अपना जीवन 
जनताकी भछाईके लिये समर्पण करना चाहिये। और सब 
जगंतूकी एक परिवार मानकर सबके साथ इनके संदश समान 


 व्यवद्वार करना घाद्िये । यह है पापमोचनका मांग । 


खूकछ २७ ] पाप-मोचन । (८७ ) 


[ प्रक्त २७ ] 
( ऋषि: --- सझुगारः । देवता - मरुतः । ) 


महता भन्च आध में ब्रवन्त अम वाज्ञ वाजसात अवन्तु | 


आशूनिव सुयमानद्द ऊतये ते नो मश्चन्त्वं हंस! ॥ १॥ 
उत्समक्षित व्यचन्ति ये सदा य आसिशअन्ति रसमोप॑धीषु । 

पुरो देधे मरुतः पृश्चिमातंस्ते नो मुशन्वंहंसः ॥ २ ॥ 
ययों घेनूनां रसमोष॑धीनां जवमवैतां कवयो य इन्व॑थ । 

शग्मा भंवन्तु मरुतों नः स्योनास्त नों सुश्चन्त्वंहस। ; ॥ ३ ॥ 
अप; संमुद्रादिवमुई॑हन्ति दिवस्पैथिवीममि ये सुजन्ति । 

ये अद्धिराशाना महुतअरान्ति ते नों मुझ्चन्त्व॑हंसः क्‍ . ॥४॥ 
ये कीलारलेन तपेयौन्ति ये घुतेन ये वा बयो मेदसा संसजन्ति । 

ये अद्धिरीशाना मरुतों वर्षयन्ति ते नों मज्चन्त्वेहस! ॥ ५ ॥ 
यदीदिदं मंरुतो मारुतेन यदि देवा देव्येनेदगार | क्‍ 
ययमीशिष्वे वसव॒स्तस्य निष्कृंतेस्ते नो मञ्च॒न्तंहंस) ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- ( मरुतां मन्वे ) मस्तोंका में मनन करता हूं कि वे ( में अधि ब्रचन्तु ) मुझे उपदेश दें ओर वे ( इम 

वाज बाजसाते अवन्तु ) इस अन्नकी अन्नदानकें प्रसंगमें रक्षा करें । (सुयमान्‌ आशुन्‌ इव ) उत्तम नियमोंसे घलने- 

वाले घोढोंके समान इनके ( ऊतये अछद्डे ) रक्षाके लिय में बुलाता हूं । (ते नः अंद्दलः सुखन्‍त ) वे दमकों पापसे 

' बचावें ॥ १॥ ु 

. (ये सदा अक्षितं उत्से व्यचन्ति ) जो सदा अक्षय जलप्रवाइकों फैलाते दें (ये ऑषघीषु रसे आखिझ्ञन्ति ) 

जो ओषधियोंमें रस सींचते हैँ इस प्रकारके ( पश्चिमातृ: मरुतः पुरः दधे ) अन्तरिक्षरूप मातासें उत्पन्न मद्तोंकों में अपने 
सन्मुख रखता हूं, वे हमकी पापसे बचावे ॥ २॥ 

..( थेनूनां पयः ) गाँओंके दूधका ( ओषधीनां रस ) ओषधीयोंके रखको, (अवेतां जब ) ओर घोडेके वेगको 
(ये कवयः इन्चथ ) जो तुम कवि द्वोकर प्राप्त करते दो, वे ( मदतः नः दाग्माः स्थोनाः भवन्तु ) मरुद्वण हमें शक्ति 
देने ओर सुख देनेवालि द्वोवें ओर हमें पापसे षचावें ॥ ३ ॥ 

(ये समुद्रात्‌ आपः दिव॑ उद्धह्वंन्ति ) जो समुद्रसे जलको द्युलाकतक पहुंचाते हैं ओर जो ( द्वः पृथिवाँ अभि 
सूजन्ति ) युलोकसे पृथ्वापर पुनः छोडते दे (ये इंशानाः मरुतः अद्धिः चरन्ति ) जो समर्थ मरुत्‌ जलेंके साथ विचरते 
हैं वे हमे पापसे बचावें ॥ ४ड॥ 

( ये कीलालेन ये घतेन तरपयन्ति ) जो अन्न और पेयसे सबकी तृप्ति करते हैं ( ये वा वयः मेद्सा संर्जम्ति) 
ओर जो अजन्नक्तों पुष्टिकारक पदार्थके साथ उत्पन्न करते हैं, ( ये इशानाः मरुत+ अद्धिः दर्षयान्त ) जो समये मस्त 
 जलोंसे बृष्टि करते दूँ, वे इस पापसे बचावें ॥ ५॥ ' द 


(८८ ) अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


तिग्ममनींक विदितं सहंस्व॒न्मारुंतं श्घे! पतनासुग्रमू । 


७] 


स्तोमें मरुतों नाथितों जोहवीमि ते नों मुञ्च॒न्त्व॑हंसः ॥ ७ ॥ 


ख्््््ल55 इस 








अथे-- दे (देवाः मरुतः ) दिव्य मरुतों | ( याद्‌ इदूं मरुतेन ) यदि यह जगत्‌ बायुस्ते युक्त हुआ, ( यदि देव्येन 
इंटक आर ) ओर यदि दिव्य शक्तिस युक्त हुआ, तो है ( वसवः ) निवासकों | (तस्य निष्छृतेः यूय इृशिध्वे ) उसके 
उद्धारके लिये तुम हद समथ हों, वे तुम दमें पापसे बचाओ ॥ ६ ॥ 

( मारुते अनीक॑ शर्घेः ) मरुतोंका सैनिक बल ( पृतनाखु तिग्में ) सेनाओंमें तीक्षण ओर ( सद्दस्वत्‌ उम्र 
विदितं ) बलयुक्त प्रचण्ड शक्तिवाला सबके विदित हैं। इसलिये में ( मरुतः स्तोमि ) मस्तोंकी प्रशेसा करता हूं और 
( नाथितः जो हृवी[में ) उनसे सनाथ दं।कर उनकों बुलातां हूं कि वे हमे पापसे बचाव ॥ ७॥ 





मरुत्‌ देवता । 


मरुत्‌ नाम विश्वमें वायुका हे, देहमें प्राण भी मरुत्‌ कह- 
लाता है । इसझा नाम मरुत्‌ इसलिये है कि यह ( मर+उत ) 
मरनेवालेंको ऊपर उठाता है। शरीर मरनेवाला है उम्रकों 
उठाकर खडा करनेवाला प्राणवायु ही दै। मरनेवालेकी उठानेका 
पच्वमत्कार प्राण ही करता है, किप्ती अन्यमें यह शक्ति नहीं है। 
जेसे पशुओमे घोडे वेगवान्‌ होते हैं उसी श्रकार देवोंमें वायु 
वेगवान्‌ है। इनके कारण ही सब प्रकारका ( वाज्ञ ) बल, 
अन्न, जीवन आदि यथायोग्य रीतिसे अपने अपने स्थानमें रद्द ता 
है । वायु न केवल मनुष्योंका प्राण है परंतु ऑर्षाध वनरुप- 
तियोंमे भी वही जीवनका संचार करता है, ओर वनस्पतियोंसे 
जो उत्तमोत्तम रस प्राप्त दोता है बद सब इसी प्राणका काये 
दे । वनस्पतियोंमें पोष्टिक रस, गौओंमें अम्ृतके समान दूध, 
आकाशमें मेधोंम|ं निर्देध जल रखनेवाला यद्द विश्वव्यापक 
प्राण दी दे। 

यह विश्व प्राण ही समुद्रसे जलकों ऊपर ले जाता है, वहां 
उसके मेघ बनते हैं ओर वृष्टि द्वारा फिर शुद्ध जल हमें प्राप्त 
द्वोता है यह इसोका चमत्कार है। पृथ्वीके ऊपरके सब अन्न 
ओर पेय इसके कारण मिलते हैं, दरएक अज्नपानमें जो पौष्टिक 
सत्वांश है वह इसी कारण है। यह जीवन देनेवाली आ्राणर्शाक्त 
यायु में हैं, इसालिये वायुकों सबका निवासक कहद्दा है । 


जो वीरोंमें तेज, बल, सामथ्ये और वीये है वह सब इर्साके 
कारण है; यह मरुतोंका और प्राणोंका कारये सबको देखना 


अलननलयननवन्‍वाका ० ॥०जपमकानान कल आवक 


चाहिये । देखनेसे पता लगेगा कि पापसे बचनेका -उपदेश मस्त 
किस ढंगसे दे रहे दें । 

जगतमें देखिये अन्य सब देव अस्तको जाते हैं, परंतु वायु- 
रुपी प्राण सदा समरस्र रहकर सबको जीवन देता द। इसी 
प्रकार शरीरमें सब अन्य इंद्रेय तथा अवयव भअन्ञका भोग छेते 


हैं ओर काय करनेसे थक भी जाते हैं ओर विश्राम भी लेते 


हैं। परंतु प्राण ही ऐसा एक दे कि जो खयथ भोग नहीं लेता, 
न विश्राम चादता है और न कभी थक जाता है। निःख्ार्थ 
सेवा करनेका उपदेश इससे प्राप्त द्वोता दै। जो जनताकी निः- 
खार्थ सेवा करेंगे वे निष्पाप बन जांयगे | 


वेंदमें ' मरुत्‌ ' देवता द्वारा वीरोंका वर्णन होता है । 
मरते हैं ओर फिर ऊपर उठते हैं यद्द अर्थ इस ( मर+डत्‌ ) 
शब्दमें ऋषि देखते हैँ । शरीरमें देखिये आण शरीरमें जाता 
है, वहांका काय करता हूँ, अर्थात्‌ शरीरके लिये खय मर जाता 
है, और फिर उठता दै यद्द भाव यहंं प्रत्यक्ष दे । प्रतिक्षणमें 
शर्रारके लिये प्राण मरता है, इसौलिये शरीर जाँबिंत रहता 
है। प्राणका परोपकार शरीरपर होता हे, इसीलिये शरौर जीवित 
रहता है। अर्थात्‌ इस प्राणके यज्ञस्रें शरीरकी स्थिति होती है। 
अपने सब समाज अर्थात्‌ राष्ट्रमें भी यहाँ द्वोना चाहिये । 
राष्ट्रकी भलाईके लिये जब अनेक वीर आत्मसमर्मण रूप यज्ञ 
करते हैं तब राष्ट्र यशस्वी होता हैे। जब स्वार्थी लंपट मनुष्य 
राष्ट्रमे अभिक संख्यामें होते हैं तब वह राष्ट्र गिर जाता है; 

नुष्य इसी आत्मसमपेणसे निभ्पाप बनत। है यद्द बोध यहां 
मिलता है । 


ह » +«+यरकर्क "४भाकराक+ कला 
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ख्‌क २८ ] पाप-माचन । (८९ ) 


[ उक्त २८ ] 
( ऋषिः -- सुगारः । देवता - भवाशयों। ) 
भवांश्वों मन्चे वा तस्य॑ वित्त यर्योवामिदं अ्रदिश यदिरोचते । 


यावस्येशांये द्विपदों यो चतुष्पदसौ नों मुश्वतमंहंसः ॥ १॥ 
ययोरम्यध्व उत यहरे चिद्यौ विंदिताविषुश्रतामरसिष्ठी । 

यावस्येशाये द्विपदों यो चतुष्पदुस्तों नो मुख्वतमंहंसः ॥ २ ॥ 
सहसराथी वृत्रहणा हुवे5६ द्रेगंव्यूती स्तुव्नेम्युग्रो । 

यावस्येज्ञाथे द्विपदो यो चतुष्पदस्तो नो मुअतमंहंसः ॥ ३ ॥ 
यावरिभाथें बहु साकमग्रे श्र चेदख्तप्रममिभां जनेंषु । 

यावश्येश्ाये द्विपदों यो चर्तुष्पदस्ती नों मश्वतमंईस; ॥ ४ ॥ 
ययोवेधान्नापपद्यते कश्ननान्तर्देवेषत मारंपेषु । 

यावस्येएथे द्विपदों यो चरतुष्पदस्तों नों मुखतमंईसः ॥ ५ ॥ 
यः ऊंत्याकृन्मूलकुद्यांतुधानो नि तसिन्धत्तं वजमग्रो । 

यावस्पेश्नांथे द्विपदों यो चतुष्पदस्तो नों मुश्चवत॒मंहंसः ॥05६॥  , 


अथधै-- दे (भव-दार्वो ) जगत्‌ उत्पन्न करनेवाले और जगत्‌का लय करनेवाले | ( वां मन्वे ) तुम दोनोंका मनन 
करता हू | (तस्य विक्त ) उसको तुम दोनों जानते हो ।( यत्‌ इदं प्रदिशि विरोचते ) जो यह दिशाओंमें चमकता है वह 
सब ( ययोः वां ) जिन तुम दोनोंका हा है ( अस्य द्विपदः यो इंदाथे ) इस हिपाद जगतके जो तुम दोंनों खामी द्वो, 
(यो खतुष्पदः ) जे। चार पांववार्जंके भी स्वामी हो (तो नः भंहलः मुझ ) वे तुम दोनों इमें पापसे बचाओ ॥ १ ॥ 

( ययोः भभ्यध्ये उत यत्‌ दूरे ) जिन तुम दोनेकि समीप यह सब दै और जे दूर भी है ओर (यो चित्‌ इषु- 
भृततां असिष्टो विद्तों ) जे। निध्वयंस बाण घारण करनेवार्लोके बाण फेंकनेके समय तुम दोनों जाने जाते हो, जो तुम दोनों 
द्विपाई भोर जतुष्पादोंके खामी हो, वे दोनें। तुम हमें पापसे बचाओों ॥ २॥ 

( सहस्ताक्षों दाजहणों) तुम दोनों दजारों भंखवालें ओर शन्रुविनाशक हो ( दूर-गव्यूती उओ ) तथा दरतक 
गमन करनेबारे उप्र हो, तुम दोनोंकों ( अ्ई हुवे स्तुबन पेमि ) में पुकारता हूं और स्तुति करता हुआ प्राप्त द्वाता हूं । जो 
तुम दोनों द्विपाद और चतुष्पादोंके स्वामी दो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ३ ॥ 

(श्रग्ने यो साक॑ बहु भाोरेभाथे ) पहिले जो तुम दोनेनि मिलजुलकर बहुत काये आरंभ किये ओर ( जनेषु 
अमिभां इत्‌ भ्र अस्राप्रम, ) लोकोंमें तेजको उत्पन्न किया जो तुम दोनों द्विपाद ओर चतुष्पादके स्वामी हो वे तुम दोनों 
हमें पापसते बचाओ ॥ ४ ॥ 

( ययो! बच्चात्‌) जिनके वध करनेकी साभर्थ्यसे ( देवेषु उत मानुषेशु अन्तः ) देवों और मनुष्योंके अन्दर 
( कब्मन न अप-पद्मयते ) कोई भी नहों बच सकता, और जो द्विपाद ओर चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे तुम दोनों में पापसे 


बचाभो ॥ ५ ॥ शक ल 
(्‌ य। कृत्यारृत्‌ ) ओ हसा ऋरतेबाल! ( यः यातुधानः मूल-कव ) जे। यातना बढानेवाला लकों काटनेवाला हो 


( तस्मिन , उग्मो, वर्ज निघसे ) उप्पर, दे उम्रवीरों | अपना बज़ गिराओ । जो ऐसे तुम दोनों द्विपादों ओर चतुष्पादोंके 
स्वामी हो, वे हमकी पापतसे बचाओ ॥ ६ ॥ 
११ ( अथवे, भाभ्य, काण्ड ४) 


(९० ) 


थक ईँ अं 


अधि नों ब्रतं पतनाख्चयों से वर्जेण सजत यः 


स्‍्तोमिं भवाश॒वों नाथितो 


अथे--- 


अथवेबेदका खुबोध भाष्य ! 


| काण्ड ४ 
किमीदी । 
| मशतमंहसः ॥ ७ ॥ 


( उच्मों ) उम्र स्वमाववादी | ( नः पतनाख आधच ब्रर्त ) इमसे समूद्वोंमें, सेनाओंमें योग्य उपदेश करो ६ 


यः किमादी ) जो स्वार्थी हो उस पर (बच्नेण सं सज्ञत ) वज़ प्रहार करो । इसलिये में ( भमवाशावों ) भव ओर शवकी 
( सतोमि ) ह्तृति करता हूं। और (नाथिता जाइवीमि ) उनसे सनाथ द्वोकर उनका पुकारता ईं कि (तो नः अंदरसः 


मुश्चते ) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ७॥ 


न ५-७ 





के ५ या 
भव आर झावे । 


ये दो शक्तियां हैं, एक ' भव ? अर्थात्‌ बढानेवाली वर्घेक 
शक्ति ह ओर दूसरी ' छाबे ” अर्थात्‌ घातक शक्ति हैे। इस 
सब जगतूम ये दो शाक्तेयां काये कर रहा हे । एकसे झाद्ध हवा 
रही है ओर दूसरीसे नाश द्वो रहा है। बालकमें विनाशक 
शक्तिका जोर कम रद्दता है ओर वर्घक शाक्तिका अधिक रहता 
है, इस कारण बालक बढ़ता है । वृद्धमें यद्ध बात उल्टी दो 
जाती दूँ इस कारण वृद्ध क्षीण होता है। जगतमें इन दोनों 
परमात्म शक्तियोंका काय किस प्रकार चल रहा है यद्द बात 
इस सूक्तमें अच्छी प्रकार बतायी है । मनुष्यमें भी ये दोनों 
शक्तियां हैं । जो मनुष्य पापसे बचना चाहता है उसको उचित 
है कि वह इन शाक्तियोंका ऐसा उपयोग करे कि जगत्‌में उससे 
घातपात न बढ़, परन्तु शान्ति और सुख बढ । इस श्रकार 
करनेस मनुष्य पपसे बच सकता दे | 


मनुष्यमें ' भव ' शक्ति है जिससे बह नाना प्रकारके सुखोप- 
भागक ओर दूसरे पदाथ उत्पन्न करता है और मनुष्यमें दूसरी 


नील ओन,. आन अशनजणल.. अभिन्न अल ननीननन न निननलीन सनयतिनन रन ननन मनानमतपननन--नननाप-सिनिनन नानन नमक पान कल अगिरनललनोषकिनन 


* शव ” शक्ति भी है, जिससे वह तोडमरोड कर विधातक कार्य 
भी करता हैं | जो मनुष्य पापसे बचना चाहता हैं, उसको 
उचित हद कि वह अपनी भवशक्तिका उपयोग लोककल्याणके 
सत्कायोंम करे | अर्थात्‌ जनताका जिससे द्वित होगा ऐंसे शुभ 

काये करनेमें उक्त शक्तिका उपयोग करें। उसके पास दूसरी 
दवशकि है, इससे घात पात किया जा सकता है यद्द बात सत्य 
हैं; परंतु इसका भी उपयोग जनताकी भलाईके लिये किया जा 

सकता दे । जो मानवोंकी उन्नतिका विधात करनेवाले दुष्ट द्वों 

उनको दूर करनेके कायमें इस शाक्ेका उपयोग करनेसे यह 

विघातक शक्ति भी परोपकार करनेवाली बन सकती है। इस 
प्रकार इस शक्तिकां भी उपयोग जब परापकारम होंगा तब 

मनुष्यकी दोनों शाक्तियोंसे परोपकार द्ोनेके कारण इसका संपुण 

जीवन यक्षमय होगा ओर इसके पाप नष्ट होंगे ओर यह 

पुण्यात्मा बनता जायगा। यह उपाय आत्मशुद्धिक लिये आवश्यक॑ 
हैं जो इस सूक्त द्वारा सूचित किया है । इसलिये पाठक इन 

शक्तियेंकी अपने अंदर देखें ओर उनसे उक्त प्रकार व्यवद्दाएं 
करके अपने आपको पापसे बचावें। 


जा +-द्छत5--+प एएः 


| सक्त २९ ] 
( ऋषि! -- सगारः । देवता - मिनत्रावरुणों । ) 


मन्वे वाँ मित्रावरुणावताव॒धी सर्चेतसों दुह्णों यो नदेथें । 


प्र स॒त्यावानमव॑थों मेरेंप तो नों मुख्तमंईस; 


8 कलाकार... सतना सममसममनानभमन. मनन परवणाक या 
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॥ १ ॥। 
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अर्थ-- है ( मिनत्रा-वरुणों ) मित्र और वरुण ! ( वां मन्चे ) में आप दोनोंका मनन करता हूं, आप दोनों ( ऋता- 


वृधों सचतसौ ) सत्यको बढानेवाले और स्फूर्ति देनेदाले हैं, ( यो द्रह्लणः नुदेथे ) जो तुम दोनों द्रोहकारियोंकी हृटा देते 
दो । ( भरेषु सत्यावानं प्र अवथः ) स्पर्धाओंमें सत्य पालन करनेवालेकी उत्तम रक्षा करते हो । (तानश्अद्दसः मत ) 
व तुम दोनों दमें पापसे बचाओं ॥ १॥ 


खूक्त २९ ] पाप-मोंचन । (९१) 


सर्चेतसी द्ुढ्नंणो यो न॒देथे प्र सत्यावॉनमर्वथों भरेंषु । 
ये गच्छथो नचक्षृंसों बश्रणां स॒त॑ तो नों मश्वतमंहसः ॥२॥ 
यावाज्विरसमवथों यावगस्ति मित्रावरुणा जमद॑ग्रिमत्रिम । 
यो कश्यपमवंथों यो वर्सिष्ठ तो नो मुञ्चतमंईस/ः ॥ ३ ॥ 
यो व्यावाश्व मवथों वध्युश्न॑ मित्रवरुणा पुरुमीढमरत्रिम | 
गो विंपदमवंथ! सप्तव्धि तो नो मुज्चतमंहंसः ॥ ४ ॥ 
भरद्वांजमवंथों यो गविष्टिरं विश्वामित्रं वरुण मित्र कुत्संमर । 
क्षीवन्तमवंथः प्रोत कण्व॑ तो नों मत्चतमंहसः ॥५॥ 
धतिथिमवंधथों यो त्रिशोक मित्रांचरुणावशनाँ काव्य यो । 

तममरवथः प्रोत झुह ले तो नो मज्चतर्मईस! ।। ६ ॥ 
प्री रथ सत्यव॑त्म॑ंजुरश्मिमिंथया चरन्तमभियातिं दपर्यन्‌ । 


3 


स्तोमिं मित्रावरुणी नाथितो जॉहवीमि तो नों मुझ्चतमेहंस। ॥। ७ | 


4 +% 24? % 2; 
“3, -32 | | 


भ्ने 


असल कवर पका नर-प सन ऋनकमाधन पक 
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अर्थ-- ( यो भरेषु सत्यावानं अवथः ) जो तुम दोनों स्पर्धाओमे सत्यपालठककों बचाते हो, (यों स्चेतस्रो 
हु णः नुदेथे ) जो दोनों सचेत द्वोकर, द्रोहकारीकी इटते दो, ओर ( यो उ्चक्षसों ) जो मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाले 
दोनों ( बच्चणा सुर्ते गच्छथः ) पोषक शक्तिक्रे साथ यश्ञक्रे प्रति पहुंचते द्वो, वे तुम दोनों इमें पापसे बचाओ ॥ २ ॥ 

(यो मित्रावरुणा ) जो दोनों मित्र ओर वरुण ( अंगिरसं, अगस्ति, जमदाम, अजि अवथः ) अंगिरा, अगस्ति 
जमदमि और अतन्रिकी रक्षा करते हो, (यों कश्यप अवथः यो वसिष्ठे ) जो कश्यप और वसिष्ठकी रक्षा करते हो वे दोनो! 
हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥ 

(यों मित्रावरुणो ) जो दोनों मित्र ओर वरुण ( श्यावाश्वं, वष्य्यश्वं, पुरुमोर्दल, आत्रि अवथः ) श्यावाश्, 
वष्य्यश्व, पुरुमीठ और अश्निकी रक्षा करते हों ( यो विमदं सप्तवाधि अबवथ) ) जो विमद और सप्तत्रीक् रक्षा 
करते हो ॥ ४ ॥ 

(यों मित्र वरुण ) जो मित्र ओर वरुण ( भरद्वाज, गविष्ठिरं, विश्वामित्र, कुत्ले अवथः ) भरद्वाज, गविष्टिर, 
विश्वामित्र और कुत्सकी रक्षा करते हो, ( यो कक्षीवंते कण्वे प्र अवधः ) जे कक्षीवान ओर कण्वकी रक्षा करते हैं वे दोनों 
हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥ 

(यों मित्रावरुणों ) जो दोनों मित्र और वरुण ( मेघातिथि, जिशेक, काव्य उदनां अवथः ) मेघातिथि, 
श्रिशोक, काव्य उशनाकी रक्षा करते हो ( यो गौतम डत मुद्र्ठं अवथः ) जो गौतम ओर मुद्वलकी रक्षा करते द्वो वे दोनों 
हमें पापसे बचावें ॥ ६ ॥ ह 

( ययोः सत्यवर्त्मा ऋजुराश्मि! रथः ) जिनका सत्यमागवाला सरल रश्मियोंवाला र॒थ ( म्िथुया चरन्त दूषयन्‌ 
अभियाति ) मिथ्याचारीकी सताता हुआ चलता है, उन ( मित्रावरुणां स्तोमि ) मित्र और वरुणदी में स्तुति करता हूं 
ओर उनसे ( नाथितः जोहवीमि ) सनाथ होकर उनकों पुकारता हूं कि वे दोनों हम पापसे बचावें ॥ ७ ॥ 


(९२) 


अथववेदका खुबोघ भाष्य | 


[ कापड छे 


मित्र ओर वरूण | 


. ग्रगार सूक्ताम यह सप्तत या अन्तिम सूक्त हैं । २३ 


२९ ये स्रात सूक्त पापमांचन विषयक हैं आर इन साता सुक्ताका 


ऋषि झगार है । ये सूक्त भाषाकी दृष्टिस बहुत सरल हूँ, परंतु पापमोचनके अनुष्ठोनक्री दृष्टिस बड़े गभीर हैं । इनका विषय ठाकि 
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अकार समश्नस आनक लिये [नग्न लाखत काष्ट के दी क्षय --- 


सूक्त देवता अपने शरीश्म शक्ति 
२३ अशग्नि वाक्शक्ति द 
श्छ ल्द्रृ बल 
श्५ वायुः खबिता प्राण, नेत्र 
श्द्‌ यावापूर्थि वी स्थूलसू क्ष्मशक्तियाँ 
२9 मख्त:; द प्राण 
श्८ भवाशवों, रुद्र/. वर्घक ओर घातक शक्तियां 
3 मित्रावरुणों मित्रभाव और श्रेष्ठमाव 


इस कोष्ठकझ्ा निरीक्षय करनेसे पता लग जायगा कि पाप- 
मोचनका अनुष्ठान किस रीतिसे किया जाता है । इस अनुष्ठान 
का तात्पय॑ समझनेके लिये एक उदाहरण लीजिये, एक मनुष्य 
कहता है कि ' सूर्यदेव हमें माग दिखादे ” इस वाक्यसे सूर्येका 
प्ाग दिखानेसे संबंध है यदह्द बात निश्चित द्वोगई । परंतु यदि 
कोई मनुष्य अपने आंख बंद करेगा, ओर मागेकी ओर अपनी 
दृष्टि नहीं डालेगा, तो सुय भगवान सदहृक्ल किरणोंसि प्रकाश 
करता हुआ भी उप्चको माग नहीं दिखा सकेगा । इससे अनु- 
घ्ानका मार्ग निश्चित हुआ । ब्रह यह द्वै कि ' मनुष्य अपने 
अन्दरकी शक्तिको सन्मागका बोध होने योग्य सरर मागपर 
रखलेझा यत्न करे और बाह्य शक्तियोंकी सह्ययता प्राप्त करनेकी 
इच्छा करं।” ऐसा करनेस ही उसकी कामना पूण हो 
सकती हूं । 

किसी मनुध्यकों किसी नगरको जाना है, वह भाग जानना 
चाहता है । यदि वह अपने आंख खोलकर अपनी पूण शक्ति 
लगाकर माग देखनेका यत्न करेगा, तो ही वह सूर्य देवताके 
: प्रदाशसे अधिकसे अधिक लाभ उठा सकता दे । इसी प्रकार 
अन्यान्य विषयेकि संबंधर्म जानना चादिये। यहां प्रचलित 
विषय " पापमोंचन * है । भक्त अपने आपको पापसे बचाना 
चाहता है, इसलिये उसको १वॉक्त उदाहरणके न्‍्यायसे है। अपनी 
सब शाक्तियोंका संयम करके उनके सेयम द्वारा अपने आपको 
पापसे बचानेका परम यत्न करना चाहिये, ओर उस प्रयत्नके 


करनेके समय बाह्य शाकियोंकी सहायता प्राप्त हों, ऐसी इच्छा 


करनी चाहिये | स्मरण रहे कि बाह्य शाक्तयां तो पू्ण रीतिसे 


और उनकी 


अनुष्ठान-विधि 
वाक्संयम 
बलका सदुपयोग 
प्राणायाम और नेन्रकी पवित्रता 
सत्कर्ममें अपनी शक्तियोंका समर्पण 
प्राणायाम द 
अपनी इन शक्तियोंका उत्तम उपयोग करना 
दोनोंका सदुपयोग 
सहायता देनेके लिये तेयार ही हैँ, जो न्‍्यूनता दे वह अपने 
प्रयत्नकी ही है। आंख बंद करनेवाला मनुष्य स॒य॑ प्रकाशसे 
लाभ नहीं उठा सकता, श्रत्युत आंख खोलकर देखनेवाला ही 
लाभ उठा स्रकता है, अर्थात्‌ इस पुरुषका प्रयत्न अवश्य दोना 
चाहिये | यद्दी बात विशेष स्रण रखने योग्य है। ऊपरके 
संपूर्ण सातों सूक्तोमि जो सात बाह्य शक्तियोंकी प्रार्थना की है. 
सद्दायताकी याचना की है वह अपने अनुष्ठानकी 
तेयारीके साथ द्वी की है, यद्द पाठक्ोंको अवश्य स्मरण रखना 
चाहिये | अन्यथा अनुश्ठानके बिना ये सूक्त कोई लाभ दे नहीं 
सकते । क्‍ 
* सूथ हमें मांगे दिखावे ' ऐसा कहनेवालेकों अपने आंख 
खोलकर मार्ग देखनेद्ा यत्न करना चाद्िये, “ जल हमारी तृषा 
शांत करें ' ऐसा कददनवालिकों प्रथम जल अपने द्वाथमें लेकर 
पीनेका प्रयत्न करना चाहिये, “ अन्न हमारे शरीरकी पुष्टि 
बढावे * ऐसी प्रार्थना करनेवलेकों उचित हे कि वह उत्तम अन्न 


: तैयार करें और उसका सेवन विधियुक्त रोतिसे करें ओर पश्चात्‌ 


कहे कि यह अन्न मेरा शरीर पुष्ट करें| हरएक प्राथना उसके 
पूव करने योग्य अनुष्ठानकी सूचना करती हैं यह बात ध्यानमें 
घारण करने योग्य है। प्रत्येक प्राथनाका अलुष्ठानपूर्वक उच्चार 
दोना चाहिये । अनुष्ठानपूवक की हुई प्रार्थना दी सफर होती. 
है, अर्थात्‌ अनुष्ठान रहित प्राथना निष्फ द्वोती है । वैदिक 
प्राथनाओंसे मनुष्यकोीं जो उन्नतिका मार्ग दिखाई देता है वह 
इस रीतिसे अनुष्लानपूवक प्रार्थना करनेसे ही हे अन्यथा 
नेहा | 


खूक्त २९ | 


अनुष्ठान अपने अन्दरके देवताओंद्वारा अर्थात्‌ अपने इद्वियों 
ओर अवयदों द्वारा किया जाता है, इनका संबंध जिन बाह्य 
देवताओोंसे है उनसे सहायताथ आना की जाती है। अर्थात्‌ 
कोई प्राथना अनुष्ठानके बिना नहीं की जाती । पहिले अपनेसे 
जितना हो सकता है उतना अनुष्ठान करके जब अपनी शक्ति 
अब्प प्रतीत द्वोती है और अधिक शाकतिकी प्रबल इच्छा उत्पन्न 
होती है, उस समय प्रार्थनाका समय द्वोता दे। इस रीतिसे इन 


सातों सूक्तोंका मनन करनेस्ते पापमोचनके अनुष्ठानकी रीतिका 


खय पता छग जाता है | सारांश हूपसे इन सूक्तोंसे बोधित 
द्वोनेंवाला अनुष्ठान यह है।.. 


* वार्णाकों पविन्न बनानेका प्रयत्न करना, भर्थाव मुखसे अप- 
विन्न शब्दोंका उच्चारण न करना, अपने बलका उपयोग सत्कमे 
में करना ओर कभी परपीडा न करना, अपने प्राणोंका कुँभ- 
कादि द्वारा आयाम करके मनको शांत ओर गंभीर बनाना, 
नत्रादि इंद्रियोंदों शुभ कर्मोमें लगाना ओर उनको अशुभ प्रवृ- 


तिसे हटाना, अपने अंदर जो कोई सामथ्ये हो उसको सत्कर्ममे 


लगाना और असत्करसे दूर रहना, संपूर्ण दश प्रार्णोंका 
ब्यवद्वार उत्तम चलानिका यत्न करना, अपने अंदर वर्घक और 
धातक शाक्तियाँ है, उनसे किसीका घात पात ने करना, परंतु 
उन शक्तियोंकी सन्मरागम्म प्रवृत्त करत्ता, अपने अन्दर जो 
प्रत्रमाव है आर वारिष्ताका भाव है उसकी प्रवोश्षत प्रगल 
कायमें करनां ओर उनको अमंगल कार्योसे दूर करना 

ग्ारांश रूपसे यह अनुष्ठानकी विधि है । इश्में जिस अपनी 
शक्तिद्वारा अनुष्ठान किया जा रहा हो, उसेके साथ संबंध 
रखनेवाली बाह्य देवताका प्राथना अधिक शक्ति प्राप्त करनेकी 
इच्छास करना चादिये। अर्थात्‌ अपना अनप्लान आर प्राथना 
एक क्षेत्रकी होनी चाहिये। पानी पीनेके समय अन्नका प्राथना 
न हो ओर भोजन करनेके समय दूसरे किसी अन्य देवकी 


प्राथना न हो | प्राथनासे अपना संबंध विश्वक्ी विशाल शक्ति- 


योंसे किया जाता हैं । इस एक्तानतास बडा छाभ होंता है । 


२९ वें सूक्तमें कहा है कि जो ( खत्यवान ) सल्यका 


पालन करनेवाला होता हैं, उसको परमात्माकी शक्तियोंकी सहा- 
यता मिलती है ( मं. १-२ )। इन मंत्रोंमें यद्द कहकर आगे 
सत्यपालन करनेवाले अनुष्ठानी मद्दात्माओंकी किस प्रकार सहा- 
यता मिली है इसकी नामावली दी है। ये नाम एक एक विशेष 
गुणकी सूचना दे रहे हैं, इस कारण इन नामोंका विशार कर- 
नेसे कान अनुष्ठानी मनुष्य इशकी सद्दायता भ्राप्त कर सकता है 
इस्रका बोध होता है । इसलिये इनका >छेषाथ देखते हैं--- 


पाप-मोचन । 


(९३) 


१ खत्यवान-- सत्यप्रतिश, सत्यको पालन करनेवाला । 

९ अंगिरसू-- अंगोंमें जो जीवन रस है उसकी विद्या 
जाननेवाल। । 

डे अगस्ति-- ( अग-स्ति ) पापको दूर करनेके प्रयस्नमैं, 
जो दत्तवित्त होता हं । 

४ जमदाओः-- ( जमत्‌+आंमः ) प्राण भादि अभियोंको 
प्रज्वलित करनेवाला। 

५ अशज्रि।--- ( अतति ) अ्रमण करके उद्धारके लिये यत्न 
करनेवाला। 

६ कश्यप € पश्यकः ) सुक्ष्मदर्शी । 

७ वस्तिश्ठः-- सबका सुखपूर्वक निवास करनेवाला | 

८ श्यावाश्वः-- ( इये गती ) गतिशील, अयत्नशील । 

९ वष्य्यश्वः-- ( वश्चि ) स्तन्ध ( अश्वः ) घोढोंवाला 
अर्थात्‌ जिसके इंद्रेय रूपी घोंडे चंचल नहीं हैँ । 

१० पुरुमीठः-- ( पुरू ) बहुत ( मीठ ) धनादि साधन 
संपन्न |... 

११ विमद्‌ः-- ( विगतः मद ) जिसकी धमंड नष्ट हुई दै। 

११ सप्तवप्चिः -- जिन्होंने अपने सातों इंद्वियोंकों स्वब्ध 
किया हे । ः हे 

१२ भरद्वाजर-- ( भरत्‌+वाजः ) जो अन्नका दान 
करता हूं । द 

गविछ्छेरः-- ( गधि ) वार्णाम जो स्थिर रद्दता है 


अर्थात्‌ जो अपने वचनका सच्चा है| 


विश्वामित्रः-- ('विश्वस्य मित्र: ) सबका मित्र, 
किर्साक्ा द्वेष न करने वाला । 


१६ कुत्ख:-- दोषोंकी निंदा करनेवाला । 


१७ 


१५ 


. १७ कक्षीवान-- (कक्षी ) गतीशील, प्रयस्नशील । . 
श्८ द 


कणव।--- शब्दविय्ामें प्रवीण । 

१९ मेधातिथि।-- (मेथा ) बुद्धिको प्राप्त करनेवाला । 

२० श्रिशोकः-- स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण इस तौन विषयोंदे 
अज्ञानका जिसको शोक द्वोता है । 

२११ उद्यना काव्य;--- संयमी कवि। 

९९ गोलमः-- ( गो ) गीतशील, प्रयत्नशील । 

१३ प्ुन्नुलः-- ( मुद्‌ ) आनंदको घारण करनेवाला, आनन्द द 
वृत्तिपत रहनेवाला। ्ि 


(९४ ) 


इन ऋषिनामोंके 'छेषाथ ये हैं, पाठक मनन करेंगे तो उनको 
इन शब्दाँते अधिक बोध भी प्राप्त हों स्रकते हैँ । इन अरथोसे 
पता चलता है कि आत्म-सुधारका प्रयत्न ये किस ढंगसे करने- 
वाले ६ । इस प्रकारके प्रयत्न करनेवालों शो पूर्वोक्त देवताएं सब 
प्रकारकीं सद्दायता करती हू और उनकी उन्नति द्वोनेक्रे लिये मदत 
देती हैं । जो लोग इनके समान 4यत्व करेंगे उनको भा इसी 
प्रकार देवताओंसे सद्दायता प्राप्त द्वोगी । परंतु जो छोग अपनी 
उन्नतिके प्रयत्नमें दक्ष नहीं होते, उनकी सहायता प्राप्त नहीं 
होती, इस विषयमें दो शब्द देखिये-+- 

(१) द्र्वन-- दोद करनेवाला, घातपात करनेवाला। 

( में, १-२ ) 
(«५ ) भिथ्ुया चरन्‌-- मिथ्या व्यवहार करनेवाला । 


( में. ७) 


अथर्ववेदका छुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


पाठक यहां स्मरण रखें कि अम्रि, वायु, सूर्यादि देवताएं 
सदा सहाय बरनेक्े लिये तैयार ही हैं, परन्तु उनसे सहायता प्राप्त 
करनेका यत्न मनुष्यकी करना चाहिये। मनुष्यसे यत्न न हुआ 
तो लाभ होना असम्भव है । जो मनुष्य आत्मसुधारका यत्न 
दरते हैं वे पूर्वोक्त ऋषियोंके समान उन्नति प्राप्त करते हैं, अन्य 
लोग प्रयत्न न करनेकें कारण पीछे रहते हैं। उन्नतिका यह 


नियम पाठक स्मरण रखें । 


इस प्रकारके जो लोग द्वोते हैं, उनकी अवनति द्वोती है । 
इसलिये पाठकोंकों उजित हे कि वे अपनी उन्नतिका अलुष्ठान 
करें, सम्परागसे चलें, पूर्वोक्त ऋषिजीवनोंश्ा आदश अपने 
थे. ऊपर चढ़ें। कदापि 


वे 
पूर्वाक्त ऋ 
सम्मुख रखें ओर उन्नतिके . पथरे 
अवनतिके मार्गस न चलें । 





राष्ट्री देवी | 


[ ३० ] । 


( ऋषि! -- अथर्वा | देवता -- वाक्‌ । ) 


अं रुद्रेमिवसु भिश्वरा म्यहमांदित्यैरुत विश्वदेवे! 
अह मित्रावरुणो भा बिंभस्यहामिंन्द्रामी अहमश्िनोभा 


४ 


॥ १॥। 


अंह राष्ट्री संगमनी वख्नां चिकितु्षी प्रथमा यज्षियानाम | 


| 


ता मा देवा व्यदधु) पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयेविशयन्त) 


॥१२१॥ 


अहमेव स्वयमिदं बंदामि जु््ट देधानामुत मालुषाणाम | 


ये काम्ये तन्तंमग्रें क्ंणोमि त॑ बल्मा्ण तम्रषि ते सुमेघास्‌ 


॥३॥ 





अथ- ( अहं ) में परमात्मशाक्ति ( रुद्रेम्चि', वस्ुभिः, आदित्ये 
ओर विश्वेदेवोंके साथ चलती हूं। ( अहँ उभा मित्रावरुणा बिभर्मि) में 


2 प 


विश्वेदेवे! चरामि ) रुद्रों, वसुओं , आदित्यों 
नों मित्र ओर वरुणकों घारण करती हूं और 


च्क 


( अद्द इन्द्राग्नी, अहं उस्चा अश्विना ) में इन्द्र ओर अम्रि, तथा में दोनों अबिनोंको घारण करती हूँ ॥ १॥ 

( अद्द राष्ट्री ) में प्रकाशक शक्ति ( बछूनां सद्भमनी ) वसुओंकों प्राप्त करानेवाली, ओर (चिकित॒र्षी ) ज्ञान 
दनवाला हूं इसलिये ( याज्ियानां प्रथमा ) सब पूजनीयोंमें पहिली पूजने योग्य हूं। (ता भरिख्थाजं मां ) उस विविध 
प्रकारसे स्थित मुझको ( भरि आवेशयन्तः दूँवा। ) बहुत प्रकारके आवेशको प्राप्त होनेवाले देव ( व्यद्दुः ) विशेष प्रकारस 


घारण करते ६॥ २॥ 


8 के 


सूचक २० ] द क्‍ शष्टो देवी। क्‍ (९५) 


मया सो$5न्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणति य £ शणोत्यक्तम्‌ । 
अम्नन्तवों मां व उप छ्षियन्ति श्रत्नि श्रत भ्रद्ेय ते वदामि... ॥ ४ ॥ 
| हट 


अद् रुद्राय धनरा तनोमि ब्ह्नद्धिषि शरवे हन्त॒वा 3। 


अहँ जनांय सम कृणोम्यह द्यावाप्रथिवी आ विवेश ॥ ५॥। 
अह सोममाहनस बिभम्पहं त्वष्टारमत पषणं मगम्‌। क्‍ 

अहं दंधामि द्रविंणा हविष्म॑ते सुप्राव्यारै यज॑मानाय सुन्वते ॥ ६ ॥ 
अहं सुबे पितरमस्य मधेन्मम योनिरप्स्व१न्त! संमद्रे । 


ततो वि तिंष्ठे श्ुवनानि विश्वोतामं दां वष्मेणोष स्पशामि ॥ ७॥ 

अहमेव वात इच प्र वॉम्पारभमाणा झुपनानि विश्वा। 

परो दिया पर एना प्रंथिव्येताव॑ती महिस्ना सं बंभूव ॥ 4 ॥ 
॥ इति षष्ठा5नुवाकः ॥ 


॥ दांत अष्टम: अपाठ्क।ः ॥ 


७ नननथ५3क५ ५9५५ जनता ननीननपनलब न तन “नाग टन ताकत भा तन तल फीनन ननिना न था? दतननदणगितिएाएए कील धआनभदभजि आना कल लक लत ऑिननजललनि नानान पाताल लि अनजान वननकत (५ ७०३० नकअब>०५ कल काक का नना पिनजीन->नन- 'फरनन्‍न मे जन 2न्‍्कथमम कनक 2१५, 


तह निलीन न ना जे लज-- नस जा %०++०+++०म जन «५. ५० ० सात हे वतन >लानक नाना नाक कद ०3क+ कक 8 --+०++ १५-१० कप लनलन "जन मनन नाना समान फाीन- » कप ।र-नकीनलन भतताननल थक कल अर 


अथे-- (देवानां उत मानुषाणां जुष्टे ) देवों ओर महृष्योंको स्वीकार करने योग्य ( हृदू ) यह भाषण ( अह्ं 
स्वये एव वदामि) में स्वयं ही बोलती हूं । (ये कामये ) जिम जिसको में योग्य समझ्षती हूं (त॑ त॑ उग्म॑ कृुणोमि ) 
उस उसको में उम्र वौर बनाती हूं तथा ( ते ब्रह्माणं, ते ऋषिं, ते छुमेधां ) उसीको ब्रह्म, ऋषि अथवा उस्रीकों उत्तम 
बुद्धिमान करती हूँ ॥ १॥ 

( य। विपश्यति ) जो यह विशेष रीतिस देखता है ( सः मया अन्न आत्ति ) वद् मेरी हपासे अन्न खाता दं।( यः 
प्राणति ) जो प्राण लेता है और ( यः इ उक्त श्टणोति ) जे भाषण सुनता है चह सब मेरी शक्तिस ही' है। जो (मां 
अमन्तवः ) मुझे न माननेवाले हूँ ( ते उपक्षयन्ति ) वे विनाशको प्राप्त द्वोति हँ। है ( श्वरत ) सननेवाले | ( श्रथि ) 
श्रवण कर । ( ते श्रद्धेयं वदामि ) तेरे लिये श्रद्धा रखने योग्य यह उपदेश में करती हूं ॥ ४ ॥ 

( ब्रह्म-द्विषे शरवे हन्तवे उ ) ज्ञानके देषी घातपात करनेवालेका नाश करनेके लिये ( अहं रुद्राय धनु) आत- 
नोसि ) में रुदके लिये घनुष्यकों तानतो छू, ( अछं ज़नाय समद॑ कृणोमि ) में जनेंके लिये दृष देनेवाले पदार्थ उत्पन्न 
करती हू, ( अहँ द्याचा-पृथिवी आ विवश ) मेने द्रावापृथिवामें प्रवेश किया है ॥ ५ ॥ 

(अहं आहनसे खोम बविभमि ) में प्राप्त करने योग्य सोम राजाका घारण करती हूं। ( अं त्वश्ारं उत पूषण 
भर्ग ) में त्वष्टा ओर पूषाका घारण करती हूं । ( अहं हृविष्मते खुन्वते यज्ञमानाय ) में दवन करने ओर सोमसवन करने 
बाले यजमानके लिये ( सुप्रावया द्वरविणा दधामि ) उत्तम रक्षा करने योग्य घन देती हूं ॥ ६ ॥ 

मे ( अस्य सूथन्‌ पिसरं खुबे ) इसके सिरपर रक्षकको नियुक्त करता हूं। ( मप्त योनि! समुद्रे अप्छु अन्तः ) 
मेरा मूलस्थान प्रकृतिके समुद्रके जलोंके मध्यमें ह.। ( ततः विश्वा भ्ुवनानि वि तिछे ) वदांसे सब भुवनोंमें विशेष रीतिसे 
स्थित होती हूं ( उत वफ्मंणा असूं थां उप स्पृशाम ) ओर अपनी मद्दिमात्ने उस युलोकको स्पश करती हूं ॥ ७॥ 

( विश्वा सुवनानि आरभमाणा ) सब भुवनोंका आरंभ करनेवाली ( अहू एवं वातः इृव प्रवाम ) भददी 
अकेली वायुके समान फैलती हूं । और (द्व। परः ) युलोकके परे ओर ( एना पृथिव्य परः ) इस पृथ्वीके भी परे ( महिस्ता 
_एताबती सं बभूव ) अपने महत्त्वसे इतनी विशाल द्वोती हूं ॥ < ॥ 


(९६ ) 


ये भर हे 
राष्ट्री दबा । 

' राष्ट्री देवी ” यद्द परमात्माकी प्रचंड तेजस्वी शक्तिका 
नाम है। यह शाक्ति खये अपनी महिमा वर्णन कर रहों है 
ऐसा काब्यमय वर्णन इस संक्तमें है। तृतीय मंत्रमें कहा ही हैं कि 

( अं एव खय॑ इद बदामे ) मे ही यद स्वये कहती 
हूं। ' इसलिये यह वणन अन्य सक्तोंके वणनका अपेक्षा विशेष 
मद्दत्वका दें यह बात स्वये स्पष्ट दी रही है । पाठक भी इस 
टृष्टिसे इसका अधिक मनन करें। थद्द सूक्त परमात्म शक्तिका 
वर्णन करनेके कारण इस घृक्तके आध्यात्मिक, आधिभोतिक 


ओर आधिदेविक अर्थ सेभवनीय हैं । आधिदेविक अर्थ अभि, 


इन्द्र आदि देवताओं$ संबंधम दोता हैँ, यह अथ हमने मेंत्रके 
अथ करते हुए दिया है | परमात्माकी शक्ति अग्नि, इंद्र, अखिनी 
देव आदि सुश्यन्तगंत महाशाक्तियोमें प्रकाशित द्वो रद्दी है, यह 
माव आधिदेविक अथम प्रधान रहता हूँ । पाठक इस अथकों 


पूवेस्थलमें देखें । अब यहां आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक 
$0 ० ५ ( किण्प ७ खिल. ७ कक 
अथ देते हैं । आध्यात्मिक अथ अपने शरीरमें देखना होता है. 


और आधिदेविक अर्थमें जहां परमात्माकी शक्तिका संबंध 
जानना द्वोता है, वहां आध्यात्मिक अयमें जीवात्माकी शक्तिका 


संबंध देखना होता हैं। यहां अब यद्द भाध्यात्मिक अथे देखिय- 


०. कि 
क्‍ आध्यात्मक भावाथ । 

में जीवात्माडी शक्ति हूं और में (रुद्वेमिः ) प्राणेंकि 
साथ ( वद्सुम्रिः ) निवासक जछादि शारीरिक धातु रखेंकि 
साथ ( आदित्यें:) आदान शक्तियोंके साथ तथा ( विश्वदेवेः ) 
सब इंद्रियोंके साथ रहकर वहांका व्यवद्वार चलाती हूं। में 
शरीरके ( मिन्ना-वरुणों ) सोर और स्रोम शक्तियोंकों अर्थात्‌ 
आमेय ओर रखात्मक शक्तियोंका घारण करती हूं। में ( इन्द्र- 
अझी ) जीवन विद्वत्‌ ओर शरीरकी उष्णताकी कायम रखती 
हूं और में ही ( अश्विनों ) दोनों प्राण और अपानकों 
पघलाती हू ॥ १॥ 

में शरीरकी (राष्ट्री ) प्रकाशक शक्ति हूं भर्थात्‌ मेरे 
प्रभावंके कारण इस देददमें तेजस्विता स्थिर रहती हे, में द्वी यहां 
( बसूनां खंगमर्ना ) रस रक्‍तादि विविध धातु रसोंकों 


उत्पन्न करके शरीरके सुरक्षित रखती हूं । में ही (चिकि- 


त॒षी ) ज्ञान देनेवाली हूं इसलिये में यहां अध्यात्मयक्षमें 
(यश्चियानां प्रथमा ) पूजनीयेंमें सबसे प्रथम पूजा करने 
योग्य हूं। में ( 'भूरि-स्था-त्रां ) विविध अवयरवों ओर 
इंद्रेयोमें रहकर शरीरकी रक्षा करती हूँ ओर ( आवेशयन्तः 
दे या। ) मेरे प्रवेशके कारण सब इंद्रियां मानो (मां व्यद्धुः ) 


अथवेवेदका खुबोध भाष्य । 


[ काण्ख ४ 


मेरा ही विविध प्रकारस धारण करती हूं ओर मेरी शक्तिसे द्वी 


अपना अपना काये करनेमें समय हुई हैं ॥ २ ॥ 


देव क्या ओर मनुष्य क्या मुझ आत्मशक्तिका द्वी मद्दत्त्व 
गते हैँ, में स्वयं भी अपना यद्द वणन करती हूं, जिसपर में 


प्रसन्न द्वोती हूं वद्द मनुष्य उग्म वीर, ब्राह्मण, ऋषि और ज्ञानी 


महात्मा बन जाता दे ॥ ३ ॥ 
. मनुष्य खाता है, देखता हे, श्वास लेता है, शब्द सुनता है 
वह सब ( मया ) मुझ शाक्तिकी सद्दायतासे द्वी करता है । जो 
लोग मश्ले नहीं मानते बे नाशको प्राप्त होते हैं । संब लोग मेरा 
यह भाषण श्रवण करें ओर भुझ्न आत्मशक्तिपर श्रद्धा रखें, 
श्रद्धासे दी मुझ शक्तिसे उनको लाभ होता है॥ ४॥ 
ज्ञानविरोधी घातक विचारोंकों दूर करनेके लिये में ही 
आत्मशक्ति इस शरीरमें ( रुद्राय ) ब्राणको प्रेरणा करती हूं, 


में ह्वी मनुष्यको आनंद ओर दृष देती हूं, तात्पय इस शरीरमे 


( दोः ) सिरसे लेकर ( पृथिवी ) पेरतक में शक्ति रूपसे 
फैली हूं॥ ५॥ 

में प्राप्त करने योग्य (सोम ) अज्ञका धारण यहां करती 
हूं, में दी (त्वष्टा) भेदक ओर ( पूषा ) पोषक शक्तियोंकी 
शरीरमें घारण करती हूं । में (हथि ) उत्तम अज्न ओर रस 
स्वीकारनेवाले आर इस शरीररूर्पा यज्ञशालामें शतसांवत्सरीक 
सत्र करनेवालेकों उत्तम यश देती हूं ॥ ६॥ 

में इस शरीरके ऊपर रक्षक शक्तिको नियुक्त करती हूं, में 
यहां हृदयके अंदरक्े हृदय|शयके जीवनरसमें रहती हूं, वहांसे 
हरएक अवयवमें कार्य करती हूं. ओर ऊपर सिरतक फेलती 
हूँ ॥ ७॥ | 

सब इंद्रियों और अवयवोकों उत्पन्न करती हुईं में वायुके 
समान फेलती हूं ओर इस शरीरमें सिरसे लेकर पेरतक अपनी 


महिमासे फेली हूं ॥ ८ ॥ 


शे 
अध्यात्मवर्णनका मनन । 
: पूर्वोकत मंत्रोंका यह आध्यात्मिक आशय है । जो आशय 
अपने अंदरकी शक्तियोंका होता है वद्द आध्यात्मिक कहलाता 
हैं। मंत्राम जो देवतेंके शब्द द्वोंते हैं वे ही मनुष्यक अन्दरकी 


' विविध शक्तियोंकि वाचक दोते हैं, उनका अन्तःशक्तियोंका 


वाचक जाननेसे आध्यात्मिक अथ जाना जाता हैं। पाठक इस 
टृष्टिसे इस सूक्तका मनन कर सकते हूं | ऊपरके आध्यात्मिक 
अथंका विचार करनेसे पाठकॉंकों खये पता छग जायगा कि 
भ्रध्यात्ममें किस शब्दका क्या अथ द्वोता हं। अब इसी सूककका 


खुक ३२०७] रा 
आधिभोतिक, आशय देखिये। मानव संघ या प्राणिसंघके 
विषयका जो अथ होता है वह आधिमभोतिक अर्थ होता है--- 
875 के, ##०५ ५ | 
आधभातक भावाथ | 
मेँ राष्ट्रशक्ति ( रुद्रेशिः ) वीरों ( वखखुझिः ) घनिकों 
(आदित्ये! ) विदप्रकाशक विद्वानों और ( विश्वेदे बे!) सब 
ज्ञानियोंके साथ रद्दती हूं । मे दोनों (मित्रावरुण्णो ) मित्र 


जनों और वरिष्ठ लोगोंको, (इन्द्र-अश्ि) झर वीरों और 


ज्ञानियोंकोी तथा ( अश्विनों ) दोनों प्रकारके अश्विनी कुमारोंको 
अर्थात्‌ बेयोंछों राष्ट्रमें घारण करती हूं ॥ १॥ 

में राष्ट्रशक्ति हूं, मे ही सब घनों और घनिकोंकों एकत्रित 
करती हूं, में राइशाक्ति ( चिकितुद्दी ) ज्ञान बढानेवाली हूं 
में पूजनीयोंमें सबसे मुख्य हूं, में राष्ट्रके अने क स्थानोमें ( सूरि- 
ख्था-जां ) रहकर राष्ट्रकी रक्षा करती हूं इस मुझ राष्ट्रशक्ति 
द्वारा ( आवेशयन्सः देवा। ) अवेश अर्थात्‌ स्फुरणको प्राप्त 
हुए सब विद्वान छोग, मानो, मेरा ही विशेष प्रकार धारण 
करते हैँ ॥ २॥ 

में जैसी देवजनोंका वेसी ही साधारण मनुष्योंकों भी सेवनाय 
हूं अर्थात्‌ सब मुझ्न राष्ट्रशक्तिका घारण करें । में स्वयं कद्दती हूं 
कि जिसपर मैं प्रसश्न द्ोती हूं वह उप्रत्रीर, ज्ञानी, ऋषि अथवा 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य बनता है ॥ ३॥ 

राष्ट्रमें जो पुरुष अन्न भोग लेते हैं, जो देखते हैं, सुनते हें 
अथवा जो श्वासोछवास करते हैँ वह सब मेरी द्वी शक्तिसे करते 
हैं ।( मां अमन्तवः ) मुश् राष्टुशक्तिका अपमान करनेवाले 
अथवा मुझे मान न देनेवाले लोग नाशको प्राप्त होते हैं । दे 


लोगो ! यह बात तुम श्रद्धाते सुनो इसमें (म्द्वारा द्वित हैं॥ ४ 0. 


(श्रह्मद्विष धारवे हन्तवे) ज्ञान प्रचारके द्वेषी और 
घातवात करनेवाले दुष्टोका नाश करनेके लिये में दी ( रूद्राय 
घनुः आतनोमि ) वीर पुरुषोंके एस सब शज्ञास्र तैयार 
रखती हूं । मेरी कृपासे द्वी राष्ट्रके छोग आनंदमें रहते हैं, मानो 
में राष्ट्अक्ति पृथ्वीसे लेकर बुलोकतक अर्थात्‌ सर्वेत्र फैली 
दूँ ॥ '५॥ 


में राष्ट्रशक्ति ही प्राप्त करने योग्य ( सोम ) सोम आदि 


वनस्पतियोंका अन्न घारण करती हूं। (अहं त्वष्टारं) में 

कारागरोंका और (पूषणं भर्ग ) पोषणकर्ता घनवानोंका 

राष्रमं धारण करती हूं।जों (हविष्मते यज़मानाथ ) 

अन्नादि द्वारा यज्ञ करनेवाले सजन द्वोते हैं, उनको में उचित 

प्रमाणमें घन देती हूँ ॥ ६ ॥ द 
१३ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ड ) 


#म्वकू 


री 


देवी । (९७) 


में ही राइशाक्ते ( अस्य मूथन्‌ पितरं खुबे ) इस राष्ट्र 
सिर॒पर रक्षा करनेवाले राजाको उत्पन्न करती हूं, मेरी उत्पत्ति 
( सं+डलू+द्रें ) एक द्वोकर उत्कषके लिये जो राष्ट्रीय प्रयत्न 
दोते हैं, उन श्रयत्नोंमें होती है । यहां मैं उत्पन्न होती हूँ और 
पश्चात्‌ राष्ट्रके दरएक कोनेमें फलती हूं, तब ऐसा प्रतीत होता 
है कि में पृथ्वीस स्वगतक फेली हूं ॥७॥ 

राष्ट्रम में सब संस्थाओंकी आरंभ करती हूं ओर चलाती हूं। 
मानो, मे प्रचंड वायुके समान संचार करती हूं, यहां तक के 


- ऊपरस नीच तक मेरा अपूव संचार द्वोता हे, यह मेरी मह्दिमा 


हैं॥<८॥ 
इस राष्ट्रीय अथका मनन । 


इस सू'्तके आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेबिक ये 
तीनों भावाथ यह्वां दिये हैं, पाठक इन तीनोंकी तुलना अच्छी 
प्रकार करें और उत्तम बोघ प्राप्त करें। वेयक्तिक ओर राष्ट्रीय 
इन अर्थोके विषयमें विशेष उपदेश प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि 
मनुष्यका क्मक्षेत्र ही यद्द है । इन मंत्रोंक्रे शब्द तीनों भूमिका- 
ओमें किस प्रकार अथ बताते हैँ यद्द निम्नलिखित कोष्टकसे ज्ञात 
हो सकता है--- 


मेत्रके शब्द आधिदेविद्य आधिभौतिक आध्यात्मिक 


द भाव भाव भाव _ 
रूद्राः मेघस्थानीय.. वीर. प्राण 
विद्यत्‌ 
वस्छुः पृथिय्यांद. घन ओर शरीर॒स्थ घातु 
आउठ वसु घनिक 
आवित्यः सूअ ज्ञानप्रकाशक मस्तिष्क 
विश्वेदृवा: सबप्रकाशमान सब कमेचारी सब इंद्विय 
आग्न्यादि देव. गण 
मित्र: सूय प्रकाशक विद्वान नेत्र 
वरूण: चन्द्र शाम्तज्ञानी मन 
ह्न्द्र्ः विद्युत्‌ झ्ूर्‌ जाग्रत मन 
अभि: अप्नि। वक्ता वाणी 
अश्विनों अश्विनी वैय श्वास उच्छवा 
त्वष्ा देवशिल्पी कारीगर विभाजकर्शाक्त 
पूषा पाषक देवीशक्ति पोषणकर्ता. पोषकशक्ति 
समुदः प्रकृति लोगेंकी इलचल हृदय 
द्यो। टुल्लोक ज्ञानी स्रि 
वृथियी. भूलोक . सेवक पांव 


के 


खक्त २० ] राष्ट्र 


ऐसे ( अ-मन्तवः उपक्षयन्ति ) राष्ट्रीय शक्तिका अप- 
मान करनेवाले लोग सत्वर नाशक्ो प्राप्त द्वोते हैं। यह बात 
( श्रदेय वदामि ) विश्वास रखने योग्य है अर्थात्‌ ऐस। होता 
ही है| पाठक राष्ट्र भक्तिका महत्त्त कितना है यद्द बात इस 
मेत्रते जानकर कभी राष्ट्रोहका काये न करें और सदा राष्ट्र 
भक्ति करते हुए ओर राष्ट्रके लिये आत्मसवेस्व॒का सम्रपण 
करके अपने जीवनक। सर्वेमेघयज्ञ करने द्वारा विजयी ओर 
यशर््वा द्वोवें। 


कि 


राष्टके अंदर भी जो दुष्ट लोग द्वोते हैं, वे सजनोंको क्केश 
देते हैं, तथा राष्ट्रके बाहर भी जो दुष्ट दुजन होते हैं वे भी 
राष्ट्र हमला करके घातपात ओर खून खराबी करते हूं। 
इनका नाश करनेके लिये राष्टके ( रूद्राय ) वीरपृरुषोंके पास 
( धनुः ) विविध प्रहारके घनुष्यादि शन्नास्न तेयार रखनेक। 
काय राष्ट्रशक्तिका ही है। जो राष्ट्र जीवित और जाग्रत द्वोता 
हैं वह अपने शत्रुके निःपातके लिये आवश्यक शज्ञ्ादत्न तेयार 
रखता ही दे ओर योग्य प्रसंगर्म योग्य रीतिसे उनका उपयोग 
करके विजय भी प्राप्त करता है। अभ्युदय प्राप्त करनेवाले 
्ष्टूको अपनी रक्षाके लिये जाग्रत रहना अत्यंत योग्य और 
अद्येत आवश्यक भी है । 

यह राष्ट्‌ शक्ति ( त्वष्टारं ) करीगरोंका पोषण करती है 
इसी प्रकार जो मनुष्य जनोंका पालन पोषण करते हैं उन 
( पूषणं ) पोषक जनोंका अथवा उन ( भ्र्ग ) भध्यवानोका 
उत्तम प्रकार घारण पोषण करती हे । ऐसे पुरुषोंकों कभी अब 
नांतेमें नहीं रखती, प्रत्युत उन्नत करती हूँ । इर्सी प्रकार जो 
लोग अपने घनघान्यका ( यज्ञमान ) यज्ञ करते हैं, भर्थात्‌ 
जनताकी भलाइके लिये अपने घनघान्यकां समर्पण करते हैं, 
उनको कर्भी घनकी न्यूनता नहीं रहती। अर्थात्‌ जितना वे 
दान करते हैं उससे अधिक (द्रविणा दधामि ) धन उनकों 
प्राप्त द्वोता है, फिर वे अधिक दान करते हैं और फिर उनका 


+#ध्यायू 


देवी । 


(९९ ) 


घन बढता ही जाता दे | इस प्रकार यज्ञसे वृद्धि होती हे ओर 
जनताका सुख बढता ही जाता है | 


राष्टके ऊपर नियामक और पालककों उत्पन्न करना और 
राजगद्दीपर उसकी स्थापना करना ( अरूय मूथन पितरं 
खुबे ) यह राष्ट्र-शक्ति ही करती है। अर्थात्‌ जीवित और 
जाग्रत राष्ट्के लोग अपनी राज्यशासन ब्यवस्थाक्रे लिये सुयोग्य 
राज्याध्यक्षका खययं निर्वाचन करते हैं ओर उस्रको राज्यके 
ऊपर नियुक्त करते हँ। यद्द राष्ट्रशक्तिका उत्पत्तिस्थान 
( समुद्रे अन्तः ) राष्ट्रीय हलचलके महासागरके अंदर द्वोता 
है ॥' ( सं० ) एक द्वोकर ( उत्‌ ) उत्कषेके लिये (द्व ) 
गाते करना अथवा प्रयत्न करना राष्ट्रीय हलचलका स्वरूप 
है। ' इसका ही नाथ ' समुद्र ! ( सं+उत्‌नद्र ) है। इस 
हलचलमें यह राष्ट्रशक्ति प्रगट होती है ओर हरएकके अन्तः- 
करणमें फेलती है, मानो इस प्रकार यह ( विश्वा भुवनानि 
वितिषछ्ठे ) संपूर्ण भुवनोंमें फैलती है, अर्थात्‌ भूमिसे खर्गत# 
विस्तत दह्ोती दे, दरएक कार्य यद्द प्रकट होती दे, हरएक 
हलचलके तयमें यद्द रद्दती है । इस प्रकार इसकी मद्दिमा हे । 


जिस समय जनतामें राष्ट्शक्तिका संचार द्वीता दे उस 
समय ऐसा प्रतीत द्वोता है कि राष्ट्रशकित रूप ( बात इच 
प्रवामि ) झंपझ्नावातका जोरसे प्रवाद चल रहा हेँ। आर 
इसका वेग रोकना अब असंभव हे । इस शक्तिका वेग यहां 
तक प्रचंड द्वोता दे कि (द्वः परः ) बुलोकसे भी परे और 
( पएना प्रथिव्या: पर: ) इस प्रृथ्वीके भी पार वद्द वेग 
काये कर रद्दा हैं। आकाश पाताल इस शक्तिसे भरे हैं और 
कोई स्थान खाली नहीं हैं । 


राष््रशक्तिका महिमा यह हैँ । जो इसके उपासक होते हैं वे 
अपने रा्ट्रकों अभ्थुदयके उच्च शिखरपर स्थापित करते हैं यह 


जानकर पाठक राष्ट्रभक्ति द्वारा पिलनेवाली उन्नति प्राप्त करें 
ओर आगेके अभ्युदयके लिये अपने आपको योग्य बनावें | 


॥ यहां षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ 


( १०० ) अथववेदका झुबोध भाष्य । [ काण्ड ४ 





( ऋषि: -- ब्रह्मास्कन्दः | देंचता -- मन्युः ।) 
त्वयां मन्‍्यो सरथमारुजन्तों हृपमाणा हृष्ितासों मरुत्वनू । 


तिग्मेष॑द आयंधा संशिशाना उप प्र यन्तु नरों अग्निरूपा! ॥ १ ॥ 
अभ्निरित्र मन्‍यो स्विषितः संहस्व सेनानीनें! सहुरे हृत एंथि। 

हत्वाय शत्रन्वि भंजस्व वेद ओजो मिमानो वि म॒धों चुदस्‍्व ॥ २॥ 
सहस्व मन्‍्यो अभिमातिमसे रुजन्मणन्पमणन्प्रेष्ि शत्रन्‌ । 

उग्र ते पाजों नन्‍्वा रहुप्र वशी वश नयासा एकज स्वम् ॥ ३ ॥ 
ण्कों बहनाम॑से मन्‍्य इंडिता विशेविश बुद्धाय से शिक्षातरि | 

अक्ृत्तरक्त्वर्या युजा व॒य॑ चुमन्त घोष विजुयाय कृण्मसि | ४ ॥ 


अथ-- है (मख्त्वन्‌ मन्यो ) मरनेकी अवस्थमे भी उठनेद्ी प्ररणा करनेवाले उत्साह | ( त्वया ख-रथ आरु- 
जनन्‍तः ) तरी सहायतासे र॒थ श्रद्ित शन्रुकी विनष्ट करते हुए ओर स्वये (हृषमाणाः हृषितासः ) आनन्दित और प्रसन्न- 
जित्त होकर ( आयुधा: सं-शिशानाः ) अपने आयुधोकी तोकद्ण करते हुए (तिर्म-इषवः अशग्निरुपाः नलरः ) तीए्षण 
शाज्नास्रवांल अभ्निके समान तेजस्वी नेतागण ( छप 9 यन्तु ) चढाई करें ॥ १॥ | 

द ( मत्यो ) उत्साह | ( अजिः इच ) तू अमिके समाव ( त्विषितः खहदसरूव ) तेजस्वी होकर शत्रुकी परास्त कर । 
है (खहुरे ) समथ | ( हृतः नः खेनानी ऐथि ) पुआरा हुआ हमारी स्ेनाको चलानेवाला हो। (शान हक्ताय ) शन्रुओंको 
मारकर ( वेद; विभज्ञरुव ) घनको बांट दे ओर ( ओंज्ञ: विमानः ) अपने बलकी मापता हुआ (स्तुथः वि नुदस्व ) शन्र 
ओंकी इटा दे ॥२॥ 

हे ( मन्‍्यो ) उत्साह ! ( अस्पे अभिमाति सद्दस्व ) इसके लिये अभिमान करनेवाले शत्रुकी पराजित कर, (दान 
रुजन्‌ सुणन्‌ प्रसुणन प्रेष्टि ) शत्रुडी तोडता हुआ, मारता हुआ और कुचछता हुआ चढाई कर। (ते हगञ्म॑ पाजः नज्ु 
आ रखुघ ) तेरा प्रभावशालो बल निश्चय शत्र॒को रोक सकता हैँ | दे ( एकज़ ) अद्वितीय | ( स्व वशी वश नयासे ) 


की ..._ 3 


तू खये संमयी होनेके कारण शन्नुकीं अपने वशर्में कर सकता है ॥ ३ ॥ 


हैं ( मन्या ) उत्ताह | तू ( पएकः बहूतां इ।डिता आलि ) अकेला ही बहुतोंदें प्रत्कार पानेवाला हैं। तू ( विश्व 

विश युद्धाय स द्विशाघि ) प्रत्मेक प्रजाजनको युद्धक लिये उत्तम प्रकार शिक्षित कर | है (अ-क्ृत्त-रुकू ) अट्टूट प्रकाश- 

वाले [ (त्वया युजा वजं ) तेरी मित्रताके साथ हम (द्युमन्त घोष॑ विजयाय कृण्मलि ) दृष युक्त शब्द विजयके लिये 
8. कप 

करते है ॥ ४॥ 











,लनन+++क- ७ > 





जाओिल 5: 








जनम गिल 





भावारथं-- मनुध्यकों उत्साह इताझ द्वोने नहीं देता । जिनके मनमें उत्साह रहददता है व शत्रुओंकों नष्ट करते हैं, और 
प्रसज्ष चित्तसे अपने शन्लाज्लोको सदा सद्य करके अपने तेजकोा बढाते हुए, शत्रुपर चढाई करते हैं ॥ ) ॥ 

उत्साइसे तेज बढता दे, उत्साहसे ई। शत्र परास्त होते हूँ। उत्साद्दी पुरुष सेनाचालक होंगा, तो वह शत्रका नाश करके 
घन श्राप्त करता हे । फिर अपने बलको- बढाता हुआ दुष्टोके दूर कर देता है ॥२॥ 

उत्साइसे शनत्रुका पराजय कर और झन्नुओंका नाश उत्साहसे कर । उत्साहसे तुम्दारा बल बढ़ेगा ओर तुम शत्रुकी रोक 
सकोगे । दे झर | तू पद्चिले अपना संयम्र कर और जब तुम्र अपना संयम करोगे तब तुम शत्रुकी भी वशमें कर सकोगे ॥ ३ ॥ 


स्क्त २१ ] 


उत्खांद्द , 


विजेषकृदिन्द्र इवानवतब्रवोीईस्मार्क मन्‍्यो अधिपा म॑वेह | 

श्रिये ते नाम सहुरे गुणीमसि विद्या तमुत्सं यत॑ आब सं | ५ ॥। 
आभध्रृत्या सहजा वैज्ञ सायक सहों विभाषें सहमत उत्तरस | 

क्रत्वा नो मन्‍्यो सह मेथे।थि महाधनस्य॑ पुरुहृत संसर्जि | ६ ॥ 
सं्ट धन॑मृभयें समाऊंतमस्मम्य धत्ता वरुणश्व सन्य। । 

भियो दर्धाना हृदयेष्‌ शत्रव। पराजितासों अप नि ल॑यन्तास || ७ || 





अत ललम-++ न नल कनना- नन 


ए 


हज किक. 
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अथ-दे ( मन्या ) उत्साह | ( इन्द्र: इव विज्ञेषक्ततू ) इन्द्रके समात विजय करनेबाछला और ( अनव-ब्रवः ) उत्तम 


वचन बोलनेवाला होऋर ( इह्द अस्मार्क आधेपाः भव ) यहां दमारा स्वामी दो । दे ( सहुरे ) समय | (ते प्रिय नाम 
गर्णीमसि ) तेरा प्रिय नाम हम उचारते हैं । (त उत्स विद्य ) ओर उस स्लोतको जानते हैं कि ( यतः आवश्थ ) जहांसे 


तू प्ररुट हीता है ॥ 


है (वदच्चध खायक सहभूत ) वज़घारी, बाणघारी और साथ रइनेवाले | तू ( आमूत्या खट्टजाः ) ऐश्वर्यक साथ 


उत्पन्न द्वोनेवाला ( उत्तर सह: बिभाष ) अधिक उत्तम बल घारण करता 


( त( पुरुद्डेत मन्या ) बहुतवार पुकारे गंय 


उत्साह | तू ( ऋत्वा स॒द्द ) कम शक्तिके साथ ( मेंदी ) मित्र बन कर ( महाघधनस्य खंखूज्ि ) बडा घन प्राप्त करनेवाले 


महायुद्धके उत्पन्न देनिपर (एंव ) हमे श्राप्त हो ॥ ६ ॥ 


( मन्यु! वरूण: थे ) उत्पाद और श्रेषधवका भाव ( उस्यय घ्ं ) दोनों अकारका घन अर्थात्‌ (संखएं) उतपन 


क्छ 


किया हुआ और (से-आक्र्त ) सेप्रह किया हुआ, ( अस्मभ्यं घ्तां ) हमें दें । (हृदयेषु भियः द्धानाः शजन्नवः ) 
हृदयोंमें भयोंकों घारण करनेवाले शत्रु (पराजितासः अप निलूयन्तां ) पराजित द्वोकर दूर भाग जानें ॥ ७॥ 


अीलीन मेनन न निन न त हनन क्‍निननननलननीक वन नजनन ललिनन+ 
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भावाथ-- स्व॒भावतः उत्साहा पुरुष बहुताम एकाघ ह्वाता हू आर इग्लोब्य सब उसका सत्कार करत हैं। शशक्षाद्वारा एसा 


वीक _ 


प्रबंध करना चाहिये कि राष्ट्रका हरएक मनुष्य उत्पाही ह। जावे ऑर जीवनयुद्धमें अपना काय करनेमें समय द्वोवे | उत्पाइसे ईा 
प्रक्राश बढता है और विजयकी घोषणा करनेका सामथ्ये प्राप्त द्वोता है ॥ ४॥ 

उत्साद ही इन्द्रके समान विजय करनेवाला है। उत्साह कभी निराशाके शब्द नहीं बुलवाता । इसलिये हमारे अन्तःकरणपमें 
- उत्साहका स्वामित्व स्थिर द्वोवे । हम उन समथे मद्दापुरुषोंका नाम लेते हैं कि जिनके अन्तः्करणमें उत्साइका स्रोत बहता 


रहता ह #॥ ५ ॥ 


उत्साइके स'थ सब शज्न्ाद्ष तैयार रहते हैं । उत्साहके साथ सब ऐश्वर्य रहते हैं और उत्साह ही अधिक बछूका घारण 
करता दे। यह प्रशंसनीय उत्साह सदा इमारा साथी बने ओर उद्चकें साथ रहनेसे जीवनयुद्ध में हमारा विजय होवे ॥ ६ ॥ 
उत्साह और वरिष्ठता ये दो गुण साथ स्राथ रहते हैं, ओर ये सब धन प्राप्त कराते हैं । खय उत्पन्न किया हुआ और स्वय॑ 


संग्रह किया हुआ घन इनसे प्राप्त द्वोता है। उत्साद्दी पुरुषके शत्रु मनमें डरते हुए परास्त द्वोकर भाग जाते हैं ॥ ७ ॥ 





यशका मूल मंत्र । 

मनुष्य सदा यश्ष प्राप्त करनेकी इच्छा करता दै, परंतु बहुत 
थोडे मनुष्योंकी पता दे कि अपने मनमें उत्साह रहनेसे दी यश 
प्राप्त होनेंकी संभावन। द्वोती है | यश प्राप्त द्वोनेका कोई बूसरा 
माग नहीं हे । इस सूक्तमें इसी ' उत्साह? को प्रेरक देवता 
मान कर उसका वणन किया है; जो पाठक यशस्वी होना चाइते 
हैं वे इस सूक्तका मनन करें और उत्साहकों यश देनेवाला जान 
कर अपने मनमे उत्साहकी स्थापना करके जगतूमें यशरवी 
बनें । यशस्वी बननेक्रा उपाय जो तृतीय मंत्रमें कहा है बह 








2७७७॥॥॥शशशश 


सबसे प्रथम देंखने योग्य है-.. 

त्वं वशी ( शभून्‌ ) वशं नयासे | (स्‌. ३१, मं. ३) 

* खयं तू पद्दिले वी अर्थात्‌ सेयमी बन, अपने आपको 
तू सबसे प्रथम वश्में कर, पश्चात्‌ तू अपने शन्रुओकोी वशमें 
कर सकेगा । ? शत्रुओंकी वशमें करनेका काम उतना कठिन 
नहीं हैं। जितना अपने अन्तःकरणकों वशमें करनेका कार्य 
कठिन हैं। जिन्होंने अअने आपको वशमें कर लिया उन्होंने, 
मानों, सब झत्रुओंकीं वशमें कर लिया । 


३ 


सब उद्धार अपने हृदयसे प्रारंभ द्वोता है, इसलिये श्वत्रुकों 


(१०१ ) 


वशमें करनेक्ा काय्ये भो अपने हृदयसे ही प्रारंभ होना चाहिये। 
: हृदयके अंदर कम-क्रोधादि अनेक शत्रु हैं जिनको परास्त 
करनेस अथवा उनको वशषमें करनेस हो मनुष्यक। बल बढ़ता 
है और पश्चात्‌ वह शत्रुकों वश करनेमें समर्थ द्वोता दे । 
< अपने आपको वशमें करो तब तुम शत्रुको बहमें कर सझोगे, ! 


यह उन्नतिका नियम है। पाठकंगण इस नियमका अच्छी 


प्रका' र्रण रखें । 


उत्साहका महत्त्व । 

बेदम ' भन्‍्यु ” शब्द उत्साह अथमें आता है। जिसको 
“क्रोध ' अर्थवाला मानकर बहुत लोग अथका अनथ करते 
दें । इस सूत्त में भी ' मग्यु ' शब्द उत्साह ' अथमें ह। यह 
उत्साह क्यो करता हैं देखिये- जब यह उत्साह अपने ( ख- 
रथं ) मन रूपी रथपर आरुढ द्वोता है, उस समय मनुष्य 
( हृषमाणाः ) प्रसन्न चित्त द्वोते हैं, उनका (हाषितालः ) 
मन कभी निराशायुक्त नहीं होता, आनंदसे सब काय करनेमें 
समथ होता ६ | उत्पाद ( मर+उत्‌+बन्‌ ) मरनेकी अब 
स्थामें भी उठने आशा बनी रहती है, केपी भी कठोर आपत्ति 
क्यों न आजाय, मन सदा उल्हसित रहता है। उत्साइसे मनुष्य 
( अप्निरूपाः नर: ) अमिके समान तेजस्वी बनते हैं। 
( शत्रन्‌ हत्वा ) शत्रुओंकी मारनेका सामथ्य उत्पन्न होता 
हैं; जिस मनुष्यमें यह उत्साह अन्ताशक्तियोंका ( ननः 
सेनानाः ) संचालक सेनापति जता बनता है वहां ( ओज+ 
म्रेमानः ) बल बढता है ओर ( सुधः विन॒द्स्व ) शत्र- 
आका दूर करनेको शक्ति उत्पन्न होती हैं। उत्साहतपे ( 


अथवेबेदका सुबोध भाष्य | , 


[ कांड ४ 


पाजः ) विलक्षण उम्र बल बढता दूँ जिसके सामने (न 
आररुधे ) कोई शत्रु ठहर नहीं सकता अर्थात्‌ यह उत्सादी 
पुरुष सब शत्रुओंकी रोक रखता हे, और पास आने नहीं 


देता । राष्ट्र; (विश घिशं युद्धाय स शिक्षात्रि ) दर- 


एक मनुष्यक। एसा शिज्ञा दन। घाहये कि जस |शक्षाका प्राप्त 
करनेसे दरएक मनुष्य अपने जीवनयुद्धमें निश्चयपूवेक विजय 
प्रात्त करनेके लिये समर्थ दी जावे । ( विजयाय घोष 
क्ृण्प्रास ) विजयका आनंद ध्वनि द्वी मनुष्य करें ओर कभी 
निराशाके कोचडमें न फंसे । यह उत्साह , विज्ञेष-छृत्‌ ) 
विजय प्राप्त करानिवाला दूँ । इस समय इन्द्रादिकोने जो विजय 
प्राप्त किया हैं वह इसी उत्सादक्े बलपर ही किया है। एक 
वार मनमें जो मनुष्य पूर्ण निरुत्साही बनता है वह आगे 
जीवित भी नहीं रहता । अर्थात्‌ जीवन भी इस उत्साहपर 
निभर रद्रता है। इसलिये हमारे मनका ( अस्माझ अधिपाः ) 
घार्मी यद्द उत्साह बने ओर कभी हमारे मनमें उत्साइद्वीनता 
न आत्रे । यद्द उत्साद ऐसा हे कि जिसके ( खह-भत ) 
साथ बल उत्पन्न हुआ हूं । भर्थाव जहां उत्साह उस्पन्न द्वीगा 
वहाँ ।न:सदेह बल उत्पन्न द्वोगा द्वी। इसीलिये दरएक मनुष्यका 
चाहिये कि वह अपने मनमें उत्साह सदा स्थिर रखनेका प्रवतन _ 
करे और कभी निराशाके विचार मनमें आने न दें । इसी 
उत्साइसे सब प्रकारके घन मनुष्य प्राप्त कर सकता है । शत्रुको 
परास्त करता हैं और विजयी होता हुआ इद्पर छोकमें आन॑- 
द्ते विचरता है । 

_ पाठक इस विचारके साथ इस सूक्तका मनन करें और 
उचित बोध प्राप्त करें। 


| घक्त ३२ ] 
५ ऋ्रोषेः -- ब्रह्मा, स्कंद: । देवता - मन्यु।। ) 
यरत सन्याजवंधद्वज्ञ सायक सह आज; पृष्यति विश्वेमानषक | 


साह्माम दासमार्य स्वर्या युजा वय सहस्कृतेन सहेसा सहस्वता 


| १ ॥ 
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अर्थ-- हे (बच्च सायक मन्यो ) शब्राश्रयुक्त उत्साद ! (य। 
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अविधत्‌ ) जो तेरा सेवन करता दे बह (वेश्चे 


सहः आंज्ञः) सब बल आर सामथ्यंकरी (आनुषक्‌ पुष्यति ) निरन्तर पुष्ट करता है । ( सहस्कृतेन सह स्वता ) बलका 
बढानवाल और विजयी ( त्वया युज्ञा ) इश् सहायकके साथ (चये दास आय साह्याम ) दम दासें ओर भआर्योक्रो अपने 


वशेम करग ॥ १॥ 


. भावाथ-- जिम्के पास उत्साह होता है, 
एक प्रकारके शत्रुकी वशमें कर सकता है ॥ १॥ 





उप्को सब प्रकारका बल और शज्नात्नोंका सामथ्ये ग्राप्त होता है और वह दर- 


खूक्त २१ |  उत्खाह। (१०३) 


मन्युरिन्द्रों मन्‍्यरेवार्स देवो मन्युहोंत वरुणो जातवेंदा। । 


मन्यविश इंडते मानुपीयां) पाहि नो मन्‍्यो तपंसा सजोषां! ॥ २ ॥ 
अभी|हि मन्‍्यो तवसस्तर्वीयान्तर्पसा यजा वि ज॑हि शर्त्नन्‌ । 
आमत्रह्म वृश्रहा दस्युह्ा च विश्वा वसून्‍्या भरा त्व न। | $ || 
त्वें हि मनन्‍्यो अभिभृत्योजा! स्वयंभूभामों अभिमातिषाहः | 
विश्वचपाणि! सहुरि! संहीयानस्माखोजः पत॑नास धेहि..._ ॥४॥ 
अभागः सन्नप परेंतो अस्मि तथ ऋत्वां तविषस्य॑ प्रचेत) । 
स्व त्वां मन्‍यो अक्रतुर्जिर्ाडा् सवा तनूबैंलदावां न एहि ॥ ५ ॥ 
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अर्थ--( मन्युः इन्द्रः) उत्साह द्वी इन्र दे, (मन्युः एवं देवः आस ) उत्साह द्वी देव हें, ( मंन्युः होता वरुण: 
जात बेदाः ) उत्साह दी हवन कर्ता, वरुण और जातवेंद आम है। वह (मन्युः ) उत्साह है. कि जिसकी (या: मालुषीः 
विश इडते ) जो मानव श्रजाएं हैं वे सब प्रशंसा करती हैं। दे ( मन्यो ) उत्साह! (सजाषाः तपसा नः पांहि ) प्रीत्से 
युक्त द्वोकर तू तपसे हमारी रक्षा कर ॥ २॥ 

दे (भन्यो ) उत्साह | ( तवसः तवीयान अभीहिं ) महान मद्ान्‌ शक्तिवाला तू यहां आ। (तपला युज्ञा 
धारतजनू चिजहि ) अपने तपके सामथ्यते युक्त होकर शतन्रुओंडा नाश कर । (अमित्रह्या, वृत्रहा, दस्य॒द्वा त्वें ) शत्रुओंका 
नाशक, आवरण करनेवालोॉंका नाश्क ओर डाकुओंका नाशक तू ( न। विश्वा वखूनि आ भर ) हमारे लिये सब धर्नोंको 
भर दे ॥ ३॥ 

हैं ( मन्‍यो ) उत्साह | (त्वे हि अभिभाति-भांजाः ) तू दी विजयी बलसे युक्त, ( स्वय-भः भामः ) अपनी दी 
शक्तिसे बढनेवाला, तेजस्वी, ( अभिमाति-पराहः ) शन्रुओंका पराभव करनेवाला, ( विश्वच्चषणिः सहुरि! ) सबका निरा- 
क्षण, समर्थ, (सहीयान्‌ ) और बलिए हो | त्‌ ( पृतनासु अस्मा सु ओजः चेष्ि ) युद्धोंमें दमारे अन्दर शक्ति स्थापन कर॥ ४॥ 

है (प्रचेतः मन्यो ) ज्ञानवान्‌ उत्साइ | में (तव तव्रिषस्य अभागः सन्‌ ) तेरे बलका भाग न प्राप्त करनेके कारण 
( ऋत्वा अप परेत) अस्सि ) क्मशक्तिसे दूर हुआ हूं । इसलिये ( अक्रतुः अहं ते त्वा जिद्दीड) कम होन सा द्वोकर 
में तेरे पास प्राप्त हुआ हूं । अतः तू ( न सवा तनूः बलदावा आ इहि ) दमऊझो अपने शरीरसे बलक। दान करता हुआ 
प्राप्त दी ॥ ५॥ 
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.. भावाशथे-- इन्द्र, वरुण, अभि आदि सब देद इस उत्साहके कारण द्वी बडे शक्तिवाले हुए हूँ । मनुष्य भो इसी उत्साहकी 
प्रशंसा करते हैं क्योंकि यह उत्साह अपने सामथ्यंसे सबको बचाता दे ॥ २॥ 
उत्साइस्रे बल बढाता दे ओर शत्र पराख द्वोते हैं । ढाकु, चोर और दुष्ट दूर किये जा सकते हैं ओर सब प्रकारका घन प्राप्त 
किया जा सकता है ॥ ३॥ 
उत्साहसे विजयी बल प्राप्त होता है, शत्रुओंका पराभव हो जाता है, अपनी सामथ्य बढ जाती है, तेजस्विता फैलती है, 
और द्वरएक प्रक'रका बल बढता है। वह उत्साहइका बल युद्धकें समय इमें प्राप्त हो ॥ ४॥ 
.. जिसके पास यह उत्साह नहीं होता है, वह कमेकी शक्तिसे द्वीन हों जाता है । इसलिये दरएक मनुष्यकोी उचित द्वे कि वह 
अपने मनमें उत्साह धारण करें और बलवान बने ॥ ५॥ द 


( १०४ ) 


अय॑ 


७] 


है ७. हु 
अथवबदका छुबाध भाष्य | 


[ काण्ड ४ 


म्यु् ने एच्चवाढ प्रतीचीनः सेहुरे विश्वदावन्‌ । 
मन्यों वज्निश्नभि न आ ववत्स दनाव दस्यूंुत बोध्यापे। 


॥ ९१९॥ 


अभि श्रेहिं दक्षिणतों भवा नोडथा वत्राणिं जदघनाव भूरे । 


जहोमि ते धरुणं मध्यों अग्रमभावुपांशु प्रथमा पिंचाव 
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॥ ७ ॥ 
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अथे-- है ( खहुरे ) समय | हे (विश्वदावन ) स्वेस्वदाता | ( अय॑ ते अस्मि ) यह में तेरा ही हूं। ( प्रतीचीनः - 
नः अर्वाडः उप एह्टि) प्रत्यक्षतातें हमारे पास भा। दे ( मन्यो ) उत्साह । हे (वाज्जिन ) शनक्षघर ! ( नः अभि आ बच 
रस्व ) हमारे पास प्राप्त दो । ( आपेः बोधि ) मित्रद पहचान, ( उत द्स्यूनू हनाव ) और दम शत्रुओंकों मारे ॥ ६॥ 

(आधे प्र इ॒द्वि + भागे बढ। (नः दक्षिणतः सब ) हमारे दहनी ओर द्वों ।( अधघ नः भूरि वृत्राणि जंघताव ) 
आर हमारे सब प्रातेबन्धोंकों मिटा देवें । ( ते मध्चः अग्ने घरुण ) तेरे मछुर रसका मुख्य घारण करनेवालको ( जुद्दोप्िः ) 
मे स्वीकार करता हूं। ( उसी उपांशु प्रथमा पिवाव ) दम दोनों एकान्तमें सबसे पद्िले उस रसका पान करें ॥ ७ ॥ 
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भावाथे-- उत्साहसे सब प्रकारका बल प्राप्त दोता है। यद्द उत्साह हमारे मनमें आकर स्थिर रहे और उसकी सहायता 


4 किए. ४8. 


हम |मन्नाका बढाव आर शीअआाका दूर कर ॥ ६ ॥ 


उत्साह बारण करके आग बढ़, शत्रआका परास कर और मधुर भोगोंकी प्राप्त कर ॥ ७ ॥ 


ननभनन क्‍अकलननि रन आन नमन पमनल गा लत अधनण भजन 
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उत्साहका घारण | 
पूर्व सूक्तमे कहा हुआ उत्साइका वर्णन ही इस सूक्तमें अन्य 


०५३ 


रातिसे कहा है । जिस पुरुषम उत्साह नहीं होता, वह अमागा 
2] 


द्वीता हैं; ऐसा इस सूक्तके पश्चम मंत्रमें कद्दा है । यह मंत्र यहां 
देखने योग्य है--. 

अभागः सन्नप परेतों अस्मि तव क्रत्वाः तविषस्य। 

( तू, ३२, मं. ५ ) 

४ उत्साहके बलका भाग प्राप्त न दोनेके कारण में कर्म 

शाक्तिसे दूर हुआ हूं ओर अभागा बना हूं।” उत्साहहीन 

दोनेसे जो बडी भारी हानी होती हे वह यह है। उत्साह हट 

जाते ही बल कम द्वोता है, बल कम्र होते ही पुरुषा शक्ति 


कम द्वोती है, पुरुषाथ प्रयत्न कमर होते द्वी भाग्य नष्ट हो जाता 


है, इस रीतिसे उत्काहद्दीन मनुष्य नष्ठ दोजाता है। 

: परंतु जिस स्म्रय मनमें उत्साह बढ जाता है उस समय वह 
उस्साही मनुष्य ( खयंभूः ) खये दवी अपना अभ्युदय साधन 
करने लगता है, खये प्रयत्न करनेके कारण ( प्रामः ) तेजखी 
बनता है, ( अभिमाति-साहः ) शत्रुओंकों दबाता है, और 
( अभिभूति-ओजाः ) विशेष सामथ्येसे युक्त होता है। 
इससे भी अधिक सामथ्ये उसकी हो जाती है जिसका वर्णन 
इश्च सृत्तमें किया ह। इसका आशय यह दे कि जो मनुष्य अभ्यु 
. दय आर निःश्रेयस प्राप्त करना चाइता है, वह उत्साह अवश्य 


शा (2० १3% ।७- ब्लीकोध 'हफकन क४ ७उ० १9५७) /रता8 ५७४५५ +०७७क.# 


घारण करें। उत्साहहीन मनुष्यके लिये इस जगत कोई 
स्थान नहीं हूं आर उत्साही १रुषके लिये काह बात अप्रभव 
नहीं है। पाठक इसको स्मरण रखके अपने मनमें उत्साह बढावें 
और पुरुषाय प्रयध्न करके सब प्रक्ारका यश प्राप्त करें और 
इृहपर लोकमें आदश पुरुष बनें । 





उत्साह मनमें रहता है, यह इन्द्रका खभाव-पम्म दे । बेदके 
इन्द्र यूक्तोंमें उत्साह बढानेवाछा वणन दे | जो मनुष्य अपने 
मनमें उत्साह बढाना चाहते दे वे वेदके इन्द्र सूक्त पढें ओर 
उनका मनन करें । इन्द्र न थकता हुआ झत्रुका पराभव करता 
है, यह उसके उत्साहंके कारण है। इन सूक्तोंमे भी इसी अथंका 
एक मंत्र हे जिसमें कहा दे कि ' इस उत्साहके कारण दी इन्द्र 
प्रभावशाली बना है।” इसलिये पाठक इन्द्रके सूक्त मननपूर्वक 


देखेंगे तो उनको पता छूग जायग। कि उत्साह क्‍या चीज है 


ओर वह क्या कर स्रकता है । उत्साह बढानेके लिये उत्सादी 
पुरुषोंके साथ संगती करना घाहिये। उत्साद्दी अथ पढ़ना 
चाहिये ओर किशस्ती समय निरुत्साहका विचार मनमें आगया, 
तो उम्रको दृताकर उप्रक्े स्थानमें उत्लाहका विचार स्थिर करना 
चाहिये । थोडा भी निरुत्साद मनमें उत्पन्न हुआ तो अल्प 
समयमें बढ जाता है और मनको मलिन कर देता है। इग्लिये 
उन्नति खाहनेवाले पुरुषोंको उचित है कि वे इस रीतिसे भपने 
मनका रक्षा करे | 


७७८. अकजन के 0 + ०5 


सूक्त ३३ ] पाप-नाशन | द (१०५ ) 


पाप-नाशन । 


| सूक्त ३8३ ] 
( ऋषि: -- ब्रह्मा | देवता - पाप्मनाशनः अज्लिः ।) द 
प॑ न शोशुचद्घमम् शुशुग्ध्या रयिसू । अप नः शोशचद्घस्‌ ॥ १॥ 
क्षेत्रिया सुगात॒या वंसया च॑ यजामहे. । अप न! शोशुचद्घम्‌ ॥२॥ 
प्र यद्भन्दिष्ठ एपां ग्रासाकांसश् सरय/ः । अप ने शोशुचदुयेस्‌ ॥ ३ ॥ 
प्र यर्तें अग्ने सरयो जायेमहि प्र तें वयघ । अप न शोशुचदुघम्‌ ॥ ४ ॥ 
;र यदुगेः सहंस्वतो विश्वतों यान्तिं मानव? । अप॑ नः शोशुचद्धम्‌ (॥ ५ ॥ 
त्व॑ हि विश्वतोम्ुख विश्व) परिभ्रासि. | अप न शोशुचद्धसू. ॥ ६॥ 
द्विपों नो विश्वतोमखातिं नावेब पारयथ । अप ने शोशुचद्घस् ॥ ७॥ 
स ने सिन्धुमिव नावातिं पा स्वस्तयें । अर्प न शोशुचद्घम ॥ ८ ॥ 
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अर्थ-- हे (अम्ल ) प्रकाशक देव | (ना अधे अपशोशुचत्‌ ) इमारा पाप निःशेष दूर होवे ओर हमारे पास 
( राये शुशुण्धि ) घन शुद्ध होकर आवे । ( नः अधे अप शोशुचल ) हमारा पाप दूर द्वोवे ॥ १॥ 

( सुक्षेत्रिया खुगालुया ) उत्तम क्षेत्रके लिये, उत्तम भूमिके लिये, ( था बसया यज्ञामहे ) आर घनक लग हम 
यजन करते ई । हमारा पाप दूर होवे ॥ २॥ 

(एवां यत्‌ भन्दिष्ठः प्र ) इनके बीचमें जिस प्रकार अल्यंत कल्याण युक्त होऊं ( अस्माकासः खुश्यश च ) और 
हमारे ज्ञानी जन भी उत्तम अवस्था प्राप्त करें | इसके लिये जेसा चाहिये वेसा दमारा पाप दूर दहोवे ॥ ३ ॥ 


कर, दी 5 


दे (अझे ) तेजस्वी देव ! ( यत्‌ ते सूरयः ) जैसे तेरे विद्वान हैं वेंसे (ते वर्य प्र जायेमहि ) तेरे बनकर हम श्रेष्ठ 
ही जांयगे, इसलिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ४ ॥ 

( यत्‌ ) जैस ( सहस्व॒तः -अश्नेः ) बलवान्‌ अमिके ( भानवः विश्वतः प्रयन्ति ) किरण चारों ओर फेलते ईं, 
उस प्रकार मेरे फेल, इसलिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ५ ॥ क्‍ 

है ( विश्वतों-मख ) सब ओर मुखवाले देव | ( त्व॑ं हि विश्वतः परिश्रः असि ) तू दी सबके ऊपर होनेवाला 
है, वेसा बननेके लिये हमारा पाय दूर होवे ॥ ६॥ 

हे ( विश्वतो-मुख ) सब ओर भुखवाले देव | ( न्ावा इृव ) नोकाके समान ( ना छ्विष! अति पास्य ) हमें शत्र- 
ओके समुद्रसे पार कर और हमारे पाप दूर कर ॥ ७॥ 

“0 हे के | क चक्र छ. चर ३७५ ३. रे 
( सः ) वह तू ( लप्ञति पर्ष ) हमे पार कर (नावा सिंधु इव ) जैसे नौकासे प्॒मुद्रंक पार द्वोते हैं। और 
आए रु कप के बे 

( स्वस्तये ) कल्याणके लिये ( नः अधघे अप शॉशुचत्‌ ) हमारे सब पाप दूर हों ॥ ८ ॥ 

१४ (अथब, आाध्य, काण्ड ४) 


(१०६ ) अथर्चवेदका खुबाघ भाष्य । [ काण्ड 8 


ही 
6. 


(परिभूः ) सत्रस्ने अधिक प्रभाव द्वो जाता है, ( अति पार 
याते ) दुःख दूर हो जाते हैं ओर ( स्थस्ति ) कल्याण प्राप्त 
द्वोता हैं, ये लाभ पापको दूर करनेसे होते हूँ । जिच्च प्रमाणपे 
मलता हू, ( सक्षत्र ) उत्तम क्षेत्र प्राप्त होता है, ( सुगातु ) पाप ई्ः असर पावत्रता दवा जायगा, उस प्रमाणस उच्त. 
उत्तम मांग उन्नतिके लिय छुला होता है, ( भन्दिष्ठः) शाभ हो जांयगे । पाठक इस बातका उत्तम स्मरण रखें और 
कत्याण प्राप्त होता है, (सरयः ) विद्वानोंकी संगति मिलती जहांतक हो सके वद्मांतक प्रयत्न करके स्वयं निष्पाप बननेका 
हैं, (सरयः जायेमहि) ज्ञान संपन्नता प्राप्त होती हैं, यत्न करें, तो उक्त लाभ स्वये दी उनके पास चलकर आ 
( भानवः विश्वतः यन्ति ) प्रकाश चारों भोर फेेता है, जांयगे। 
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अन्नका यज्ञ । 


[ ख्क्त ३४ ] 
( ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- अह्ोदन । ) 
ब्रह्मास्य शीष बहदस्य पष्ठे वामदेव्यमद्रमोदनस्यं | 


का 


पापका दर करता । 
इस सूक्तम पापको दूर करनेसे जो अनेक लाभ हांते हैँ उनका 
वणन हूं। पापको दूर करनेसे ओर शुद्ध होनेसे ( राये ) 


उन्दांसि पक्षी मुखमस्य सत्य विंशरी जातस्तपसो5थि यज्ञ३ ॥ १॥ 
अनस्था। पता। पवनेन श॒द्धा। शुचेय। झुचिमर्पि यन्ति छोकम | 
नेषो शिक्ष ग्र देदति जातवेदा स्त्रगें ठोके बहु ख्रेण भेषाम ॥ २॥ 
विष्टारिणमोदन ये पर्चान्त नेनानवंतिं! सचते कदा चन। 

 आर्तें यम उप याति देवान्त्स गंन्धर्षमंदते सोम्येमिं। ॥ २ ॥ 


कक २:..०५५०७. 
७७38० ५+नबस+-३७७ फल» जल पक 
शक >> .0७००५७०००--४५०: अल्काकार न मनन लकी मन 


अर्थे--- ( अस्य मोदनस्य शाप ब्रह्म ) इस अन्नका पिर ब्रह्म हें ।( अस्य पृष्ठ बुहतू ) इस अज्नकों पीठ बढा 
क्षत्र ह। आर ( ओंदनस्य उद्र वामद्व्य ) इस अन्नका उदर-मध्यभाग-उत्तम देव सवंधी हं। ( अस्य पक्षों छन्‍्दांसि ) 
इसक दाना पाश्चमाग उन्द है ओर ( अस्य सुख सत्य ) इसका मुख सत्य दे | इसका (्‌ सपस:; ) उष्णतास ( विश्टारी यश्ञ। 
आधज्ञातः ) फेलनेवाला यज्ञ द्वोता है ॥ १॥ 

९ अन्‌-अस्थाः ) अस्थिरहित, ( पव्नेन शाद्धाः पता: राचप:ः ) प्राणायामस शझुद्ध, पवित्र भॉर _निमल बने हुए 
(शाच लोक अपि यन्ति ) शद्ध लोक प्राप्त दोते है ।( हातवेदाः एवां शिस्ने न प्र दृद्दति ) अभि इनके सुखसाधन 
रूप इद्धयका नहीं जला देता ओर ( स्वग लांक एपा बहु स्रण ) स्गेलाकम इसका बहुत खुख द्वांता हूं ॥२॥ 

(ये विष्ारिण ओदने पचन्ति ) जो इस व्यापक अन्नकों पड़ते हैं ( पएनान्‌ कदाचन अथर्तिः न सचते ) 
ही कैसी भी दरिद्रता नहीं श्रप्त होती है। जो ( यम आास्ते ) नियमममें रहता दै वद ( देवान्‌ उप याति ) देवोंछो प्राप्त होता 
द॑। आर वह ( खोम्येप्रि! गन्चवें! सं मदत ) शान्त गन्धवेंसे मिलकर आनन्द प्राप्त करता हैं ॥ ३॥ 


/७७५७५)-४०५७ ३०३०० 
“लक अमतढपाओ)३+५७३७ अपार 4 का पान पक ५ कक क #+ ० -न+न+कपकक- 3 मल तक ली कील हक अल कक नई 
2 स 34460462656/2 (के कफ -मकन क 8-५३ ५५०५७ भावना ॥8॥॥० कर ६५-34: 


भावाथ-- इस अन्नका पर ब्राह्मण, पीठ क्षत्रिय, मध्यभाग वैश्य [ और शेष भाग शद्ध ] हैं । छंद इसके दाये बाये 
गई, इसका मुख सत्य है। इस अज्ञस्ते विस्तत यज्ञ ससेद्ध द्ोता है ॥ ११ 
विदेही, शुद्ध, पवित्र ओर निर्भल बनते हुए यज्ञकर्ता लोग उच्च लोकको प्राप्त करते हैं। सुख प्राप्त करनेके इसके इंद्रिय 
अभतत नहीं जल्ते हैँ; उच्च ढोकमें वह ये खुख प्राप्त करता है ॥ २॥ 


(“का न्‍रइचकम पात रावत पतन /॥8 (कट० कक ३त के रहकर पिन, 


खूक्क ३४ ] द अजञ्चका यज्ञ | ... (१०७ ) 
विशरिणमोदर्न ये पचन्ति ननान्यम! परिं प्रुष्णाति रत! ।.. क्‍ 
रथी है भृत्वा रथयान इंयते पक्षी है भत्वाति दिव। समेति 9 ॥ा 
एप यज्ञानां वितंतों बहिंप्ठी विष्टारिणं पक्‍त्वा दिवमा विवेश । 
आण्डीक कुझंदं सं तनोति बिस शालुक॑ शर्फकों मुलाली। 
एतास्त्वा धारा उप यन्त सवाः स्वर्ग लोके मधुमत्पिन्व॑माना क्‍ 
उप त्वा तिष्ठन्तु पृष्कारिणीः सम॑न्‍्ताः ॥५॥ 
घनहदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पृणा उद॒केन दुध्ला । है 
एतास्त्वा धारा उप॑ यन्‍्त सवा; स्वर्ग लोके मधुमात्पिन्वमाना द 
उप त्वा तिष्ठन्तु पृष्कारणा। समनन्‍ता। द ॥ ६ ।! 
चतुरं। कम्मांश्व॑तथां दंदामि क्षीरेण पृर्णां उद॒केन दुध्ा |. 
एतास्त्वा धारा उप यन्त सवो३ स्वर्ग लोके मधमत्पिन्वमाना 
उप त्वा तिट्ठन्तु पृष्करिणी! समन्ता। ॥ ७ ॥ 


अर अल। 


8६ 
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अर्थ- (ये विष्वारिणं ओदने पचन्ति ) जो इस व्यापक अज्नको पकांते हैं (यमः एनान्‌ रंतः न परि 
मुष्णाति ) यम इनके वीयकों नहीं कम करता । वह ( रथी हू भृत्वा रशयाने इयते ) रथी द्वोकर रथ मार्गसे विचरता दें । 
ओर (पक्षी ह भृत्वा आति दि्वः सं एति ) पक्षीके समान द्वोकर युलोककोी पार करके ऊपर जाता है ॥ ४॥ 

(एब यज्ञानां बहिछः विततः ) यह सब यज्ञोंमें श्रष्ठ ओर विस्तृत है। इस (विध्ञारिण पकत्वा दिये आ विवेश ) 
विस्तृत यज्ञक्ता अन्न पकाकरं यजमान बुलोकमें प्राविष्ट होता हैं । ( शं-कफः मुल्लालो ) शान्त चित्त द्वोकर मूल शक्तिकी वृद्धि 
करनेवाला ( आण्डीक कुमुंदं बिसे शाल्‌क ) अण्डेके समान बढनेवाढे आनन्ददायक कमल कन्दके समान बढनेवालेकों 
( स॑ तनोति ) ठीक प्रकार फैलाता है। ( एताः खर्वाः घाराः त्वा उपयन्तु ) ये सब घाराएं तुझे प्राप्त दों, ( स्वर 
लोके मधुमत्‌ पिन्चमानाः सन्मताः पुष्कारेणीः ) स्वगेलोकर्म मधुर रसको देनेवाली सब नदियां ( त्वा उप तिष्ठन्तु ) 
- तेरे समीप उपस्थित द्वों ॥ ५ ॥ 

( घतज्हदा! मचुकूलाः ) धा३ प्रवाहवाला, प्रधुर रसके तठवाला ( सुरादका! ) निमल जलसे युक्त ( जदकेल 
दष्ना क्षोरेण पर्णा; ) जल, दही ओर दूधसें परिपुण ( पता: सर्वा घाराः त्वा उपयन्तु० ) ये सब घाराएं तुझे प्राप्त 
हों । स्वगलोकम मधुर रसको देनेवाली सब नादेयां तेरे समीप उपास्थित द्वो ॥ ६ ॥ 

( क्षीरेण दक्ना उद्केन पूर्णान्‌ ) दूध, दद्दी और उदकसे भरें हुए (चतरः कुम्मान्‌ चतुर्घा दृदामि ) चार 
घढोंको चार प्रक्ारसे प्रदान करता हूं। ये सब घाराएं तुझे प्राप्त हों, स्वगेलेक मधुर रसको देनेवाली सब नदियां तेरे समीप 
उपस्थित हों ॥ ७ ॥ 

भावाथें-- जो लोग इस अन्नदानरूप यज्ञकों करते हं उनको कर्भा कष्टकी अवस्था नहीं प्राप्त द्वोती | वह भर्दिंसा, सत्य 
अस्तेय, ब्रह्मचये ओर अपरियग्रह थे यम पालन करता हुआ देवत्व प्राप्त करता है ओर वहांका आनंद प्राप्त करता है ॥ ६ 

जो छोग इस अन्नदानरूप यज्ञको करते हैं. वें कभी निर्बीये नहीं होते । वे इस लोकमें बैठते हैं और रथी कहलाते हैं और 
अन्तर्मे गलोकके भी ऊपर पहुँचते हूँ ॥ ४ ॥ 

यह अन्नयज्ञ प्ब यज्ञो्म श्रेष्ठ हे, जो इसको करते द्व वे स्व श्राप्त करते हैं । वहां शान्तिसे थुक्त होते हुए अन्तःशक्तिसे 
संपन्न होकर आनंद प्राप्त करते हैं। वहाँ प्रब मधुर रस अनायाससे उनको प्राप्त दोते 6 ॥५ ॥ 

न 


९ #. कै | 
आअथु-- ६ इभ घष्टार 
खव #* 5 आप री 

(ब्राह्षणघु न दध )शा 
अेमगीे क्षए ) वह अन्नद 


कामबनु मर लिये द्वावव < ॥; 


(५३4०७ ७4. सलननमम+कक-+पननक लिन मनन “मा. यकनमनान-++कलनऊनननकन "न, 
निज न्‍ ब्क- जब न "नकल ननन नानक निनान चगएण जच 


_ हूँई ६३७. 05 
अथवेबेदका सुबोध भाष्य। 
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हाणेषु विशरिणं ठोकलितं स्वगंस । 
स में मा छेंट स्वधया पिन्वमानों विश्वरूपा पेनु। काम॒दुघा में अस्तु 


| 8 


॥ < ॥ 





लाकाजित स्वंग आदन ) इत विस्तत लोकाकों जांतनेवाले ओर स्वग देनेवाले अन्नका 
योंके लिये प्रदान करता हूं।( स्वधया पेन्चमान: ) अपनी घारक शक्तिसे तृप्त करनेवाला ( सर 
द्वानि न करे । ( विंश्वरुपा। काम दुधा धनु से अस्त ) विश्वरुपा कामना पूण करनेवाली 


भावाथे-- घी, शहद, शुद्ध जल, दूध, दही आदिके स्लोत मिलनेके समान पूण तप्ति उनको प्राप्त द्वोती है ॥ ६ ॥ 
दूध, दद्दी, जल ओर शहदसे पूण भरें हुए चार घड़े विद्वानोंकों दान करनेसे उच्च लोक प्राप्त होकर पूण तप्ति प्राह : 


है] 


ला हू ७॥॥। 


यह अन्नका दानरूप यज्ञ करनेसे ओर यह अन्न ज्ञानियों 


0०% 


तत्ति ढोनेकी अवस्था प्राप्त होनेके कारण, मानों सब कामनाओंको पूर्ण 





45 ५ 
अनज्नञका वष्टारा यज्ञ । 
..  विष्टरी यज्ञ ? का वर्णन इस सुक्तमें किया है। ' विष्टारी ! 
शब्दका अथ है * विस्तार करनेवाला ? अर्थात्‌ जिसका परि- 
णाम्त बड़ा विस्तृत होता है। यह यज्ञ ( आदनरूय ) अन्नका 
किश जाता है अन्न पका हो, या कच्चा हो, भर्थात्‌ पका कर 
तेयार शिया हुआ हो अथवा घान्यके रूपमें हो भथवा जिससे 
धान्‍्य खरीदा जाता दे ऐसे धघनादिके रूपमें हों, इस संबका 
अथ एक हो हें । 
इस सूक्तमें ' पच्चन्ति ? क्रिया हे जो पकाये अन्नकी सूचना 
देती है, तथाप यह भाव गाण मानना भी अयोग्य नहीं होगा 
सप्तम मं>में ( क्षौर, दाध, उद्‌क, मधु ) दूध, दही, उद॒क 
आर शददद ये चार पदाथ विशरी यज्ञर्म दान देनेके लिये कटे 
हैं। य पदार्थ कोई पके अन्नके रूपमें नहीं हैं | दूध तपाया जा 


अकत्ा हूँ, परंतु झहद और. दहि पकानेकी वस्तु नहीं है। इसालये 


.. इस वष्टारी यज्ञके लिये सब अन्न पक्राया ही होना घाद्िये ऐसी 
बात नहीं है ॥ उत्तम पक्ष तो पकाये अज्षह्मा दान करना अर्थात्‌ 
चिद्वानोंकों खिंलानए ही है, मध्यम पक्ष विद्वानोंको घान्य सम्प्रण 
क्रना है अ 
करना है । जल शहूद, दूध, घी, मक्खन तथा खानपानके 
अन्यन्य पदाथ देना भी इस यज्ञका अंग हैं । जलदान करनेका 
अथ कूआ खुदवाकर अपण करना, दूध देनेका तात्पय दूध 
देनेवाली गँवें देना । शहृद, घा आदि तैयार अवस्थामें देना 
इत्यारि बातें स्पष्ट हैं । 


के ता 4 के. है आदि रे ः 
र गाणपक्ष घान्य खरांदनेक घन आदि सांघन अपण 


के जप न । पं 


स्री प्रकारकीं भी द्वानि नहीं होती है । अपनी शक्तिस्ले . 


देनेसे 
करनेंवाली कामभेनु द्वी प्राप्त होती है ॥ ८ ॥ 
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. बाह्नणोंकीं दान । 
यह विष्टारो यज्ञका दान ब्राह्मगोंकों देना चाहिये इस विष- 


अमें भरष्टम मंत्रमें कद्दा है-- 


इमं ओदन निदधे ब्राह्मणणु । (पृ, ३४, में. ८). 

* यह अज्ञ ब्राह्मणोंकी देता हूं ।? अर्थात्‌ यह अन्न ब्राह्मणों- 

में विभक्त करता हूँ। किसी अन्यके लिये देना नहीं है। ऐसा 
क्यों करना इसका थोडासा विचार करना चाहिये । ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र ओर निषाद ये पंचजन हैं, इनमेंसे क्षत्रिय 
राजप्रबंधका काय करता दे ओर ऐश्वयंसपन्न तथा अधिकारसंपन्न 
रहता है, इस लिये उसको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है । 
वेश्य कृषि ओर क्रयविक्रयादि व्यापार करता है तथा सूद भी 
ग्राप्त करता है, इस लिये घनसंपन्न होनेके कारण रप्कों दान 
लनेकी आवश्यकता नहीं है। शझ्ृद्ध सब कारीगरी करनेवाले 
ओऔर उत्पादक घढ्ा करनेवाले द्वोतें हैं, इसलिये उनके पास घन 
होता है, अतः काम घंदा करके धन कमानेकी शक्यता द्वोनेके 
कारण इनकों दान लेनेकी आवश्यकता नहीं दूं । निषाद प्रायः 
गले रहते हैं, स्थायी गृहयांदे बनावार नहीं रहते, वनमें जहाँ 
वन्य खायपेय प्राप्त होगा, वहाँ जाकर निवास करते हैं । इस 
लिये ये किसीके पा दान नहीं मांग सकते । शेष रहे ब्राह्मण, 
इनके यास कोई उत्पादक घंदा नहीं कि जिससे ये घन कमार्वे, 
राज्य प्रबंध विशेष अधिकार इनको नहीं दे जिससे क्षत्रियके 
समान इनकी संपन्नता बढ सके, इस लिये इसकी जन्मसिद्ध 
निर्धनता रद्दती है | दूसरेने धनघान्य दिया तो इसकी इत्ति 


सूक्त २४ ! 


चलेगी, अन्यथा भूखा रद्दना द्वी आवश्यक द्वोगा, इस लिये 
ब्राह्मणकों दान देना चाद्दिये + ब्राह्मण हीं दान लेनेंका आधि- 
कारी है इसका सामाजिक दृष्टिस्ने यह कारण है। 


के. अर की 
ब्राह्मणाकी दान क्‍यों दिया जाय १ 
अन्य वणके लोग ब्राह्मणोंकी दान क्‍यों दं इसका भी कारण 
हूंढना चाहिये | इस सूक्तमं दानकझा जो फल लिखा है वह इसे 
प्रसंग देखिये--- 
(१ ) शुद्ध, पवित्र, निमंठ और विदेदी होकर पवित्र 
छोककों श्राप्त करता दै । ( मं. २ ) 
(२ ) खर्गलोक प्राप्त करता है । ( में. ४ ) 
(३ ) खग लोकमें उसको मघुर रसकी घाराएं प्राप्त 
ह होती है | ( में, ५-७ ) 
ये फल अलोकिक हैं अर्थात्‌ भूलोंकमें यहां प्राप्त द्वेनेवाले 
नहीं हैं । खग्में क्या देता है और क्‍या नहीं इस विषयपमें 
साधारण मनुष्यको यहां ज्ञान प्राप्त नहीं दो सकता। तथापि 
इस विषयमें थोडीसी कल्पना आनेके लिये सगेका थोडासा 
स्वरूप कथन करते हँ--. 


मृत्युलोक | 
(१) इद्दछो क-- इस लोकमें मनुष्य जीवित अवस्थामें 
रहते हैं । स्थूल शरोरसे विचरते हैं, अपने सथूल इंद्रियोंसे सुख- 
दुःखका अनुभव प्राप्त करते हैं । मनुष्यक/ जीवन इस छोकसमें 
द्वेनेके कारण यहांके अनुभवं प्रय्यक्षानु भव करके कद्दे जाते हैं । 
स्वगलोक । 
( २) परलोक-- दूसरा लोक । इसमें यह देद छोड- 
नेके पश्चात्‌ प्राप्त होनेवाले लोकोंक्रा पश्रमावेश होता है। इस 
स्थूल देहसें इस जगतमें जिस प्रकार ब्यवद्वार होते हैं, उसी 


प्रसार सूक्ष्म देदोंसे अन्य लोकोंमें व्यवद्वार होते हैं. परंतु इसमें , 


डासा भेंद है । स्थुरू, सूक्ष्म, कारण भोर भमद्दाकारण ये चार 
प्रकारके देह मनुष्यकों प्राप्त ह्वोते हैं और ये एक दूसरेके अंदर 
रहते है | जिस प्रहार स्थूल देहका कायक्षेत्र इस दृश्य जगतमें 
है, उसी प्रकार सूक्ष्म देहोंका कार्यक्षेत्र सूक्ष्म जगतूमें द्ोता 
है । स्थल देहसे सूक्ष्म जगतमें कार्य नहीं हो सकता, परंतु सूक्ष्म 
देहोंसि स्थूछ जगतूमें अंशरूप प्रेरणाका कार्य हो सकता है यह 


सत्य है, तथा केवल सूक्ष्म देंद्ोंते अर्थात्‌ मरणके पश्चात्‌ अव- 


शिष्ट रहे हुए सूक्ष्म देहसे इस हथूल जगतसें काये नहीं कर 


सकते । इन लोकाका विचार करनेके लिये इस व्यवस्थाकी ठीक 


कल्पना द्वोनी चाहिये। 


अश्वैका यज्ञ | 


(१०९ ) 


वासना देह । 

स्थूल देहका काय सब जानते ही हैं, इसके अंदर पहिला 
सूक्ष्म देह * वासना देद्द * है, भद्र और अभद्र वासना मनुष्य 
करता दे, वह इस देहसे करता द्े। जो मनुष्य घातपात और 
हिंसा आदिको अभद्र वासनाओंसे अपने आपको अपवित्र करते 
हैँ आर इसी प्रकारके दुष्ठ कार्योमिं अपनी आयु ब्यतीत करते 
हैं, उनका यद्द वासना देह बडा मलिन होता है और जो लोग 
अपनी वासनाएं पवित्र करते हैँ, शुद्ध और निष्पाप कामना 
ओंका घारण करते हू, उनका वासना देंद्द शुद्ध ओर पार्वत्र 
बनता हू । द 

झत्यु आनेसे मनुष्यका स्थूछ देह नष्ट हुआ तो भी स्थूल 
देदके नाशसे यह “वासना देह ! नष्ट नहीं होता, अर्थात्‌ 
सत्युके नंतर भी ओर स्थूल देह नष्ट हो जानेपर भी यह्द जाँव 
अपने वासना देहसे अपनी वासनाएं करता दे । आमरणान्त 
द्विंसक वृत्तिव्व रहें हुए मनुष्यकी वासनाएं द्विंसामय कर द्वोर्ता 


हैं ओर शांत तथा सम वृत्तिसे रद्दे हुए मनुष्यक्री शांतिसे पूर्ण 


निभय दत्तिकी बासनाएं द्वोती हें । दिसापूण वासनाओंसे अशांति 
आर निभयताकी वासनाओंपछे शांति द्वोती है । वासना देहके 
कार्यक्षेत्रमें मनुष्यको इस प्रकार सुख-दुःख केवल अपनी वासना- 
अंसे ही प्राप्त द्वीता है। बुरी वासनाओंके प्राबल्‍्यसे जो अशान्ति . 
होती है उसीका नाम नरक है ओर शुभ वासनाओंकी प्रबल- 
तासे मनुष्य खग सोपानके मागसे ऊपर चढता है अर्थात 
शान्तिसुखका अनुभव मरणोत्तरके कालमें भी करता हैं । मनुष्य 
अपता खग ओर नरक खय बनाता है ऐसा जो कहते हैं उसका 
हेतु यहीं है | जो मनुष्य अपने अंदर शुभ वास्रनाओंकों स्थिर 
करता दे ओर आत्मशुद्धिका साधन करता है वह अपने लिये 
खगग रचता है ओर जो मनुष्य अपने अंदर द्वान वासनाएं 
बढाता है, वह अपने लिये नरकका भप्मि प्रज्वलित करता है । 


नरकके दुःख | 

कामी और कोधो पुरुष अपनी कुतवासनाएं अतृप्त रहनेंके 
समय केसे तडफते रहते हैं, इसका अनुभव जिनको दै वे जान 
सकते हैं कि मरणोत्तरके कालमें अशुभ वासनाओंके भड़क उठ- 
नेसे मृतात्माकों कैसा तडफना पदता द्वोंगा, यद्दी उसका नर्‌क- 
वास दे। इस वासना देहका बुरी वास्ननाओंका जाल जबतक 
चलता रद्दता है तबतक यह तडफना उपके लिये अत्यंत अप- 
रिदाय दी दे और कोई दूसरा इस समय उसके इन कष्ठोकों दूर... 
नहीं कर सकता | क्योंकि उसके ये कष्ट खये उसकी अंदरकी 


वासनाओंके कारण द्ोते हैं। जब वासनाएं उठ उठ कर उनका ै 


(११०) 


परिणाम न होनेके कारण कुछ समयके पश्चात्‌ ख्वय॑ नष्ट होती 


हैँ, तब उसका यह नरकवास समाप्त द्वोता 
इस रीतेधे शुभाशुम वासनाकी तरंगें उदना जब बन्द द्दों 
जाता है तब इसका यह भोग समाप्त होता है, मांनों इछ समय 
इसका वासना देह द्वी फट जाता हैं अर्थात्‌ इस्रकी वासना 
देहकी भी मृत्यु दी जाती है । इस वासना देहसे मनुष्य स्वप्न 
देखता है | शुम, ओर अशुभ स्वप्नका अनुभव होना शुभाशुभ 
वासनाओंसे भी होता है। यदि मनुष्य अपने स्वप्नोंका विचार 
गा, तो भी उसको अपने मरणोत्तरकी स्थितिकी कल्पना हो 
सकती है ओर अपनी वासनाओंकी शुभाशुभ अवस्थाका भी 
पता उसको छग सकता है, तथा मरणोत्तर नरक प्राप्त होगा या 
खग प्राप्त होगा, इसका भी ज्ञान हरएककी इससे हा सकता 
हैं । अपनी वासनाआकोी परीक्षास्रे यह समझना कठिन नहीं है। 


कल्पब॒क्ष आर कामचन | 


जब पूर्वोक्त प्रकार वासना देह्की मृत्यु हो जाती है. तब 
मृतात्माका कारणदेह कार्य करनेके छगता हे । यहां यदि उसके 
शुभ ओर सत्य प्रियताक्रे विचार हुए तो उसको अपने संक- 
त्पोंसे दी. सुख ओर आनंद मिलता हैं। जो कल्पना द्वोगी, 
बह मूतंरूपमें इस सम्रय उपस्थित होगी । यही कल्पवृक्षका 
स्थान हैं, या स्वर्गीय कामघेनु भी यही है । जो कल्पना उठेगी 
वह सूतरूप घारण करके इसके सन्मुख आ जायगों। शुम मंगल 
कल्पनाओंसे सुख और अन्य कल्पनाअंसे दुःख द्वोगा । कल्प- 
वृक्षके नीचे बेठा हुआ मनुष्य यदि  व्याप्रका इमला अपने 
ऊपर होनेकी कल्पना” करेंगा तो उसकी कल्पना होते ही 
व्याप्रका हमला द्वोकर वह उसी समय मर जायगा। इसमें 
कल्पवृक्षक्ा कोई दोष नहीं है, परंतु कल्पना करनेवालेका दी 
दोष है । क्योंकि दूसरा मनुष्य समधुर फलभोजकी कल्पना करके 
सुमधुर फलोंका आस्वाद भी लेगा ॥ यह केवरक कल्पनाके दी 
खेल हूँ। इस कारण देहकां अवस्थामें येह्ी संकल्पोंके खेल होते 
हैँ । यदि इसके शुभ संकल्प बने दों, तो इस समय उसके लिये 


ये शुभसंकल्प अत्यंत सुख दे सकते दूँ । खगलोकमें घी, दूध, 


शहद, द्दाकी मीठी नदियां प्राप्त होंगी, ओर अन्यान्य सुख 
मिलेगा, ऐसा जो इस सूक्तमें कद्दा हैं, वद्द रुख इस प्रकार उसके 
शुभ विचारोंके कारण ही उसको प्राप्त होगा । शहदर्की ऋलपना 
दोते ही वह उसको प्राप्त होगा ओर इसी प्रकार अन्य सख भी 
इसको मिलेंगे । मंत्र ५ से « तक जो स्तर/ सुखका वर्णन किया 
है, उप्रका तात्पय यह हैं। अब अष्टम मन्नमें --. 


विश्वरूपा घेनु! कामदुघा में अस्त । 
(सू, ३४, में, ८ ) 


(6... 2. 2 
अथवचेदका सुबोध साष्य | 
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/ विश्वहपी कामना पूर्ण करनेवाली कामघेनु मुझे स्वरमें 
मिले ? ऐसा जो कहा है, यह कामघेनु इसी समय इस रीतिसे 
प्राप्त होती हैं। इस स्वगंलोकके सेकल्पका प्रभाव देखिये केसा 
वर्णन किया है>-- 

संकल्पसिद्धि | _ 

अथ यद्यश्नपानलो ककामाी भवति *** ॥७॥ 

अथ याद गोतवादितत्लाककामों भवति 

अथ यदि स्लीलोककामा भवति *** ॥९॥ 

ये ये कामयते खो$सस्‍्यथ संकब्पादंव समुत्ति- 

घति तेन संपन्नों महीयते ॥ १० ॥ 
क्‍ ( छां० 4।९।७-१० ) 

“अज्नपान, गानाबजाना, जल्लीसुख आदि जिसकी कामना. 
वह्द इस समय करता हैं, उसके संकल्पसे ही उसको उन सब 
सु्खोंकी प्राप्ति होती है.। ” यद्द छांदोग्य उपनिषद्‌में कहा हुआ 
वणन इस सूक्तके वणनके साथ पाठक देखेंगे तो उनको पता लग 
जायगा कि दोनों वणन समान द्वी भाव व्यक्त कर रहे हैं। 

स्वगमें शहद, दही, दूध, घी, शुद्धादक आदिकी नहर हें, 
यद्द बात वस्तुतः नहीं हैं। परंतु शहृदकी कल्पना उठनेसे जितना 
चाहे बडा शहदका तालाव या स्रोत उसको प्राप्त हो सकता दे 
आर उसके सेवन करनेका आनंद उसकी केवल संकत्पके प्रभा- 
वसे दी मिल सकता है । 

इस सूक्तमें 'स्वगलोकमें बहुत (बहु स्रेणं ) ब्रीसुख 
(में, २) मीठे रसकी घाराएं (मधचुमत्‌ पिन्वमाना: 
घाराः ) (में. ५-७) (घतज्दददा।) घीके तालाव 
( मचुकूछाः ) शहदकी नदियां; ( क्षीरेण दृध्चा पूर्णाः ) 
दूध ओर दद्दोंस भेर होज ( में. < )” इत्यादि जो वणन है बहद्द 
पूर्वाक्त रीतिसे अनुभवर्म आनिवाला हे, यह पाठक स्मरणमें 
रखें । ' कारण ' शरीरकी यह अवस्था दें जहां सड्डुल्पकों सिद्धि 
द्वोती हे । 


| < ॥ 


कराणम बाहंश्त | 
कुराणशरीफ्म जो 'बहिहत ? की कल्पना हे ओर उस बह्दि- 
इतमें पानीके स्रोत बहने और शहदकी नदियां द्वोनेका जो वर्णन 
है वद इस सूक्तस लिया हुआ प्रतीत होता हैं। इस सूक्तके 


पंचम मं॑त्रमें “ बाहिष्ठः ' शब्द है जो स्वगंदायक यज्ञका वाचक 


है और साथ साथ स्वगका भी दूरतः वाचक है, उसीका रूपान्तर 
कुराणशरीफका 'बहिदृत ' है। नदियां ओर ख्लोत दोनों स्थान 
पर समान हैं । परंतु वेदादि ग्रंथोंमें जो स्वगकी कल्पना विशद 
की है ओर ऊपर बताये छांदोग्योपनिषद्में जो कल्पना स्पष्ट फर 
दी है, उस्र प्रकार कुराणशरीफमें नहीं की है, इसलिये उस 
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प्रंथके माननेवालॉकी प्रर्तात होता है, कि वहाँ सचमुत्र शहरदकी 
नदियां हैं । परंतु बेदिक धमके ग्रंथोंमें स्वगकी स्पष्ट - कल्पना 
बता दी है, इसलिये हमें पता दे कि वहां सेकल्पके बलके कारण 
उक्त अनुभव आते हैं और वहांके अनुभव उस ' कारण ? शरी- 
रकी अवस्थामें निःसंदेद सत्य हैं | अन्य धमग्रेथोंके वचनोंका 
बेदके वर्चनेोंकि साथ इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टिसि विचार किया 
जायगा, तो उनके संदिग्ध व्चनोंका ठीक अर्थ ध्यानमें आ 
जायगा ओर घर्मवचनोंका ठीक दीक अथथ सबको विदित द्वोग।। 
ऐसा दहोनेसे कई झगड़े मिंट जांयगे, परतु ऐसा होनेके लिये 
तुलनात्मक धममग्रंथोंके वचनोंका विचार द्वोंना आवश्यक हे । 
जब वह शुभ समय भा जायगा, तबद्दी सत्य धर्मका प्रचार 
ओर विचार संभवनीय है । 
मनो-रथ | 

इस प्रकार स्वगंकी पुष्करिणी और कामधेनु क्‍या दे उसका 
तात्पयं क्या और उसका अनुभव किस समय कैसा होता है इस 
बातका विचार हुआ । स्वगेघामका अनुभव ' कारण ? शरीरमें 
पूर्वोक्त प्रकार द्वोता है। इसको “ मनोदेद् ” अथवा “ मनो- 
रथ ” अर्थात्‌ मनरूपी रथ भी कद्ट सकते हूँ । इसका वणन 
चतुथ मंत्रमें इस प्रकार द्वें--- 

रथी ह भृत्वा रथयान इयते। (स, २४, मं. ४) 

“यह रथमें बेठता है ओर मद्दारथी बनकर चलता है ।* यह्द 
उसका ' मनो-रथ ' द्वी है । मनके संकल्पके रथममें बेठता है 
ओर जिस सुखको चाहे केवल संकल्पसे ही प्राप्त करता है। अब 
पाठक यहां अवश्य देखें [के मनके शुभ संकल्प जीतेजी स्थिर 
होनेकी कितनी आवश्यकता हँ । अशुभ संकल्प हुए तो येद्दी 
संकल्प राक्ष। बनकर इस समय इसके पाछि पड़ते हैँ और 
अनेक भयंकर दृर्योका अनुभव यह उस समय करता दै। बडे 
डरसे व्याकुल होता है । उसकी कल्पना पाठक पूर्वोक्त वर्णनसि 
ही कर सकते हैं । द 

शुभसकल्पोंकों मनमे स्थिर करनेवालेके लिये जो लाभ द्वोते 
हैं उनका वणन इस सूक्तरमें निम्नलिखित प्रकार दै-- 

नेषां शिस्न प्र दृदति जातचेंदाः | (स्‌. ३४, में. २) 

नेंनान्‌ यमः परि मष्णाति रेतः। ( सू. ३४, मे. ४ ) 

* अभि शुभसंकल्पघारी मनुष्यका शिस्न जलात्ता नहीं, और 
यम उसका वीये कम नहीं करता ।? अर्थात्‌ जो अशुभ विचा- 
रोका सतत चिन्तन करते रहते हैं उनका शिरन अम्ि जलाता 
है और यम उनके निर्वार्य बना देता दें । इन अशुभ विचारोंके 
कारण वह मनुष्य इन्द्रिय शाक्तियोंत्रे हीन द्ोता हे ओर क्षीण- 


अनज्लका यज्ञ ॥ 


(१११ ) 


वीये भी बनता है | इस जगतमें थी यद्द अनुभव पाठकोंकों 
मिल सकता है । जो दुराचारी होते हैं और दुष्ट विचारासे 
अपने मनकी कलंछित करते हैं, वे यद्वां द्वी क्षयी निबाय ओर 
निस्तेज द्वांते हैं। मृत्युके पश्चात्‌ वाधना-देहमें जिम्न समय 
उसकी वासनाएं भडक उठती ह उप्त समय उसके दः्घ दे 
जानेके कष्ट कल्पनासे ही पाठक जान सकते हैँ । विषयव।सना- 
ओंकी ज्वाछाएं उठ उठ कर उसको प्रतिक्षण जला देंतीहँ ओर 
उस समय उसकी जलन असह्य हो जाती दे । यह ते अनियम्े 
बर्ताव करनेवार्लोकी अवस्था है। घर्मानियमोस चलनेवालॉकी 
अवस्था भी देखिये--- 
यमाका पालन । 

(यः ) यमे आस्त ( स्॒) उप याति देवान्‌ । 
(सू. ३४, में, ३ ) 
“जो यममें रहता है वह देवोंकों प्राप्त होता दे ? अर्थात्‌ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय ओर अपरिंग्रद्द इन पांच यर्मेंकि 
जो अपने आचरणमें लाता है, वद्द स्वर्ग निवासी देव द्वो बन 
जाता है | शुभ विचार उसके मनमें स्थिर रहनेके कारण मर- 
नेक्रे पश्चात्‌ दुष्ट वासनाओंके कष्ट उसको द्वीते ही नहीं, परंतु वह 
गधा स्वग घाममें कल्पवृक्षेंकि वनमें कामघेनओंका दूध पीता 
हुआ और अमृत रसघाराओंका मघुर आस्वाद लेता हुआ 
पूर्वोक्त प्रकार आनंदम रमता ओर विचरता है| वद्द शुभ संक- 
ल्पोंसे शद्ध, पवित्र ओर मलद्वीन होकर परिशुद्ध अवस्था विचर ता 
हूँ (में. ३)। मनुष्यको प्रयत्न करके ऐसी अपनी मनोभूमिका 
बनाना आवश्यक है । यह सब जन्नाते यज्ञसे हो जाती हूं । 

और इसी कायके लिये इस “ विष्टारी यज्ञ ” की रचना है । 


ब्राह्मणका घर । 

इस यज्ञम ब्राह्मणोंकी अज्दान किया जाता है | यहां प्रश्न 
दोता है कि यह भन्नदान ब्राह्मणोंकों द्वी क्यों होता हे ओर 
इसका बडा विस्तृत फछ क्‍यों हंता हूं। ब्राह्मणकी कल्पना 
क्रेवल एक गृहस्थ मात्रकी कल्पना नहीं हैँ । दरएक ब्राह्मग 
अध्ययन अध्यापन करनेवाला द्वोनेके कारण हरए% सच्चे ब्राह्मण 
का घर विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वोता है, इसलिये जे 
दान ऐसे ब्राह्मणकों दिया जाता हे वह विश्वविद्यालयकों ही दिया 
जाता हे । थेडिसे विद्यार्थियोंकी पढानवाला ब्राह्मण अध्यापक 
कहलाता है, सेकडढों विद्यार्थियोंकों विद्यादान करनेवाला ब्राद्मम 


आचाये पदवीके लिये योग्य होता है और हजारों “्रिश्या)!- 


थोंकी विद्या देनेवाले ब्राह्मगकी कुलपाति कदते हैं । अध्म ३ 


एकके नीचे विद्यार्थियोंत्री संख्यांके अनुसार सकते अब्णजक 


(8३१३): 


बी ( 


होते हैं । अर्थात्‌ ब्राह्मणका अथ गुरुकुछ, विद्यालय और विश्व- 


विद्यालयका आचाये और भद्टाचायें। इसको दान देनेसे बह 
दान सब विद्यायियोंका भला करता है अर्थात्‌ परम्परासे वह 


दान राष्ट्रके दइरएक घरतक पहुंचता है । 
गरू-कुल । 


रष्टके विद्यार्थी- प्रायः जर्वाणयोंके विद्यार्थी अथवा समय 
पप्तय पर पंच वर्णियोंके भी विदार्थी- बाह्मणोंके घरोंमे रहकर 
विद्याभ्यास्र करते थे | कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं होता था कि 
जो क्रष्यापन न करता था। एंक एक कुलपतिके आश्रममें दस 
दजारसे साठ साठ हजार तक विद्यार्थी पढ़ते थे। और प्रायः 
ब्राह्मणोंके घर ' ग्रुरु-कुंल ” द्वी हुआ करते थे | पाठक यह अव- 
स्‍था अपने आंखके सामने छावेंगे, तो उनको पता लग जायग| 
कि, ब्राह्मगकी दिया हुआ दान सब राष्ट्रमें अथवा स्व जन 
तामें किस रीतिसे बिस्तत द्ोता हैं, फेलकर हरएकके पास किस 
रीतिसे जाकर पहुंचता है । 


दानकी रीति। 


ऐसे ब्राह्मणेंके आशभ्रमोंदी भूमिमें कूदे खुदबाकर जलदान 
करना, बहुत दूध देंनेवाली गोंवें उनको देकर दूध देना, शहद, 


अथचवेदका सुबोध भराष्य । 


[ काण्ड 8 


मीठा, मिश्री, घी, मक्खन आदिका दान करना, गेहूं, चावल 
आदि धाम्य देना अथवा घान्यकी जहां अच्छी उपज होती है 
ऐसी भूमि दान करना, अथवा आश्रममें अन्न .ले जाकर वहाँ 
पकाकर वहांके आश्रमवासियोंको खिलाना, भथवा लड्डू आदि 


पदाथ बनवाकर वहाँ संजना किवा अन्य रशातस अधच्ृदान 


करना | यह विष्टारी यज्ञकी रीति हैं। यह बडा उपकारी यज्ञ 
हैं. ओर यह दानयज्ञ करनेसे पूर्वाक्त प्रकार खगे आदिका सुख 
प्राप्त हो संकता है । 


शुभभावनाका सथरता । | 
अब प्रनुष्य इस प्रकारका दान करता हैं तब उसके मन 
शुभ भावना होती है। वारंवार इस प्रकारणा दान करनेसे वह 


शुभ भावना मनमें स्थिर हो जाती है । दान॑ करनेसे .मनकी 
'प्रसन्षता भी बढ जाती हैं! खय॑ भोग मेोगनेसे जो प्रसन्नता 


8. 09५. ०. 


नहीं होती वह दान देनेखे प्राप्त हाती हैं। आर वारंवार दान 
देनेसे वह मनमें स्थिर हो जाती है | इस रीतिसे यह विष्टारी 
यज्ञ मनुष्यके मनपर शुभसंस्कार स्थिर. करता है । ये ही शुभ 


. संस्कार उसका सन जीवित अवस्थामे प्रसन्न रखनेके लिये. 


सहाय्यक होते हैं और मरणोत्तर भी पूर्वोक्त प्रकार असज्नता 
देते हैं । इस रीतिसे यद्द यज्ञ भनुष्यकी उन्नाति करता है । 
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मृत्युकी तरना। 


| प्ृक्त ३५ ] 


( ऋषि: -- प्रजापति: | वेबता 


ब्+ अतिस्त्युः | ) 


यमोंदुन प्रथमजा ऋतस्य ग्रजापंतिस्तपंसा ब्रह्मणेडप॑चत्‌ । 


कक] 





 लोकानां विध॑तिनाभिरेषात्तेनींदनेनाति तराणि मत्यम््‌ 


॥ १ ॥ 


अर्थ-- ( ऋतस्य प्रथमजञाः प्रजापति: ) ऋत नियमका पहिला प्रवतेक प्रजापति (ब्ह्मणे ये ओदनं अपचल ) 


..ब्रह्मके लिये जिस अन्नका पकाता रद्दा, ( यश लोकानां वि-घतिः ) जो लोकोंका विशेष घारण करनेवाला है ओर (न अ्ि 
 रधातू ) जो कभो किसीको द्वानि नहीं पहुँचाता हें, ( से ओद्नंन सत्य अति तराणि ) उस अन्नसे म॑ मत्युकी पार 


करू ॥ १) ॥ 
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भावाथ 





जिसने संपूण सत्य ओर अटल नियमोंका सबसे पहिले प्रवर्तेन किया, उस प्रजापतिने विशेष महत्त्व श्राप्मिके 


लिये यह ज्ञान रूप अन्न तेयार किया, यह सब लोकॉका विशेष रोतिसे घारण पोषण करता हूं ओर इससे क्िसोंका भी नाश नहों 


होता हैँ । इसी शानसे में म॒त्युकोी दूर करता हूँ ॥१॥ 


खूक्त श्ष].. कर सत्युके तरना | . -( ११३) 


येनातरन्भूत॒कृतोति म॒त्युं यमन्वावेन्दुन्तपंसा श्रमेण । 

ये पपाच॑ ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्व तेनोंदुनेनातिं तराणि म॒त्यम्र ॥ २ ॥ 
यो दाधार प्रथिवीं विश्वमोजरस यो अन्तरिंक्षमाएंणाद्रसेन । क्‍ 

यो अस्तम्नादिव॑म॒ध्यों महिम्ना तेनोंदुनेनातिं तराणि मुत्युमू.. ॥ ३॥ 
यस्मान्मासा निर्मिताखिशदरा! संवत्सरों यस्मानिमिंतों द्वादशार। । 

अहोरात्रा य॑ परियन्तों नापुस्‍्तेनोंदुनेनातिं तराणि मृत्यम्र्‌ ॥ ४ ॥ 
य। प्रॉणद! ग्रणदर्वान्य भव यस्में छोका घतव॑न्तः क्षरन्ति । 

ज्योतिष्मतीः ग्रदिशों यस्य सवास्तेनोंदुनेनातिं तराणि मत्यम॒ ॥ ५॥ 
यस्मत्पक्वादुस॒र्त संबभूव यो गायत्या अधिपतिबंभूव । 

यर्मिन्वेदा निहिंता विश्वरूपास्तेनॉदुनेनातिं तराणि मत्युम्‌ ॥ ६॥ 





अरथें-- (येन बत-कृतः म॒त्य अति तरन ) जिससे भूतोंकों बनानेवाले मृत्युके पार द्वो गये, (ये तपला भ्रमेण 
अन्चाचिन्दनू ) जिसको तप ओर परिश्रभसे प्राप्त किया, ओर (ये पूच ब्रह्म बत्रह्मणे पपराच ) जिसको पढ़िल ब्रह्मन ब्रह्म 
निमित्त पकाया ( तेन० ) उस अन्नसे में मत्युकी पार करूँ ॥ २ ॥ 

(यः विश्वमोजसं पृथिवी दाधार ) जे सबकी भोजन देनेवाली पृथ्वीका धारण करता है, (यः रखेन अन्त- 
रिक्त आ पृणात्‌ ) जो रससे अन्तरिक्षको,भर देता है, (यः महिज्ा ऊष्चेः दिये अस्तजञ्ञात्‌ ) जे अपनी मद्दिमासे ऊपर 
दी युछोककी घारण किये हुए हे, ( तेन० ) उस अन्ञसे में म॒त्युकी पार करूं ॥ ३ ॥ 

( थर्मात्‌ जिशत्‌्-अरा$ माखा: निः-मिताः ) जिससे तीस दिन रूपी अरोंवाले महिने बनाये ई, ( यस्मात्‌ 
द्वादश-अरः संवत्सरः निः-मितः ) जिससे बारद मद्दिने रूप अरोवाला व बनाया है, ( परियन्तः अह्दारात्राः ये न 
आपुः ) गुजरते हुए दिन रात जिसका प्राप्त नहीं कर सकते ( तेन०.) उत्त अच्नसे में शत्युकी पार कह ॥ ४ ॥ 

(यः प्राण- दे प्राण-द-वान्‌ बश्षव ) जो जीवन देनेवाछा प्राणके दाताओंका स्वामी ही हुआ दे ( यस्मे 
घतवनन्‍तः लोकाः क्षरक्ति ) जिसके लिये घतयुक्त लोक रस देते है, ( यस्य सर्वा: प्रदिश:ः ज्योतिष्मतीः ) 
जिसकी सब दिशा उपदिशाएं तेजवाली हूँ ( तेन० ) उप अन्नस में झत्युको पार कहूँ॥ ५॥| 

(यस्मात्‌ पक्कात्‌ अस्त संब भव ) जिस परिपक्व अमृत उत्पन्न हुआ, ( यः गायत््या: अधिपतिः बभूव ) 
जो गायत्रीका अधिपति हुआ, ( यरिमिन्‌ विश्वरूपाः वेदाः निद्विताः ) जिसमें सब प्रकारके वेद रखे हैं, ( तेत्र० ) उस 
अन्नसे में मृत्युकी पार कह ॥ ६॥ 

भावारथे-- इसीसे भूतोंकों उत्पन्न करनेवाले सत्युके पार हो गये, जिसकी प्राप्ति तप और परिश्रमसे द्वोती है ओर जो 
पहिले ब्रह्मने महत्त्व प्राप्तिके लिये परिपक्क क्रिया था, उसी ज्ञानसे म॑ भी मत्युकों दूर करता हूं ॥ २ 0 

. जिसने पृथ्वीका धारण किया, अन्‍्तरिक्षमें जलको भर दिया और दुलोक ऊपर स्थिर किया उस ज्ञानरूप भज्मसे में सृत्युके 
दूर करता हूं ॥ ३ ॥ द द द 

जिससे तींस दिगवाले महिने और बारह माहिनोंवाला वषे बना ओर प्रतिक्षण गन करनेवाले दिन रात भी जिम्नका अन्त 
न लगा सके, उस्र ज्ञानरूप पक्रन्नसे मे मुस्युकी दूर करता हूं॥ ४॥ 

जो खय॑ जीवनशक्ति देनेवाला है ओर जीवन देनेवालोंका भी जो खामी हैं, जिपकी तप्तिक्क लिये संपूण जगतके रस 
प्रवाहित हुए है और जिसके तेजस सब दिशाएं तेजोमय दो चुकी दे, उस ज्ञानरूप अन्नसे में रत्युकों दूर करता हूँ ॥ ५ ॥ 

१५ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ४ ) द द धर 





(११४ ) 


अथवंवेद्का खुबाध भाष्य | 


[ काण्ड ४8 


अब बाघे द्विपन्त देवपीयं सपत्ना ये मेडप ते मंबन्तु । 


बह्मोदन विश्वज्िितं पचामि शुप्वन्तुं में शदधानस्य देवा३ 


॥ ७ ।| 


0 इति सप्तमोडनुवाकः ॥ 





थे-- (वेव-पीयु छ्विषन्‍तं अवबाधे) देवत्वके नाशक शन्रुओकों भ दृटाता हूँ । 


छह + ओ 


२३ ७ आप 
(ये में सप्त्ना। ते अप 


भवन्त ) जो मरे प्रतिस्पर्धी हैं वे दूर होवें। में ( विश्व जिते बह्माद॑न पच्लामि ) विध्वकों जीतनवाला ज्ञान रूपी अज् 
पकाता हूँ। ( देवा! श्रद्दधानस्य में ऋण्वनस्त ) सब देव श्रद्धा घारण करनेवाले मेरा यह भाषण सुनें ॥ ७॥ 


3 >> केक ननन«क 3 


उस ज्ञानरूप अन्नसे में मत्युको दूर करता हूं ॥ ६ ॥ 


जलन स्‍नितनलीणयतयण फट आए पगखणययए है चाल बनना “शिरकत परहतएत।।ण खिल लग लाण “खाता एणा।णज 0 5 स्‍* 


भाषाशथ-- जिस परिपक्क आत्मासे अमृत उत्पन्न हुआ है, जा बाणाका पात हूं, आर जसभम सब शअ्रकारका ज्ञान रखा हैं, 





डे 


देवत्वका नाश करनेवालोको में प्रतिबंध करता हूं, मेरे प्रतिस्पर्धीयोक्रो भी में दुर करता हूं आर जगत्‌का जोतनेबाला ज्ञान- 
रूपी अन्न परिपक्ष करता हूं। में इसमें श्रद्धा रखनेवाला हूं अतः मेरा यदह्द कथन सब ज्ञानी जन छुनें 4 ७ ॥ 


बहोदन । 


ब्रह्म ' शब्द “ ब्रह्म, इश्वर, आत्मा, ज्ञान ' इत्यादिका 


बाचक हे | यहां विशेषकर ज्ञानवाचक है । दिन ' शब्द 
अन्नका वाचक हैं। इसलिये “ घ्रह्मोदन ' शब्द * ज्ञानरूप 
अन्न “यह अथ बताता है । बुद्धिका अन्न ' ज्ञान ' है| शरीर 
का अन्न चावल आदि खादपेय दहै। इंद्रियोंका अन्न उसके 
विषय हैं, मनका अन्न मन्तव्य है ओर बुद्धिका भज्ञ ज्ञान हे। 
आत्मा सचिदानन्द स्वरूप हैँ,, इसमें “।चित्‌ ” शब्द ज्ञान*« 
वाचक हं, भर्थात्‌ इससे स्पष्ट हों जाता हूं कि आत्मा ज्ञान- 
स्वरूप हैं । इसका फलित यह हुआ कि आत्माका स्वभ्राव गुण 
ही ज्ञान है। यह ज्ञान प्राप्त करके, अथात्‌ इसको खाकर बुद्धि 
पुष्ट द्ीती है।... 

भात्माका गुण ज्ञान होनेंसे वह सदा उसके साथ रहना 
स्वासावेक हं। जिस प्रकार दीप आर आकाश एकत्रित रहते 
६, उसी प्रकार आत्माका प्रकाश द्वी ज्ञानरहुप है, इस कारण वह 
उसके साथ रहता है | दीप कद्दा, अथवा प्रकाश कह्दा तो दोनों 
एक हीं बात दे । व्यवद्यारमें यही बात है, में प्रकाशसे पढता 
हूँ या दीवेसे पढता हूं, इसका अर्थ एक हीं द्वोता हैं। इसी 
प्रकार ' में ज्ञानसे मृत्युको पार करता हूं, अथवां में आत्म- 
शक्तिसे झत्युकां पार करता हूं, या आत्मासे मत्युकों दूर करता 
हूँ ” इसका तात्यथ एक दी है । 


इस सूक्तमें “ में बह्मोदनसे मृत्युकी पार करता हूं ! ( तेन 


दनेन अतितराणि मृत्युं । मं० १-६ ) यह वाक्य 


| बे ह पा २ | 
छः वार आगया हैं। इसका आशय भी पृत।क्त प्रकार ही सम- 
झना उाचत ह । | आत्माक ज्ञानरूप अन्नस मत्युका दूर 


करता हूँ । गुण और गुर्णाका अभेद अन्वय मानकर -गुणके 


वर्णनस गुणीका वणन यहां किया हे | इसालिये “ पथ्ची, अन्त- 
रिक्ष और बुलोकका घोरक यहद्द दे यह तृतीय मन्त्रका वणन 
साथ द्वोता हैं । क्‍योंकि परमात्माने इस ज्िलोकीका घारण किया 
हैँ इस विषयमें किसीको सन्देंद नहीं द्वों सकता ॥ परन्तु इसमें 
कहा हैं कि ब्रह्मोदनने जिलाकौॉका घारण किया है । ज्ञानरूप 


अन्त त्रिलोकीका धारण हुआ है अर्थात्‌ ज्ञान जिसका गुण दे 


उस परमात्मास त्रिकोकीका धारण हुआ दै, यह अर्थ अब इस 
स्पष्टीकरणसे स्पष्ट हुआ | 
इसा दृष्टिसि तृतीय, चतुर्थ आर 
जानना उ।चत हई «--- 
जिसका ज्ञान गुण हे उसी आत्माने पृथ्वौका धारण किया 
अन्तरिक्षमें जल भर दिया ओर आकाशकी ऊपर स्थिर किया 
है० ॥३ | उसी आत्मासे सूथ्थ-घेद्रादिकी गति होकर दिन 


पंचम मंत्रोंका आशय 


मद्दिने ओर वष बनते हूँ, परंतु ये कालके अवयव कालको आपते 


हुए भी उस परमात्माका मापन करनेपें असमर्थ हं० ॥ ४ ॥ 
यह सबको जीवन देता है और सब अन्य जाँवन देनेवालोंका 
यह ईश है, अर्थात्‌ इसकी शक्ति प्राप्त करके द्वी वे सब जीवन 
देनेमें समर्थ होते हैं। सब पदाथमात्रमें जो रस होते हैं वे 
जिसको एक समय ही प्राप्त होते हैं और सब जगतकी दिशा 
उपदिशाएं जिसके तेजसे तेजस्वी बनी हैं, उसके ज्ञान।म्तसे पुष्ट 
होता हुआ भ झत्युकों दूर करता हूं ॥ ५॥ 


खूक्त रेप |. 


यह इन तानों मेत्रोंका आशय है। इन मेत्रोम गु्गोंके वणनसे 


गुणीका वर्णन किया है । अर्थात्‌ उस आत्मामें जो रस भरा है 
उख्ीको प्राप्त करके अमर बनाना है और मृत्युको दूर करना हैं । 
अमृतकी प्रापि। 

आगे छठे मंत्रमें, कहा द्वी है कि ' यस्मात्‌ पक्कात 
अमतं से बश्नव ' (मं. ६ ) जिस परेपक्त आत्मासे अमृत 
उत्पन्न हुआ, उच्च अम्ृतकों प्राप्त करके में खझत्युकों दूर करता 
हूं। यद बात स्पष्ट ही दे कि परमात्मा सबसे आधिेक परिपक्क, 
पूण, रसमय और अम्रतरस युक्त दे तथा उसीका. पान करके 
सब अन्य जन तृप्त होते हैं। यद्दी गायकी रक्षा ( गाय-शत्री ) 
करनेवाली वाग्देवाका अधिपति है, इस्रीलिये उसमें सब वेद 
रखे हैं । जिसमें वाणा रहती है. उसमें वद रहते हैं । यह षष्ठ 
मेत्रका कथन अब स्पष्ट द्वोगया है । 


आतस्मगद्धि । 
सप्तम्त मन्त्रम आत्मशाद्धर बहत जार [दया है, इसका 


सत्युकी तरनी । 


(११५ ) 


आशय यह हैं- (१) देव निन्दकोंकों दूर करना, (२) प्रति- 


स्पर्धियोंकों दूर करना, (३) सत्पपर श्रद्धा रखना, ( ४) ओर 
विश्वमें विजयके लिये इस ब्रह्मज्ञानहपी अन्नकी पकाना ओर 
पश्चात्‌ अन्योंके साथ स्वये उसको सवन करना | इससे मनु 
ध्यकी उन्नति होगी ओर व स॒त्युको दूर कर सकेगा, इसमें 
कोई संदेह नहीं है | देवकी निंदा करनेके श्रद्धाद्दीन विचार 
अपने मनर्मे उत्पन्न हुए तथा कामक्रीघादि विरोधी भाव मनमें 
आये, तो डनको दूर करनेसे आत्मशुद्धि होती हे और अन्य 
श्रद्धांदिक धारण करनेसे उन्नति होती दे । इस रोतिस मलुध्य 
शुद्ध ओर पवित्र होता हुआ मृत्युकी दूर कर सकता है । 
तप । 
यह स्व तपके आचरणवे और परिश्रथसे साध्य ही सकता 


है। आत्मोद्धारंके लिये तप.करेंगे वेही अपना उद्धार कर सकते 
हैँ यह छ्वितीय मन्त्रका कथन ध्यानमें घारण करके पाठक तपके 


आचरण द्वारा अपने आपका पवित्र करके सृत्युद्ा दूर करंगे ता 
उनका जीवन सफल होगा । 


१ यहां सप्तम अज्ुवाक समाप्त ॥ 


( ११६ ) .... अथव॑बेदका खुबोघ साष्य |. है काण्ड ४ 





| सक्त १६ | 
( ऋषि: -- चातन) | देवता - सत्योज्ञा अप्निः। ) 


किक 


 तान्‍्त्सत्यौजा! ग्र देहत्वग्रविश्वानरों ब्षा। यो नो दुरस्यादिप्साच्चाथो यो नो अरातियात्‌॥ १॥ 
यो नो दिष्सादर्दिप्सतो दिप्सता यथ्व दिप्सति। वेशानरस्य देष्टयोरप्रेरपिं दधामि तर ॥२॥. 
य आंगरे मगय॑न्ते प्रतिक्रोश|डमावास्थे| । ऋष्यादों अन्यान्दिप्सत) सर्वास्तान्त्सहंसा संहे ॥ ३ ॥ 


सहें पिश्याचान्त्सहसेषां द्रविण ददे । स्ोन्द्रस्यतों हन्मि से मं आकृतिक्रेध्यताप ॥ 9४ ॥ 
१६ ७९. 


ये दुवास्तेन हासन्ते सर्येण म्रिमते जवध । नदीष पर्वेतेष ये से ते। पशुभरर्विदे ॥ ५ ॥। 


अनाज 











अथे-- (खत्य-ओजाः वेश्वा-नरः) सत्य बलवाला विश्वका नेता (शुषा अपिः ) बलवान तेजखी देव (तान 
प्र दद्॒तु) उनको भस्म कर डाले, ( यः नः दुरस्यात्‌ ) जो द्में दुष्ट अवस्थामें फेंके, (च द्प्सात्‌ ) नाश करे, ( अथो 
_यः नः अरादीयात ) और जो दमारे साथ शत्रुके समान बर्ताव करें ॥ १ ॥ 

(यः अद्ष्लितः नः द्प्सात्‌) जो निरफराधी दम सबका नाश करनेका यत्न करें, अथवा (यः च द्प्खितः 
द्प्लति ) जो नाश करनेवालेका भी खये ही कष्ट देता है, ( वेश्वा-नश्ख्य अश्लेः दंषयो३ ) विश्ववालक तेजस्वी देवकी 
दोनों ढाढोंमें ( ते आपि दधामे ) उसको मं घरता हूं ॥ २॥ 

(ये आगरे ) जो घरमें ( प्रति क्रोशे अप्तावास्ये ) कलदके अवसरमें अथवा अमावास्थाकी रात्रीमें ( मगयन्ते ) 
खाजते फिरते है, ( अन्यान्‌ दृषप्खतः) ऋष्याद! तान्‌ सर्वान्‌ ) दूसरेके घातक मांसभोंजी उन सबको ( सशृसा खहद्दे 
अपने बलसे पराभूत करता हूं ॥ ३॥ 

 पिशाचान सहसा सद्दे ) रक्त पीनेवालोंका - बलसे पराभव करता हूं। ( प॒र्षां द्वविणं दूं ) इनका घन छेता 
हूं। (दुरस्य॒तां सर्वान्‌ हन्मि ) दुष्ट अवस्थातक पहुंचानेवाले सब दुष्ठोका नाश करता ईं | ( मे आकूति। सऋषध्यतां ) 
मेरी यह सेकल्प सफल हो जावे ॥ ४॥ 

( ये देवा; तेन हासन्ते ) जो दिव्य जन उसके साथ हंसी खेल करते हैं, ( खूर्गपण जव॑ मिमते ) और सूयसे 
बेगझा परिमाण करते हैं, उनसे और ( नदीषु परवेतेषु ये तें! पश्ुलिः) नदियों और पवतोंमें रहनेवाले पशुओंके साथ भी 
में (संबिदे ) मिलता हूं ॥५॥ द द अब, 

भावाथें-- जो लोगोंकी बुरी अवस्थामें फेंक देते हैं, जनोंका नाश करते हैं आर शत्रता करते हैं, उनको सत्य बलवाला 
विशववचालक तेजरवी देव भंस्म करे ॥ १४ द 

जो दुष्ट हम सब निरप्राधियोपर हमला करता हैँ अथवा हमारा थोडासा अन्याय द्वोनेपर भी जो अपने हाथमें अधिकार 
लता हुआ हमारा नाश करता हूँ, उसको विश्वचालक तेजस्वों देवका ढ।ढठाम में धर दंता हूं ॥ २॥ 
.. जो परमें, कलहके समयमें अथवा अगावास्थाकी अंधेरी रात्रीमें ढूंढ ढूंढ कर ले।गेंकी सताते हद उन सबको बलसे में दूर 
करता हूं ॥ ३ ॥ द 
. रक्त पीनेवाले दुष्टोंको में दूर करता हूं, ओर इनका घन छीनता हूं । केश देनेवाले इन दुष्ठोंका में प्रमूल नाश करता हूं। 
यह मेरी इच्छा सफल हो जबि ॥ ४॥ 


है 


खूक्त २३| सत्यका बल । (११७) 


| 40 0 


तर्पनो असि पिश्ाचार्नों व्याप्रो गोमतामिव | श्वानः सिहमिव दर ते न विन्दन्ते न्यश्वनस ॥ ६ ॥ 
न पिंशाचे! से शंक्नोसि न स्तेनेने वनश॒र्मिं! । पिशाचास्तसांन्इ्यन्ति यमहँ ग्राममाविशे ॥ ७॥ 
ये ग्राममाविशत इदमग्रे सहो मम | पिशाचास्तसान्नश्यन्ति न पापस्ुप जानते | ८ ॥ 


ये मां क्रोधय्यन्ति लपिता हस्तिनं मशकां इवे | तानहं मंन्ये द्हिताव जने अल्पशयूनिव ।|९॥ 
अभि त॑ निर्केतिधत्तामश्र॑मिवाश्राभिधान्यां। मस्यों मदह्यं ऋष्य॑ति स उ पाणशान्न मुच्यते ॥ १०॥ 


अजब न कम आल कल आल अल मोशन भला आल अल आम लाला अंभकका आरंभ राम भर 99 भंभझओधध५धभभभऊऊधआऊभभजभभ५आ9७आआआ्आआआ॥आशआ्रा५७भ७७॥॥४७७७७७७४७७७७७७७७॥४४७३७७७७/७७/शशतण॥७०७७७एरएााा 


अर्थे-- जैसा ( गोमतां व्याप्रः इच ) गौओंके पालन करनेवालोको व्याप्रका भय द्वोता है बेसा ही में (फपिशा- 
चानां तपनः अस्तमि ) रक्त पीनेवालोंकों तपानेवाला हूं । ( सिह दृष्ठा श्वानं इव) चिंदको देख कर जिस प्रकार कुत्ते 
घबडते हैं उस प्रकार मेरे प्रभावस (ते नन्‍्यअ्वन न विन्द्ते ) वे दुष्ट लोग अपनी रक्षाका स्थान प्राप्त नहीं कर सकेते ॥ ६ ॥ 

(ये ग्राम अईं आविशे) जिस प्राममे में प्रविष्ट दोता हूँ उच्च ग्राम ( पिशालेः न से शक्तोमि) रुघिर पीने 
वालोंके साथ मेल नहीं कर सकता, (न स्तेने! ) न. चारोंक्रे साथ ओर (न वनशुप्निः ) जंगली डाकुओंके साथ मेल कर सकता 


७ ० हि कर को. के 


हूं इसलिये ( तस्मात्‌ पिशाचाः नश्यान्त ) उस ग्रामस रक्त पीनेवाले लोग नाशको शत्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 


( मम इद उम्र खद्दः ) मेरा यह उप्र बल ( ये आम आविशतें ) जिस प्राममें प्रविष्ठ होता ह ( तश्मात्‌ पिशाचाः 
नश्यन्ति ) उसप्षे रक्त पीनेवाले नष्ट हों जाते हैं ओर (पाप न उप ज्ञानते ) पापकों भी जातते नहीं ॥ ८ ॥ 


( हस्तिन मशकाः इव ) दार्थीकों जिस प्रकार मच्छर उप्र प्रसार ( ये मां ऊपिता। क्रोध्षयन्ति ) जो मुझे बकबक 
करनेवाले कुद्द करते हैं, (तान्‌ अल्पायून्‌ इव ) उनको अल्प कोटकोंके समान ( अहे जने दुद्दिज्ञान, मन्ये) में छोकॉमें 
दुःख बढानेवाले मानता हूं ॥ ९ ॥ 

(त॑ निऋतिः अभि चघत्तां) उसझो दुगति प्राप्त द्वे ( अध्वाध्रिधान्या अश्वे इत ) घोड़ी बाघनेकों रस्सी जसे 
घोड़ेको प्राप्त दोती है । ( यः मद्चः मह्ायं ऋष्याति ) जो मलिन पुरुष मुझ्ले कोघित करता हं ( से उ पाशातू न झुच्यत ) 
वह पाशोंसि नहीं छुटता है ॥ १०॥ 
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भावार्थ-- जो सज्जन सदा अपने ही निजानंदमें मस्त रहते हैं और सूयदी गतिसे अपने बेगको मिनते दें उनके साथ 
मित्रता करता हूं, इतना द्वी नद्दीं अपितु नदीमें रइनेव।ले मत्स्यादि तथा पवतापर रहदनेवाल चतुष्पाद प्राणियार्क खाथ भा मे 
अपनी मित्रता पहुंचाता हूं ॥ ५ ॥ 


गौवें जैसी व्याप्रसे डरती हैं, उसी प्रकार रक्त पौनेवाले दुष्ट मुझसे घबराते हैं । जिस प्रकार सिंहके सन्मुख कुत्ता नहीं ठहर 
सकता उसी प्रकार मेरे सम्मुख वें दुष्ट सुखका स्थान नहीं ग्राप्त कर सकते ॥ ६ ॥ 

मैं जिस प्राममें पहंचता हूं व्दा रुघिर पीनेवाले चोर, डाकू आदि सब दुष्ट दूर द्वोते हैं ॥ ७ ॥ 

मेरा उप्र शोय जिस ग्रामसें चमकता है वहांत्ते रुधिर भोजी कर मनुष्य नष्ट द्वोते हैं, अथवा वे वहां ही रदे तो वे अपने पाप- 
 विचारकों छोड देते हूँ ॥ < ॥ 

जो दुर्जन अपने दुराचारके द्वारा मुझे क्रोधित करते हैं वे नष्ट होते हैं, क्योंकि में जानता हूं कि उनके द्वी कारण जनताको 

कष्ट पहुंचते हैं ॥ ५ ॥ 

जो मलिन आचारवाले मनुष्य दी 


ब अर जज 


दुगंतिको निःसदेद्द प्राप्त द्ोते हे और वे बंधनमें फंस जाते हैँ ॥ १० ॥ 


ोछ, 


(११८ ) 


रखसत्यका बल | 
क्रेतना बडा होता है इसका मनोर॑जक बृणन 
सप्तम ओर अष्टम मंत्रम कक्ष हें कि-- 


चहत्यद। | 
इस सूक्तस किया 
 उजस ग्राममें स 
उस ग्रामसे चोर, डाऊकु, लुटेरे, दुष्ट ओर दूसरेका खून चूसनेवालि 
दूर हा जाते हैं । उत्यनिष्ठ मनुष्य जिस ग्रामम होता हैं उस 


हे | 
स्यं 


ग्राममें दुष्ट मनुष्य नहीं रहता । सत्यका बल जिस ग्रामके मनु- 
ध्योंम होता है ष्ठ मनुष्य दूर हो जाते हैं अथवा वहां 


रे भी तो वे अपने पापी विचारकों त्याग देते हैं । ' 
.. (में, ७-४ ) 

आम्रन एक मनुष्य भी इस प्रकारका सत्यनिष्ठः हुआ तो 
ग्रामका सुधार हो जाता है | एक मनुष्य सद्यनिष्ठ होनेसे अर्थात्‌ 
उसके कायावाचामनसा असलके कुविचार न उत्पन्न होनेसे बह 
मनुष्य अपने सद्यके बलपे सब ग्राभके मनुष्योंका उक्त प्रकार 
सुधार कर सकता हैं । 

पाठक यहां अनुभव करें कि सत्यक्ता बल कितना बडा है 
ओर मनुध्यक्नी उन्नति इसी सत्यनिश्ठसें हैं। अपने आसमें घोर, 
डाकू, छवरे या दुष्ट यदि हैं तो समझना चाहिये कि अपने 
अन्दर उतनी सद्यनिष्ठा बढी नहीं कि जितनी बढनी घाहिये | 
अपने ग्रामकी परीक्षासे इस प्रकार अपनी परीक्षा हो सकती है 
आर अपनी उन्नतिसे इस प्रकार श्रामकी उन्नति हो सकती है । 
व्याक्तेका समाजपर ओर समाजका व्यक्तिपर इस प्रकार प्रभाव 
ध्ता रहता हूं । 

अहिंसा, सत्य, असेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह तथा शौच, 
संतोष, तप, खाध्याय और इश्वरप्रणिधान ये यम्ननियम यदि 
एक भी मनुध्यमें बढ़ गये ओर स्थिर होगये तो उसकी अन्तः . 
पृविश्नताके कारण बह ग्राम छुघर जाती हैं। इसलिये इस सद्यके 
बलकी अपने अन्दर बढानेका प्रयत्न जह्ांतक हो पके वहांतक 
हरएकर्का करना चाद्विये ॥ 

ठंद सलनण्दू ॥ 

दुष मनुष्योंके कुछ लक्षण इस सक्तमें दिये हैँ उनका अब 

यहाँ विचार करते हैं-- 


( १ ) दुरस्थात्‌ू-- दूसरोंकों बुरी अवस्था जो फेंकता हे 


(मं. १ ) 
( ३ ) द्प्सात्‌ू-- दूसरोंका घातपात अथवा नाश जो 
करता हूं | ( में, १, २ ) 


( २ ) अशतीयातू-- जो छत्रता करता हैं, निंदा अथवा 
देष करता है, झज्जुके समान आचरण करता है | 


(में. १ ) 


अथवेदेद्का छुबांघ भाष्य | 


बलछे बलवान हुआ मनुष्य पहुचता है, 


[ काण्ड छे 


(४ ) अव्ष्लितः दिप्लात-- दूखरॉकी कभी कष्ट न. 

देनेवाले सजबोंकी भी जो कलश पहुचाता हं। (मं. २) 

(५ ) द्प्खतः) द्प्लेति-- थोडासा कष्ट देनेपर भी जो 

... अपने द्वाथमें न्याय लेकर उच्चका अपरिमित नुकसान 

करता है । (मं. २ ) 

(६ ) आगरे दिष्छालि-+5 जो घरमें घुसकर विनाकारण 

बातपात करता है । (मं. ३ ) 

(७ ) भतिक्राश द्प्शाति-- थोडीसी बातचीत द्वोनेषर 
जे। विवाकरण ऋुद्ध होकर मांरपीट करता है । 

(मं, ३) 

(८ ) आमावास्ये स्ूगयब्त-- अमावास्थाकी राज्रीमें जे 

हूंढ छूंढकर ढाका डालते हैं।. ७० (मं. ३) 


(९ ) पिशाच्!:-- कच्चा रक पीनेवाले ओर कच्चा मांस 


खानेवाल क्र मजुष्य ॥. (में. ४, ६, ७, ८ ) 
( १० ) सलेन-- चोर, लुंठेरे, डाकू । (में. ७) 
(११ ) बनरु-- जैगलमें रहते हुए आमके लोगोंकों कष्ट 


देनेवाले छोग । (में, ७). 
(१३ ) जने दुर्शितानू-- लोगोंका भ्रद्वित करनेवाले ॥ 
द में. ५ ) 


( १३ ) अर्प शयून्‌-- रात्रीमें थोडी निद्रा लेनेवाले अर्थात्‌ 
शेष रात्रीम डाका ढालनेबाले डाकू ॥ (में, ९ ) 


( १७ ) मह्व)-- मलिन आचारवाले, दुष्ट ॥ (में, १० ) 
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दुष्ट मनुष्योंके ये चेदह लक्षण इस सक्तमें दिये हैँ । इनका 
विचार करके अपने गरममें कोन मनुष्य किस प्रकारका दुष्ट है 
यह जान सकते हैं ओर अपने आमझा सुधार भी इनको सुधार 
कर या दूर करके कर सकते हैं। अष्टम मंत्रमें कद्दा ही है कि- 
* सत्यनिष्ठ प्रनुष्य आममे हुआ तो उसके सतद्यके बलसे या तो 
दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते हैं अथवा अपनी दुष्ठता छोड देते हैं 
और सजन बनकर रहते हैं । ' यहीं प्रात सुधारकी रीति है । 
पाठक इस रीतिका विचार करके इस रीतिके अनुसार अपने 
स्थानका सुधार कर सकते हैं 


वेश्वानरकी दृष्ठा | 


दुछ मनुष्य अथवा अपराधी पनुष्यका खय दण्ड नहीं देन। 
चाहिये, परन्तु  वृंश्वानरकी दृष्ा ! में उसका रख देना चाहिये 
यह उपदेश इच सक्तक द्वतीय मन्नत दिया हेँ। यह " वंश्चा- 
नरक| दुष्ट ' क्या पदाथ हे इसका विचार अवश्य करना 


चाहंय। वध अ्ाछदका अथ ' सब ' हें, ५ नर ' शब्द 


सूक्त ३७ | 


लुध्यवाचक है अर्थात्‌ ' विश्वानर ! शब्द * सब मलुध्योंके 
समूह ? का वाचक है। संपूर्ण मानवोंके एकहूप संघक्नी कल्पना 
वेध्ानर 'शब्दस लेनी प्रतीत होती है । इसकी “दूरी ' 

न्यायालय अथवा! पंचके नामसे प्रसिद्ध हैं। इस न्यायालयके 
सान्मुख्ध उस अपराधीकी रख देना चाहिये। [इस 'देष्ा या 
दाढ अथवा जबडेंके विषयमें अथवंबेद काण्ड ३, सक्त २६, 
२७ की व्या ख्याके प्रसंगर्म विस्तार॒पूचेक लिखा 6, बह लेख 
पाठक यहां अवश्य देखें.। | 

कोई भी मनुष्य अपने हाथमें खये दी शासनाविकार' न ले, 
प्रत्युत अपने पंचोंके शासनाधिका रमें द्वी सनन्‍्तुष्ट रहे, यह अवल्येत 
बडी सभ्यताका आदेश दे जो ऐसे सक्तोंमें वेदने दिया है । 
ग्रापत नगर आर राष्ट्रमे शान्ति रखनेके लिये इस नियमके पाल- 
नकी अर््यत आकऋयकता है और जो लोग इस प्रकारकी व्यव- 
स्थामें नहीं रहते ओर अपने ह्वाथमें दण्ड लेते हैं वे सभ्य नहीं 
कहलाते | 

पूर्वोक्त श्रकारके दुष्ट मनुष्यों दूर करना चाहिये क्योंकि थे 
( पिशायाः ) अपने खाथके लिये दूसरोंका खून चूसनेवाले 
हिंसक होते है । वेदिक धर्मों अन्तिम अहिंसा ही स्थापित 
करनी है, इसलिये हिंसकोंका हिंसा भाव दूर करनेके उपाय 
बेदिक घर अनेक रीतिसे कद्दे हैं। इसी हेतुसे इस सूक्तके 
पश्चम मंत्रमें नदियों ओर पवरतोंमे निवास करनेवाले जीवजम्तु- 
ओके साथ ( सं बिदे ) संवेदना करनेकी सूचना दी है। 
संवेदनाका अर्थ “ अपने सुखदुःखके समान उनको भी सुर (:ख 
दोता है ! इस भावकी मनमभें जाग्रति करना है । 


ः 





रोगकामेका माद | 


६११९) 


सुधारक दी उपाय । 
ये नदीपु पवतलेष (पदशव! सानन्‍त 2 ते पशाभ। 
से चिद । ( सू, २६; में. ५ ) 
* जो नदियों ओर पवेतेंम जीवजन्तु रदते हैँ उनसे मे 
सहदयता अपने मनमें घारण करता हूँ।” यह आंहसाकी 
अतिज्ञा मनुष्यकों करती चाहिये । ' परेखे किसी भी जीव- 
जन्तुके लिये कोई भय नहीं होगा ” यह संकल्प करना चाहिये । 
इस प्रकार आहिसा और निभयताकरा केन्द्र अपने अन्तःकरणमें 
ग्रत होना चाहिये, पश्चात्‌ सब उन्नतियां होनी संभव 
यह अपने हृदयकी तैयारी होनेके पश्चात्‌+- द 
ये देधाः तेन हासन्ते, सूथगेण जब॑ मिले । 
(सू. ३६, में. ५ ) 
* ओ देव उस आत्मानन्दसे सदा हंसते रहते है और 
अपनी उन्नतिका वेग सूर्यक्ी गतिसे मापते हैं । 


( ऋ. 


” उनसे संर्गाति 
करनी है । जब पहिले अपने मनके अन्दर अद्दिया स्थिर हो 
जायगी, तब ही ऐसे श्रेष्ठ सजनोंकी संगतिसे अधिक छाम 
होगा | अर्थात्‌ सधारके उपाय दो हैं, ए% अपने अन्तःकरणको 
पवित्र बनाना और दूसरा यह दे कि दिव्य जनसे मित्रता 
करना । इस प्रकार मनुष्य अचूक उन्नतिक्रे मा्गसे ऊपर बढ़ 
सकता दे । 

ऐसा अष्ठ सब्यनिष्ठ मद्दात्मा जिस ग्राममें पहुंचता है, उस 
प्राममें दुए मनुष्य रहते नहीं ओर रहे तो वे अपनी दुष्टता दूर 
करके ही रहते हैं । यह सप्तम और अष्टम मंत्रका कथन विचार- 
शील पाठकोंकी मनन करने योग्य है । इस कस्ोटीसे अपनी 
पवित्रताकी परीक्षा करते हुए मनुष्यकी उ्नांतका मा आकान्त 
करना चाहिये । 


[ खक्त १७ |) 


( ऋषि। “- बादरायणिः | देवता -- अजश्टंगी | अप्सरस; । ) 


स्वया प्रयेमर्थवाणों जध्नू रक्षोस्योषये | त्वर्यां जघान कद्यपस्त्वया कण्वों अगस्त्यः 


' बन कक अमनननमनपरन भाप >रलीरिनन नाम +ननभिनन+न9 


॥ ९ || 
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अथे-- दे ( ओषधघे ) ओषधे | ( त्वया अथर्वाणः रक्षां।लि जच्चुः ) तेरे द्वारा आथवंणी विद्या जाननेवाले वेद्य 
रोगक्रिमियोंका नाश करते हैं । ( कश्यपः त्वया जघान ) कश्यपने भा तेरें द्वारा नाश किया। ( कण्घः अगस्त्यः त्दया ) 


कण्व ओर अगस्थने भी तेरे द्वारा रोगींका नाश किया ॥ १ ॥ 








आवार्थ-- अजरशूंगी ओषधिकों सहायतासे आथवेण, कश्यप, कण्व, अमस्तिने रोगक्रिमियोंका नाश किया ॥ १ ॥ 


न्‍हनिनिगोकय अल कलनलन अमन पड रामरलक्‍न-+पनपा-+-कनननत- कक, 


( ११० ) .. अथवधेदका छुबोघ भाष्य । _[ काण्ड 8 


त्वयां वयमप्सुरसों गन्धर्वाथांतयामहे । अज॑शड्यज रक्ष; सवोन्गन्धेने नाशय_ _॥ २॥ 
नंदीं यन्त्वप्सरसो5पां तारमवश्सम । गरगलू। पीला नलथो३श्षगन्धिः प्रभन्‍्दुनी । क्‍ 
तत्परेंताप्सरसः प्रतिंबुद्धा अभृतन ॥ ३ ॥| 
यत्राश्वत्था व्यग्रोधां महावक्षा। शिंखुण्डिनं। । तत्परेंताप्सरसः प्रतिंबुद्धा अभृतन ॥ ४ ॥ 
यत्र वः प्रेष्ठा हरिता अजुना उत यत्रांघादा कर्क! संब्दन्ति । क्‍ 
वत्परताप्सरस! अतबद्धा अभृूवन ्््ि ॥ ५ ।। 
एयमंगन्नोष॑धीनां बीरुधों बीयो|विती । अजशुद्जथराटकी तींधणशज्जी व्य पितु ॥६॥ 
आतृत्यंत! शिखण्डिनों गन्धवेस्थाप्सरापते। । भिन्न मुष्काव्पिं यामिं शेप॑! ॥ ७ ॥ 
भीमा इन्ट्रेस्थ हेतय! शवमश्ीर॑यसयी। । तामिहेविरदान्गन्धवान॑वकादान्व्य तु ॥ < ॥ 
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अर्थ-- है ( अज्शांगे ) अजशंगी ओषधि !( त्वया वय अप्सरः गंघर्बान चातयामद्दि ) तेरे द्वारा हम जलमें 


व न 


फेलनेवाले. गायक क्रिमियोंकों दूर दृटाते ६ । ( गंधेन सर्वान रक्षः अजज, नाशाथ ) अपने गन्धसे सब रे!गक्रिमियोकी दूर कर 

और नाश कर ॥ 

(अप्खरलः अपां तारे अवश्वस नदी यन्तु ) जलके कृमि जलसे परिपूण भरी हुई वेगवाली नदीके श्रति जाये । 
( गुग्शुरू। ) गुग्गुल, (पीछा ) पीठ, (नझदी ) मांसी, ( ओोक्षगनिथि ) ओक्षगन्धी, ( प्रमन्दिनी ) प्रमोदिनी ये पांच 
 आंषधियां हैं । यह (प्रतिदुद्धा अभ्युतन ) जान जाओ ओर ( तत्‌ ) इक्षल्यि हे ( अप्सरसखः ) जलमें फेलनेवाले कृमियों [ 
( परा इत ) यहांसे दूर जाओ ॥ ३॥ 

( यत्र अश्वत्याः न्‍्यश्रोधाः) जहां पीपछ बट ( शिखेडियः महाव्ृक्षाः) शिखण्डी आदि महाबृक्ष द्वोते हैं 
(अप्सरसः ) दे जलेतन्न किमिियो | (ततू परा इत्‌ ) वहांसे दूर भागो, ( प्रतिबुद्धा!ः अभूतन ) यह स्मरण रखो ॥ ४ 0 

(यंत्र वे भा हरित: ) जहां तुम्दारें हिलनेवाले हरे भरे ( अजुना।) अजुन वृक्ष ६ ( उत यत्र आधघादाः 
कफेये। ) और जहां भाषधाट और ककरी वृक्ष अथवा कर कर शब्द करनेवाले वृक्ष रहते हैं, वहां हे ( अप्लरख३ ) जल संचारी 
कृमियो | (प्रतिबुद्धा। अभूतन ) सचेत दोओ और (ततू परा इत ) वहांसे दूर जाओ ॥ ५॥ 

( वीरुचाँ ओषधीनां वीर्याचती ) विशेष प्रकार उगनेवाली ओषधियोंमें अधिक वीयशाली ( हुये अजश्गी भा 
अगन ) यह अजशंगी प्राप्त हई है।यह ( अरांटकी तीक्षण+रंगी व्यषत ) रोगनाशक तीक्षणशेंगी ओषधी रोग्रेनाश करें ॥ ६ ॥ 

( आनुतद्यतः शिखण्डिनः गेघवरूय ) नाचनेवाले चोटीवाले गायक (अप्सरापतेः ) जलसंचारी कृमियेंके मुखि 
थाका ( मुष्की भिन्ाझे) अण्डकोश तोड देता हैँ ओर ( शोपः अभिय!मि ) उसके प्रजननांगका नाश करता हूं ॥ ७ ॥ 

(इनद्वस्य शर्त अयस्मयाः हेतयः ऋष्ठीः सीमा: ) सूयकी, सेकडों छोहमय हृथियारोंके समान किरणें भयंकर हैं। 
(तामि! हविरदान्‌ अवकादान्‌ ) उनसे अज खानेवाले हिंसक ( गंधर्वान्‌ व्यषतु ) हा विनाश करे ॥ ८ ॥ 


भावाथे-- अजशृगीके द्वारा हम रोगक्रमियोंडों दूर करते हैं, इस वनस्पातिके गन्धसे ही रोगक्िपति दर होते हैं ॥ २ ॥ 
ये क्रिमि नदीके जलमें होते हैं ओर गुगुल, पीछु, मांदी, औक्षगन्धी, प्रमोदिनी इन वनस्पतियोंते दूर होते हैं ॥ ३ ॥ 
जहां पापल, बड आदि महाबृक्ष द्वोते हैं वहसे ये रोगक्रिमि दूर द्वोते हैं ॥ ४ ॥ 

| वेगवाे अजुन वृक्ष, क+र करनेवाले और आघाट वृक्ष होते हैँ वहांसे भी ये क्रिमि दूर होते हैं ॥ ५ ॥ 
सब वनस्पतियोंमें अजशूंगी बडी वीयवाली ओषधी है इश्से निःसंदेद्द रोगक्रिमि दूर द्वोते हैं 0 ६ ॥ 
इससे इन क्रिमियोंके वीयस्थान भी नाश किये जा संकते हैं ॥ ७॥ 


सूर्यकी किरेंणें ऐसी प्रबल हैं कि जिनसे ये क्रिमि दूर हो जाते हैं ॥ «८ ॥ ह के 








ज्् 


सूक्त २७ ] रोगकमिका नाश |. 4, 


भामा इन्द्रस्य हेतय! शतमष्टी हिरण्ययी। । तामिहेविरदान्ग॑न्धवोनवकादान्ब्य [पंतु. ॥ ९ ॥ 
५ 


अवकादान॑भिशोचानप्सु ज्योतय मामकान्‌ । पिशाचान्त्सबनोषये प्र मृणीहि सहस्व च॥ १० ॥ 
श्रेवेक! कपिरिवे्क! कुमार! संवेकेशक!। क्‍ 
प्रियो इश ईव अत्वा ग॑न्धर्वः संचते ख्तरि्स्तमितों नाक्षयामासि अह्णा बीयोविता ॥ ११ ॥ 
जाया इब्ठों अप्सरसो गन्ध॑वोंः पततयो ययम् । अप घावतामत्यों मत्योन्मा सेचध्वमू ॥ १२ । 


&. 
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खथ -- ( इन्द्रस्प हित्ययया: ऋषा। ) सयक्रा छुब॥४<% समान ताशएण करण ( बात हल थे; भाषा; ) अकडा 


श्ख्रोंकि हे भयंकर हैं ( ताभिः हविरदान्‌ अवकादान्‌ गंधवान्‌ व्यषतु ) उनस अन्न खानेवाले हिंसक रोगक्रिमियोंका 
विनाश करें ॥ ९ ॥ 


दे ( आंषधे ) ओऑषधी ( अवकादान्‌ अभिधश्योचान ) दिंसक ओर दाह करनेवाले ( मामकान अप्छु ज्यातय ) 
मेरे शरीरके अंदरके जलाशोम रहने वालॉंकों जला दे । ( सर्वान्‌ णिशाचान प्रस्नणीद्धि ) सब रक्तशोषण करनेवार्लोका नाश 
कर आर ( सट्टरव थे ) दबा दे ॥ १० ॥ 

( एकः श्वा इंच ) एक कुत्तेक समान है, ( एुकः कांत्रि: इच ) एक बन्दर# समान है, ( खवकेशकः कुमार: 
जिसके सब शरारपर बाल होते ई ऐसे कुमारके समान एक हैं ।( प्रियः हृशाः इच भूत्या ) प्रियदर्शकि समान द्वोकर (भंध्यचः . 
स्रियः खचते ) गंधवे संशक रोगकृम्ि छ्लियेक्रो पकढता हे। ( वीयाबता ब्रह्मणा ते इतः नाशयामस्लि ) वीयेब!ली 
ब्राह्मौ नामक आषाधिस उसका यहांस हम नाश करते हैं ॥ ११ ४ 

हे ( गन्धर्चाः ) गन्धरवों | ( यूयं पतयः ) तुम पाते हो, ( अप्लश्सः बा जाया इत्‌ ) अप्सराएं तुम्हारी स्रियां 


. हैं। ( अमर्त्याः ) हैं अमरों ! ( अप चावत ) यहांसे दूर हट जाओ, ( मर्त्यान्‌ मा सच्चे ) मनुष्योंकी मत पकडो ॥ १२॥ 


सीन नी पिनिननीजीनी हनन " 
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आधाथ-- सूर्यकी सवणके रंगवाली #रणें बढ़ी प्रभावशाली हैँ, जिनके योगसे रोगक्रिमि दूर द्वोते दूँ ॥ ९ ॥ 


इस ओषधोीसे मेरे शरारके अंदर जलांशमें जो इनका स्थान हैं और जिनके कारण मेरा शरीरका रक्त सूखता है उनका 
नाश किया जावे || १० ॥ द द | 

कुत्ते ओर बंदरके समान प्रभाव करनेवाले ये रोगोत्पादक क्रिमि ख्नियोकी पीडा देते हैं, इनको ब्राह्मी वनस्पतिसे दूर किया 
जाता है ॥ ११॥ द 
.. इस उपायसे इन रोगसूलोंकों दूर किया जाता हूं ॥ १४ ॥ 


न पिन 5 03 पल जप 3 8 5 व 2 कक पल 2 लय 8 मम अर जा बी अमल 2 किक ।7 न किलर कर अमित 
राग«क्रिमि। लगता है, नाचता हैं ओर हंचता है, इत्यादि लक्षण गंधवे- 

इस सूक्तमें रक्ष,, रक्षस , गन्धवों, अप्सरस , ग्रह लक्षण हूं । क्‍ पा 
पिशाय ' ये शब्द रोगोत्पादक जन्तुविशेषोंकें वाचक हैं । (२) पिशाच श्रहः-- इसका लक्षप्र अाधव निदानमें 


हैं |. ३4 आप ७3 4 ४५ ८ चेे 
बेधक ग्रथोंम इन रोगोंके विषयमें निम्नलिखित वंणेन मिलता हैं- ईैंसे प्रकार कहा है 
5. 8५%. "५ ए्‌र 
(१) गंधवेग्रह+--- माधव निदानमें इसका वर्णण ऐसा. उद्धस्तः क्ृश्ापरुषोषचिस्प्रकापी दुशन्‍्धों 


मिलता है-- सृशमशुचिस्तथातिलामः | बच्धाशी द्िआलव- 
- इष्चाट्मा पुलिनवनान्तरोपसवी खायार। प्रिय... बान्तरोपसेवी व्यायेशन स्रमति रुदत पिशापच् - 
गीतगन्धमार्यः | जुत्यन्य॑ प्रहसाते जार जुछड ॥ (माँ, मि, ) 


चाल्पशब्द गधबेश्रहपीडतो मनुष्यः ॥ ( मा. नि, ) * दुगन्धयुक्त, अपविन्र रइनेवाला, बहुत खानिवाला, बर्डे 
_गंधर्वग्रदसे पीडित मनुष्यका अन्तःकरण आनंदित होता है बढनेवाले, रोने-पीटनेबाला आदि प्रकार करनेवाला रोगी पिशानच 
वह वनोपवनमें विहार करना चाहता है, गानाबजाना प्रिय अरदसे पीडित द्वोता है। ” 
१६ (अथव, भाष्य, काण्ड ७) 


(११२ ) 


रक्ष), रक्षस ओर राक्षस ' ये शब्द भी इसी प्रकारके 
रोगेंके वाचक हैं । इस विषयमें रक्षोेत्न औषाधि प्रयोग भी 
वेयक ग्रंथर्म दिये हैं । देखिये-- 
( है) भूलध्री-- भूतरोगका नाश करनेवाली ओषधि। 
प्रपोडरीक, मुण्डरीक, तुलसी, शहूपुष्पी ये ओषधियां 
. भूतरोगनाशक हैं । 
(२) भूतप्न!-- भूज वृक्ष, सघप वृक्ष । 
(३) भृतनाइान-- मिलारबाँ, हिंगु वृक्ष, रुद्राक्ष । 
(४) भृतहन्श्री-- दूर्वा, वन्ध्याककॉटकी वल्ली । 
(५) पिशाचध्चः-- बेतप्षप वृक्ष । 
(६ ) रक्षाघ्ल-- काशिक, हिंगु, मिलावा, नागरंग, बचा । 
(७) रक्षाहा-- महदिषाक्ष गुग्गुली, गुग्गुल |. 
इस सूक्तम भी तृतीय मंत्रमें गुग्गुल्ल ब्रक्षको: राक्षत, गंधव, 
अप्सरा, पिशाच आदिका नाशक कह है, इससे ये शब्द किसी 
प्रकारके रोगविशेषोंके वांचक हूँ यह बात सिंद्ध होती है। ऊपर 
लिखे वृक्ष आर वनस्पतियां राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचोको 
दूर करती हैं, इससे सिद्ध द्वोता हे कि थे रोगविशेष हैं । 
द्वितीय मंत्रमें कहा है कि * अजशूगीके गन्धसे सब्र राक्षस 
( नादाय ) नष्ट होते हैं ओर (अज़ ) भाग जाते हैं। 
(में, २) ? अर्थात्‌ ये राक्षस सूक्ष्म कृमि अथवा सूक्ष्म रोग- 
न्तु होंगे । इस अज्वांगी ऑषधिते गंधव, अप्सर। ओर राक्षस 
ग दूर हते हैं, यद्द द्वितीय मंत्रका कथन है। इस अजशुंगीका 
वर्णन वद्क प्रथम देखिये--- 
अज्ंगी--, ' कटहु), तिक्ता, कफादों'शुल- 
शोथप्नी चश्लुष्या श्वासह द्रा गविषका सकु एप्लो 
ञत। एतत्फलं तिक्त कट्टष्णं कफवाल घे जठरा- 
नलदीपिकृत्‌ हे रुच्य, छलचणरसे अम्लरखं 
य्र॥ . (रा, नि, व, ९ ) 
अजश्वृंगी ओोषधी कफ, बवासीर, शूल, सूजनका नाश 
करनेवाली, अखिके दोष दूर करनेवाली, श्वास, हृदय रोग, 
' विष, कास, कुष्ट दूर करनेवाली हैँ । इसका फल कफ और बात 
दूर करनवाला, पाचक आदि ग्रुणवाल है ।! इसमें मंत्रोक्त 
रोगोंका नाम नहीं हैं ॥ तथापि आधुनिक वैद्य ग्रंथोंकाी अपेक्षा 
बंदने यह विशेष ज्ञान कह्दा है । वेयोंकोीं इसकी अधिक खोज 
करनी चाहिये । 
.. लक्षण | 
इन भूत रोगोंके लक्षण ग्यार्‌हवें मंत्रमें कट्ढे हैं ये अब 
 देखिये-- 
(१ ) श्वाइवच-- कुत्तेके समान कादता है, 
(१२ ) ककि इव-- बंदरके समान कुवेष्टा करता हैं ! 


अथर्वबेदका खुबोध भाष्य । . 


[ काण्ड 8 


न्स् | क न आर कप रच ३ रच 

ये लक्षण पिशाच बाधित मनुष्यों दिखाई देते है। वे 
पी. स्क 8 ७ चक्र | 33 कर... च 
रोगां कुत्तेकें समान और बंदरके समान व्यवद्वार करते हें । 


' जिन रोगोंमें मनुष्य ऐसे व्यवह्वर करता है उनकों उन्माद 


रोग कद्दा जाता है। इस उन्मादके ही पिशाच, भूत, रक्षः, 
राक्षस, गंधव और अप्सरा ये नाम अथवा भेद दें। ओर 
इनका नाश इस सृक्तमें कहें औषधियोंसे होता है । ओषधियोसे 


इनका नाश होता है, इस कारण ये सजाव सूक्ष्म देंद्ी क्रिमी 


होना संभव दे, इसके अतिरिक्त ' पिश्ञाव ! शब्द इनका रुधिर 
भक्षक होना सिद्ध करता है, अर्थात ये क्रिमि शरीरमें जाकर 
शरीरका ही रुधिर खाते हैं और शरीरकों कृश करते हैं । इनका 
नाश निम्नलिखित ओषधियोंसे द्वोता है। इन भौषधियोंके गुण- 
घम देखिये-- 

. (१) शुफुल्तः--- इसके संस्कृत नाम ये हैं-- ' देवधूप, 
भतदहर:ः, यातुप्नः, रक्षोह्द ये इसके नाम इस सुूक्तके 


कथनके साथ संगत द्वोते हूँ, अर्थात्‌ इस ग्रुग्गुलके धूपसे भूत 


७ आ  चई 


राक्षस, यातुधान नाश द्वोते हैँ, यह बात इन शब्दोंसे ही सिद्ध 
होती है । अब इसके गुण देखिये--- 
ज़राव्याधि हरत्वाद्र रायनः 
कटुतिक्तोष्ण:ः कफवातकासल्नः । 
क्मिवातोदरपरीदा शा फाशप्नः ॥ ( रा. नि. व. १२ ) 
इससे बुढापा ओर रोग दूर द्वोते हैं, यह कफ, वात 
श्वास, कृषि, उदर, ह्लीह्द, सुजन, बवाश्षीर रोगोंको दूर करता 


हैं। ” इस वणनसे इसका महत्त्व ध्यानमें आ सकता है । 
"९ हैं“, # १७.४ । ( ५ रे ) 
(१ ) पीला, पीलु-- मंत्रमें ' पाला ” शब्द हे, इसका 


अथ चूटी हे । * पीछ ? छाब्द वनस्पति वाचक है जिसको हिंदी 
भाषामें * झल ' कद्ाा जाता है। यद्द कफ, वात, पित्त दोषोंकों 
दूर करता है । ( मं. ३ ) ( भा. प्र. ) 

(३) नलदा, नल॒दी-- जटांमांसीका यह नाम हैं। 
इसके गुण-- ' अटामाॉसी कफडद्त्‌ , भ्रतप्नी, दाहप्ली, 
पित्तथ्ली । ( रा. नि. व. १२ ) इस औषधीसे कफरोग, भूत 
रोग, पित्तरोग ये दूर होते हैं। इसमें भूतरोंग शमन इस सुक्तके 
साथ संगत होता है । ( में, ३ ) 

(8 ) ओक्षगंधि -- ऋषमक ओऔषधीका यह नाम है। 
इसके युण- “ बल बढानेवाला, झुक्र बढानेवाला, पित्तरक्त दोष 
दूर करनेव/ला, दाह, क्षय, ज्वरका नाशक है । ? ( रा. नि, व. 
५ ) वाजीकरणमें इसका बहुत उप्रयोग द्वोता है । 

(५) प्रमेदनी-- धातकी वृक्ष । हिंदी भाषामें  घावई ! 
कहते हैं । इसके गुण “ कछु।, उष्णा, मद्रृद्धिषप्नी, 
प्रवाहिकातिसारध्नी, विसपेश्रणप्नी च। (रा. नि. व 
६ ), तृष्णातिसारपिशास्रविषक्रिमिविसर्प जितू । 


क्‍ खूक्त २७ | 


( भा. प्र. )” यह ओऔषाधि विषनाशक, अतिस्रार, विसप प्रण 
ओर कृमि दोष दूर करनेवाली है । (में, ३)... 

इन ओषधियोंसि भूतरोग आदि ऊपर लिखे रोग दूर द्वोते 
हैं। इसे कार्यक्रे लिये अश्वत्थ, पिप्पल आदि मद्दावृक्ष उपयोगी 
हैं ऐसा चतुर्थ और पश्चम मन्त्रमें कद्दा है। इस विषयममें वेय- 
शाह्षका कथन देखिये--- 

(१) अश्वत्थः-- हिंदी भाषाम इसको “ पिपर ? कहते 
हैं। इसको संस्क्ृतमें ' शुचचिद्रुम ” कहते हैं. क्‍योंकि यह्द 
शुद्धता करता हे । इसके गुण- * पिन्तस्जष्मटणास्त्रजित्‌ 
योनिशोधनः वण्येः । ( भा. पू. १ भ. बटादिवग ) अर्थात्‌ 
यद्द वित्त, कफ, त्रण आदिके दोष दूर करता है ओर थोनि दो योको 
दूर करता है। यहां पाठक स्मरण रखें कि छ्लियोंकी जो भूत 
प्रेतादि रोग द्वोते हैं वे विशेषकर येनिस्थानके दोषसे दी द्वोते 
हैं, इस कारण इस वृक्षका पाठ इस सूक्तमें किया है। इसके 
फ्लोके थुण देखिये--- 

अभ्वत्थवृक्षस्य फलानि पक्कानयतीवहधाने 

च शीतलाने | कुवेन्ति पिक्तास्ाविषा।तिदाहं 

विच्छद्शोषारुलिदोषनाशनम ॥ (रा. नि. व. ११) 

(१) “ वीपरका फल पकनेपर शीतल ओर हृदयके लिये 
द्वितकारी होता है । पित्त, रक्तस्षाव, विष, पीढा, दाह, वन, 
शोष, अ6्यी आदि दोषोंकी दूर करता हैं । ? 

(१ ) न्यग्रोधः--- वट, बढ, वरं, वगट । इस वढके गुण 
ये हैं-- * कफपिसनणापह।। वर्ण्यों विसपंदाहप्न! 
योनिदोषह्नत्‌ । (भा. प्र, ), ज्वरदादइतृष्णामोहत्रण 
शोफल्नश्च | (रा. नि. व. ११ ) यद्द वढ कफ, पित्त, जण 
योनिदोष, ज्वर, दाह, तृष्णा, मूर्च्छा, सूजन आदि रोगोंका नाक 
करता है। 

(३ ) शिक्षण्डी-- गुज्ञा नामक लता, मोर अथवा 

रका पहु, और स्वणयूथिक्ता वाचक यद शब्द है। 

(8 ) अजुंनः-- दिंदी भाषामें इसको “कहू, कोह 
कद्ते हैं । इसके गुण ये हैं-- 

कफप्नः, वणशोघनः, पिक्तश्र म्रतृष्णाहरः 

वातको पनभ्र । (रा, नि. व. ९ ) 


शीतलो हृदः क्षतक्षयविषरक्तदरों मेदोमेह्बण- 


घ्तस्तुवरः, कफपित्तध्चश्घ । ( भा. ६.१ भ. वटठादि, ) 

वद्द भजुन वृक्ष कफ, जण, पित्त, श्रम, तृष्णाको दूर करता 
है | दृदयके लिये द्वितकारी है । जण, क्षय, विष, रक्तदोष दूर 
करता है । मेदादि रोग दूर करता है 

(५) आधघाट:-- अपामाग ओषधि । हिंदीमें लटाजिरा, 
चिरचिर। कद्दते हैं। इसपर कई सूक्त हैं। ( अथवे, का. ४, सू.१ ७- 
१९ विवरणसद्दित पढिये । इसमें अपामार्गके गुणधर्म लिखे हैं।) 


' शेगकृमिका नाश | 


(११६) 


( ६) करकंरो-- ककेटी, कांइडी । [ इंदके विषयमें अथकी 
खोज करना चाहिये | 
ये सब वक्ष और लतायें पूर्वोक्त रोग दूर करती हैं । इनका 
वैद्यक भ्रंथोक्त वपेन और वेदमन्त्रोक्त वर्णन. पाठक तुलना 
करके देखेंगे तो उनकी पता लग जायगा कि वेदने इन रोगोंके 
विषयमें कुछ विशेष ही कहा दे। 
अष्टम और नवम मन्त्रमें सुयेकिरणोंका उपयोग पूर्वोक्त रोग 
दूर करनेके कायमें दो सकता हें ऐसा सूचित किया दे । 
ग्यारदवे मन्त्रमे (चीर्यावता ब्रह्मणा ) वीयेवर्ती ब्राक्षी 
ऑंषधिसे ये रोग दूर होते हैं ऐसा कद्दा है । 
(७) ब्राह्यी-- दिंदी भाषामें इसको ' वरंभी, ब्रद्मी ! 
कहते हैं। इसके गुण ये हें+- 
ब्राह्मी द्विमा खरा तिक्ता मधुमेध्या च शातला। 
कषाया मधचुरा सवादुपाकायुष्या रसायनी ॥ 
स्वर्या स्मृतिपदा कुष्ठपाण्डुम्रेद्दास्सका लाजित्‌ । 
विषज्ञोषहरोी. ““* ॥ (भा. श्र. व, ) 
“ ब्राह्वी वनस्पता बुद्धिवर्घक, स्मृतिव्घक, आयुष्यवधेक, 
कुष्ट, पाण्डु, भेह्द, रक्तस्नाव, कांखी, विष, प्यास आदिकी दूर 
करनेवाली है । 
इस बआही ओषधीके गुण सोमवल्लीके गरुर्णेत्रि कुछ अंशर्मे 
मिलते जुलते दें, इसलिये इसके नाम-  सोमवरकरा, महोषधि, 
सुरभ्रेष्ठा, परवेष्ठिनी, शारदा, भारती ? ये आये हैं। बुद्धिवर्घक 
ओर आधुष्यवर्घक गुण इसके मुख्य हें । यद्ध अपूत्र वह्नी है ओर 
निश्चयस्रे गुणकारी दे । 
यह वैद्योंद्री विद्या है इप़किये इस सूक्तका मनन वैशोंक्। 
करना घाहिये। यदि वेद्य इसऊा विचार करेंगे और लोकोप 
कारक ओषधि प्रयोग निश्चित करेंगे तो जनताके ऊपर विशेष 
उपकार हो सकते हैं । द 
“ अप्सरस ! शब्दका मूल अर्थ ( अप+सतरस ) जलके 
साथ संचार करनेवाला, जलाशयमें संचार करनेवाला। ' मरे 
रिया ? के अर्थात्‌ दिमर ज्वरके कृमि , जलसंचारी हैं । मच्छरों 
द्वारा इनका फैलाव द्वोता हे ओर मच्छर गाते रहते हैं, इसलिये 
ये संभवतः “ मंधवे ? दी होंगे, ओर इनके आश्रयत्षे चारों ओर 
जानेवाले ज्वरोत्पादक क्रिमि अप्धरस्‌ द्वोंगे | गेघव और अप्ध- 
राओंका इस श्रकरणमें यह सेबेध, दिखता है | पीपर, वरू, 





छअपामाग, अजुन आदि बृक्षोद्ने कारण इन रोगकृमियेंका दूर 


दोना लिखा है। इसलिये ' मलेरिया ' ज्वरके प्रदेशोंमें इन 
वृक्षोंकी उपज करके अनुभव देखना चाहिये। इसी प्रकार 
अजशूंगी, गुर्गुल्ल आदि वनस्पतियोंका भी रोगनिवारणाये 
प्रयोग करके देखना येजय दे । वैयथ लोग इस विषयमें खोज 
करेंगे तो इसका निश्चय शीघ्र दो सकता दे । 


(१२४ ) ह -अथर्ववेदका झुबोध भाधष्य । .. [ काण्ड ४ 


उत्तम गहिणी 
3 
| सृक्त ३८ ] 
._ ऋषिः -- बाद्रायणिः | देवता - अप्सराः । ऋषभः । ) 
_ उद्िन्दतीं संजय॑न्तीमप्सरां सांघुदेविनीम । ग्लहें कृतानें कृष्वानामप्सरां तामिह हुवे ॥ १.॥ 
विचिन्वतीमाकिरन्तींमप्सरां सांधुदेविनीम्‌ । ग्लहे कृतानि गृहानामंप्सरां तामिह हुवे ॥ २॥ क्‍ 
यायें; परिनत्य॑त्याददाना कृतं ग्लह्ांत्‌ । सा नं! कतानि सीषती प्रह्मर्माप्ोतु माययां | 
सा न; पयस्वत्यंत मा ना जपुरद घनम्‌ | रे ॥ 


या अध्षेषु प्रमोदन्ते शुर्च क्रोध च विश्रती । आनन्दिनी प्रमोदि 


अल 





6“ 


मप्सरां तामिह हुवे. ॥ ४ ॥ 


>> कनन-+नन्‍»»»+ नानक 
जिन अचल जलन न वन नननक भजन सनरननन 


रु 


अथ--- ( उाड्ुन्द्ता साथधुदावना ) शत्रका उखाइउनवचाला, उत्तम व्यवहार करनवाली आर ( सजञ्जञयन्ती! अप्खरा ) 
उत्तम विजय आप्त करनेवाली रमणाय श्लीको तथा ( ग्लह कृतानि कृण्वारनां ता अप्सरों ) स्पर्धाकें समय उत्तम कृत्य करने 
वाली उस ज्रौकी ( इह हुए ) यहां बुलाता हूं॥ १॥ 


( विचिन्वन्ती आकिरन्ती ) संचय करनेवाली और बांदनेवाली ( साधुद््‌विनीं अप्घरां.) उत्तम ब्यवद्वार करने- 
वाली ज्लीको तथा , ग्लहें कृतानि ग्रह्वानां तां अप्सरां ) स्पर्धाक्े समय उत्तम कृत्य करनेवाली उस रमणीय ज्रीकों में यहां 
बुलाता हूं ॥ २॥ 

.. [या अयेः ग्लहातू कूते आददाना ) जो झुत घमविधियोंसे स्पर्घामें उत्तम कृयकोीं स्वीकार करती है । (सा नः 
कतानि सीषती ) वह हमारे उत्तम कमेकों नियमबद्ध करती हुई ( मायया प्रह्मां आप्यांतु ) अपनी कुशल बुद्धिसे प्रशतिको 


प्राप्त कर । (सा पयस्वता नः आ पतु ) वह अन्नवालोी उत्तम स्षी हमारे पास॒ आवे जिससे ६ ज्ञ) इृद घन मा जेषुः ) 
हमारा यह घन कोई दूसरे न ले जाय ॥ ३॥ 


( शा क्रो च बिश्वता ) शाक आर क्रीघकों घारण करती हुई भी (या; अक्षपु प्रमोद्नते ) जो अपने आंखोंमें 
आनन्दित वृत्ति रखती हैं (तां आन्न्द्नों प्रमांदेना अप्सरां) उस आनन्द ओर उर्द्वास देनेवाली सुन्दर स्लरीको (हृह 
हुए ) यहां में बुलाता हूं ॥ ४ ॥ 


क्लना चीन 





भावाथे-- शत्रुकी ए७ ओर करके ऊपर उठनेवालो, उत्तम व्यवद्वारदक्ष विजयी और स्पर्धाके समय योग्य कतेब्य उत्तम 
प्रकार सिद्ध करनेवाली ज्जीकों हम यहां बुलाते हैं ॥ १॥ 

समयपर संचय करनेवाली और समयपर सत्पात्रमें दान करके योग्य ब्यय करनेवाली उत्तम व्यवह्ार॒दक्ष तथा स्पर्धाडे 
उत्तम योग्य कतव्य उत्तम प्रकार करनेवाली स्लीकों हम यहां बुलाते हैं ॥ २॥ 

जो स्पर्धाके समय शुभधमाविधिके अनुसार उत्तम कृय करती है तथा जे हमारे सब शुभकझृत्योंको उत्तम व्यवस्थासे करती 
है वह अपनी कुशल बुद्धिपे इस स्थानपर प्रगति करें। वह अन्नवाली ज्ली यहां रहे और उसकी व्यवस्थापते यहांका घन सुरक्षित हो 
जाब ! १॥ द 


जा शाक्र आर क्रांध मनम्त रहनेपर भी जो सद। अपने आंखोंमें आनन्दकी प्रभा दिखाती है वह आनन्द और संतोष 
बढानेवाली ञत्री यहां आवे ॥ ४ ॥ 


सूक्त रेट]... ऊैत्तम ग्रहिणी स्त्री | ' ( १२५ ) 


सर्येस्थ रश्मीनन या। संचर॑न्ति मरीचीवों या अनुसंचरन्ति। 
यासांम्पभों दरतो वाजिनीवान्त्सद्ः सवीन छोकान्पर्यति रक्ष॑न्‌ । 


त न ऐतु होम॑प्रिम जुषांणोईन्तरिंक्षेण सह वाजिनावींन क्‍ ॥ ५ ॥ 
अन्तरिक्षेण स॒ह वाजिनीवन्क्॒की वत्सामिह रक्ष बाजिनू । रररररः 
इम्र ते स्तोका बहुला एड्वॉडिय ते क॒काह ते मनो5स्तु |॥ ६ ॥ 
अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्कर्की वत्सामिद्द रक्ष वाजिन । क्‍ 
अय॑ घासो अय॑ बज इह वत्सां नि बन्नीमः | यथानाम वे इंइमहे खाहं.. ॥ ७॥ 
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अथ-- ( या: सयस्य रच्मान्‌ अनु संचरान्त )जो सूथके किरणोंमें अनुकूछ संचार करती हैं, ( वो या: मरीचीः 


अनु संचरन्ति ) अथवा जो सूय प्रकाशमें संचार करती है ।( वाजिनीवान्‌ ऋषभः ) बलवान श्रेष्ठ पुरुष. (दूरतः सद्यः 
यासां सर्वान लोकान रक्षन पयाति ) दूरस हू तत्काल जिनके सब लोगे।को रक्षा करता हुआ चारों ओर घेरकर आता हू। 


(खः वाजिनीवान ) वह बलवाला पुरुष (इमं होम जुघाण: ) इस यजश्ञका खीकार करता हुआ, .( अन्तारेक्षेण सह ' 


न आ एत ) आन्तारंक विचारक साथ हमारे पास आये ॥ ५॥७ 

दे (वाज़िनीवान्‌ वाजिन) बलवांल | ( अन्तरिक्षण खट्द करी बत्लां ) अन्तःकरणके साथ अपने कपृत्वशक्ति 
ले बच्चीको (इह रक्ष्ठ ) यहां रक्षा कर । ( इमे त बहुला: स्तोकाः ) ये तेरे बहुत आनन्द हैं, ( अर्वांडः पद्धि ) य 
आ, ( इृद्द ले ककों ) यह तेरी कतृत्वशाक्ते हैं । (इढ ते मन्ः अस्त ) यहाँ तरा मन स्थिर रद्दे ॥६ ॥ 

हे (वाज्ञिनीवन वाजिन ) बल्वान्‌ ! ( अच्तारेक्षण खह्द कर्की चत्शां) अपने आंतरिक विचारके साथ कतृत्व 
शक्तिवाले बच्चाकी ( इद्द रक्ष ) यदां रक्षा कर । उसके लिये ( अये घाखः ) यद्द घापर हैं, ( अये बज्ञः ) यद्द गाओंका स्थान 
दे, ( इृह वर्त्ला नि बच्चीमः) यहां बछडीको बांघते हँ । (यथानाम वः इच्मद्दे ) नामोंके अनुसार तुम्दारा अधिपत्य हम 
करते हैं, ( स्व-आद्दा ) हमारा व्याम तुम्दार लिये द्वो ॥ ७ ॥ द 
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भावाथे-- जो सूयकी किरणोंमें व्यवद्वार करती हैँ अथवा सुयप्रदराशकी अनुकूल बनातो है, इस प्रकारका स्त्रियोंकी रक्षा 
दूरसे अर्थात्‌ योग्य मर्यादास ही सब पुरुष किया करें । ये बलव।न्‌ पुरुष अपने जी4नक। यज्ञ करते हुए अपने द्वार्दिक विचारसे 
स्त्रियोंका आदर कर* यहां रहें ॥ ५ ॥ ' 

है बलवाले मनुष्यों ! अपने आन्तरिक प्रमके साथ बच्चियोंकी रक्षा करो, सन्तानकी रक्षा करना आनन्ददायक कम हे, भांग 
द्वोकर यद्द काय करो, इस कायमें तुम्हारा मन ध्थिर रहे ॥ ६ ॥ 

दे बलवाल मनुष्यों | अपने आन्तरिक्र प्रमझे साथ गोकी बच्चियेंकी रक्षा करों, गोओं ओर बछडोंके 
उनके लिये यह स्थान हूं, बछढेोंकी यहां बांधते हैं, ओर उनके नार्सीके ऋममस्ते उनकी उत्तम व्यवस्था करते 
आत्मसवंखका सम्रपण करते ६ ॥ ७ ७ ' 
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लिये यह घास दूँ, 
हैँ, उनके लिये इम 








दृक्ष स्लीका समादर । स्त्री केसी हो 
इस सूक्तमें दक्ष ख्रोका बहुत आदर कया दे । श्री शद्दिणी (१) सेज्ञयन्ती-- उत्तम विजय प्राप्त करनेवाली, अर्थात्‌ 
होती है, इसलिय घरकी व्यवस्था उत्तम रखना ओर उस कार्यमें अपने कुंटुंबक। विजय करनेके उपायोको' आचरणमे लानेवाली 
उत्तम दक्षता. घारण करना- ल्लियोंका परम कतब्य हूँ । इस द्वों । (मं. १) 
विषयके अद्श इस सूक्तमें अनेक हैं जिनका मनन अब. (२) साधुद्विनी-- दिव! पधातुष्त  दावेनों 
करते हैं -... मिल शब्द बनता है। “द्व ' घातुक अथ- ' फ्रीडा, विजयेच्छा 
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( ११६ ) 
व्यवद्वार, प्रकाश, आनंद, गांते! इतने हूँ । भर्थात ' साचु 
देविनी ” शब्दका अर्थ- “ क्रीडा या खेल खलनेमें कुशल, 


अपने कुटुंबका विजय चाइनेवाली, धरमें प्रकाशके समान तेज- 
खिनी होकर रइनेंवाली, स्वयं आनंद संवभाव रहकर सब लोगोंका 
आनंद बढानेवाली, सबकी प्रगति करनेवाली ? इस प्रकार दो 
सकता है । इस भथेका संबंध ' संज़यन्ती ' शब्दके अथेके 
साथ हैं, इसका पाठक अनुभव करें । ( में. १, २, ४ ) 


(३ ) उद्धिन्दन्ती- अपने शन्नुओंकी उखाड़ देनेवाली।. 


(में. १ ) इसका भी तात्पये ' संजयन्ती ! पदके समान ही 
हे, विजयेच्छुक ओर ब्यवहारदक्ष होनेप्ते शत्की उखाड़ना ओर 
विजय प्राप्त करना ये बातें सुसंगत हैं । ( मं. १ ) 

( ४ » ग्लद्द कृताने कृण्चाना-- एलघछू शब्दका 
अथे ह ' स्पर्धा !' । अपना जीवन एक प्रकारकी स्पर्धा हैं, 
इृक्ष स्पर्धामें ' कुत ? अर्थात्‌ उत्तम कृत्य अथवा उत्तम प्रयध्व 
करनेवाली । ' कृत ' शब्दका अथ यह हे -- 

कलि। शायानो भवति खेजिहानस्त द्वापर! 
 जत्तिन्नंखेता अवति कृत से पच्यते चरन ॥ 

चरेव सरेय । द ( ऐ. ब्रा, ७१५ ) 

सुप्त अवस्थाका नाम कलि द्वे, निद्रा या आलस्यकों ह्यागनेका 

नाम द्वापर है, प्रयत्न करनेकी बुद्धिसे उठनेका नाम त्रेता है 
ओर कृत उसकी कहंते है कि जिस अजस्थामें मनुष्य पुरुषाथ 
करता हैं। ” इस वंचनमें कृत” का अथे दिया ६ । उन्नतिके 
लिये अबल पुरुषार्थ करनेका नाम कृत है । मानो ' मनुष्यका 
जाँवन एक जूवेका खेल ! हैं | इसमें सोते रहनेवाले छाम नहीं 
प्राप्त कर सकते, ग्रत्युत सबसे उत्तम जुबेका दान लेनेवाले द्वी 
लाभ श्राप्त कर सकते हैं । इस जुबेके * कलि, द्वापर, जेता ओर 
कृत ' ये चार दान होते हैं । जो झगडालद्ू और आल्सी होते 
हैं उनकी इस जीवनरूपी जुएमें ' कलि' संज्ञक दान मिलता हैं 
जिससे दानि ही हानी होती है, जो साधारण पुरुषाथ प्रयत्न 
करते हैँ उनझो बीचके दो दान मिलते हैं, परंतु जो प्रबल पुरु- 
षाथी होता हे वही “कृत * संज्ञक दान प्राप्त करके अधिकसे 
अधिक दान प्राप्त करता है । द 

सतरंज या चोपट खेलनेवाले अपने पांसोसे जो चार प्रकारके 
दान प्राप्त करते हैं, उन चार दानोंके वाचक ये चाह शब्द हैं। 
'कृत, त्रेत, द्वापर ओर कलि ? थे चार शब्द कमशः उत्तम, 
मध्यम, कनिष्ठ ओर हानिकारक दानोंके सूचक शब्द हैं। 
वस्‍्तुतः बेदमें “अश्षेर्मा दीव्यः। (ऋ. १०३४।१३) 
जूआ मत खेल इस भ्रकारके वाक्योंस्रे जुवेका निषेध किया है । 


अथवेवेदका छुबोघ आष्य ! 


' शुभ विधि करनेके लिये ही द्वोता है। 
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इसलिये वबादिक घममें जबेकी संभावना ही नहीं है ! तथाप 
यहां सभी मनुष्य अपने आयुधष्यक्े सतरंजक! खेल खेल रहे इं, 
अपने आयुष्यका जूआ खेल रहे हैं अथवा चाॉपट खेल रह 
इसमें कइयोंकी यह खेल लाभकारी होता है ओर कइयोंकी ध्ानि- 
कारक होता है । इसलिये इस जीवनरूपी बाजीमें उत्तम रीतिसे 
यह खेल खेलऋर मनुष्य यशके भागी हों, यह उपदेश देनेके 
लिये हूपकालकारसे इस सूक्तमें ' छह, कृत , देविती ' 
शब्द दो अथोर्म प्रयुक्त हुए हैं | हे शब्द जवेबाजीका अथे भी 
बताते हैँ आर छेषसे उत्तम विजयी व्यवद्डारका भी अथ बताते 
हैं। इख रूपकका अथ ऊपर बताया है वही है, पाठक इसका 
विचार करके बोध प्राप्त कर सकते हैं। यहां ख््रीत्वका निर्देश 
हीते हुए भी पुरुष भी इससे अपने विजयी जीवन बनानेका 
बोघ प्राप्त कर सकते हैं । अस्तु । 'लट्ठे कछतानि कुवाणा * 
का यहां यह अथ हैं-- “इस जीवनरूपी स्पर्धाके खेलमें जो 
ख्री उत्तम पुरुषाथ झुपी दान प्राप्त करती है। ? अर्थात्‌ उत्तम 
स्री वह हे कि जो इस जीवनमें परम पुरुषा् प्रयत्न करती हैं । 
(में. १, ३) मंत्र ३ में ' कृत ग्लह्यात्‌ आदुदाना' पाठ 
है । इसका भी उक्त प्रकार ही अथ है । 

(५ ) लिचिन्चन्ती, आकेरन्ती-- से्रह करनेवाली, 
दान देनेवाली। संग्रह करनेके समय योग्य रीतिसे ओर दक्षता 
संग्रह करनेवाली और दान करनेंके समय उदारतापूवक दान 
देनेवाली । ञ्ली ऐसी होनी चाहिये कि बह घरमें दक्षतासे और 
व्यवस्थासे योग्य वस्तुओंका संग्रह करें । तथा दान करनेके 
खमय अपने घरका यश बढेने योग्य उदारताके साथ दान करे । 

विजिन्वन्ती ' का मूल अथथ चुन चुनकर पदार्योंको प्राप्त 


करनेबाली आर “बिकि जतती का अथ ' बिखुरनेवाली ' है । 


यह सेंग्रहद करनेका गुण ओर दानका शुण श्ञौमं इतना हो कि 
जिससे उसके कुलका ग्रश बढ़ जाय ओर कभी यश न घेटे । 
द ( में. २ ) 
(६) या अयेः परिन्त्यति-- जो शुभ विधियोंसे 
आनंदसे नाबती है अर्थात्‌ जिम्नका प्रयत्न सदा सवंदा घार्मिक 
“ अयः ” का अथ 
“ शुभ विधि ? है ( अयः शुभावद्दी विधिः । अमरकेाश 
१।३|२७ ) जिंसका पूर्व कम भी उत्तम है और इस समयदा 
भी कम उत्तम है | ( से. ३ ) 


( ७ ) कृतानि लीषती-- जो उत्तम कर्मोकौ छब्यवस्था 
नियमस करती है, जो घरमें उत्तम व्यवस्थासे सब काये करती 
«पु € 
हं।( मे. ३) 


सूक्त १८ | 


(८) पयखती-- दूधवाली, जिसके पास बचोंको देनेके 


लिये बहुत दूध होता है | ( में. ३ ) 
(९ )या शुध॑ क्रोध च बिश्वती अक्षेषु प्रमोद्नन्‍्ते- 
| शोक ओर क्रोघ आनिपर भी आंखोंमें प्रसन्नताका तेज चारण 
ती है |  अक्ष ! शब्दका अर्थ “आंख ओर इंद्विय ” है। 
यहां इंद्रिय अथ अपेक्षित हे । जो ख्ली अन्तःकरणमें शोक उत्पन्न 
दीोनेपर अथवा क्रोध उत्पन्न होनेपर भी रोती, पीटती या 
चिल्लाती नहीं हे, प्रत्युत अपने व्यवद्वारमे इंद्ियोंके व्यापारमें 
प्रसन्नताकीं झलक दिखाती है ओर हृदयका शोक और कऋेध 
व्यक्त नहीं करती, वह उत्तम छ्ी है । ( में, ४ ) 

(१० ) आनन्दिनी, प्रमोदिनी-- आनन्द और दषेसे 
युक्त । अर्थात्‌ जो सदा आनन्दित रहती है ओर दूसरोंकों प्रसन्न 
करनेका यत्न करती है | ( में. ४) 

(११ ) सयस्य रइमीन्‌ अनु सचरन्ती-- जो सूय- 
किरणेमि भ्रमण करती हैं। मरीयी: अनु संचरन्ती-- 
जो सूयग्रकाशर्म अप्ण करती दैँ। अथवा जो सूयप्रकाशकेा 
अपने अनुकूल बनाती हैं | इससे आरोश्य उत्तम द्वोता हैं। 


स्नियोकी सूर्यप्रकाशमें व्यवद्वार करना चादिये। [ यहां स्पष्ट 


दवोता है कि गोषाकी पद्धति पूर्णतया अवैदिक है |] ( में, ५ ) 

ये ग्यारह लक्षण उत्तम और दक्ष गृद्विणीके हैं । ञ्री, धमम- 
पत्नी, गृद्दिणी धरम किस प्रकार व्यवहार कहें, इस विषयपर ये 
ग्यारह लक्षण बहुत उत्तम श्रकाश डालते हैं । ज्ञी ओर पुरुष 
इन लक्षणोंका विचार करें ओर इस उपदेशको अपनानेका यत्न 
करें । इन लक्षणोमें शत्रुकी उखाड़ देना ओर विजय प्राप्त करना 
ये भी लक्षण है, जिनसे प्रतीत होता हे कि ब्रियोमें इतनी 
शक्ति तो अवश्य दही द्वोना चाहिये कि जिससे वे अपनी रक्षा 
उत्तम प्रकार कर सकें । आत्मरक्षाके लिये स्त्रियां दूसरेपर निभर 
न रहें । गृहव्यवहारंमें दक्ष, सूज्ञ, निभेय ओर अपने कुलका 
यश बढानेवाली प्ियां होनी चाहिये । इन लक्षणोंक्रा विचार 
करनेस ब्लौशिक्षा किस प्रसार द्वोनी चाद्िये इसका भरी निश्चय 
हो सकता हे । जिस शिक्षसे छ्रीके अन्दर इतने गुण विकसित 
दंगे, वह शिक्षा छ्लियोंकी देनी चाहिये । अथवा यों कहिये कि 
स्नीयोमें शिक्षास इल गुर्णोका विकास करनेंका प्रयत्न करना 
चाहिये । स्ली शिक्षाका विचार करनेवाले श्रीपुरुष इन आदेशों- 
का मनन करें । 

अप्सर | 

इन लक्षणोंस्रे युक्त स्नीकों इस सूक्तमें * अप्सरा ” कहा है। 

सुंदर स्रीकों अप्सरा कहते हैं । अप्सरा शब्दके बहुत अथे है 


उचम गहिणी स्त्री | 


(११७ ) 


उनमें यह भी एक अथ है। ख्रोकी सुंदरता इस शब्दसे व्यक्त 
होती है । शरीर की संदरता वस्तुतः उतना सुख नहीं देते 


. जितनी गुणोंको संदरता देती हैं । इसलिये इन गरुणोश्नि युर 


सुंदर स्लोकों अपने घरमें गृद्िणां बनानेकी सूचना यहां दी है । 
अपनी सहधमचारिणी निश्चित करनेवाले छोग इस उपदेशका 
मनन करेंगे, तो उनको अपनी सहघमचारिणी पसंद करनेके 
समय बढी सहायता प्राप्त हों सकती है । 

पूवे सूक्तमें दी ' अप्सरा * शब्दका-अथ्थ रोगोत्पादक क्रिमि 
है और इस सूक्तमें सुंदरी गुणवती सुशील ख््री ” द्वे यह्ट देख- 
कर पाठक चक्रित न हों । एक ही शब्दके इसी प्रकार अनेक 
अर्थ होते हैं । इसी प्रकार “ असुर ! शब्द परमेश्वरवांचक और 
राक्षसवाचक होता है अर्थात्‌ इन शब्दोंके अथ इसी प्रकार 
विलक्षण द्वोतें हैं और यद्द एक वेदक्की रीति ही है । 

इस सूक्तके अ्थमके पांच मंत्रोंमें दक्ष घमपत्नीके शुभ गु्णोंका 
वर्णन है। यह वणन जखा ज्ियोंकी बोधप्रद है उसी प्रकार 
पुरुषों के लिये भी बोधप्रद है । आशा है इससे पाठक छाभ 
उठावेंगे । 


रश्मिस्नान | 


पश्चम मन्त्रमे “ स्यशश्मीन अनु सश्जरन्ति | ( मे 
५ ) * सूयररिमियोंके अन्द्र अनुकूल रीतिप्ने सम्चार करनेकी 
सुचना दो वार की है । एक ही विषय दो वार कह्दनेंसे वह दृढ 
करनेका उद्देश द्वोता है। अर्थात ल्लियोंक्ा सुर्यकिरणोंमें अ्रमण 
करना बेदका बहुत द्वी अभीष्ट हे । ल्ियां प्रायः घरेलु व्यवद्ार- 
में दक्ष रहती हैं. और पुरुष घरके बाह्ररके ब्यवद्वारको करते 
हैं। इसलिये पुरुषोंको उनके व्यवहारके द्वी कारण सूर्यरश्मिश्लान 
द्वोता है । स्रियां घरके अन्दरके व्यवद्वार करतीं हैं इसलिये सूर्य 
रश्मियोंक्े अम्ृतरससे वज्चित रहती हैं; अतः उनके स्वास्थ्यक्े 
लिये इस मन्त्रमे रश्मिस्नानका दो वार उपदेश किया हे ॥ 

यह उपदेश आजकछ इसलिये बहुत आवश्यक और उपयोगी 
प्रतीत द्वोता है कि आजकलको ज्रियां तो गोषार्म रहती हैं ओर 
इस अवेदिक गोषाकी पद्धतिके कारण सूर्यप्रकाशसे वज्चित 
रहती हैं । इस दोषको दूर करनेके लिये वेदने यद्द उत्तम्र उप- 
देश किया हैं, जिसका दरएक ख्लरीपुरषको अवश्य विचार करना 
चाहिये | 


ञ्नरी रक्षा | 


छ्लियोकी रक्षा होनी चाहिये । वद्द दो प्रकारसे हे सकती है 
एक तो पूर्वोक्त गुणोंका उत्तम विकास खस्रियोंमें करनेसे प्रिया 


(११८ ) 


स्यं अपनी रक्षा-करनेमें समर्थ हो जांयगी और अपनी रक्षा 


करनेके लिये दूसरोंके मुखकी ओर देखनेकी आवश्यकता उनकों 
नहीं. रहेगी । तथापि कई प्रसंग ऐसे हैं कि जिनमें पुरुषोंका 
स्रियाकां रक्षा करना चादहिये। ऐसे समर्योमि-- 
यासां सर्वान्‌ छोकान्‌ दूरतः रक्षन वाजिनी 
वान पयाते | ( सू. ३८, में. ५ ) 
द जिन ख़्रियोंके सब लोकांकों द्रसे रक्षा करता-हुआ बल- 
द बान पुरुष भ्रमण करता हैं । 
ख्रियोकी रक्षा करनेके समय शिष्टाचारपूवक उचित रीतिसे दूर 


जी 


रहकर रक्षाका कारये करें। खस्रियोर्में घुसकर अथवा ब्नरियोंका 


कक 


अन्य प्रकार निरादर करके उनका रक्षारा अयत्यन करना याग्य 


नहीं हैं । जिस प्रकार बड़े प्रातिष्ठित पुरुषोंद्री रक्षा करनेवाले 
रक्षक उचित अन्तर॒पर रद्दते हुए उनकी रक्षा करते हैं, उसी 


प्रकार ज़ियोकी रक्षा भी उनकी सुयोग्य प्रतिष्ठा करते हुए करना. 


चाहिये | 


इस मंत्रमें और अगले छंटे मेत्रमें “ अन्तरिक्ष ? शब्द 


अन्दरका भाव ! इस अथरमें आया है । अन्तरिक्ष छोकका ही 
अंश अपने शरीरमें अपना अन्तःकरण है। मानो, यद्वांका यह 
. शब्द अन्ताकरणक द्वी वाचक है। तात्पय यह है कि जो कुछ 
: कार्य करना द्वो वह अन्तःकरणसे ही करना चाहिये। ऊपर 
. ऊपरसे किया हुआ कार्य निष्फल द्वोता है और अन्तम्करण 
लगाकर किया हुआ. काये सुफल होता हे ।' इस सूचचनाका 
विचार पुरुषाथ करनेवाले पाठक अवश्य करें । मनुष्यका अभ्यु: 


दय अन्तःकरणके सद्भावपूर्वक किये हुए कमसे ही द्वोगा, अन्य 


गनद्दादह। 

चत्सां इह रक्ष |. . (सू, ३८, में. ६ ) 

* पुत्रीकी यहां रक्षा कर । ? पुत्रीी रक्षाका उत्तम प्रबंध 
करना चाहिये । पुत्रीकी रक्षा दोनेंसे दी आगे वह पुत्री सुयोग्य 
ओर सुशील घमेपत्नी अथवा ज्ञी या माता दो सकती हैं। 
आजकल पुश्रीका जन्म द्वोते द्वी घरका सब परिवार दुःखी द्वोता 
हैं और प्रायः पुत्रीका उन्नतिका विचार छोंग नहीं करते, ऐसे 
लोगोंको वेदका यह उपदेश अवदय ध्यानमें धारण करना 
चाहिये । जगत्‌की स्थिति ओर सन्‍्तानपरंपरा ख्रियोंके कारण 
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अंक अधथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


इसका आशय यहद्द द कि. पुरुष 


[ काण्ड 8 


होती दै, इसलिये स्तरियोंक्री उन्नतिसे सब जगत्‌का कल्याण द्ोना 
सेमव है । माता खगसे भी अधिक श्रेष्ठ है, फिर माताके बाल-. 
पनसें उसकी रक्षाका प्रबंध उत्तमसे उत्तम द्ोना चाहिये इसमें 
संदेह दं। क्‍या हो सकता ६ १ र क्‍ 

वत्स शब्द जिस भ्रकारं पशुके बच्चोंका वाचक है उसी प्रकार 


_ मनुष्योंके बच्चोंका भी बाचक है। प्रेमसे पुत्रकों वत्स ओर 


_पुत्रीको वत्सा कद्दते दैं। इसलिये इस घष्ठ मेत्रका वत्सा शब्द 
मनुष्योंकी कन्याओंका वाचक और सप्तम मंत्रद्या वत्सा शब्द 

4९, पक. फिलकद; | चर सप्त ह 
गो आदिकोीकी बचियोंका वाचक मानना उचित हैं। सप्तम 
संत्रमें बछडेके लिये घास और उसकी उत्तम गोशालार्मे बांध- 


- जेका वर्णन. हों नेसे वद्दांका वत्स! शब्द गौ आदिकोकी बछडी है, / 


इसमें संदेह नहीं दे, परन्तु षष्ठ मंत्रका वस्सा शब्द भनुध्योंके 
बच्चोक्रा भी वाचक मानना योग्य है । इसका तात्पयें यह है कि 
जेसे मनुष्योंके बालबचोंकी सुरक्षितताका प्रयत्न मनसे करना 
चाहिये उसी प्रकार गाय, घोड़े आदि पाले हुए जानवरेंके बछ- 
डॉका भी पालनका प्रबंध उत्तम करना चाहिये। जिस प्रेमसे 
घरके छोग अपने बच्चोंका पालन करते हैं उसी ्रेमसे पशुओंडे 


 संतानोंका भी पालन किया जाय, यद्द इस उपदेशका तात्पये 
“है। उनके घासका अबंध उत्तम दो, उनके जलपानका प्रबंध 


उत्तम द्वो, उनके रहनेका स्थान प्रशस्त हो, तथा उनके 
सखास्थ्यका भी उचित प्रबंध किया जाबे | तात्पये पाले हुए 
पशुओँंकी भी अपनी सेतानके समान मानकर उनपर वेखा ही 
पब्रेम करना चाहिये। 
यह सुक्त अपना प्रेष्न पशुऑआँतक पहुंचानेका इस छंगसे उप 
देश दे रहा है । प्रेम जितना बढेंगा ओर चारों ओर फेंलेगा 
तना अदिखाका भाव विस्तृत द्वो जायगा। वेदिक धर्मका 


' आनन्‍न्तम साथ्य पुण आदिखसाका भाव मनमें स्थिर करना दे वह द 


इस रीतिसे निःसंदेद सिद्ध द्ोगा। 

.. ञ््रीका आदर, स्रोके अन्दर झुम गुणोंका विकास करनेकी 
रीति, स्लीकी रक्षा, पुत्रीकी रक्षा और बछडोंकी रक्षा आदि 
अनेक उपयोगी विषय इस सूक्तमें आगे हैं। पाठक इन सब 
मंत्रोका अधिक मनन करके योग्य बोध प्राप्त करें ओर उस 
बोघकोी अपने जीवनमें ढालकर अपनी उन्नति करें । 


लक | 


खुक रे९ |). क्‍ समुद्धिकी प्राप्ति । (११९ ) 





[ बक्त ३९ |. 
( ऋषिः -- अद्जिरा। | देवता - नानादेवताः । संनतिः ।) 


पथिव्यामग्नये समनमन्त्स आध्नोत । 


यथा प्थिव्यामग्यें समन॑मन्नेवा महा संनम। से न॑मन्तु... ॥ १ ॥ 
पथिवी पेलुस्तस्यां अग्निवेत्सः । सा मे5शिना वत्सेनेषमूर्ज कार्मे दुद्यम्‌। । 
आयु; प्रथम प्र॒जां पोष रायि खाहा ः ॥२॥ 
अन्तरिक्षे वायवे सम॑नमन्त्स आध्नोत। क्‍ 2० 
यथान्तरिक्षे वायपें समन॑मझेवा मां संनमः से न॑मन्‍्त क्‍ हक 
अन्तरिंक्षं पेलुस्तस्या वायुवेत्स। । सा में वायुत्ां वत्सेनेवमून काम दुद्याम । हा 
आय; प्रथम ग्रजां पोष॑ रयि स्वाद ॥ ४॥। 





अथ-- ( प्रथिव्यां अप्यये समनमन्‌ ) एृथिवापर अभिक्रे सन्‍्मुख नम्न होते हैं, ( सः आध्चात्‌ ) पद समृद्ध हुआ 
है। ( यथा पूथथिव्यां अन्य समनमन ) जिप प्रहार पयिवामें अभिके सन्‍्पुख नम्न दोते हैं, (एवं महा संनमः से 
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नमनन्‍तु ) इस प्रकार मेरे आगे सन्‍्मान देनेके लिये उप्रस्थित हुए छोग नम्न द्वों ॥ १ ॥ 


(पृथिप्ी घेनुः ) भूमि घेनु है ( तस्याः अप्लि! चत्खः ) उसका अपन बछडा है। (सा अश्लिना वत्सेन ) वह 
भूमि अमिह्पी बछडेसे (इथं ऊज काम दुद्दां ) अन्न ओर बल इच्छाके अनुसार देवे ओर (प्रथम आयु। ) उत्तम भायु 
तथा ( प्रज्ञां पोष रायि ) सनन्‍्तान, पुष्टि और धन प्रदान करें । (स्वाद्दा ) में समर्पण करता हूं ॥ २॥ 


( अन्तरिक्षे वायवे समनमन्‌ ) अन्तरिक्षमें वायुके सन्मुख सत्र नम्न द्वोतें हैं। (स आप्ञोत्‌ ) वह समृद्ध हुआ दे ! 


( यथा अन्तरिक्षे वायवे समनमन ) जिस प्रकार अन्तरिक्षमें वायुके सनन्‍्मुख सब नम्र दोते हैं, ( एवं महां संनमः सं 
जमन्तु » उस प्रकार मेरे सन्मुख सनन्‍्मान देनेके लिये उपस्थित हुए मनुष्य नम्न ह ॥ ३॥ 

( अन्तरिक्ष घेनः ) अन्तरिक्ष घेनु हे ( तस्याः वायुः बत्खः ) ठसका बछडा वायु ह। (स्रा घायुना चत्लन) 
बह अन्तरिक्षरुपी घेनु वायुरूपी बछडेस (इषं ऊज्ञ काम दुह्दां) अज्न और बल पर्याप्त देवे और ( प्रथम आयुः ) उत्तम 
दीथ आयु ( प्रज्ञां पोष राय ) सन्‍्तान, पुष्टि ओर घन प्रदान करें, ( स्वाद्दा ) में अत्मसम्पंण करता हू ॥ ४॥ 
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सावाधे-- पृध्वीपर अभिन्‍्नों सन्‍्मान मिलता है क्योकि वह तेजखी है, जिस प्रद्मर पृथ्वीपर अप्नि संमानित हेता है उम्र 
अकार में तेजखी बनकर यहां समानित द्वोऊं ॥ १ ॥ 
पथ्वीरूपी गौछा अमि बछडा है, उसकी शाक्तिसे मुझे अन्न, बल, दीष आयु, संतति, पुष्टि ओर घन प्राप्त दवा ॥ 
अन्तरिक्षमें वायुक्ा संमान द्वोता हं क्‍योंकि उसमें बल बढा हुआ हू । बलझे बढनेते जसा वायुक्रा समान द्वोता है, उसो 
प्रकार बलके कारण मेरा भी समान बढ़े ॥ ३॥ कप 
अम्तरिक्षरूपी घेनुआा वायु बछढा है, उसकी शक्तिसे मुझे अन्न, बल, दी आयु, खेत न, पुष्टि ओर घन प्राप्त दी ॥ ४ ॥ 


१७७ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ४ ) 


( १६७ ) क्‍ क्‍ अधर्ववेदका खुबोथ आष्य । ..[ काण्ड छा 


८: अं 


दिव्या|दित्याय सम॑नमन्त्स आध्नोत्‌ । 


यथां दिव्यादित्याय॑ समनभज्ेवा सह्ें संनमः से नैमन्तु . ॥ ५१ 
चौर्धेनुस्तस्यां आदित्यों वत्सः । सा में आदिल्येन वस्सेनेषमूज कार्म दु्यश | 

आय; प्रथम प्र॒जां पोष॑ रयि स्वाह। ः द ॥ ६ ॥॥ 
दिश्लु चन्द्राय सम॑नमन्त्स अध्योत । क्‍ ः 

यथां दिक्षु चन्द्रायं समनमझ्षेवा मद संतम। से नेमनन्तु ॥ ७ ॥॥ 
दिशों घेनव्स्तासों चन्द्रो बत्सः | ता में उन्द्रेण वत्सेनेष्यूनन कार्म दुह्यस 
आये; प्रथम प्रजां पो्ष राय स्वाहा ॥ ८॥ 
 अग्नात्मिश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पत्रों अभिशस्तिया उ । क्‍ क्‍ 
नमस्करिण नम॑सा ते जुहोमि मा देवानां मिथया कमे भागप्‌ क्‍ ॥ ९ ।॥ 





अथ-- ( किवि आदित्याय समनमन्‌ ) गुलोकरम भादिलयरे सन्मुख सब नम्न होते है। (ख आह्ञात्‌ ) वह्ठ 
समृद्ध हुआ द्द | ( यश [द्ाव आदवत्याय खमनेमंन्‌ ) जिस प्रकार युलाकम आदेलक एन्मुख नम्र होते हे ( एव मा 
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संनमः से नमनन्‍्तु ) इस प्रकार भेरे आग संमान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्र हं। ॥ ५ ॥ 
( था; घनुः ) बुलेक पेनु दे (तस्याः आदित्यों वत्सः ) उसछा सूर्य बछडा हैं। (सा में आदित्येन वत्लेघ 3 


७ 


वह मुझे सृयरूपी बछडेप्ते (इवं ऊञ्ज काम दुह्लां ) अन्न ओर बल पर्याप्त देवें ओर ( ध्थर्म आयुः ) उत्तम दीघ आयु तथह 
( भ्रज्ञां पोष॑ राय ) सन्‍्तति, पुष्टि और घन अपंण करें । ( श्वाह्दा ) में समपण करता हूं ॥ ६ ६ 
( दिक्षु चन्द्राय समनमन्‌ ) दिशाओं चन्रके सन्‍्मुख नम्र द्वेति हैं । ( से. आाश्ेत ) वह समद्ध हुआ है। ( यथह 
दिक्षु चन्द्राय लमनमन्‌ ) जेंस दिशओंमें चन्द्रक उन्‍्मुख नम्न होते हैं (एवं महा संगम से लमब्तु ) इसी प्रकार मेरे 
मुख सन्म्रान देनेके लिये उपस्थित हुए छोग नम्न हों ॥ ७॥ द 
(द्श।ः घेववः ) दिशाएं गोए हं ( तासां चन्द्रो! वत्खः) उनका बछडा चन्द्र है । (ताः में चन्द्रेण बत्लेन ) 
मुझे चन्द्रढपी बछडेसे (इचं ऊज्ञ काम दुु्वां) अन्न और बल जितना चाहिय्रे उतना देवे ओर (प्रथम आय। ) उत्तम 
दीघे आयु तथा (प्रज्ञा पोष रायि ) पन्‍्तान, पृष्टि ओर घन अपंण करें । ( स्वाहा ) में समपंण करता हूँ ॥ ८ ॥ 
( अज्नो अप्निः प्रविष्टः चराति ) विशाल परमात्माभिम जीवात्मार्पी अभि प्रविष्ट द्वोइर चलत है | वह ( ऋषीणई।ँ 
पुञ्र3 ) इंद्रियोंको पवित्र करनेबाला हैं भार (आत्रिश्ञात्त-पां 5) विनाशंसे बबानेवाला भी है । ([ ले नमला ममसकारेणः 


'हीपमि ) तुझे मे नम्न नमस्कारोंपे आत्माप्ंण करता हूं। ( देवानां भाग म्रथुया मरा कम ) देवोंके सेवनीय भागकी मिथ्या - 
रसे कोइ न बचावें ॥ ९ ॥ क्‍ 





भावा4थ-- यलोकमें सुयका समान द्वोता है क्योंकि वह बड़ा प्रकाशमान है। प्रद्माशित द्ोनेसे जैद्ा सूयक्ा सम्मान होता 
हैं उधी प्रकार. तेजसखिताके कारण मेरा सम्मान बढ़े ॥ ५॥ 


दलोकरूपी घेनुछा सूर्य बछडा है उसको शक्तिसे मुझे अन्न, बल 
. दिशाभॉमें चन्द्रमाका संमान द्वोता है क्योंकि उसमें शान्ति-बढ गई है 
में द्वोती दे उस शान्तिके कारण मेरा भी संमान होवे || ७ ॥ द 
दिशारूपी गौओंका चन्रमा बछढ। है, उसकी शक्तिते मुझे अज्, बछ, दॉर्घायु, संतति, पु 


यु, सतान, पुष्टि, भार घन श्राप्त दो ॥ ६ ॥ 
जस शान्तक कारण चस्रमाकी प्रशंसा सब दिशा - 


र धन प्राप्त है ॥ « ॥ 


खुछ १९] 


हुदा पतं॑ मनसा जातवेदों विश्वा| 


किक । 
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समद्धिको प्राति। 


व्‌ वयुनां 
सप्तास्यानि तर्व जातवेदुस्तेभ्यों जुहोमि स जुपस्व हृष्यम् 


(१११) 
विद्वान्‌ ! 
| १० ॥ 


अर्थ-- दे ( ज्ञातवेद्‌ः देव ) जन्मे हुए पदार्थोंकी जाननेवाले देव | तू ( विश्वानि वयनानि विद्वान ) स्व 


कर्मोंग्री जाननेवाला दे | 


( ज्ञातवेद्‌! ) जाननेवाले | ( मनखा हद पूले ) हृदयदे ओर मनसे पविन्न किये हुए दृव्यकों (तव 


खत आस्यानि ) तेरे सात मुख हद ( तेभ्य: जुह्याम ) उनके लिये समपंण करता हूँ ( से हुव्ये जबरुब ) उस दृविका तू 
ह च्ध .ा श्ै + ५ 


सखीछार कर ॥ १० ॥ 
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भावाथें-- परमात्मारूपी विशाल अभिमें जीवात्मारूप छोटी अम्रि प्रविष्ट होकर चलती है । यह जीवात्माकी अ 
इंद्रियोंकी पविन्नता करनेवाली आर गिरावटसे बचानेवाली है। ईंद्वियरूपी देवोका जो कायभाग है, वह मिथ्यः व्यवद्ारसे दुषन 
न हो इसछिये में उन अभिवोकी नमस्कार द्वारा उपासना करता हूं ॥ ९॥ क्‍ द 

है सर्वश ईश्वर । तू हमारे सब कर्मोंको जानता है.। इस आत्माके सात मुखोंमें मन और हृदयसे पवित्र किये हुए पदाथोद्ा 
हवन करता हूं, यह इमारा हवन तू खीकार कर ओर हमारा उद्धार कर ॥ १०॥ द 


उन्नातका माग । 
नुष्यकी उन्नति उसमें सद्रणोंकां द्ाद्ध द्वोनेस हो दर सकती 
हैं। यह सद्ग॒णोंकी बाद्धे मनुष्यों करनेके दूतुर्स वंदन अनेक 
प्रकारके उपाय कहे है, इस सूक्तमें इसी उददृद्यस चार दवताआक 
द्वारा सद्रण बढानेक्रा उपदेश किया हैं| देंवताआर्भ जिन 


लिमदकीनक कम न,» न. ७४4५.#पर- न नाक न 3आ+3»५१+५+आथ कमलक तक 


गुणोंकी प्रधानता द्वोती है वे गुण मनुष्यक्ष बढेन चाहुय । इन 


देवताओंके गुण देखिये --. 


लोक देवता गुण मनुष्यम रूप 
पृथिवी अग्नि तेज, झरूणता शब्द 

द अन्तरिक्ष वायु बल, जीवन प्राण 
द्यु सुये प्रकाश दृष्टि 
द्शि। प्त्नद्र शान्ति मन 


लोक; देवता ओर गुण ये ढू । देवताओंके गुण अथवा बल 
मनुष्यके अदर किस रझूपमे दिखाई देते है इसका भा पता इसस 


ज्ञात हो सकता दे । मनुष्यका प्रभाव बढना ही तो इन छणाक 
सत्तकी वृद्धि होनेसे हो बढ सकता है, दूसरा कोई उपाय नही 


है । प्रथ्वी लोकमें अप्रि प्रतिष्ठाकी इसलिये प्राप्त हुआ हैं कि 


उसमें उष्णता और तेजस्विता बढी हुई है; वद्द अपनी दाहक 


शक्तिसे सबके जला सकता है, इसलिये उसका प्रभाव सब पर 
जमा हुआ है। यदि मनुष्यकों अपना अभाव बढानाई ता 
उसको भी अपने अन्दर तेजस्विता बढाना चाहिये | तेजखिता 
बढनेसे उसका सम्मान अवश्य बढ़ेगा। 
इसो प्रकार अन्तरिक्षमें वायुका महत्व विशेष है क्‍यों 
वह सबको जीवन, बल और गति देता है । मनुष्यको जन 
१७ ( अथवे, भाष्य, काष्ड ४) 








है कि वह अपने अन्दर बल बढावें और अपना जीवन उत्तम 
करे । दूसरोंमें चेतना उत्पन्न करे ओर सब हलचलोंका प्राण 
बनकर रहे । जो मनुष्य अपनी शक्ति इस प्रकार बंढावेगा वह 
सम्मानित दो जायगा । 


झुलोकममं सुर्यका सम्मान बहुत बडा हैं क्योकि उसका अकाश 
सबसे अधिक होता है। इसके सन्मुख सब अन्य तेजरवी पदाथ 
निस्तेज द्वोते हैं। यह ऐसा प्रकाशमान दह्ोनेते उसका सम्मान 
सब करते हैं। जो मनुष्य अपना मद्दत्त्व बढाना चाहता हैं उसका 


_ डबित है कि वह अपने अन्दर दिव्यग्रकाश बढ़ाते, अर सुपक 


समान ग्रद्दीपग्रह्ा मुख्य बच | 


इसी प्रकार घन्द्रमाकी प्रतिष्ठा उसकी शान्तिक कारण है । 
जिस मनुष्यमें शांति स्थिर द्वोती हू उसको भी सत्र जातष्ट 
बढती है । इस प्रकार इन देवताओंसे मनुष्य उपदेश ब्राप्त कर 
सकता है ओर अपनी उन्नति कर सकता हूँ | उन्नतका साम 
अपने अंदर इन गणोंकी वृद्धि करना दवा हैं। इस सदूदगाका 


 बद्धिसे ही अन्न, बल, दीर्घायुष्य, सन्तति, पुष्टि आर धन 


जितना चाहिये उतना प्राप्त हो सकता है, परन्तु सबसे पहले 
उन्नति चाहनेवाले मनुध्यकी उचित है कि वह अपने अन्दर इन 


' गु्णोकी बुद्धि कर ततशथाव पघनादिका प्राप्ति ता स्वय दाता 


रदेगी | 


इस सुक्तके आठ मन्त्रोभ यह उपदेश दिया है । आगेके 
नवम और दशम मन्‍्त्रोंम आत्मश्ाद्धें करवेका उपदत् हूं, 


_ उम्रका अब विचार किया जाता ६-- 


| (१३१) 


परमाध्माकी उपासना । 
. आत्मशुद्धिके लिये परमात्माकी उपासना अत्यन्त सहायक है, 
इपलिये नवम मंत्रमें वह उपासना बंतायी है--- 
अप्लो अग्निश्वरति प्रविष्ठः:।. (प्‌. ३९, मं. ५ ) 
बड़े विश्वव्यापक अभिमें एक दूसरा छोटा अश्रि प्रविष्ठ होकर 
चलता है अर्थात्‌ अपने व्यवद्दार करता है। ' यह बात उपा- 
. सकके अपने मनमें सबसे प्रथम घारण करनी चाहिये । परमा- 
 त्माकी विशाल अभि संपरूण जगतमें जल रह्दी हे और उसके 
अंदर अपनी एक चिनगारी हैं, वह भी उसके साथ ही चमक 
रही हे | अपने अन्दर भोर चारों ओर बाहर भी उस परमा- 


त्मासिका तेज भरा पछा ढूं। जिस प्रकार आम्रिमे तप्ता हुआ 


सुवण शुद्ध होता है उसी प्रद्यार परमात्मामें तपनेदाला जोंबात्मा 
झुद्भ द्वो रहा हैं। परमात्मांक पूृण आधारमें में बिराजता हूं 
इसलिये में निभय हूं, मुझे डरानवाछा कोई नहीं हे, यह विश्वाश्न 
इस म्मन्जने उपासकके मनमे स्थिर करनेका यत्न किया है । यह 
आत्मा केसा है और उसके गुणघरम क्या हैं हृसका वर्णन भी 
यहाँ देखने योग्य हे-- 


ऋषीणां पुत्र, अभिद्वस्तिपा । (सू, १९, मे, ९ ) 
यह आत्मा ऋषियेंका पुत्र हे ओर विनाशजे बचानवाला 

हैं। ' अनेक ऋषियोंका मिलकर यह एक द्वी पुत्र है भथाव 
अनेक ऋषियोंने मिलकर इसकी खोज की, और इसका आवि- 
ध्कार किया, इसलिये ऋषियांछ पुत्र हे, ऐसा माना जाता है! 
यह इसका एक अथे है। इसका दूसरा भी एक अथ हैं भोर 


बह विशेष विचारणाय दे। ऋषि शब्दका दूसरा अथ ' इंद्रिय” 


. हैं। सप्त ऋषिका अथ 'सात इंद्रियाँ” हैं । इन इंद्रियहूपी सप्त 


ऋषियोकों ( पु-ञ्र। ७ ) नरकसे बचानेवाला यही आत्मा है, - 


. क्योंकि आत्मा ही सबको उच्च भूमिक्रापे ले जाता है ओर द्वीन 
अवस्थासे गिरनेत्रे बचाता है। इसलिये इप़ की उपासना हरएकरकों 
करनी चाहिये। 
न 
नमस्कारस उपासना | 
. इस आत्माकी उपायना नमस्कारसे ही को जाती है। नम्र 


होकर , अपने मनकी नमप्न करके, नमरुऋर द्वारा अपना सिर 


झुकाकर अथांत्‌ अपने आपको उसके लिये पृणतासे समपेण 
करके हीं अपने अन्तयांमी आत्माकद्ी उपासना करनी चाहिये--- 
तमखा नमस्कारेण जुह्दोीमि । (यू, ३५, मे. ९ ) 
नम्र नमस्कारसे आत्मखएपंण करता हूं।? यहां ' जुद्दों मि ' 
शब्द प्रमपंण अथमें है । यशज्ञमें हवनका भी यही भर्य है। 


अशथवधेदका खुबोध भाष्य | 


[ काण्ड ४ 


अपने पदार्थोका दूसरोंवी सलाईके लिये प्मपंण करनेका 
नाम हवन हूँ। यहाँ नमस्कारसे हवन वरना है, नमन 
द्वारा अपना सिर झुकावट आस्मत्मपंण करनेका भाव यहां है । 
इस प्रकारके श्रेष्ठ कमेमे मिथ्या व्यवह्र द्ोना नहीं चाहिये । 
क्योंकि मिथ्या व्यवहर्से ही सब प्रकारकी हानि होती है, इस 


लिये कह। है--« 


' देवानां भार्ण सिथुया मा के | ( तू, ३९, मे. ५ ) 
. & देबोंके प्रीत्यथ करनेके कार्यभागकों मिथ्याचारस्ते मत 
दूषित करना । ' यह आदेश हरएक देवयपज्नके विषयमें मनसें 
धारण करने योग्य है । कई लोग दंससे संध्या करने बैठते हैं, 
तथा अन्य प्रकारके मिथ्या व्यवहार ढोंगसे रचते हैं । परंतु ये 
किसकी ठगानेका विचार करते हैं? परपात्माकी ठगागा तो 


असंभव हे, क्योंकि वह पब जानता ही हे, वह स्वेज्ष हैं। इस- 


लिये ऐसे घमर क्मोंम जो दूसरोंकों ठगानिका यत्न करते हैं वे 
अम्तम अपने आपको दी ठगाते हैं ओर अपनी हो हानि करते 
हैं। इसलिये किस्लीकी भी मिथ्या व्यवद्दार करना उबित नहीं 
हे । इ्थर सर्वेज्ञ दे, बह हरएकके मनोंगतकों तत्काल ही जानता 
है, उससे छिपकर कोई कुछ कर नहीं सकता, इसलिये बद्दा है- 


. विश्वानि बयुनानें विद्वान | ( स्‌. ३५, में. १० ) 


* सब कप्रोंको यथावत्‌ जाननेवाला ईश्वर है । ? अनुष्य जे 
भी कम करता है वह उसी समय परसभ्श्वर जानता है। मलु- 


व्यका कम बुद्धिमे , मनमें या जगतमें कहां भी होदे, इश्चर उसी 


क्षणमें उसका जानता है । इसलिये ऐसी अवस्थामें मनुष्यके। 
मिथ्या व्यवहार करना स्वेथा अनुब्रित है। मलुष्यकी उन्नति 
आप्त करनेकी इच्छा हो तो हृदय ओर मनसे जितने पविन्न 
कम हो सकते हैँ उतने करने चाहिये--- 

' हुदा मनसा पूते जद्दोमि | ( सू. ३५, में. १० ) 

* हृदयसे और मनसे जितनी पवित्रतां की जा सकती हैं, 
उतनी पवित्रतासे पविन्न पदार्थोका ही सत्करममे समर्पण करना 
प्यादिये। ' पविन्नतासे उन्नति भीर मलिनतासे अवनति होती 
है, यह उन्नति अवनातिका नियम हरएक मनुष्यकों स्मरणमें 
अंवश्य रखना चाहिये । 


सप्त मखी आग्ने। 


पूर्वाक्त स्थानमें परमात्मा ओर जीवात्मा ये दो अप्रि हैं ऐसा 
कहा है| भशि ' खत्तास्य ? भर्थात सात मुखवाला होता है । 


यहां भी उसके साथ सुखोंका वणन किया दी हे । यह भत्मा 


सप्तमुख्ी है, यह सात मुर्खोग्ते खाता है, एण्जज्ञानेंद्रिय भोर 


सूक्त ४७ | 


मन॑ तथा बुद्धे ये इसके सात मुख हैं। बुंढ्धिस ज्ञान, मनसे 


मनन, भोर अन्य पत्चज्ञनेद्रियोस्र १०च विषयोका अदहृण यह 
करता है, मानो, इस आत्माभियें ये पांच ऋितिज दवन कर 
रहे हैं, अथवा इन सात मुखोंग्रे यह आत्मा आपना भक्ष्य खा 
रहा है, अथवा अपना भोग्य भोग रह। हे । इस विविध प्रकारके 
कथनका एक द्वी तास्पय दे । इसके ग्ातों मुझमें हृद्यस और 
मनसे पवित्र पदार्योक्ो अप॑ग करना चाहिये--- 
तब सप्त आस्याते तत्र हवा मन सा पूत जहा म। 
क्‍ (सू, ३९, मं, १० ) 
* तेरे सात मुख दें, उनमें हृदय और मचसे पवित्र पदा- 
शौड्ी हों समपण करता हू । ” यह बडा सारी मद्वत्वपू्ण उप 
देश- है, आत्मशुद्धिके लिये इसकी अत्यन्त भावश्यकता है। सातों 
मुखोंम पवित्र दृ्यका ही हवन करना चाहिये | भर्थात्‌ बुद्धिमे 
पावेन्न ज्ञान, सनभे परविन्न विचार, नेत्रमें परत्रित्र रूप, कानमें 
पविन्न शब्द, मुखभे पत्रित्र अज्ञ ओर बार्णा, नाकमें पवित्र सुगंध 
ओर चममें पवित्र स्पशविषयका हवन द्वोगा चाहिये। इस 
प्रकार सब ही पदार्थ अत्यन्त पवित्र रूपमें अपने अन्दर जाने 
छंगे तो अन्दरका संपूण वायुमण्डल परिशुद्ध हो जाथगा और 
भांत्मशुद्धि द्वोती रदेगो । इस प्रकार अपनी शझादे होती रहो 


व. अवजममकनक 


आर्ुका नाधा । 





( १९३ ) 


तो अपने परिशुद्ध आध्माके ऐश्वयका वर्णन द्वी कया करना है ! 
वद्द इससे शुद्ध, बुद्ध और मुक्त द्वोकर पूण यश्वस्त्री द्वोशा और 
इसको इस सूक्तो कहें ऐश्वय तिःसन्देद्द प्राप्त होंगे । इसलिये 
उदयकी इच्छा करनवाले पाठक इस मागका अवश्य अवलम्बन 
करें ओर अपना भभ्युदय तथा निःअयस प्राप्त करें । 


स्वाहा ॥ 
इस सृक्तमें ' खाद्य ' शब्द कई वार आगया हैं । खाद्दा 

का भय दे ( स्व+आ+हा ) भपना सम्रपण अर्थात्‌ दूसरोंका 
भलाई अथवा उच्चनतिके लिये अपनी शक्तिका समपण करना । 
इस त्याग भावसे उन्नति द्वोती दूँ । भपनी शाक्तिका बनती 
भलाईके लिये समपंण करनेका भाव यहां है। सब प्रद्याण्वी 
उन्नलिंक लिये इस त्याग मावक्री अद्यत आवश्यकता हैं। पूर्वा'क 
पवित्रीकश णके प्राथ रहनेवाला यह त्याग भाव बड़ा द्वी उन्नति 
साथक होता है । वैयाक्तिक क्या और राष्ट्रीय क्‍या जे। भी 
उन्नति द्वोनी है वद्द इस द्याग भावके बढनेस हा दोगी।॥ उन्न- 
तिका दूसरा कोई माग नहीं है । वेदपें *" स्वा-हुा ' शब्द 
अनेक वार इसों लिय आया हूँ कि वदिक घर्मियांके सतपर इस 
त्याग मावका पक्का परिणाम हो जावे ओर इप्तके द्वारा वे इ६ 
परलो कमें अपना पू्ण कव्याण प्राप्त कर सके । 


शत्रुका नाश। 


[ ब्क्त ४० ] 


( ऋषिः -- शुक्रः | देवता 
ये प्रस्ताजुद्व॑ति जातवेदु। प्राच्यां दिशो|मिदासन्त्यस्मान । 
अ॒ 


( 


हर 


हज 
ये 
रे 
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भ्रिमृत्वा दे परांथों व्यभन्तां प्रत्यगेंनान्प्रतिसरेण हन्मि 
देक्षिणत्रो जुद्दति जातवेदों दाक्षिणाया दिशोगभिदासन्त्यस्मान्‌ । ट 
ममत्वा ते पराश्ो व्यथन्तां प्रत्यगेनाआतंसरण हान्म 
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- यहुदेवत्य। » 
।। ९ ॥| 


| ९ || 


अर्थ-- दे ( ज्ञातवेद्‌) स्श्ञ !( ये पुरख्तात्‌ जुद्धति ) जें। सन्‍्मुख रहकर आहुति देते ढेँ और ( प्राच्यवः दिश 
अश्थान अभिदासतन्ति ) पूवर दिशाये दर्मे दास बनानेका प्रयत्त करते दे (त्ते अम्िकऋत्या पराश्षःव्यधन्त। ) वे अभिको 
प्राप्त होकर, पराजित होते हुए कष्ट भोग ॥ ( एनान प्रत्यकू आतिलरेण हल्मि) इनका पंछा करके भर हमला करके नारी 


करता हूं ॥ १ ॥ 


है (ज्ञातवेंदू; ) सवेज्ञ | ( ये द्षिणतः जुद्धाति ) जो दक्षिण दिशासे भाहुति देते हैं भौर ( वृक्षिणाया दिद्वाः 


अस्मप्रान आपदा खब्ति ) दक्षिण दिशासे हमारा नाश करना चाहते हें, ( ते यम ऋत्वा पराश्य: 


व्य थत्रां ) व. यमकी 


श्राप्त होकर पराभूत होते हुए दुः्यको प्राप्त द्ों ( एबान्‌ू० ) इनका पीछा करके ओर इनपर इमठछ। करके नाश करवा है ॥ «५ ४ 


(१३४ ) ... अथर्ववेदका छुबोध भाष्ये।... _[ काण्ड ४ 


पश्चाज्जुद्डति जातबेदः प्रतीच्यां दिशो|मिदासंन्त्यस्मान्‌ । 


बरुणम॒त्वा ते पराश्वो व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्ग्रतिसरेण हान्मि ॥ ३ ॥ 
य॑ उत्तरतो जुद्॑ति जातबेद्‌ उर्दीच्या दिशो|मिदासंन्त्पस्मान्‌ । 
सोम॑मृत्वा ते पर्राश्ो व्यथन्तां प्र॒त्यगेंनान्प्रतिसरेण हन्मि..._ ॥ ४ ॥ 
ये३ धस्ताज्जुद्डति जातवेदों भवायां दिशो|मिदासंन्त्यस्मान्‌ । कर 
भूमिमुत्वा ते पराश्वो व्यथन्तां श्रत्यगरनान्प्रतिसरेण हन्मि ॥५॥ 
ये३न्‍तरिक्षाज्जुद्वति जातवेदों व्यध्वायां दिशो।भिदासन्त्यस्मान्‌ । क्‍ 
वायमत्वा ते परांश्वो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेण॑ हन्मि |। ६ ॥ 
य उपरिशज्जुद्॑ति जातवेद उध्चोयां दिशो|मिदार्सन्त्यस्मान्‌ । क्‍ 
खयमत्वा ते पराश्वो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रातेसरेण हन्समि जा 
दिशाम॑न्तर्देशिभ्यो जुह्दंति जातवेद्‌) सर्वोभ्यों दिग्भ्यो|मिदास॑न्त्यस्मान । 


ब्ह्मत्वां ते पराजो व्यथन्तां प्रत्यगंनान्यतिसरंण हन्मि ॥<॥ 
द ॥ इति अष्टमोंपचुवाकः । इति नवमः प्रपाठकः ॥ 
॥ इति चतुर्थ काण्ड समांप्तम्‌ ॥ 





आर 


अथ-- हे सबश ! (ये पश्चात्‌ जुद्धाति ) जो पीछेकी ओरसे भाहुति देते हैं और (प्रताच्या व्िश। अस्पान 
. अभ्निंदार्सान्त ) पश्चिम दिशासे हमारा घात करना चाहते हैं (ते चरुण ऋत्वा० ) वरुणकों प्राप्त करके पराभूत द्वोकर 
दुःख भोगें, में इनपर हमला करके इनका नाश करता हूं ॥ ३ ॥ 

.. हें सवज्ञ | ( ये उत्तरतः जुद्धति ) जो. उत्तर दिशासे हवन करते हैँ जौर ( उदीच्या: दिश्ाः० ) उत्तर दिशासे दमार। 
नाश करना चाहते हैँ वे ( सोम ऋत्वा० ) सोमको श्राप्त द्वोकर पराभूत द्वोते हुए दुःख भोगे। में इनपर हमला करके इनका 
नाश करता हूं॥ ४ ॥ है 

दें सवज्ञ | (ये अधस्तात्‌ जुद्धति ) जो नौचेकी ओरसे आहुति देते हैं और ( भ्वायां द्रि!० ) इस घुव दिशासे 
इमारा नाश करना चाद्दते हूँ वे ( भूमि ऋत्वा० ) भूमिको प्राप्त होकर पराभुत द्वोते हुए कष्ट भोगें। में उनपर हमला करके 
. उनका नाश करता हूं ७७॥ द क्‍ 
दे सवज्ञ | (ये अन्तरिक्षात्‌ जुद्धति ) जो अन्तरिक्षत्रे आहुति देते हैं और (व्यध्चायां दिशाः० ) विशेष मागवाली 
दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैँ वे ( वायु ऋत्वा० ) वायुको प्राप्त द्वोकर परामूत होते हुए कष्ट भोगें.। में उनपर इमला 
करके उनका नाश करता हूं ॥ ६ ॥ | आम कक 
हैं स्व | (ये उपरिष्ठात्‌ जुद्दति ) जों ऊपरकी ओरसे आहुति देते हैं और इस ( ऊर्ष्चाया दि्शिः० ) ऊध्वे 
दिशासे हमारा नाश करते हैं वे (खूय ऋत्चा ) सूयको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें। में उनपर हमला करके उनका 
नाश करता हूं ॥ ७ ॥ 
.. हैं सर्वज्ञ | (थे दिशां अन्तदशेभ्यः जुद्धति ) जो दिशा उपदिशाओंस आहुति देते हैं ओर ( सर्वाभ्यः द्ग्भ्यः०) 
सब दिशाओंसे हमारा नाश करनेका यत्न करते हें (ते ब्रह्म ऋत्वा० ) वे ब्रह्मको प्राप्त होकर पराभूत द्वोते हुए कष्ट भागे | मे 
उनपर हमला करके उनका नाश करता हूं ७ ८ ॥ 


ञ् 


सूक्त ४० ] शञुुका 
शन्त॒ुका नाश । 


जो लोग हमारा नाश करते हैं, हमें दास बनाते हैं अथवा 
अन्य प्रकारसे हमें सताते हैं, वे सब शात्र हैं, उनका प्रतिकार 
करना चाहँये । जा शअत्र होते हूँ वे पछिसे, आगेसे, दार्यी ओरसे 


आर बायीं ओरसे, नीचेंसे अथवा ऊपरसे हमला करते हैं और 


इमारा नाश करते हे, कैसी किसी समय छात्र इंस प्रकार छिप 
छिपकर गृत्त प्रयत्नस हमारा नाश करना चाहते हैँ कि साधारण 
मनुष्य उनके प्रयत्नाका पता भी नहीं लगा सकते । ऐसे गुप्त 
शनत्रुका नाश करना तो बडा कठिन काय है । इस सूक्तमें जिन 
शत्रुओंका वणन दूं, वे शत्र॒ तो बडे घमंभावका ढोंग दिखाकर 


4५ ४४ 


विशास उत्पन्न करष् गुप्त रातेसे घात करनेवाले हैं। ये श्र 


( जुद्भति ) दृवन करनेका यत्न करते हैं, यश्याग और सत्रका 


ढोंग रचकर जनताका भला फरनेका ही अपना प्रयत्न है, ऐसा 
विश्वास जनता में उत्पन्न करके अंदर अंदरसे नाश करनेकी तयारी 
करते हैं। इवनमें ऐसे अविधियुक्त पदाथ- अर्थात्‌ मांस 


आदिक- श्रयुक्त करते हैं कि जिनसे देशमें रोगोंकी उत्पति दो 


जावे और उससे मनुष्योका क्षय हो जावे। यज्ञुका ओर दृवनका 
ढोंग रचकर ऐसे अनथकारक कम करनेवालेका जो प्रयत्न होता 
है उससे जनताका बडा नाश द्वोता हे । विधिपूरवेक किये हुए 
बेंदिक यज्ञयाग तो आरोग्य बढानेवाले होते हैं, परंतु ऐसे वि।धे 


(३० के. का. 


द्वीन आहुति देनेके प्रकार जनताका घात करनेवाले द्वोते हैं । 


ढोंग बढाकर नाश करनेके प्रकार इससे भी ओर अनेक हैं, 


पाठक उसका विचार यहां करें । कई शत्रु ऐसे होते हैं कि जो 
उपकार करनेका भाव दिखाकर अद्ित ही करते हैं उन सबका 
यहां विचार करना चाद्दिये । ऐसे शत्रुओंका नाश करना बढा 
कठिन होता द्वे, परंतु इनका नाश तो अवश्य द्वी करना चाहिये। 
क्योंकि खुला हमला करनेवाले शझतन्रुसे ये छिपकर नाश करने- 
वाले शत्रु बडे घातक द्वोते हैं। इनका नाश करनेके लिये कुछ 
उपाय इस सुक्तमें कद्दा है नि 
लिखित कोष्टक देखिये-- 


द्शा द्वता गुण द्त्मं 

प्राय अग्नि ज्ञान, तेज अज्ञान नाश 
दृक्षिणा. यम नियमन दुष्टोंकी दण्ड देना 
प्रसीच्ची वरुण. निवारण शत्रुका निवारण 
उदीयोी सोम शान्ति शान्तिका उपांय 


| इसका भाव समझनेके लिये निम्न- 


नाश । ( ११५ ) 
भुवा पृथ्वी. आधार सज्नेंकी आधार 
देना 
अन्तारेक्ष वायु. बल, जीवत बलका उपयोग 
ए 
ऊर्ष्चा सूये.. प्रकाश प्रेरणा करना 


द्शाभ्रके अनेक देवताभोके ये गुणक्म देखनेसे मनुध्यकों 
पता लग सकता हूँ कि, अपने शन्नुओँंकों दूर करनेके लिये हमें 
क्या करना चाहिये। सबसे प्रथम अपने लोगेंके अज्ञानका नाहा 
करना चाहिये आर उनको ज्ञान उत्तम प्रकारसे देना चाहिये । 
जो इस ज्ञानसंवर्धनके कर्ममें विरोध करेंगे उनकों दण्ड देना 
चाहिये आर फिर कभी विरोध न करें ऐसा योग्य शासन प्रबंध 
करना चाहिये । इतना करनेपर भी जो दात्रुता करेंगे उनका 
छुप्रबंधद्वारां निवारण करना चाहिये। सबस्ले प्रथम शान्तिक 
उपायोंसे यह पूर्वोक्त प्रबंध करना चाहिये और शान्तिसे उक्त 
कार्यमं असफलता हुई तो शक्तिका भी उपयोग करके दुष्टोंको 
हटाना चाहिये । सजनोंकी रक्षा और दुजनोंका नाश करके 


जनताकों अपने अभ्युदय निश्नेयसका मांग खुला करना चाहियें। 
. इस प्रकार व्यवस्था करनेसे जनतोंक अन्दर इतनी शक्ति बढ़ेगी 


कि स्वयं उनके शत्रु दूर द्वोंगे ओर फिर रुकावटें उत्पन्न करने- 
वाले शत्रु उनको सतानेमें असमर्थ हों जांयगें। शत्रु केसा भी 
प्रयत्न करे, उस दिशासे अपनी रक्षा करनेका साधन अपने 
पास पहद्विलेसे ही तैयार रहना चाहिये। अर्थात्‌ शत्र यदि 
शञानसे चढाई केरे तो ज्ञान द्वारा उत्तका प्रतिबंध करना चाहिये, 
दान्रु बलसे इमला करे तो बलसे उध्का निवारण करना चाहिये। 
इसी प्रकार जिन शज्नोंकों लेकर शत्रु दमपर दमला करेगा, 
उनका निवारण करनेका पृण प्रबंध अपने पास रहना चाहिये। 
ऐसा शत्रु दूर करनेका ग्रबंध द्वोता रद्दा, तो दी जनतामें शान्ति 


प्रगति और उन्नति द्वो सकती दे । देश शत्रुरद्धित होनेसे दी 
 मनुष्योंका अभ्युदय होना ओर उनको निःमश्रेयस प्राप्त होता 


संभव है| शतन्नके हमके हमले वारंबार द्वोते रहें तो उन्नति 
साधना असंभव दे । 


इसलिये कायावाचामनसे तथा अपने पासके अन्यान्य 
साधनेंसे शत्रओंकों दूर करनेका प्रयत्न द्वोनों चाहिये। और 
अपना आत्मिक, बोद्धिक, मानसिक, शारीरिक तथा अन्य सब . 
प्रकारका बल इतना बढानां चाहिये कि जिससे अपने सामने 
शत्र दटर द्वी न सकें। 


हँ यहाँ अष्टम अनुवाक समाप्त ।.. 


-#+-००प्ययधाभाम किक एक कि िसशकरयकान-- सन्‍न्‍कमजर्फाफापक, 
अचथा # 


अथववेदके इस चतुर्थ काण्डमें कुल ४० सूक्त हँ। इन 
वालीस सूक्तोंम विषय क्रमानुसार घृक्तांकां व्यवस्था इस श्रकार 
है । सबसे प्रथम परमात्माविषयक सृक्तोंकी देखिये--- 


. परमात्मविषयक सृक्त । 

सृक्त १- ' प्रह्मावेिद्या - इस सक्तमें गूढ अध्यात्मावंद्य|का 
विचार हुआ हे । द 

वृक्त २- “ किस देवताकी उपाखना कर '- इसे 
सृक्तमें यह प्रश्न उठाकर एक अद्वितीय परमात्माक उपासना 
करनी चाहिये ऐसा कह्दा है 
 सक्त ११-  विश्वक्षकटका चालक - इसमे जगतू- 
रूपी रथका चालक एक इखर दे ऐसा कहा है । 

सृक्त १४-  आत्मज्योतिका मार्ग '- इस सूक्तमें परम 
भात्माकी ज्योति प्राप्त करनेका विषय हैं । 

सृक्त १६- ' सवसाक्षा प्रभु - इसमें सब जगवक 
. श्रधिष्ठाता परमात्माक्रा वणन है। 
... इस काण्डमें थे पाँच सक्त परमास्मविषयक हैँ । जो पाठक 
इसको जानना चाहते हैं वे इन सूक्तोंका अच्छा मनन करें । 


पाप मोचन । 
सृक्त २३- से २९ तकके सात सूक्तोर्म पाप नाशनका विषय 
बढ! मनोरंजक रीतिसे वर्गन किया है । इसके साथ सूक्त ३३ 
भी पाप नाशन विषयका प्रतिपादन कर रहा है । इन सुक्तोका 
मनन करनेसे पापको दूंर करने द्वारा आत्मशुद्धि करनेकी रीतिका 


0+ 0 श#० मी. 


ज्ञान दो सकता है । ,अंत्मशुद्धि दोनेसे ही परमात्माकी प्रा प्तिका 
: मांगे मिलना संभव है । 

द राज्यशासतन । 

0 स्ध्छ की का हि 
इस चतुर्थ काण्डमे राज्यशासन विषयक्र सक्त निम्नलिखित 
सूक्त २- शनत्रुआका दुर करना '- इसमें शत्रुको 

हटानिका उपाय कहा है । 
सूक्त ४- ' बलसंवर्धन '- इसमें बल बढानेका विषय है । 


सुक्त ८- ' राजाका राज्यापिषेक '- इसमें राजाका 
राज्याभिषेकका वणन ओर कान राजा ह्वो सकता है, इसका भी 
वर्णन है 

पूक्त २०- राष्ट्री देवा - इस सक्तमें राष्ट्ररूपी 


का 
वर्णन करके राष्ट्रशक्तिका महात्म्य दर्शाया है । 


०. हर 
अथववेद्का खुबोध आष्थ । 


चत॒र्थ काण्डमें 


[ काएड ४ 





सुक्त २२- ' क्षात््बल सचधेन '“- इस सूत्तमें क्षात्र 
बलका संवधन करके राष्ट्र बलवान्‌ करनेका उपदेश दे । 


पत्त ४० « शाुत्भका नाहशा - श्यम शत्रका नाश करनेका 
विषय है । इन छः सक्तोंमें राज्यशासनका विषय आगया है। 
वेद्यक विषय | 
इस काण्डके निम्नलिखित सक्तोंमें वेधक विषय हे । 


; पूक्त ६-७० ।वबेषकों दुर करना - इन दो सूक्तोमे 
विषाचाकत्सा है । 


सक्त ९-  अज्जन '- इसमें अंजनका विषय है । 
उक्त १०-  शाखमाणि “- इसमें शंखसे चिकित्सा कर- 
नेका उपदेश है | 


सूक्त १२ में ' रोहिणी ', सुक्त १७-१९ तक “ अपा- 
मार्ग !, सूक्त २० में ' मातुनाख्ी ', सूक्त ३७ में ' रोग- 
कृमिका नाश्ठा ', सूक्त १३ में “ हस्तस्पशेसें रोग 
निवारण ' का अद्भुत मनेरंजक विषय कह्दा द्वे। इन ११ 
सक्तोंका विचार करनेसे इस काण्डकी वंद्रक विद्या जानी जा 
सकती हूं । सक्त ५ मे ' गादानेद्रा का |वषय है इसका 
भी इपी विषयरसे सम्बन्ध हू । 

गापलन । 

सूक्त २१ में ' गो पालन ' का विषय कहा है, गोौके 
सम्बन्धका प्रेम «खनेवालोंकों यह स'क्त बडा ही बोधप्रद 
सक्त १५ में ' छूष्टि ” विषय है 

गहस्थाअश्रम | 

गहस्थाश्रम्मे रहनेवालेंकी सूक्त ३२८ का ' उत्तम गृद्धिणी 
सत्री' यह विषय अत्यन्त बोधप्रद है । विशेष कर ज़ियोंकों 
इसका बहुत मनन करना चाहिये । पूक्त ३९ में ' खस्द्धिका 
प्राप्ति ' यह विषय भी गद्स्थियोंके हिंतका विषय है। सूक्त ३४ 
में ' अन्नका यज्ञ ? यह विषय गहस्थियोंका दी है । 

मत्यकी पार करता । 

सुक्त ३५ २ ' सतत्युकों तरना, सूक्त ३६ में 'सत्यका 
बल ' ये विषय दरएक मनुष्यके लिये सहायक दे । इसो प्रद्यार 
सक्त ३१-३२ इन दो सक्तोंम उत्साह विषय दरएक 
मनुष्यक्रे लिये आवश्यक हे । 

इस प्रकार इन सूक्तोंकि वर्ग हैं। इन सूक्तोंकी इकट्ठा पढने परे 
बडा! बोध प्राप्त हो सकता हैं। आशा हू के वेद विचार करने- 
वाले पाठक इस रीतिसे विचार करके लाभ उठावंगे । 


॥ चतुर्थ काण्ड समाप्त ॥ 


जा ८ आई: * 2 2 जल आल . 
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सिषय 


। ४५ कटाक्ष प्रतीक कम 


जागते रहो | 

बतुर्थ काण्ड, ऋषि, देवता छन्द सूची । 
ऋषिक्रमालु्तार सृक्तविभाग । 
देवताकमानुसार सृक्तविभाग। 


है ०, 0७ ३0५ ष्े 


सक्तोके गण, स्तोंका शांतियोंसे श्रबंध | 


प्रद्मावेदा | 

ब्रह्मकी विद्या, प्राचीन देव, ब्रह्मका ज्ञान । 

ब्रह्मक लिये उपमा । 

आदि कारण, श्रेष्ठ जीवन, यज्ञका लक्षण । 
परमात्माका सामथ्य । 

ज्ञानी, ज्ञनीकी जाग्मती । 

नमन ओर गुणचिंतन । 

किस देवता की उपासना करे ! 

हम किस देवताकी उपासना करें १ प्रश्नका मद्दत्त्व । 
उसकी उपासना करों । 

शब्आका दुश करना | 

दुष्ठोंका दमन करनेका उपाय, अथवेविद्याका नियम । 
बल खब्रधन । 

बलवधन । 

गाढ निद्रा । 

गांढ निद्रा लगनेका उपाय । 
विषका दूर करना ) 
विष दूर करनेका उपाय । 
विष दुर करना । 

दां आषाघया । 


राज़ाका राज्याम्िषेक | 


_ राज्यांभिषिक, समुद्रतक राज्यविस्तार । 


कोन राजा द्वोता है १ 
अज्जन । 
अज्नन । 





पृष्ठ | सूक्त विषय 


* 
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प्र्षछठ 
शखमाण | ३१ 
शंखसे रोग दूर करना, शंखके गुण, शेख प्राणी हैं। ३३ 
रोग जन्तु, शेखके गुण । ३४ 
विश्वशकटका चालक । ३१५ 
विश्वशकटका खरूप । ३८ 
मनुष्योमें देव । ३९ 
सम ऋाष | . चु० 
बैल और किसान, बारदद रात्री, व्रत । डे 
रोधिणी वनस्पति । 8१ 
रेंहिणी औषधि । ४३ 
हस्तस्प शं से रागानवारण । 88 
देवोंकी सहायता, प्राणके दो देव, देवाका दूत ।.. ४५ 
हस्तस्पशसध आर्य । ४५ 
आत्मज्योतिका मार्ग |. ४8६ 
खगधामका मार्ग, परम पिताका अम्ृतपुत्र । ४९ 
पिताका दशन । ४९ 
विश्वाधार यज्ञ, सच्चा चढछ । ० 
पञ्चामृत भोजन । ५१ 
विश्वहप बनो, एक राका | घर 
तुष्टि | पश्शे 
सर्वेसाक्षा प्रश्चु । ५७ 
सर्वाधिष्ठाता प्रभु, उम्तकी स्वेज्ञता, प्रबल शासक । ५६ 
उपके पाश, दो वरुण । ६० 
अपामार्ग ओषधि । ६० 
अपामार्ें ओषार्थ । ६२ 
अपामाग आंषा् | दर 
अपामाग औषधि, कछुषा और तृष्णा मारक | ६५ 
. बवासीर, दुष्ट खपत । ६५ 
सारक, सल्से रक्षा । ६६ 
हुसरेके घातके यत्नसे अपना नाश । ६६ 


असंद्यसे नाश । 
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९० दिव्य दृष्टि. । द ६७ | २९ उत्साह | द १०१ 
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श्श्मो। ७१ | ३३ पाप-नाशन | १०५ 
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पुष्टि देनेव/ली गौ, गौही धन, बल और अन्न है। ७३ | ३४ अजन्नका यश |. क्‍ .. १०६ 
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पञ्चम काण्डस्‌ । 
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2, द 
भ्ज 


अथवेबेद का खाध्याय। 
[ अथवेबेद का सुबोध भाष्य।] 





पचस काण्ड। 


इस पश्चम काण्डमें भी प्रारंभका सूक्त मंगलवाचक ही है, क्योंकि इसमें जगदाघार स्वर्मंगलमय परमात्मप्राप्तिक मागका 
वणन हुआ है । इससे अधिक मेंगलभय उपदेश और क्या हो सकता है ! इस मंगल सूक्तका मनन पाठक यहां करेंग, तो उनके 


विचार सेगल बनेंगे और उनके छिये सभी विश्व मंगलमय बनेगा, इसमें कोई संदेद नहीं है। 


इस दाण्डमं ६ अनुवाक, ३१ सूक्त ओर ३६७ मंत्र हैं। यद्वां ्रमपूवक पांचों कांडोंको प्रपाठक-कनुवाक-सूत्र-मंत्र 


श्रख्या देखिये-- 
काण्ड प्रपाठक - 
 अथम २ 
द्वितीय. ३२ 
तृतीय ३ 
: चतुे ३ 
पश्म ३ 


इस तालिकाकों देखनेसे पता छंगता है कि अवुवाक ओर सुक्तोंकी संख्या करोंब समान रहनेपर भी काण्डोंमें मंत्रोंकी संख्या 
ऋपसे बढ रही है। इस कारण प्रत्येक सूक्तकी मेत्रसंख्या ऋमपूवंक बढ रही हैं। भर्थात्‌ जहां प्रथम काण्डमें चार मंत्रवाले 
सुक्त हैं वहां इस पश्चम काण्डमें आठ या नौ मंत्रवाले सुक्त.हैं। इस कारण काण्डडी मंत्रसंख्या बढती है। यद्यपि इस पंचम 


अनुवाद 


६ 
हे 
६ 
८ 


६ 


, फुल सृक्त.. सुक्तमें सेत्रसंख्या 
रे हा 
३६ ५ 
हुक हि 
३१ <८ 


कुल मंत्रसंख्या 


१७५३ 
एर्७ 
३२३० 
३२४ 
३४७६ 


कांडकी प्रकृति ८ मंत्रवाले सुक्तोंकी कद्दी जाती है, तर्थापि इसमें निम्न लिखित श्रकार सूक्तोंकों मंत्रसंख्या हँ-- 


इस पंचम काण्डमें ८ 
इस पंचम काण्डमे ५ 
इस पंचम काण्डमें १० 
इस पंजम काण्डमे ११ 
इस पंचम काण्ढमे १२ 
इस पंचम काण्दमें १३ 
इस पंचम काण्डमें १४ 
इस पंचम काण्दमे १५ 


। इस पंचम काण्डसें १७ 
.... इस पंचम काण्डक्ें। १८- 


 मत्रवाले : 


मेत्रवाले 
मंत्रवाले 
मंत्रवाले 


मंत्रवालि 


प्रेत्रवाले 
मंत्रवाले 
प्श्रवाले 
मेत्रवाके 


मंत्रवाला | 
कुल सूक्त ३१ 


| खत खा खा खाक बडी जा न ०4 


सुक्त हैं 


. सूक्त हैं, 


सूक्त हैं, 
सूक्त हैं, 
सूक्त हैं, 
पृक्त हैं, 
घृक्त हैं, 
सूक्त हैं, 
सूक्त हैं, 
सूक्त है, 


अर्थाव इस ५॑चम काण्डमें आठ मंत्रोंके प्रकृतिवाले सृक्त 
विक्ृति सूक्त २९ है। अब इन सृष्कोंके ऋषि, देवता ओर छंद देखिये-- 


॥ 


दो हैं ओर भन्‍्य सूकोंमें अधिक मंत्र होनेके कारण ऐसे 


जिनकी मंत्रधंख्या १६ है। 
जिनकी मंत्रस्ंख्या ३६ दे। 
जिनकी मंत्रसख्या २० है। 
जिनकी मंत्रसंख्या ६६ हैे। 
जिनकी मंत्रसंख्या ६० हे। 
जिनकी मंत्रसंख्या ३६ है। 
जिनकी मंजसंख्या ४२ हैं। 
जिनकी मंत्रसंख्या ४५ है। 
जिनकी मंत्रसंस्या २४ है। 
जिसकी मंत्रसंख्या १८ है। 
कुल मंत्र १७६ 


् 


१७ 


अथवेवेदका स्वाध्याय॑ । 


छ. 


तषि देवता 


१ प्रथमोष्नुवाकः | (दशमः प्रपाठकः ) 


(8) 
द सूक्त मेत्रलंख्या 
१ .,% ९ 
रे ९ 
रे ११ 
8 १० 
५... ४९६ 
२ द्वितीयोइनवाकः । 
द्‌ १४ 
७ १७ 


बृहद्दिवो<थर्वा वरुणः 


बृदद्दिवोइथर्वा चरुणः 


बृहद्दिवोप्रथर्वा १,१ अश्लि: ३,४ देवाः; 
' ५ द्रविणोदा:; ६, ९, 
१० घिश्वेदवा।; ७ सोम:; 
<, रेश्इन्द्रा॥ 


भृग्बंगिरा कुछः 
अथवां लाक्षा 
रू कक ५ | 
अथवा मारुद्रों 
| के 
अथर्वा .. अहुदेवत्य 


(६ एकादश: प्रपाठकः ) 


९ 


अथवों .... नानादेवरत्य 
ब्रह्मा यास्तोष्पतिः 
ब्रह्मा चास्तोष्पतिः 


सूक्तोंक ऋषि-देवता-छन्द । 


अनुष्टप 


ध्प % 


छंद 


श्रिष्टुपु; ७ परागद्दती त्रिष्टुप; ७ विराट; 


६ ध्यव० पटूप० भत्यह्टि। । 


त्िष्दुपु ९५ भूरिक्परातिजगती । 
विष्टुपु; २ ख्ुरिक्‌; १० विराड्जगती । 


च्च ग 


ष्ूप ; ५ भुरिक; ६ गायत्री 


१० उब्णिग्ग मॉनिचत्‌ । 


तिष्टुप५ २ लनुष्धप्‌; ३ जगती; 9 भनुष्ट- 


बुष्णिकृश्रिषप्ठु ब्यर्मा पंचपदा जगती। 

५-७ श्रिपदा विराण्नाम गायत्री; 

< एकावसाना द्विपदा भाध्य॑नुष्ट पड 
१० प्रस्तारपक्ति; ११-१४ पंक्ति: ; 

१४ स्व॒राट । 


अनुष्टप्‌१ १ विराड्गर्भा प्रस्तारपंक्ति:; 


४ पथ्यावृद्वती; ६ प्रसार पंक्ति: । 


अनुष्ठप २ त्यवसानाषरट॒पदाजगती; ३, ४ 


भरिकपथ्यापंक्ति!; ६ प्रस्तारपंक्ति:, 
७ द्दयुष्णिग्गभपिथ्यापंक्ति: ५ 

ध्यव०पट्‌० दृथुष्णिग्गर्भा जगती ।. 
१,७ देवी बृहती; २, ६ देवी 
जिष्टपू; ३, ४ देवी जगती; 
७ विराडुष्णिग्युहतीगर्भा पंचपदा 


 जगती; ८ पुरस्क्ृति श्रिष्रुब्बद्दती- 


गर्भा चतुष्पदा व्यवधाना जगती ॥ 
१-६ यवमध्या श्रिपदा गायश्री; 
७ यवम्रध्या ककुब; ८ पुरोध्र॒ति 
द्यनुष्टुब्ग भा पराश्स्च्यवसाना 
चतुष्पदाति जगठी।...... 


सूक्त. 


श्श्‌ 


१२ 
श्रे 


श्छ 


१५ 


श्व 


१७ 
१८ 


रद 


९७5 
११ 


२२ 


श्र 
१४8 


श्५्‌ 
२६ 


मंत्रसंस्या 
श्र 


११ 
११ 


श्र 


श्र 
8 चतुर्थो5नुबाकः । 
११ 


१८ 
१५ 


१५ 
१९ 
१९ 
ण्‌ पञ्ञमो इनुवाकः | 
१8 


श्३ 
१७ 


११ 
१२ 


,.. ऋषि 
१ तृतीयो5न॒ुवाकः । 


. ऋषि, देवता ओर छन्‍्द । 


देवता 
अथवा वरुणः 
अंगिराः जातवेदाः 
गरुत्मान्‌ तक्षकः | विष 
 शुक्रः वनस्पति: क्‍ 
 ( छत्यात्रतिदरण ) 
विश्वामित्रः वनस्पतिः 
( द्वादश्गवः प्रपाठकः ) 
विश्वामित्रः पएकव॒षः 
मयाोभूः ब्रह्मजाया 
मयोभू! ब्रह्म गवी 
मयोभू:ः बह्मगवी 
ब्रह्मा दुन्दुभिः 
ब्रह्मा दुन्दुभिः 
भृग्यंगिरा तक्मनाशन 
कण्वः द्न्दःः 
। ५ जब, । 
अथब आत्मा नानादेवताः 
. ब्रह्मा योकिदार्भः 
ब्रह्मा वास्तोष्पतिः 
मंत्रोक्तदे वताः 


(५) 
छंद 
त्रिएप ; १ भरिक्‌; ३ पंक्ति;६ पत्चपदाति- 


दाक्री :११्यव ० पटपदात्यश्टि:। 
ज्रिष्टप्‌ ; ३ पक्ति:। 


 जगती; २ ध्ास्तारपंक्ति; 9, ७-८ भनु- 


2१५ ५ गज्रिष्टप; ६ पथ्यापंक्तिः; 

९ भुरिक; १०-११ निचद्वायत्री । 
जनुष्टप; ३, ५, १२ भुरिक; «४ त्रिपद। 
विशट्‌ ; १० निचदृजद्दती; ११. 
त्रिपदाप्ान्नी श्रिष्टप; १शस्वराट | 

लुष्टप; पुरस्तादुवृद्दती; ५, ७-९ भुर्कि। 


[ एकावसान  द्वपढं, ] ।, ४-५, 
७-१० साम्नी उष्णिग; २, ३, 


६ भासुरी भनुष्टपप ११ भासुरी 
गायत्री 
अनुष्टप; १-६ शत्रिष्टप । क्‍ 
अनुप्पपूप ७, ४, <, ९, १३ ब्रिष्ट॒प; 


४ भुरिक | 

भनुष्टप। २ विराट पुरस्तादूबू दती; 
७ उपरिष्टादुवूहती । 

त्रिए्प्: १ जगठती । 

लनुष्टु्प; १,४,५ पथ्यापंक्ति:, ६ जगती; 
११ बृद्दतीगर्भा श्रिष्टप; १: 
त्रेपदा यवमध्या गायन्री । 


 अनुष्टपु३ १,२ त्रिश्रुप्‌ (१ भुरिक्‌ )) 


५ विराट पथ्याद्हती | 
भजुष्॒पू; १३ विराट । 
झक्तरी; १-१७ चतुष्पदातिवाकरी; ११. 

. शाकरी, १५-१७ ब्रिपदा ( १७५... 

१६ भरिगतिज्ञगती; १७ विद्र्‌ 

शक्करी ) 


 अनुष्टप्‌; १३ विराट पुरस्तादवृद्दती । 


१, ५ द्विपदाष्युष्णिग; २, 
६-८ १०,१३१ द्विपदा प्राजापत्या 
बृददती,३ शिपद्ा विराड गांगन्री ; 
९ ज़िपदापिपीक्षिकमध्या पुर 
उष्णिक्‌; १-३१ एकार्वेसाना;१२ 
पदशातिधाकरी चतष्पदा जगती। 


(६) द अथर्वेषेदका स्वाध्याय॑ | 


सूक्त.. मंत्नसंख्या ऋषि... देवता छंद 
६ षष्ठी 5नुवाकः । द द | द 
७ 4 ब्रह्मा अश्ि $ बहती गर्भाजिशुभ[२ द्विपादा 
की द ... पाज्ञां भुरिगनुष्ठुप ३ द्विंपढ़ार्ची 
. बहती; ४ द्विपदा साज्ञी सुदि- 
ग्बृहृती;५ द्विपदा साज्नी त्िष्ठप; 
६ द्विपद्विराण्नाम गायत्री 
द्विपात्स|ज्ी बहुती; ८ सरतार- 
पंक्ति:९ पटपदानुष्टठगर्भा परा- 
तिजगती; १००१२ पुरडाष्णकू । 


शक 


१८ रैंह्े. - अथवा श्रिव॒ल्‌ द त्रिष्टपु: ६ पत्चनपदातिशक्वरी; ७,९, १०, , 
१२ ककुस्मस्यनुशुभ; १३ पुर- - 
द क्‍ क्‍ उष्णिक ! 
श्वु.. १५ चातन!ः... जातबेदाः तरिष्टप ; ३ ज्िपदा विराण्नामगायत्नी; ७ 
मंत्रोक्तदे वतः .._ .  पुरोतिश्रगती विराइजगती; १ २- 


१५ णनुष्ठ॒ुप्‌3 (१२ भुरिक्‌; १४ 
चतुष्पदा परावृद्दती ककुस्मती ) 


३० १७ उन्मोचनः आयु: ....... भलुष्ठुप १ पथ्यापंक्तिः, ९ भरिक्‌; १२ 
(आयुष्यकामः ) खतुष्पद! विराड जगती, १४ 


विराट प्रस्तारपोक्ति; १७ ध्यव- 
साना घटपदा जगती | 


रे१शू रे शुक्रः .. छत्यादृषण अ्नुष्ट१्‌ ११ १ बददतीगर्भा;१२ पथ्यावद्दती। 


इस प्रकार इस पंश्वम काण्डके भुृक्तोंके ऋषि, देवता , छेद हैं; अब इनका ऋषिकरम्ानुसार विभाग देखिये--- 


ऋषिक्रमानुसार सुक्तविभाग ११ चातनः ऋषिका २९ वां एक सक्त है 
१२ उन्मोंचन ऋषिका ३० वाँ एक सक्क हैं। 


इस प्रकार बारह ऋषि नामोंके साथ इस काण्डका संबंध है । 
पंद्दिले काण्डसे लेकर इस काण्डतक कितने ऋषियोंके नाम्रोंका 
| संबंध प्रत्येक काण्डसे भा गया है, यह देखिये-- क्‍ 
प्रथम काण्ड के साथ ८ ऋषियोंके नामोंका संबंध है ॥ 
द्वितीय काण्ड के साथ १७ ऋषियोंके नाम्रोंका संबंध है। 
तृतीय काभ्ड के साथ ८ ऋषियोंके नामोंका संबंध हैं । | 
चतुर्थ काण्ड के साथ १७ ऋषियोंके नामोंका संबंध है। 
प॑ञ्नमकाण्ड के साथ १२ ऋषियोंके नामोंका संबंध है । 


१ अथर्वा ऋषिके ५-८, ११, २४, २८ ये सात सूक्त हैं। 
३ ब्रह्म ऋषिरे ९, १०, २०, २१, २५-२७ ये सात सूक्त हैं। 
. ३ बुहहिवोडथवों ऋषिंके १-३ ये तीन सूकत हैं । 
४ मयोभू: ऋषिके १७-१९ ये तीन सृक्त हैं | 

५ श््वंगिरा: ऋषिके ४, २२ ये दो सूक्त हैं । 

६ शुक्रः ऋषिके १४, ३१ ये दो सृक्त है । 

७ विश्वामित्र: ऋषिके १५, १६ ये दो सूक्त हैं । 

८ अंगिराः ऋषिका १२ वां एक सक्त है 

4 गरुत्मान्‌ ऋषिका १३ वां एक सूक्त हैं । 
१० कष्वः ऋषिका २३ वां एक सूक्त है । ..._| थब देवताबार मंत्रोंका विभाग देखिये -- 


देवताक्रमानुसार छूक्तविशभाग । 


देवताक्रमानुसार सृक्तविमाग। 


१ वरुण देवताके १, . २, ११ ये तीन सूक्त है। 
२ वास्तोष्पति देवताके ९, १०, २६ ये तीन सुक्त हैं । 
३ भ्रप्ति देवताके ३, २७० ये दो सूक्त हैं । 

'ह४ वनस्पति देवताके १४, १५ ये दो सूक्त हैं। 

५ जातवेदा देवताके १२, २९ ये दों सूक्त हैं। 
६ अद्यगवों देवतके १८, १६ ये दो सूक्त हैं। 
७ दुंदुभि देवताके २०, २१ ये दो सूक्त हैं। 
८ नानादेवताः देवताके ८, २४ ये दो सूक्त हैं। 


९ मन्त्रोक्ताः देवताके २६, २९ ये दो सूक्त हैं। 
१» बहुदेवता: देवताका ७ यह एक सूक्त हे | 
११ कुष्ठः देवताका ४ यह एक सुक्त दे । 
१३ लाक्षा देवताका ५ यहद्द एक सूक्त हे । 
१३ स्रोमारदों देवताका ६ यह एक सूक्त है। 
१४ तक्षकः देवताका १३. यह एक सूक्त है। 
१५ विष देवताका १३ यह्द एक सूक्त है। 
१६ एक बृष:ः देवताका १६ यह एक सुक्त है। 
१७ ब्रह्मजाया देवताका १७ यह एक सक्त है। 
१८ तक्मनाशन देवताका २२ यहद्द एक सुक्त है। 
१९ इन्द्र: देवताका. २३ यह्द एक सूक्त है। 
२० आत्मा देवताका २४ यह एक सूक्त हं। 
२१ योनिगर्भः देवताका २५ यहदद एक सूक्त है। 
२२ त्रिद्रत्‌ देवताका २८ यह एक सुक्त है। 
२३ आयुः देवताका ३० यह एक सुक्त हे । 
२४ कल्यादूषण देवताका २१ यहद्द एक सूक्त दे। 
यह देवताक्रमानुसार सृक्तव्यवस्था है। इसमें “ मन्त्रोक्‍्त 


डेवता;, बहुदेवत्यं, बहुदेवताः, नागाठेबता। ? यें सब एक ही 


ह्वं। 


(७) 


| बातके वाचक शब्द हैं । इसका तात्पय इतना ही है कि इन 


सकतोंके मंत्रोंमें अनेक देवतायें होती हैँ। यदि इन सकतोंको 


क के 40) ७०७. 


७ पी /॥% मिलन 


अब इस पत्चम काण्डके गर्णोकी व्यवस्था देखिये--- 


पाठक खय देखेंगे ती उनका इस बातका पता लग जायगा।॥। 


प्रदताक गण । 

१ तकप्रनाशन गणके ४, ९, २२ ये तीन सुक्त हैं । 
२ वास्तु गणके ५ और १० ये दो सूक्त ह। द 
३ रोद गणका ६ जां एक सक्त हैं । 

४ चातन गणका २९ वां एऋ सक्त दे । 

५ आयुष्य गणका ३० वां एक सक्त हूं । 

६ कृयाप्रातेदरण गणका ३१ वां सक्त हू । 


इस्र काण्डके सक्तोके ये गण हैं ओर इन ग्रणेंमं इतने द्वी 


सक्त हैं । अन्य सक्त खतंत्र दें । अन्यपरिगणन इस प्रकार दै-- 


पुष्टिकमंत्रा।-- १, २, ३, २६, २७ ये सूक्त पुष्टिकमंके 


. ओषधियेंके विषयमें निम्न सृक्त इस प्रकार परिगणित 
हुए हैं-- 
(१ ) कुछलिंगाः-- पृक्त ४ था 
(१ ) लाक्षालिगाः-- सूक्त ५ वां 
(३ ) मचुलाबपलिगा[ः-- सृक्त १५ वां 
अर्थात्‌ इन सक्तोम इन ओषधियोंके गुणबर्णन हुए हैं | इस 
पश्चम काण्डके अध्ययनके प्रसंगमें पाठऔं इन विशेष बातोंका 
स्मरण करेंगे तो उनको विशेष छाम दे सकता है । इतनी 


भूभिकाके साथ इस काण्डमें सबसे प्रथमंके सक्तर्म कही “ भरढ़ 
आत्मोन्नतिकी विया ” देखिये । द 
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द क्‍ द क्‍ अ क्‍ श्र ः 


सात मर्यादायें 


स॒प्त मयादाः क॒वय॑स्ततश्ुस्तासामिंदेकामम्यंहुरों गांत्‌ । 
. आयोहे स्कम्म उप॑मस्य नीडे पर्था पिंसग्गें धरुणेंषु तस्थो ॥ 
अथवेबेद ५।!१।६ 


हैं। उनमेंसे एकका भी जो उल्लंघन करता है, वहद्द पापी बनता है। परन्तु जो अपने 
जीवन का आधारस्तम्म बनता है, अथीत्‌ ब्रह्मचयादि सुनियमों के पालन से जो संयमी 
हुआ है, वह, समीप स्थित.परमात्मा के उस धारक स्थान में, जद्दाँ सब मार्ग समाप्त होते 
हैं, खय॑ स्थिर द्वोता है । ” 





; 
है ४ ह 
_“/ तत्वदरञी ज्ञानियोंने सात मयोदाएं, अथात्‌ पापसे बचने की व्यवस्थाएं, बनाई 


कु 


 अथरववेदका सुबोध भाष्य। 


पश्चमं काण्डम्‌ । 


[!' 


९३) 





५ अछ हि? #भ समात- 


आत्मोन्नतिकी विद्या । 





(१) अमताखसः | 
बे | ( ऋषि: +- बृह द्विवो5 धर्वा | देवता -- वरुणः | ) 
ऋषध॑र्मन्त्रो योनि य आँ ब॒रभूवामृतासुवेधमानः सु जर्न्मा | 


कल कि जम | कल || ३९ ४5३ | । 
अदेब्धासुभ्रोज॑मानो हहेंव त्रितो धता दांघार त्रीणि..._ ॥ १॥ 
आ यो धर्मोणि प्रथमः ससाद ततों वषूँषि कृणुषे पुरूणे । ह 
घास्युर्योनिं प्रथम आ विंवेशा यो वाचमर्ुदितां चिकेत ॥ ३ ॥ 


अ्शरस-म>भ ५७५५० कालशटल ० "4० 
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अथो-- ( यः अम्रुत+भछुः खुजन्मा) जो वसर्तुतः भमर श्राण शक्तिये युक्त है, तथापि उत्तम जन्म लेकर 
(वर्धेमानः ) बढता दे ओर ( ऋधक्‌ + मन्श्रः) सत्यका मनन करता हुआ (योनि आ बभूव ) मूछ उत्पत्ति स्थानके। प्राप्त 
होता है, वद्द ( अवृब्ध+अछुः ) न दबनेवाली प्राणशक्तिस युक्त होकर ( अद्दा इव अ्राजमानः ) दिनके समान प्रकाशता 
हुआ (जिसः धर्ता त्रीणि दाघार ) रक्षक और धारक होकर तीनोंकी घारण करता है॥१॥ 

( यः प्रथमः घर्माणि आसखाद ) जो पहिला होकर धर्मोको प्राप्त करता है, ( ततः पुरुणि वपूंषि रूणुषे ) 
उससे बह बहुत शारीरिक शक्तियोंकी घारण करता है, और ( यः अनुद्तिां वार्च आ खिकेत ) जो अश्रकट वाणीकों जानता 
है ( घास्युः प्रथमः योनि आ विवेद्या ) धारण करनेवाला पहिल। होकर मूल उत्पत्ति स्थानमें श्रविष्ट होता है ॥२॥ 

भायाथे-- जो वासतविक रीतिसे देखा जाय तो भम्र जीवन शक्तिसे युक्त है, तथापि जन्म्र लेकर अपनी -- पता स्स ज वे कर आन एकिये बुक है, तथापि जन्म लेकर अपनी शकिकी वृद्ध 
करता है और सत्यका पालन करता हुआ अपने मूलस्थानको प्राप्त करता है, इससे अदम्य झात्मिक शक्तिस युक्त होकर दिनके 

नी तीनों अवस्थाओंकों खाघीन करता है 0१ ॥ 


समान प्रकाझता हुआ रक्षण-शक्ति और घारण-शक्तिसे युक्त देकर अप 
... जो अन्य मलुष्योत्रे श्रेष्ठ बनकर विशेष धर्मनियमेंका पालन करता है, इस अनुष्ठानसे वह आययेकारक शक्तियोंका अकार 
करता है | पय्मात्‌ वह गूढ़ वाणीकी जानता है जिसमे वह चारणशक्तिये युक्त और प्रथम स्थानके लिये योग्य बन कर अपने मूल 
स्थानमें प्रथिष्ट दोता है ॥२॥ क्‍ 


२ (अथवे, भाष्य, काण्ड ५ ) / 


. (१७) रा अथवेबेदका खुबाध भाष्य | _ [ काण्ड ५ 


-यस्ते शोकांय तन्व॑| रिरिच क्षरद्धिरंप्यं शुचयो5नु खा।। 


अन्ना देते अमृतांनि नामास्मे वस्धाँणि विश एरयन्ताम ॥ ३॥ 

प्र यदेते अंतर पथ्यं गुः सदं)सद आतिष्ठ॑न्तो अजयम । क्‍ 

कवि; शपस्य मातरां रिहाणे जाम्ये धुय पतिमेरेयेथाम्‌ . ॥४॥ 
तद पु ते महत्प॑भुज्मन्मम! कविः कार्व्येना कृणोमि |... 
यत्सम्यश्वांवभियन्तांवमि क्षामत्रां मही रोध॑चक्रे वावधेतें.. ॥५॥ 
सप्त मयादांः कवर्यस्ततधक्ष॒स्तासामिदेकांमम्यहुरो गांत।.. 
आयोह स्कम्भ उप॑मस्य नीडे पथां विंसगें धरुणेंषु तखौो ।॥ ६ ॥ 





क्नननाई 


अर्थ-- (यः ते शोकाय तन्‍्व॑ अनु रिरेख ) जिसने तेरे प्रकाशके लिये शरोर साथ स्राथ जोड दिया है, इसलिये 
कि उससे ( खा! शुच्चयः हिरणये क्षरत्‌ ) अपनी शुद्ध दीमियां खुवणके समान फेलें। (अञ्च अम्रतानि नाम देते ) यहां 
अमर नामोंकों वे घारण करते हैं। अतः ( विध्वाः अस्मे वस्थाणि आ इरयन्ताम्‌ ) प्रजाएं इसके लिये वत्न प्रेरित करें ॥ ३॥ 


( यत्त्‌ एते ) जो ये ( सदः खद्‌ः आतिघ्नन्तः ) अत्येक घममं सभामें बेठते हुए ( अजुय प्रतरं पूष्य श्र गुः ) 
जरारदित प्राचीन ओर सबसे पूवे आत्माकों प्राप्त करते हैं। ( कवि शुषस्य मातरों ) कवि द्वोकर बलकी मान्यता 


_-करनेवाली तथा ( जास्ये चुय पति रिहाणे ) बढिनेके लिये घुरोण पाछकका वर्णन करनेवालीके समान ( आ इईरयेर्था ) 
प्रेरणा करती हैं ॥ ४ ॥ 


है ( पुथु--ज्मन्‌ ) दे विशेष गति दंनेवाले इश्वर ! ( सत्‌ उ ) इर्सालिये ( कबिः ) में कवि अपने ( काव्येन ) 
काव्यके द्वारा ( ते सु महत्‌ नमः कृणोमि ) तुझे बहुत नमस्कार करता हूं । ( यत्‌ सम्यज्ञों अभियन्तों मद्दी रोध- 
चक्रे ) क्योंकि मिले हुए गतिमान्‌ बड़े प्रतिरोधक गतिवाले चक्रोंके समान ( अन्न क्षां अभि वावधेते ) यहां प्थ्वीपर दोनों 
बढते दे ॥ ५ ॥ द । क्‍ 

( कचयः सप्त मयांदाः ततझ्लुः ) शानीजनोंने स्रात मर्यादायें निश्चित कीं हैं, ( तासां एकां इत्‌ अभिगात ) 
उनमेंसे एकका भी उल्लंघन किया तो मनुष्य ( अंहुरः ) पापी द्वीता है । जा निष्पापी ( आयोः स्कम्मः ६ ) आयुका आधार 
स्तंभ द्वेकर ( उपप्रस्य ज्ञीड ) सर्मापवाले स्थानमें जहां ( पर्थां षि-संग ) मार्गोका फुलाव नहीं हे, ऐसे ( धारुणथु 
तस्थों ) घ्रव स्थानोंमें रहता है ॥ ६ ॥ 
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बे के. 3३... 


भावाथे-- जिस प्रभुने मनुष्यके अन्तःप्रकाशको चारों ओर फेलानेके लिये उसकी अनुकूल शरीर दिये हैं, जिससे वह 
शुद्ध छुवर्णके समानः अपना प्रकाश घारों ओर फैलाता है, उस्रीमें सब अमत यश बतानेवाले नाम स्रा्थ होते हैं और इसी लिये 
' सब प्रजाएं उसके लिय हा अपने आच्छादक वच्ध अपण करें ओर खं पर्दा इृटाकर उसके सन्मुख खडी हो जांय ॥ ३॥ 

जो, मनुष्य ग्रद्येक धमझृत्यमें आदरसे भाग लेते हैं, ओर उस्चर्म अजर अमर पुराणपुरुषका आदर करते हैं। वे 
अतीन्द्रियाथदर्शी ओर बलके प्रेमी बनकर अपनी बह्िनके पतिका आदर करनेके समान आदर भावसे सबके साथ व्यवद्धार 
करते हैं ॥ ४ ॥ ््ि 

. द्वैे संबके संचालक इंश्वर | उक्त द्ेतुसे ही में कविकी दृष्टिसे अपनी काव्यमय वाणीके द्वारा तेरा मदह्दान्‌ यश गाता हुआ 

तेरे ब्रन्मुख अत्यंत नम्र दोता हूं। विरुद्ध गतिवाले दो चक्र यदि एक ही कार्यके लिये एक केन्द्रमें मिलकर काये करने लगे, तो 
बढी शक्ति उत्पन्न द्ोती है ! [ यहां जड चेतन ये विरुद्ध गुणघर्मवाले दो पदाथ तेरे सन्‍्मख झुक जाते हैं ओर इस नम्नतासे 
शाक्तिशाली बनते हैं यह तात्पय है] #॥ ५ ॥ 


ख्‌क * ] क्‍ द आत्मोन्नतिकी विद्या । (११) 


उताम॒तासुत्रेत एमि कृष्वञसुरात्मा तन्वं१स्तस्सुमहू! । 


उत वा शर्कः रह्न॑ दर्धात्यजेयां वा यत्सचते हविदो।...... ॥७॥ 
उत पत्र) पितर श्वत्रमींड ज्येप्ठ मयादमहयन्त्स्वस्तयें । 
दर्शन्न ता वरुण यास्‍तें विष्ठा आवश्रंतत! कृणवो वर्षषि ॥ ८ ॥ 


अधमर्धन. पयसा प्रणक्ष्यधेन शुष्म व्धसे अम्मुर । 
अबिं वृधाम शम्मियं सर्खायं॑ वरुणं पत्रमदित्या इष्रिस | 
कविशस्तान्य॑स्में वर्षष्यवोचाम रोदसी सत्यवाचां क्‍ ॥९॥ 
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. अर्थ- ( बतः कृण्वन्‌ अमृत-अखुः एमि ) त्रतरूप बनकर कर्मोकी करता हुआ और अमर प्राणशक्तिसे युक्त 
होकर में चलता हूं। ( तत्‌ आत्मा असखुः तब्वः समह्र। ) इससे आत्मा, प्राण ओर शरीर उत्तम शुणवान्‌ द्वोतेहें। ( उत वा 
शाकरः रत्न दृधाति ) ओर समर्थ बनकर रत्नादि घन घारण करता है ।( वा यतू द॒विरदाः ऊर्जेया खचते ) किंवा 
 इवन करनेवाला बलसे युक्त द्वोता हैं ॥ ७ ॥ | 

(पश्मः क्षत्र पितर इंडे ) पुत्र अपने दुःखसे रक्षण करनेवाले पिताकी सहायता चाहता है। (उत्त मर्याद॑ ज्येष्ठ 
स्वस्तये अछहयन ) और मर्यादा स्थापन करनेवाले अ्रष्ठको कल्याणके लिये पुकारते हैं। (थाः ते वि-स्थाः् ता नु 
दुद्ायन ) जो तेरे विशेष स्थान है उनको दर्शाता हुआ, दे ( घरूुण ) श्रेष्ठ प्रभो | ( आचत्रतत: वफू।ष कृणवः ) आप ही 
बारबार अमण करनेवालेके शरीरोंकों करते है ॥ ८ ॥ 

दे ( अ-मूर ) अमूढठ अर्थात्‌ ज्ञानान | ( पथसखा अधन अथ पृणांक्ष ) त्‌ पोषक रससे आधेस हां आपका पूर्णता 
करता दे ओर (अर्घन शुष्म थचधखे ) आधेंस बल बढाता है । ( अधि शाग्मियं ) रक्षक ओर समथ ( खखाये वरुण ) 
मित्र और श्रेष्ठ ( अद्त्याः इषिर पुश्न) अदीनताकों बढानेवाले और नरकसे बचानेवालेकों (बधाम ) बढाते हैं।( सत्य- 
याया रोद्ली ) सद्यवचनी यावाप्थिवी ( अस्में कविशस्तानि वर्पांषि अवोचाम ) इसके कवियों द्वारा प्रशास्रित , 
. शक्तियोंका वणन करते हूँ ॥ ९ ॥ 
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भावार्थ-- ज्ञानी लोगोंने स्रात मर्यादायें मनुष्य व्यवद्दारके लिये निश्चित की हैं, उनमेंसे एकका भी उल्लंघन हुआ तो मनुष्य 
पापी द्वोता है । परंतु जो निष्पाप रहना चाहता है, वह अपने जीवनकों आधारस्तंभ जेसा बनकर अपने समीपस्थित केंन्द्रम, जहां 
कि वितिध मार्ग फेले नहीं होते, ऐसे एकीमुत आधार स्थानमें अचल द्वोकर रहता है ॥ ६ ॥ 
खर्य अतरूप बनकर अमृतमय जीवनरसस्े युक्त द्ोता हुआ में विचरता हूं, इससे आत्मा, प्राण ओर तीनों शरीरोंमें 
विविध शक्तियां बढती हैं और समर्थ होनेसे उत्तम रमणीयता भी प्राप्त द्वोती है । इस प्रकार जो आत्मसमर्पण करते हैं वे 
बलवान्‌ बनते हैं ॥ ७ ॥ 
। अपनी रक्षा करता हैं इसलिये दइरएक पुत्र पितासे सहायता प्राप्त करना चाहता दे । इसी प्रकार मर्यादाका आदेश 
देनेवाले श्रेष्ठ भुरुजनोंजों भी मनुष्य पुकारते हैं । इन दोनों कारणोंकि लिये सर्वश्रेष्ठ प्रभुकी प्राथना करते हैं क्योंकि वह अपने 


श्रेष्ठ स्थानोंकी बताता है और वारंवार शरीर देकर रक्षा भी करता दे ॥ ८ ॥ 

दे सवज्ञ ग्रभो ! तू पोषक रससे हमारे आधे भागकों पूण करता है और आधे भागका बल भी तू द्वी बढाता दृ। तू 
रक्षक, समये, मित्र, श्रेष्ठ, अदीनताको बढानेवाला, नरकसे बचानेवाला है; इसलिये तेरा मद्दात्म्यं दम गाते हैं। सत्यवचन कहने 
बाले इसीके प्रशेधनीय शक्तियोंके गुणोंका गान करते हैं ॥ ९ ॥ 


(११) 


आत्मोन्नातिका मार्ग । 


आत्माकी शक्ति जिस मागसे चलनेसे बढ सकती है उसको 


आत्मोन्नतिकां मार्ग कहते हैं । इस मार्गका उपदेश इस सूक्तमें 
किया है, इसलिये साधक लोगोंकी दृष्टिसे इस सृक्तका महत्व 
बहुत दूं । भाषाकी दृष्टिस देखा जाय तो यद्द सूकत बढा ही 
. छ्लिश्या हे, अर्थात्‌ इसकी भाषा शीघ्र बोध नहीं द्वोता, 
तथापि विचार करनेपर ओर पूर्वापर संगाते देखनेसे जो बोध 
मिलता है, वह यहां देते हैं--- 


आत्माका उनच्नात। 


(१ ) अम्ृतासुः-- ( अ-मसुत-अखुः ) यद्द जीवा- 
त्मा अमर जीवन शक्तिसे युक्‍त हूं, अर्थात्‌ यह अमर हैं, 


कभी मरनेवाला। नहीं हैं । * अज ' ओर ' अमर ! ये दो इसके 


नाम ही हैं । इन नामोंसे यह ' अजन्मा ओर न मरनेवाला 
है, यह बात सिद्ध द्ोती दे । यद्यपि यह वस्तुतः न मरनेवाला 
ओर न जनन्‍्मनेवाला है, तथापि यह शरीरक जन्मके साथ जन्म 


लेता है ओर शरीर मरनेसे मरता है, ऐसा माना जांता है | . 


इसका बगन ' अजायमानों बहुधा विज्ञायते।( य. ३१। 
१९ ) ! न जन्म लेनेवाला बहुत प्रकार जन्म लेता है अर्थात्‌ 
यह अजन्‍्मा आत्मा खये अमर प्राणशक्तिस्ते युक्त है तथापि 


जन्ममरणकों अवस्थाका अनुभव लेता हूं। इस मंत्रमं भी . 


* अमृतासः स॒ज़न्मा अमर जांवन शक्ति युक्त द्वोता 
हुआ भी उत्तन जन्म लेनेवाला, ऐसा. इसझा वर्णन किया है, 
इसका द्वेतु यहाँ है । ( में. १) 

(१ ) खु-जन्मा-- उत्तम जन्म लेनेवाला । जन्म लेकर 
: उत्तम कार्य करनेवाला । जिसने अपने जन्म्रकों सार्थक क्रिया 
है । यद्द आत्मा वस्तुतः भ्भर ओर अजन्मा है तथापि यह 
शरीरके साथ जन्म छेता है, यद्दां आकर परम पुरुषाथ करता 
हू और अपने अमरत्वक्नो प्राप्त करता दै । (मं. १) 

( ३) वर्धमानः-- बढनेवाला । पूर्वोक्त प्रकार परम 


पुरुषाथ करता हुआ यद्द अपनी शक्ति विकसित करता है, 


आर्थात्‌ नरजन्म श्राप्त करके आत्मोन्नतिके मागप्तें चलकर अपनी 

अमर आर अजर शक्तिंकी इद्धि करता हूं । ( में. १) 

क्‍ (४ ) ऋधडः + मन्ज:--- सत्यका मंत्र जपनेंवाला | 
अर्थात्‌ सतद्यका पालन करनेवाला, सत्यका मनन अथवा विचार 
_कंरऑनेवाला, जब यद्द द्ोता हू, तभी इस्रकी उन्नाति होंने लगती 
ह।( में. १ ) 


(५ ) अवृब्ध + अछु-- न दबनेंवाली प्राणशक्तिप्त 


युक्त, यद्द अदम्य बलसे. संपन्न है । पूर्वोक्त श्रकार- सत्यक। 


अंथववेदका छुबोध भाष्य । 


[ काणय्छ प्‌ 


निष्ठासे पालन करनेसे उसका आत्मिक बल बढ जाता दै और 
आश्मिक बलसे ही उसको अपनी भ्रजर अमर और अदम्य 
आत्मशक्तिका अनुभव होता है ।( मं. १ ) 

(६ ) अ्राज़्मान)-- प्रकाशनेवाला । इस समय यह 


अपने तेजसे चम्रकता हे । सत्यनिष्ठा ओर आत्मिक बलके 


कारण मनुष्यका तेज बढ जाता है ।( में, १) 

(७ ) योनि आ बभूवच-- अपने मूल. उत्पक्तिस्थानको 
प्राप्त द्वोता है । परिंघके पास न जति हुए मध्य केन्द्रमें पहुं 
चता हूँ । चकरके परिधर्म गति अधिक ओर केन्द्रमें गति नहीं 
देती हू । इसलिये परिधषमें अश्ञान्ति दोती है ओर केन्द्रमे 
शान्ति रहती है। अतः योगजिन केन्द्रस्थानमें स्थित परमा- 


त्मामें प्राप्त दौंदधर शान्ति कमाते हैं भोर अन्य जन परिथमे 


आकर मद्दागतिके वेगसें चक्कर खाते रहते हूँ । पूर्वोक्त प्रकार॒का 
मुमुछ जीव मध्य केन्द्रस्थानमें जाता है और शान्तिड्ा अनु- 


भव करता है । 


इस प्रकार यह ( जितः ) रक्षक ओर ( धर्ता ) घारक 

द्वोता हे अर्थात्‌ दूसरोंका रक्षण और घारण करता है और 

( ञ्रीणि दाघार ) अपनी स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण अवस्था- 

शंका घारण करता है, अर्थात्‌ इन अवस्थाओंकों अपने वशमें 

करता हैं । इस प्रथम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेसे निम्न- 
लिखित बोध श्राप्त देता हं-- द 
प्रथम मंत्रसे बोध । 


.. अदम्य आत्मशक्तिका तेज । 
मनुष्य अपनी आत्माकों अमर जीवन शक्तिस्ने परिपूर्ण 
अनुभव करे, नरजन्म प्राप्त द्वोनेके पश्चात्‌ अपने जन्मकी साथे- 


कता करनेके लिये उत्तम प्रशस्त कम करे ओर अपनी शक्ति 
योंकी वृद्धि करे । सत्यका पालन करके अपनी आत्मिकशक्तिकी 


अदम्यताका अनुभव करके उत्तम श्रकारम्रे दिनके प्रकाशकें समान 


प्रकाशित होता रदे । अन्तमें खय॑ परमात्माके केन्द्रमं अपना 
स्थान स्थिर करके जनताका रक्षक ओर घारक बन कर अपने 
तीनों अवस्थाओंकों अपने आधीन करें। * ( में. १) 


.. इस मंत्रका तात्पय देखनेसे खय॑ पता लगता दे कि “ जन- 


ताका रक्षण और धारण करनेके बिना अर्थात्‌ जनताके उद्धार 


के प्रयत्नमें आत्मसमर्पण करनेके बिना अपनी अदभ्य आत्म- 


शक्तिका विकास नहीं द्वोगा और आत्मविकासकी अन्तिम 
भूमिका भी प्राप्त नहीं द्वोंगी | अस्तु । अब द्वि्ताय मंत्रका 
आशय देखिये-- द द 

(८ ) यः प्रथमः धर्माणे आसखाद-- जो पहिला . 
दोकर धर्मनियमेंक! पालन करता है ।. अथोत जो सबसे श्रेष्ठ 


खूक्त १ ] द आत्योन्नाति 


बन कर धघमनियमोंका पालन योग्य रीतिये करता हे और 


कभी घमेनियप्नोके पालनमें किसी अद्यारकी शिथिलता होने 
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नहीं देता । ( मं, २ ) 


(९ ) ततः पुरूणि वर्पूंषे कृणुषे-- उसके विविध 
शारीरिक शाक्तियोंकों वह घारण करता हैं। “बपु” का अर्थ 
शरीर अथवा शरीरकी शाक्ति हे। मनुष्यके शरीर स्थूल, सूक्ष्म 
भोर कारण ये तीन हैं ओर उनझी तीन शक्तियां हैं । पूर्वोक्त 
प्रकार घमनियमोंक्रा पालन करनेसे मनुष्यकी इन शरीौरोंकी 
शक्ति बढ जाती हे, मानो, मनुष्य धर्मनियमोंके पालन द्वारा 
इन शरीरोंकी विविध शक्तियोंकों ही बनाता या बढ़ाता दे । 
(में. २) 


( १० ) यः अनुदितां वाचे चिकेत-- जो अप्रकट, 


वार्णाको जानता हे, अर्थात्‌ जो गुह्य वाणीक्रे द्वारा प्रहऋुट होने- 
वाला संदेश जानता है। जो वाणी मनुष्य बोलते हैं वह व्यक्त 
अयवा प्रकट किंवा * उदित वार्णा ? हैं। यद्द व्यक्त वाणी 
अतिस्थूल है। इसकी “ वैखरी ' कद्दते हैं । इसके पूर्व “ परा, 
परयन्ती, मध्यमा ? ये तीन गुप्त, गह्म, भअव्यक्त अथवा अनु- 
'दित वाणियां हैं । प्रछट वाणीक्ली अपेक्षा इन गुप्त वाणियोंपें 
आत्माका प्रभाव अधिक अश द्वोता है, जो प्रकट बाणीपे 
उतना व्यक्त नहीं होता | ज्ञानी जन इस अनुदित वार्णीके 
संदेशोंको जानते हैं ओर उसको अपनाते हैं, इस विषयमें वेदमें 
अन्यत्र इस प्रकार कद्दा है--- 

चत्वारि वाक्पौरेमिता पदानि तातनि चिदु- 

ब्रॉह्मणा ये मनीषिणः | गृहा श्रीणि निहिता 

नेड़यांग्त तुरीय वाचो मनुष्या घदान्त ॥ 
ऋ, १।१६४।४०; अथवे, ९।१० ( १५ ) २७ 
£ वाणोंके चार पद हैं; उनकों विवेकी ब्रह्मश्ञानी जानते 
हैं। उनमेंसे तीन दृदयमें गप्त हैं. और चतुर्थ वाणीकी मनुष्य 
बोलते हैं। ” इस मंत्रेके कथनके साथ इस मंत्रका विचार 
करना चाहिये । इसमें जे। “ अनुदितां चार ! [ अप्रकट 
गुह्य वाणी ] को देखनेडी बात कही है, वह वाणों ( गुहा- 
मिद्दिता ) द्वदयकी शुद्धामें गुप्त हे। ब्रह्मश्ानी ही उसको 
जानते हैं। भ्र्थात्‌ जो इस गप्तवाणीकों जानता है, उसकी 
विशेष योग्यता द्वोती है। 

(११) प्रथमः धास्यपु। योनि आ विवेश-- 
पहिला घारणशक्तिसे युक्त दोकर मूल उत्पत्तिस्थानमें प्रविष्ट 
द्वोता दे । अर्थात्‌ जो पूर्वोक्‍्त प्रशार अपनी उचन्नाति करता है 
वह मुल केन्द्रस्थानमें प्रविष्ट दोकर अप्रतिम शान्तिका अनभव 


(१३) 


हेता है। [ इस विषयमें प्रथम मंत्रके प्रसंगमें विशेष कह्दा है, 


उसको यहां दुह्रानिेकी आवश्यकता नहीं है । ] क्‍ 
इस द्वताय मनत्रस जो उपदेश दिया हैँ, उसका सारांश 
यह ह--- 
द्वितीय मंत्रसे बोध । 
है) । क 

द गह्यवाणाका गप्त सदश । द 

' मनुष्य पहिला बने, घामिक श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान करें, 
अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंकी शाक्ति व्रिकात्नित करे, 
गुह्य वाणीके गुप्त संदेशके। जाने ओर मूल केद्धस्थानमें अपना 
स्थान स्थिर करके वह्ांका आनंद प्राप्त करे । ! ( में. २ ) 

पाठ% प्रथम मंत्रके बोघके साथ इस बे।धंकों मिलाऋर 
आत्मोन्नतिके उपदेशको प्राप्त करें | अब तृतीय मेत्रका मनन 
करते हैं-- 

शरीर धारणका उद्देश्य । 

(११ ) ते शोकाय तन्‍व॑ रिस्च्र, रूवाः शुच्चयः 
दिरिण्यं क्षरत्‌-- तेरे प्रकाशंके विस्तारके, लिये तेरें साथ 
शरीरका योग किया गया है, इससे तेरे अपने निज श्रकाश 
हिरण सुवर्णके समान तेजस्वी द्वोकर्‌ फेलेंगे। जीवात्माके साथ 
जो शरीर मिले हैं उनका कारण जीवात्माके, निज प्रकाशके 
किरण चारों ओर फेल जावें ऑर जीवात्मा अधिक तेजस्वी 
बने | अथांव ये शरीर बंधनके लिये नहीं हैं, परंतु ब्राद्धेके लिये 


हैं। जो मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये प्रयत्न करते हैं, उनके 


लिये ये शरीर सहायक द्वोते हैं ओर जो लोग घृणित कर्मोमें 
० ॥ ३ की # ७ | क डी... 
मम्न रदते है, उनके लिये येही शरीर बंधनकारक द्वोते है । 


अतः मनृष्योंकों चाहिये कि वे अपने शरारोंत्ा यह उद्देश्य समझें 
और अपने शरीरोंध्ष ऐसे उत्तम अनुष्ठान करें क्रि जिप्से उनके 


प्रकाश किरण उनके चारों ओर फेल कर सबको प्रदर्शित करें, 
ओर स्वयं अपने भात्माकों कृतकृद्य बनावें । शरीरका मुख्य 
उद्देय शारीरिक भोग विलास भोगना नहीं है, प्रत्युत आत्मिक 
बल बढ़ाना दे । यह बात इस मंत्रभागने सिद्ध को हैं । (मे. ३) 
( १३२ ) अज्च अमस्ुतानि नाम द्घेते-- यहां इस 
देहमें बहुतसे अमृत नाम घारण किये गये दैं। अर्थात्‌ यह्द 
बहुत ह्वी अमृत रखे हैं । मनुध्योको उचित है के वे इस शरीर- 


. रूपी क्षेत्रम इन अमृतोंकां प्राप्त करनेका अनुष्ठान कर । इसी 
: दवरीरमें अमत आत्मशक्तियोंका अनुभव करके बहुत लोग 


सन्‍्त-महन्त बनकर मुक्ति धामको प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार यह 
शरीर अमृतप्राप्तिका सद्दायक है । अपने शरीरकी ऐसा मान- 
कर मनष्य इसका उत्तम उपयोग करें ओर अमर बने । यदि 


(१४ ) 


इस शरारम अनझ अमृत है, आर इम शरारक्षा खामा जावात्मा 


इन अमताका सच्चा. खाम। हू । परतु इसका अवस्था अपने 
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द्वी अज्ञानक्क कारण ऐली हुई हें कि यह अमतोंका खामी द्वाता 
हुआ भी मृत्युसे डर रहा हे । जैसे को३ अज्ञानी पुरुष अपने 
दी भूमिगत घनका न जाननेके कारण अपने आपको निधन 
मानकर दुःख करता है, इसी प्रकार इस शरोररूपी कमक्षेत्रमें 
जो अनेक अमृत हैं, उनको प्राप्त करनेका अनुष्ठान न करनेंके 
कारण यह ( असतत्वस्थ इंद्यान। । ( ऋ. १०॥९०।२ ) 


अमरपनका खार्मी हानेपर भी मरणसे इरता है |! इसलिये 


मनुष्यकी चाहिये कि वह अपने अमरत्वक्ा अनुभव करनेके लिये 
घर्मांचरण करें ओर अपनी उन्नतिका साधन करे | ( में. ३) 
(१७ ) बिशः वर्त्राणि प्रयन्तां-- प्रजाएं वच्चोंकों 
गति दें 4 अथवा मनुष्य अपने वच्चोको प्रेरित करें । मनुष्य 
भपने आच्छादनोंकों दूर फेंक दें ओर अपने शुद्ध रूपमें खडे 
हो जावें | मनुष्य अपनेदो कपडोंस्े ढांप देते हैं और अपनी 
असलियतको छिपा देते हेँ | इसलिये उन्नति चाहनेवाले मनु- 
प्योको उचित दे कि वे अपने आपको आच्छादवके अंदर न 
छिपावें; परंतु सतद्यनिष्ठासे अपनी वास्तविक स्थितिकों बतांबे 
और उसको प्रकाशित करें | जिससे मनुष्यडी उन्नति दो सकती 


'है। ढोंग्से मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, वह दूसेरेकों केवल 


अममें ही डाल सकेगा, परंतु अपने आपको अममें नहीं ड|ल 
सकता । इसलिये आच्छादन रदित अपने शुद्ध स्वरूपका निरी- 
क्षण करके अपनी उन्नांतेका मार्ग आक्रमण करना चाहिये--- 

छ्रिण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिद्वित मुखम । 

तरव पूषन्नपावणु खत्यघधमोय दृष्टये ॥ 

(यं, ४०१५ ) 

' सुवर्णके ढक्कनसे सत्यका भुख छिपा हुआ है, सत्य देखनेके 
लिये उस आच्छादनकों दूर कर। ” यह उपदेश और इस 
मेत्रका ' अपने आच्छादनके वस्त्रोंके दूर फेंकी ' ये दोनों उपदेश 
एक द्वी भाव बता रहे हू । 

ततीय मेत्रका भाव । 


अपने अंद्रके अमृत | 

* अपने निज तेजके किरण चारों ओर फैल जांय, इसलिये 
जिसने उत्तम शरीर दिया है, ओर इसमें अनेक अम्ृतमय यश 
जिसकी कृयासे घारण किये जाते दूं, उसके सन्मुख अपने 
आच्छादन दूर फेंक कर शुद्ध रूपमें खडे हो जाओ ॥ ३॥ 

इस तृतीय मंत्रके उत्तम बोधका मनन करते हुए हम अब 
चतुथ मंत्रका विचार करते हँ-. 

(१५) खद्‌ः खद॒ः आातेष्ठन्तः भजुय पृथ्य प्रतर॑ 


लक्षार , | 
अंथवेधंदका खुबाध भाष्य | - 


[ काण्ड ५ 


प्रगः-- हरए% धमंविचारकी यज्ञशालमें बेठनेदाले छोग 
अजर पुरातन ओर सर्वोत्कृष्ट आत्मक्ो प्राप्त करते हैं । जिसको 
प्राप्त करना हैं वह ( अजुरये ) जराराहित, (पूठय ) सबसे 
आचान, पुरातन तथा पूर्ण ओर ( श्रतर ) सबसे अस्त उत्कृष्ट 
हं। इसीलिये उसको प्राप्त करना चाहिये । उसके प्राप्त दोनेसे 
दम जरारदित, पूर्ण ओर उत्कृष्ट हो. सकते 6 । यही अवस्था 
प्राप्त करनेके लिये सबके प्रयष्न होने चाहियें। यह अवस्था भ्राप्त 
करनेके लिये सबसे प्रथम ऐसी समाओंमें जाना कि जहां 
घमंका विचार होता है ओर यज्ञ दिया जाता है। ऐसे सज 
नोंकी संगतिप्रें रहनेसे शने: शनेंः मनपर शुभ संस्कार द्वोते हैं 
ओर भनुष्य शुद्ध ओर पवित्र द्वोवा हुआ उन्नत द्वीता है । 
उप+नि+षद्‌ * नाम ब्रह्मवियाका है, इस शब्द *उप+ 
ले ये उपसम दटाये जाय, तो शेष *' ख़दू ” शब्द रहता दे 
वही यद्टांका 'सदू ! शब्द है | ब्रह्मश्राप्तिका उपाय चिंतन करने 


वाले लोग जहां शांतिस बैठते हें उस समभाका नाम 'सदृ 


अथवा उपनिषद्‌ ' है। ( अज्जुय ) अजर, ( पूव्य ) प्रार्चौन 


आर ( प्रतरे ) उत्कृष्ट आत्माके (डप ) पास ( लि) निकट 


( खद्दू ) जठना, यह इस शोब्दका भाव हे ।इससे आत्मप्राप्तिके 
अनुष्ठानका मार्ग ध्यानमें आ सकता है । 

(१६ ) कविः शपस्य मातरा, जाम्ये चुये पाति 
रिहाण, एरयथा-- भअतीन्द्रियाथदर्शी और बलकी मान्यता 
करनेवाले हीकर बहिनके द्वितके लिये उसके घुरीण पतिकी 
?शंसा करनेके समान, सबके साथ व्यवहार करते हैं । बहिन के 
पतिका विशेष आदर करते हैं, बहिनके घर उसका पति आया 
तो सब उसका सनन्‍्मान करते हैँ । क्योंकि उस्रका अपमान 
किया जाय, ते बादिनको ही कष्ट होंगे, यह विचार उनके मनमें 
रहता है । इतना आदरका विचार बुपरोके साथ व्यवद्दार करनेंके 
सप्तय मनमें घारण करना चाहिये। घरमें आये दामादका जस। 
आद्रपूवेक सनन्‍्मान करते हैँ, उसी प्रकार आदरभावसे संबके 
स्राथ व्यवहार करना चाहिये । कईयोंछी दूसरोंके अपमान कर- 
नेकी आदत होती दे, इससे व्यथे द्वेषभाव बढ जाता है । इस- 
लिये प्रेमका संवधन करनेवाला ध्यवद्वार करना उचित दहै। 


मनुष्यकों दूर दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये ओर वढूका भी आदर 


करना चादिये, परंतु उस. बलका उपयोग दूसरोंके साथ श्रेम 
करनेमें करना चांद्विये न कि वूसरोकों दबानेंके कार्य करनेमें । 
.... चतुर्थ मंत्रका भाव । 
दूसरोंके साथ आद्रका व्यवहार । 
« घ्मेसभाओंमें घमनिष्ठासे बेठनेवाले क्रमशः सर्वेत्तिम, 
जरारद्वित, पुराण पुरुषको प्राप्त दोते हैं । वे दिव्य इृष्टिसे युक्त 


सूक्त २) 


देकर ओर बलका महत्त्व जानते हुए दूसरोंके साथ ऐसा आद- 
का ऑफ हे 


रका बर्ताव करते द जेसा बहिनके घुरीण प्रतिष्ठित पतिंके साथ 
करते हैं ॥ ४ ॥ 


इस श्रकार चतुथ मंत्रका मनन करनेके पश्चात्‌ पंचम मंत्रकां 
विचार करते हैं-- 


(१७ ) कावेः काव्यन ते छु मद्त्‌ नमः कृणोमि- 


मे कवि अपने काणय्यसे तरे लिये बहुत नमस्कार करता हूं । 
पद्दिले कवि बनना चादियें, कवि बननेका अथ यह है कि स्थूल 
जगतके परे जो सूक्ष्म शक्तियां कार्य कर रहीं हैं उनको ग्रत्यक्ष 
करना | इस प्रकार जो मनुष्य कवि करकेंवा क्रान्तदर्शी द्ोता हे 
वह अपने अनुभव प्रकट करता हैं उसका नाम काव्य है । यह 
कांब्य उस सुक्ष्म शक्तिका शब्दचित्र होनेक कारण यह परमा- 
स्माका वणन करता दे ओर यह एक प्रकारकी परमात्माकी पूजा 
ही ह । इसमें परमात्माक्रा गुगवणन, परमात्माकी भाक्ति ओर 
पूजा द्वोती है और परमात्माके. विषयमें श्रद्धा भी प्रकट होती 
है, यही (महत्‌ नमन) बडा नमन है वह बडा सनन 
करता है जो कवि होकर काव्यकी दृष्टिस्ति इस विश्वका निरीक्षण 
करता है, और स्थूलके अंदरकी सूक्ष्म शक्तिकों देखता हैं। 
भात्मोन्नतिके लिये इस दृष्टिकी अत्यंत आवश्यकता हैं । ( में ५) 
(१८) अन्न सम्यहु्चों अभियन्तों मद्दी रोधचक्रे 
का अभि वावधेते--- यहां साथ रहनेवाले और गतिमान, 


.. दोनों बढ़े विरोधक चक्र भूमिके ऊपर सबको बढाते हैं । इस 


मंत्रभागम ' मिले हुए विरोधी दो चक्रोंका वर्णन ? हे । ये एप 
दूसरेके साथ मिले हुए विरोध चक्र कोनसे हैं, इसका विचार 
करना. चाहिये । स्थूल सुक्षम्, जड चेतन, दृश्य अदृश्य, प्रकृति 
पुरुष ये नाम इन * विरोध-चक्रो ? के हैं ॥ पररुपर भिन्न गुण- 
धरम घारण करनेवाले ये हैं, . अर्थात्‌ जडके गरुणधर्म भिन्न हैं 
ओर बेतनके ग्रुणघधम भिन्न हैं। जड चेतन, प्रकृति पुरुष 
इनका परस्पर विरोध प्रसिद्ध हे । ये जब परस्परके सद्दायक 
दोते हैं, तब उन्नति द्वोती दे भोर परस्परके घातक हुए तो नाश 
होता है। इस मंत्र यद्द बात कही है कि ये दोनों चक्र 
( समस्यओ्ी ) मिलजुल कर परस्पर सहायक दोकर रहें, तो 
(अभि वावधाते ) सब प्रकार वारंवार बढाते हैं, शक्तिका 
' विकास करते हें । इससे सिद्ध द्ोता हे कि यदि ये पररुपर 
विघातक द्वोने लगे, तो शक्तिकी क्षीणता द्वोती है । यहां अपने 
शरीरमें ही देखिये कि यहां स्थुल शरारे है और अन्दर सूक्ष्म 
शक्ति है । शरीरकों सयम आदि सुनियमोंसे उत्तम अवस्थामें 
रखा जाय तो वद स्थुल शरीर सक्ष्म शक्तियोंका सद्दायक, 


आत्मोल्वतिकी विद्या | 


(१७) 


पोषक और संवधक होता है । इससे विपरीत शरीरकी असंयम 
द्वारा व्यसनादिमें लगानेसे दोनों शक्तियोंका क्षय द्वोता दे । 


यहाँ अपने द्ारीरमें ही पाठक देखें कि यहां ये स्थूछ सृक्ष्म दो 


रोधक चक्र केसे हैं ओर ये परस्पर विरोधक द्वोनिपर भी मिल- 
जुल कर रहनेसे परस्पर सहायकारी केसे हो. सकते हैं ओर 
परस्पर घातऋ भी किस अनियमके कारण द्वोते हैँ । यह देख- 


_नेसे मंत्रका उपदेश पाठकोकों प्रत्यक्ष हो जायगा | इन परस्पर 


विरोधक चक्रोंकी ए% कार्यमें लगाने ओर परस्परका सहायक 
बनाकर अपनी शक्तिका विकास करनेके कार्यमें प्रयुक्त करने 
का उपदेश इस मंत्रमें छिया है। इस्र प्रकार विरोधक शक्ति- 
योकी एक कार्यमें परस्पर सहायक बनाकर अपनी शाकत बढाना 
आर काव्य दृष्टिसे स्थलमें सक्ष्मका अनभव करके उसके सन्मुख 
भक्तिसे नम्र होना, यह आत्मोन्नतिक लिये आवश्यक है 
(में. ५ ) 


पञश्चम मंत्रका भाव | 


विरोधक शक्तियोंकी एकतासे वृद्धि। 
अपनी स्थल शारीरिक शक्ति ओर सूक्ष्म आत्मशक्तिकों 
एक सत्कायमें लगाकर, उनके परस्पर विरोधकों दूर करके 
उनको परस्पर सद्दायक बना कर, दोनोंकाी शक्तियोंसे दोनोंका 
पोषण करता हूं, इस प्रकार अतीन्द्रियार्थ दृष्टिसे स्थुलके अंदर 
सूक्ष्म शक्तिकों देखकर अपने काथ्यसे उस चालक अन्तः- 
शक्तिके सनन्‍्मुख भक्तियुक्त अन्तःकरणसे नम्न द्वोता हूं ॥ ५ ॥ 
इस पश्चम मंत्रके मनन करनेके पश्चात्‌ अब पृष्ठ मेंन्रका 
विचार करते ईं-- 

( १९ ) कवयः सप्त मर्यादाः ततपछ्लुः, ताखां एकां 
इत्‌ अभि अगात्‌ , अंहुरः-- ज्ञानी छोगोने सात भय 
दाएं निश्चित की हूँ, उनमेंसते एक मयोंदाका भी जो उल्नघ॑ंन 
करता है, वद्द पापी बनता हैे॥।“ (१), चोरी न करना, 
(२) वअ्यभिचार न करना, (३ ) ब्रह्मइद्या न करना, 
(-४ ) गर्भपात न करना, (५ ) सुरापान न करना, ( ६ ) वारं- 
वार दुराचार न करना, ( ७ ) पाप  दोनेपर असत्य बोलकर 


: उसको न छिपाना ? ये खात मयांदाएं कवि लोगोंने निश्चित 


डा हैं । इनमेंसे एक एक मंयादाका उल्लंघन करनेसे मनुष्य पापी 
बनता है, फिर अधिक मयोदाओंका उलंधन हुआ तो उसके 
पापी होनेमें शंका ही क्या हैं? इन सात मर्थादाओंका विचार 
करनेसे पाठक जान सकते हैं कि सात पृण्य कर्म कोनसे ओर 
सात पाप कर्म कौनसे हैं। इन सात मर्यादाओंमें छठी ओर 
सातवीं मयांदा बहुत मंद्वत््वपूर्ण दें । मनुष्यकें दवायसे किसी न 


(१३ ) 
किस्री कारण पाप हुआ, तो वद्द यदि आगे बचनेका यत्न करेगा, 
तो बहुत द्वानिकी संभावना नहीं हे । परंतु यदि वह वारंवार 
दण्ड मिलने या मना करनेपर भी वद्दी कुकम फिर करने लगा, 
तो उस्रकी अवनतिकी सीमा नहीं रह सकती । इसलिये उन्नति 
. चाहनेवाले छोगोंकी उचित है कि वे अज्ञानसे एक वार दोष- 
सय आचरण हुआ भी, तो उम्रक्ो वारंवर न करें और जो 
- कुछ दुराचार अपनी असावप्रानोप्ते होगा, तो उसको असत्य 


बोलकर छिपानेका भी यत्न न करें । क्योंकि ऐसा करनेसे वह 
कलेंक बडा गदरा हो जाता है ओर इससे अधिक प्राप होता 
जाता हे । इसलिये दोष द्वोनेपर सत्य बोलकर उसको ययाथ 
रूपमें प्रकट करना ही उचित है। मंजुष्यकी उन्नतिक्रे लिये ये 
सात मयादाएं अत्यंत सहायकार्त दे, इसलिये कोई मनुष्य 


.. किसों भी कारण इनका उल्लंघन न करें। ( में. ६ ) 


(२०) आयोः स्कंभ-- आयुका आघार स्तंभ बन _ 


अथांत्‌ आयुका विधात करनेवाढा न बन | उक्त सात मयांदा- 


. ओंका उल्लंघन करनेसे जीवेनका घात द्वोता है और मर्यादाओंका 


पालन करनेसे आयुका आधार दृढ द्वोता है । मर्यादाओंका 
« पालन करनेका तात्पयं सेयमसे रहना है। संयमसे जीवन 
-. व्यतीत करनेसे जीवनंका आधार शक्तिशाली दहोतां हे और 
. उत्तम दाष जीवन प्राप्त द्वोता है । ( मं. ६ ) 
.. (११.) उपमस्य नीडे, पर्था चिखर्ग घरुणेषु 
तस्थोा-- जो उपमा देने योग्य ह॑ ओर सबके अत्यंत समीप हे 
.. उस परमाध्माक्रे स्थानमें, तथा अनेक मागाकों जहाँ समाप्ति 
.. होती है, ऐसे घारक केन्द्रोमि रहता है। यहां तति उपदेश हैं, 
. ( उपमस्य नीडे ) उपमा देने योग्य वह परमात्म| हे, ( रूप 
रुप प्रातिरूपो बभूव ! ऋ. ६।४७४८ ) जगतके प्रत्येक 


रूपके लिये वही आदश नमूना बना हैं, इस प्रकारकें वर्णन 


वेंदमें आते हैँ, इससे सिद्ध द्व कि वद्द परम भ्ात्मां सबके लिये 
आदश दै, उसके (लीडे) घोंसलेमें अपने लिये स्थान 


प्राप्त करना चाहिये। सदाचार आदि करनेसे ही उसके घोंखलेमें 
आर।|मसे रहनके लिये स्थान मिल सकता हैं । वह स्थान ओर . 


. कैसा है, उसका वणन “ पर्था विखगें ? इन शब्देंस् हुआ 


* विसगे ' का अर्थ हे विरामका स्थान अथवा समाततिका 


स्थान, ( पथां ) संपूण मार्गोका ( विस्वगेंः ) वह विरामकां 
अथवा समाप्तिक्ा स्थान है। किंवा ' सर्ग ” का अर्थ हे “उत्पत्ति, ? 

वि+सग *' का अथ द्वोता है विगत सगे अर्थात्‌ “ उत्पत्ति जद्टां 
नहीं है ऐसा स्थान ! । जहां विविध -मार्योका झंझट नहीं है, 
अथवा जहां विविध माग एकरूप हो जाते हैं वह स्थान । ऐंसे 
 स्थानमें रइना चाहिये कि जिस स्थानमें रहनेसे विविध मार्गेकि 


अथवेवेद्का सुबोघ भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


ऊपरसे आक्रमण करनेका कष्ट उठाना न पड़े । सभी मार्गोसे 
गये हुए छोग जहां पहुंचते हैं, उस स्थानमें पहुंचना आर वहां 
जाकर स्थिर रहना चाहिये ।. 
षष्ठ मंत्रका भाव | . 
| सात मयादाएं । 

६ ज्ञानी मनुष्योने मनुष्य व्यवहारके लिये स्रात मर्यादाएं 
निश्चित की हैं। उनमेंसे एक मर्यादाका उद्वंघन करनेसे भी 
मनुष्य पापी होता है। परंतु जो स्रातों मर्यादाओंका उल्लंघन 
न करता हुआ घमानुकूल व्यवहार करके अपने जीवनका 
आधारस्तंभ बनता है, वह सबके लिये उपमा देने योग्य परमा 
त्माके स्थानमें, जहाँ अनेक माग पहुंचते हैं, वहांके आधार- 
स्थानम स्थिर रहता हैं ॥ ६॥ 

छठे मंत्रका मनन करनेके पश्चात्‌ अब सप्तम मंत्र देखते हैं- 

(२१२ ) त्रतः रृण्वन अम्ुतासछाः एमि--- जतरूप 
द्ोकर विविध सत्कम करता हुआ अमर प्राणशक्तिसे युक्त , 


. होकर आंगे बढता हूँ । उन्नति चाहनेवाले मनुष्यकों योग्य है 


कि वह ( त्वतः ) जतरूप बने । त्रतरूप बननेका तात्पय यह हे 
कि त्रत पालन करना जिसका स्वभाव ही बना है । एक मनध्य 


: शेसा होता है. कि वह नियम करता हे और उनके अनुकूल 
. चलता दहे। ओर दूसरा ऐपा मनष्य होता दे कि जो स्वभावसे 


दी नियमके विरुद्ध नहीं जाता है.। पहिला मनष्य प्रयत्नस नियम 
पालन करता है और दूसरा स्वभावसे दी प!छन करता है। इस 
प्रकार नियम रूप जो बनां हे वह मनुष्य ! अतः ' शब्दसे 
यहां बताया है । ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य स्व॒मावस्ने ही श्रेष्ठ स्रत्कर्मोंको 
करता है और (अ+मत+असः ) अमर जीवन शक्तिसे संपन्न 
बनता है। स्वभावस वत पालन करना और स्वभावसे ही 
सत्कम कंरना यहां अभीष्ट है। पढहिले जब प्रयट्नसे यह अत 
पालन और सत्करम करेगा, तब जाकर बहुत समयके पश्चात्‌ 
इसका यह स्वभाव बनेगा ओर स्वभाव बननेसे अमृत रूप 
बनेगा । यहां अमर बननेकी मुख्य बात कही है, यह पाठक 
न भूलें । इस समय मनुष्य स्वभावसे असत्य बोलता है, कुकम 
करता हैं ओर नियम तोडता है, इस कारण इसका अधःपात 
होंता है । परंतु जिस समय यह स्वभावस सत्य बोलेगा ओर 
असतल्की कल्पना तक इसके मनमें न उठेगी, इसी प्रकार 
अन्यान्य नियम पालन स्वभावसे हीं. होगा, तब इसको सब 


रुकावटें दूर होगा ओर यह अमर बनेगा । ( में. ७ ) 


(२३) तत्‌ आत्मा असुः तन्धः सुमदूगुः-- उक्त 


अनुशानसे आत्मा, प्राण भोर शरीर ये सब उत्तम गुणवान्‌ बनते 


सूक्त २ ] 


हैं। अथांत्‌ आध्मा, प्राण और शरीर शुभगुर्णो्स आर बलसे 
संपन्न होते हैं ओर वह मनुष्य विलक्षण कार्य सफल करनेम 


समथ द्वोता दे | पूर्वॉक्त अनुष्ठानसे यह लाभ द्वोता है | (में.७) 


(१४ ) द्ाक्रः रखे वदृधाति-- समर्थ होकर घनको 
घारण करता हे । यद्द भो पूर्वॉक्त अनुष्ठानका ही फल हैं।. 
मे, ७) 


(२५ ) दृविर्दा' ऊजया सचते-- अपनी हृवि सम-. 


_बित करनेवाला बलसे संयुक्त होता है | तन, मन, घन थज्ञक्ते 
लिये सर्मापत करनेवाले मनुष्यक्की शक्ति वद्धिगत होती हे, 
परोपकारसे उसका बेल बढता है । (में, ७) 


सप्तम मश्नका भाव । 

४ उत्तम त्रतोंका अनुष्ठान करना और परम पुरुषाथ करना 
यह जिसका खभाव हैं, वह अदम्य अप्तर जीवन शक्तिसे 
युक्त द्वोकर ओर आत्मिक, प्राणसंबंधी ओर शारीरिक शक्ति- 
योंसे बलवान ओर पूर्ण समर्थ द्वोता हुआ, -भात्मशक्तियोंका 
परोपकारार्थ यश्ञ करके कृतकृत्य द्वोता जाता दें ॥ ७ ॥ 


सप्तम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेके पश्चात्‌ अब अष्टम 
मंत्रका विचार करते हैं-- 

(२१६ ) पुत्रः क्षत्र पितरं इंड-- पुत्र अपने दुश्ख 
निवारण करनेवाले पिताकी स्तुति करता है, सद्दायता चाइता 
है, अथवा उसकी कृपा चाहता हैं। ( क्षस्‌+त्र ) क्षत्र शब्दका 
अथे है दुःखसे बचानेवाला | पिता दुःख बच्चानिवाला है, इस 
कारण पुत्र पिताकी शरणमें जाता है। इसी प्रकार मनुष्य इसी- 
लिये परमात्माकी उपासना करते हैं कि वद्द सबके दुःखोंकों दूर 
करता है । परमेश्वर इसी देतुस सबका परमाप्तिता कद्दलाता दै । 

(मं. ८) 

(१७) मर्याद॑ ज्येष्ठ ख्वस्तये अद्धयन्त-- मयोदाके 
पालन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषकी प्राथना अपने कल्याणक लिये दी 
सब करते हैं । अर्थात्‌ अपने कल्याणकी इच्छा हरएक मनुष्य 
है इस लिये वद श्रेष्ठ गुरुषनोंकी उपाखना ओर इश्वरकी पूजा 
करता दहै। (में, ८) अथोत्‌ दुःखोंसे बचने और कल्याण श्राप्त 


करने्का इच्छा दो, तो मनुष्यकाी परमेश्वरकी भक्ति करनी 


बाहिये । 
(२८) विस्था। दृशयन्‌-- वह इंध्वर अपने (वि) 
विशेष ( रुथाः ) स्थान दिखाता हें । जे मनुष्य उस परमा- 


त्साकी उपाखना करते हैँ उनको वह इेश्वर अपने विशेष आनंद 


प्राप्तिके स्थान देता द्वे कि वहाँ ये जीवात्मा जाय और वद्दांका 
आनंद प्राप्त करें । ( मं, ८ ) 
. ३ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ५ ) 


आत्मोन्नतिकी विद्या । 


(१७) 


(१९ ) आवनेतः वपूंषि क्ृणवः-- वारंबार जन्म- 


ह ५ ३०७. ०, 


रणक मागम अमण करनंवालाके शराराॉका बनाता ह्‌ । अथात्‌ 


'जो मनुष्य पूर्वोक्त उपासना द्वारा मुक्तिको प्राप्त नहीं करते, 


मुक्ति देनेकी इच्छासे वहीं इंश्वर उत्तम उत्तम शरीर 
उनको देता हे । इसका द्वेतु यह दे कि ये जीव इन शरीरोंकी 
सहायतासे प्रशस्ततम कम करें ओर अपने लिये मुक्तिधाम प्राप्त 
करें, तथा वहाँके परम आनंदके भागी बनें | (मं, ८ ) 


आए मसत्का आाव । 
परमापिताकी उपासना। 


#)0 


: पुत्र अपनी रक्षाक़े लिये पिताकी शरण जाता है, इश्नी 
प्रकार मनुष्य अपने कल्याणके लिये श्रेष्ठोकी संगति करता है । 
इसी प्रकार मनुष्य अपने परमपिता और परमगुरु जो परमात्मा 


है उसकी उपासना करते हैं । ऐसे ठपासकोंकों वह ईश्वर अपने 


विशेष आनंदके स्थान बताता है, इसाडिये कि वे वहां जायें 
ओर आनेदसे पृण्ण बनें । परंतु जो| मनुष्य उसकी उपासना नहीं 
करते, उनके लिये वारंवार जन्ममरणंक अनुभव देनेंके लिये 
शरीर देता है, ताकि वे इन शरीरोंसे आवश्यक अनुभव प्राप्त 
करें ओर अपनी शाक्ति विकसित करके मुक्तिघामके योग्य 
बनें ॥ ८ ॥ 
यहां भ्रष्टम मेत्रका भाव समाप्त हुआ है। इसको स्मरण 

करके अब नवम्र मंत्रका विचार करते हैं-- 


(३०) अधन पयसा अधथ पृणक्षि-- आधे पौष्टिक 
रससे आधा भाग पूर्ण करता है। यहां शरीर, इंद्रियां भादि 
स्थूछ शरीरकी पुष्टि विवक्षित है । भाघा भाग स्थूलका है और 
आधा भाग सूक्ष्मका दे । दमारे स्थुल भागकी अर्थात्‌ शरीर, 
इंद्रियां आदिकी पुष्टि विविध पौष्टिक “रसेंसि परमेश्वर हो करता 
है। इन पदार्थके निर्माण करनेके द्वारा उसने संपूण प्राणिमात्रोंपर 
अनंत उपकार किये हैँ । यह देखकर उनके उपकारोंका स्मरण 
करना घाहिये | ( मं. ५ ) 


(३१) अर्धेन शुष्म वर्धेलि-- आधेसे बल बढाता है। 
जैसा वद आधिते पोषण करता है उसी प्रकार आधेसे बल 
बढाता है। इस प्रकार पुष्टि और बल देकर वह परमात्मा 
सबकी पुष्ट ओर बलवान करता दे । (मं. ९) 

(३६५) वद् ईश्वर (आदि 5 अबति )-- रक्षक, 
( शाग्मियं ) सुख बढानेवाला, ( सख्याये ) सबका मित्र, 
(इथिर ) अज्नादिसे युक्त ओर ( घरुणं-चरं) वरिष्ट सबसे 
श्रेष्ठ है । इसके ये गुण जगतुर्मे अनुभव करने चाहियें और इन 


( रैट ) 


गुणोंका स्मरण और अनुभव करते हुए उसकी उपाश्षना करना 
चाहिये । (मं. ९५ ) 

(३१३ ) कविशस्तानि वंपूंषि अस्म अवोचाम-- 
कविकी दृष्टिसे प्रशस्त विविध रुपीकी देखकर इसकी हम प्रशेसा 
करते हैं । इस जगवमें जो विविध शरीर हैं उनके विलक्षण 
शुणघरम देखकर मनुष्य इस इंश्वरके मद्दान्‌ ऐश्वयेका अनुमान 
करता है, और इंश्वरके सामथ्येकी कल्पना करता है । 

(३४ ) शेदली खत्यवाजा-- यावा प्रथिवीमें उसीष्ो 

_ सह्मवाणी भरपूर हुई दे, वहीं गृह्य वार्णा हैं जो सदा सत्य है। 
इसी गुह्य वाणीका गुप्त संदेश मलुष्यकी अपनाना चाहिये । इस 
सूक्तके द्वितीय मंत्रमें अप्रकट वाणोका जो संदेश घुननेको कहा 
है, वही वाणी ( खत्या चाक ) संद्यवाणी है और वह इस्र 
दावा पथिवीके अंदर अथात्‌ इस सेपूण विश्वके अंदर भरी हैं । 
हमारी बोलनेकी देखरी वाणी क्षणसंगुर हैं, परंतु यह विश्व- 
व्यापक सतद्यवार्णा अमृतरूप हें, इसलिये शुद्धास्माओकी उसका 


अखंड संदेश हृदयके अंदरसे छुनाई देता है। जगवके स्थूल 


शब्द सुननेके कान भिन्न दें ओर यह सत्यवार्णाका अखंड संदेश 
अन्य श्रुतियों द्वारा छुना जाता हैँ । ( में, ९ ) 
नंवम मंजका भाव | 
ईश गणवणन । 
ध्य्छ 
' परमेश्वर अपने एक सागझे सबका पोषण करता है, और 
दूसरे भागसत सबको बल देता है। वह सबका जीवनदाता, 
रक्षक, मित्र और सुखदाता है, वद्दी सबको अन्नादि देकर पोषण 
करता है, संपूर्ण जगतके पदार्थोक्कों देखकर ओर उसमें कविकी 
दृष्टिसे प्रशेष्तायोग्य गुणघर्माका अनुभव करके उसके द्वारा हम 
सब परमात्माकी द्ी प्रशंसा करते हैं, हम देखते हैँ कि उसकी 
सत्यवाणीने संपूर्ण द्यावापृधिवीकों व्यापा हैं । ! ॥ ९ ॥ 
यहां नवम मंत्रका मनन समाप्त होता हे। पाठक इन नो 
मत्रोंत आत्माऊ साक्षात्कारका भागे देख सकते है आर वंदिक 
गूढ अध्यात्मविद्या इस सूक्तमें केसी है इसका अनुभव मनन 
पक ले सकते हैं | इस सृक्त में जो गूढ रोतिसे उन्नातके मागकों 
उपदेश किया है उसका सारांश यद्द दे--- 


इस यृक्तका सार | 
(१) मनुध्य अपने आपकी अमर जीवन शक्तिस्ले परिपूण 
अनुभव करें । अपने जन्मक्री सार्थकताके लिये प्रशर्त कर्म करे । 
अपनी शक्तियोंक्री गद्धि करें । सत्यपालनसे अपनी आत्मिक 
शक्तिकी अदम्य बनावे | जनताका रक्षक ओर आधार बनकर 


अथर्वैवेद्का- खुबोध भाष्य |. 


[ काण्ड ५ 


अपनी सब अवस्थाओंकी अपने आधीन रखे | इस प्रकार 
स्वाधीनता श्राप्त करके अपने स्वरूपस्थितिके केन्द्रमें आनंदसे 
रहे ।. 

(२ ) मनुष्य श्रेष्ठ बननेकी इच्छा मनसें धारण करें | 
उसकी सिद्धिके लिये सदा श्रेष्ठ सत्कम करता रहे। अपने शरीर 
इंद्रियां, मन, बुद्धि, आदिकों शाक्तियां विकसित करके उनको 
स्वाघीन रखे | गुह्य वाणीके गुप्त सदेशकों सुन कर, उसके 
अनुसार आचरण करें ओर अपनी स्वरूपस्थितिकों प्राप्त करके 
वहां आनंदसे रहे | द 

(३ ) मनुष्यकों ये शरौर इसलिये प्राप्त हुए हैं कि, इसके 
आत्माका प्रकाश चारों ओर फैल जावे | इसमें अनेक अमृत 
रस भी मेरे हैं। जिसकी कृपास यह सब प्राप्त हुआ है उसके 
सन्भुख शुद्ध दोकर ओर दोषोंकों दूर करके ही जाना उचित है । 
अथोत्‌ अपने मलिन वल्च दूर करके उस्रके सम्मुख अपने शुद्ध 


- हूपमें खडा होना चाहिये। 


(४) सज्जनोंकी सेगतिम रह, परमात्माकी प्राप्तिका विचार 
उनके साथ रहकर कर | दिव्य दृष्टिसें देख और हरएक प्रकारके 
बलका आदर कर । दरएकके साथ अत्यंत आदरके साथ बताव 
कर, कभी किसीका निरादर न कर | 

(७५ ) अपनी सब शक्तियोंकों सत्कायमें प्रयुक्त कर | परस्पर 
विरुद्ध शक्तियोंका विरोध भाव दुर करके उनकी परस्पर सहा- 
य्यक बता, ऐसा करनेसे परस्परकी शक्तिसे परस्परका पोषण 
दोगा। स्थूलमे सूक्ष्म शक्तिका काय देखकर उस मद्दान्‌ सूक्ष्म 
शक्तिके सम्मुख नम्नतासे रह । 

(६) चोरी, व्यमिचार, दुराचार, मद्यपान, गर्भपृत आदि 
कुकर्म न कर, शानीके मार्गमें विपन्न न खडे कर, एक ही बार कुकम 
में मना करनेपर भौ वारंबार न करता रह ओर दुराचार द्वोनेपर 


. भी उसकों छिपानेका यत्न न कर । सदाचारकी ये मयांदाएं 


हैं। उनका उलंघन करनेसे मनुष्य पापी द्वोता है और इन 


मर्यादाओंमें रहनेते मनुष्य पुण्यमार्गी द्ोता हुआ उन्नतिको 
प्राप्त होता है। यद्दे पुण्यमार्गी मनुष्य घमोनुकूल व्यवद्दार 


करता हुआ संयमसे अपने जीवनका आधार बनकर ऐसे स्थानमें 
जाता है कि जहां संपूण विविध मार्ग एकरूप बनते हैं ओर जहां 
उपमा देने योग्य परमात्माका स्थान है । 

(७) उत्तम ब्रतों ओर नियमोंका पालन कर ओर परम- 
पुरुषार्थी बन । अपनी आत्माकी अदम्य शक्तिकां अनुभव कर 
और अपनी शक्तियोंका विस्तार करके उनका उपयोग जनताकी 
भलाइके प्रशस्त सत्कर्मोर्मे कर । 

(८ ) जिस प्रकार बालक निर्मेयताके लिये अपने पिताकी 


सूकक रै ] 


शरण और कह्याणके लिये सद्गुरुक्ी शरण बाता है, इस्री 
अकार निमयता और कल्याण प्राप्त करनेके लिये परमपिता और 
परमयुद परमात्माढी शरणसें जा। वहु सब उपायकोंकों आनंदंके 
स्थानतें पहुंचाता है और जो उसकी भक्ति नहीं करते, उनकों 
विविध शरीर घारण कराता है, वे वहांके विविध अनुभव डेते 
हुए अन्त उसीके पास पहुंचते हैं | 

(९ ) परमेश्वर अपनी आधो शक्तेसे सबकी पुष्टि करता दूं 
और आधी शक्तिस सबको बलवान बानता है। वही सबका 
जाविनदाता, रक्षक, मित्र ओर सद्दाव्यक है। उसके गुर्णोका 
ध्यान करके उसके गुणोंक्रा काय जगतपें देखकर उसकी बी 
शक्तिका अनुभव सब करें । उसीकी सत्यवाणी सबंत्र व्यापक हें, 
उम्र शुह्मवार्णाका संदेश ग्राप्त कर ओर उन्नत हो । 

इस प्रकार इस सूक्तका सार हैं । यह सार बडा द्वी बोधप्रद 
है ओर सच्ची आत्मोन्नतिका मांग बता रहद्दा है। पाठक इसका 


भुवनोंओे ज्येष्ठ देव । 


यहाँ इमने विधिध प्रकारसे सूक्तका 


( १९, ) 


अधिक मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें । इस सूक्तका 
उपदेश अपने आधरणमे लानेवाले पाठऋ निःसंदेह अपनी विशेष 
योग्यता बचा सकते हैँ ओर उच्च श्रेणीमें जाकर सन्मानित हो 
सकते हैं । 

यह सूक्त गूढ अध्यात्मव्यिका उपदेश दे रहा हेँ। यह 
विद्या अत्यंत गूढ है, संभवतः इस्रीलिये इस सुक्तकी भाषा मी 
अत्येत गूढ ओर गुप्त भावसे परिपृर्ण रखी गई हैं। इस सूक्तके 
शब्द ओर वाक्य सरल नहीं हैं जो सहजद्ीम समझे जा स्र्के । 
इस कारण इस सूक्तका मनन पाठकों बहुत करना चाहिये। 
भाव सरलताके साथ 
बतानेक। प्रयत्न किया है, तथापि कई मंप्रभाग दुर्बांध ओर 
अस्पष्ट द्वी रहे हैं । यदि कोई पाठक अधिक मनन करके इन 
मंत्रोपर अधिक प्रकाश बालेंगे तो उनके जनतापर बहुत उपकार 
हो सकते हैं । 





(२ ) झुवनेषु ज्यछः । 


( ऋषिः-- ब्रृद्ाद्दियों अथर्वा | देवता -- वरुणः । ) 


तदिदांस शुवनेष 5 
सद्यो जज्ञानों नि 


वावधान। शवंसा 
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रिणाति शत्रनन यदेन मर्दन्ति विश्व ऊ्मां। 
जा। शत्रदांसाय मियसे दधाते । 
अव्यनच् व्यनच्च सस्नि से ते नवन्त प्रभृता मेंदेंषु 


जल 5 जन नक न र-जीनिन कक नकननकननत भनगट 2 + ० 


ं यों जज्ञ उग्रस्त्वेषनुम्गः । 


१ ॥| 


॥ २ ।। 


अफने अब लिन लेन के के ताप नेजकनेनक- “पका सकता कमभक+मक न 


अथ-- ( तत्‌ इत्‌ सुबनेषु ज्यछें आल ) वह निश्चय भुवनोंमें श्रष्ठ अह्म था, ( यतः उश्नः त्वेष-नुम्णः जश्चे ) 
जहांसे उप्र तेजोबलसे युक्त सूय उत्पन्न हुआ । यह ( सध्य: जश्ञानः शन्ून्‌ नि रिणाते ) तत्काल प्रकट दोते ही शन्ुओंका 
नाश करता है । ( यत्‌ एन विश्वे ऊमाः अनु मद्ल्ति ) इस कारण इसको प्राप्त करके सब संरक्षक इषित होते दे ॥ १ ४७ 

( शवसा वावुधानः भूरि-ओजाः दात्ञुः ) बलसे बढनेवाला महाबलवान्‌ शत्र ( दासाय (म्रयले दृधासि ) 
दायकों ही भय देता हैं । यद्वां ( अव्यनत्‌ ज व्यनत्‌ च सद्कि ) प्राणरद्वित आर प्राणयुक्त साथ साथ रह रहे है । आर 
(ते प्रभृुता मद्षु सं नवन्त ) वे पोषित द्वोकर आनन्दम स्तुति करते रद्दते है ॥ २॥ 
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भावाथं-- संपूर्ण भुवनोंमें वही श्रेष्ठ तत्व है कि, जदांसे सूय जैसे तेजस्वी गोल निर्मित होते हैँ । उसके प्रकट द्वोते ही 
अंधेरा दूर होता है, इसलिये इसकों देख कर संरक्षक लोग निर्भय द्ोनेके कारण दर्षित द्वोते हैं ॥ १ ॥ 
बहुत बलवान्‌ छात्र दास वृत्तिवाले लोगोंके अन्तःकरणमें द्वी भय उत्पन्न करत ई [ वीर दृत्तिके लोग शनत्रुस कभी नहीं 
डरते । ] इस जगतमें प्राणरद्धित और प्राणसद्दित ये दोनों एक दूसरेके आश्रयत्षे रद्दते हें ओर वे परस्परकों सदहायतास परिपुष्ट 
छोकर भानंदित द्वोते हैं [ अर्थात्‌ विभक्त द्वोनेपर वे क्षांण द्वो जाते हैं । ]॥ २ ॥ 
2 


(२०) द अथवेवेदका खुबोघ भाष्य | द [ काण्ड ५ 


ल्वे ऋतमपिं पृश्चन्ति भूरि दियेदेते त्रिभेवुन्त्यूमाः । 

वादों; खादीयः स्वादुना सजा समद। सु मध मधुनाभि योधीः ॥ ३ ॥ 
यदिं चित्न त्वा धना जय॑न्त रणेरणे अनमदन्ति विप्रा) । 

ओजींयः शुष्मिन्त्स्थिरमा तनुष्व॒ मा त्वां दभन्दरेवार्सः कुशोकांः ॥ ४ ॥ 
त्वयां वर्य शांशबहे रणेंषु अपस्यन्तों युधेन्‍्यानि भूरिं । ह 
चोदयांमि त आरयुघा व्चोप्िः स॑ ते शिक्षामि ब्रह्मणा वर्यासि ॥ ५ ॥ 
नि तदधिषे5वरे परे चु यस्मिन्नाविथावसा दुरोण । 

आ ख्थापयत सातरे जिगलुमत इन्चत कृवराणि भूरि ॥ ६ ॥ 
स्तृष्व वंष्मन्पुरुवत्मीनं समम्वांणमिनत॑ममाप्तमाप्त्यानाम । क्‍ 

आ दशते श्॑सा भूयोजाः प्र संक्षति प्रतिमाने पशथ्चिव्या ॥७॥ 


अर्थे- ( यत्‌ एते ऊमाः ) जब ये रक्षक (त्वें आपि ऋतु भूरि पृञश्चन्ति ) तुशमें दी अपनी बरुद्धिकों बहुत प्रकार 
जोडते हैं । तब ( (ढ्विः जिः भवान्ति ) इुगुने तिगुने हो जाते हैं। ( स्वादोः स्वादीयः स्वादुना से खूज ) खादुसे भी 
अधिक मधुर रसकों मीठेके साथ संयुक्त कर । और ( अदः खुमचु मचछुना समपस्‍्रि योधीः ) उम्र मधुर रसके प्रीति मघुरताके 
साथ प्राप्त द्ं ॥ ३॥ द द 
... हे ( शुष्मिन्‌ ) बलवान ! ( खित्‌ तु ) निश्चयसे ( रणे रणे घता जयनतं त्वा ) प्रत्येक युद्धमें घनको जीतनेवाले 
ः लुश्नको प्राप्त होकर ( यांदि बविप्राः अनुमद्न्ति ) यदि ज्ञानी लोग आनंदिन हों, तो उनके लिये ( स्थिर ओजीयः आ- 
तन्नुष्च ) स्थिर बल फला । ( दुरेवासः कशोकाः त्वा मा दभन्‌ ) दुराचारी और शोक करनेवाले तुझ्ले न दबावें ॥ ४ ॥ 
... ( भूरि युघेन्यानि प्रपश्यन्त) ) बहुत युद्धमें प्राप्त घनोंकी देखते हुए ( वयं रणेष त्वया शाशदझझदे ) हम सब 


किक ३. 


युद्धोंमे तेरे साथ रहकर शत्रुका नाश करेंग। (ते आयुधा वचोभिः चादयामि ) तेर शब्रोंको बचनेके द्वारा चलाता हूं । 
ओर ( ते वयांलि ब्रह्मणा स॑ शिक्षामि ) तेरी गतियोंको ज्ञानसे में तीक्षण करता हूँ ॥ ५ ॥ 

( अवरे परे थे ) छेठे ओर बडे दोनोंको ( याक्मिन्‌ दुरोणे ) जिम्त घरमें (जि दाधित्रे) धारण करता दे और वहां 
( ततू अबसा अविथ ) उस अपनी रक्षणशक्तिसे रक्षा करता है ॥ ( जिगत्लु मातरं आस्थापयत ) प्रगतिशोल माताको 
स्थापित करके (अतः भूरि कर्वेराणि इन्चत ) इससे बहुत कंप्तोंको पार करों ॥ ६॥ 

हे ( वष्मन्‌ ) बलवान्‌ | ( परुचर्त्माने ऋभ्वाण ) बहुत गार्मवांल, बहुत तेजसवा, (इन्तम आप्त्यानां आन ) 
श्रष्ठ ओर आप आप्त का दी ( खस्तष्ध ) स्तुति कर । ( भारे-भोजञाः शावसा आद्शांत ) मद्दाबलवान्‌ बलसे आदशे 
होता हँ ओर ( पृथव्याः प्रातेमानं भ्र सक्लाते ) भूमिकों सवानताको प्राप्त करता है ॥ ७॥ 


अधनानना जनरल 
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सावाथ-- सब रक्षक जब परमात्मामें अपनी बुद्धिका योग करते ई, तब दुगुना और तिगुना बल प्राप्त करते हैं । ये 
खये मधुर रससे भो अधिक मौठे त्रन कर उसमें भी अधिक माघुये उत्पन्न करते हैं ॥ ३ ॥ 

प्रत्येक युद्धम विजय प्राप्त करके घन कप्रानेवाले वीरोंका अनुमोदन ज्ञानी करें | भोर ये दोनों मिलकर स्थिर बल फेलावें | 
दुष्ट दुराचारी लोग सजनोंकी कभी न दबा सर्के ॥ ४ ॥ 

युद्धमें प्राप्त दोनेवाले धनोंकों देखते हुए दम सब तेरें जेसे उत्तम वीरके साथ रहकर शात्र॒का नाश करेंगे । तेरे श््रोंकों हम 
अपने वक्‍तृत्त्वश्ने उत्तेजित करके चलातें हँ ओर तेरी इल्चलोकों ज्ञानसे तेज करते हैं ॥ ५ ॥ 

छोटे हों या बंडे हों, सब एक घरमें रहनेके समान रहेंगे, तब बल बढकर उनको रक्षा होगी | सब लोग भपने मनमें 
अपनों विजयी सातृभूमिको स्थापित करें जिससे वे बहुत कर्मोको कर सकेंगे ॥ ६ ॥ 

बहुत मागास उन्नाते करनेवाले तेजस्वी श्रेष्ठ आर आप्त पुरुषोकी स्तुति करो। ने महाबरूबान्‌ अपने बरूसे आदशरूप 

बनते हैं ओर जिम्न प्रकार भूमि सबको आधार देता है उतनी प्रकार सबको आधार देते हैं ॥ ७॥ | 


सृक्त २ | भुचनोंमे ज्येष्ठ देव । (१६) 
इमा ब्रह्म बुहरदिंव/! कऋणवादिन्द्राय शुपमंग्रियः स्व॒पो! | 
महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुरंथ्रिद्दिश्व॑मणेबत्त पंखान्‌ | ८ ॥ 
एवा महान्बह॒दिवों अथवावोचत्खां तन्व१मिन्द्रमेव । 
स्वसांरो मातरिस्व॑री अरिश्रे हिन्वन्ति चेने शवसा वर्ध्यन्ति च | ९ ॥ (१८) 


किन 
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अथ--( अंग्रियः खः-लाः बहद्विवः ) पहिले आत्मिक प्रह्मशसे युक्त बृहहिव अर्थात्‌ मद्दानु तेजी ऋषिने ( शुधष 
इमा नह ) बलयुक्त यह स्तात्र ( इन्द्राय ऊणवत ) प्रभुक ।|लिय किया | वह ( मह: गा+जअस्य खराज्ञा क्षयात ) बद्धे 
गोरक्षक राष्ट्रका स्वाधीन राजा द्वोकर रहता हे । वह ( तुरः तपस्थान्‌ चित विश्वे अणवबत ) वेगवान तपरवी ने:सन्देद 


व्चम्त भ्रमण करता हू ॥ ८ ॥ 


( मद्दान्‌ बृहृद्धिवः अथर्वा ) बडे मद्दातेजस्त्री योगी ऋषिने (स्वां तन्‍्वे इन्द्र एव एवं अवोचल ) अपने दर्रारमें 
रहनेवाले इन्द्रक्ों ही यह स्तोत्र कहा | ( मातारे+भ्वरीं स्वसारा ) मातमूमिर्वत सरणपोषण करनेवाला दाना बांदून (च 


किक 


अ+रिप्रे एने ) जो निर्दोष हैं उन दोनोंको (शावयसा छिन्वान्त थे वधर्यान्त ) बलसे प्रेरित करते है आर बहाते है ॥ ९ 
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अन-। कप का... "8. नमन जाकिलना-- १े0 “का कमाक। 


न राबक- + जन. अयन नकत टविक-र मकान >«क ++%« ७ १ तमिल «ने आफ 2० के ५ रा अन्न» फेगक--.. 32 या कप+ फसाजकमतनाक ०३०७-+८५3 &0 कान ०++माका / ५०००० हक । समन कमर कल, बनकर, 


भाषाथं-- आत्मिक प्रकाशसे युक्त तेजस्वी ज्ञानी लोग प्रभुकी बहुत स्तुति करते हें अर्थात्‌ उसके ग्रुण वणन करते हद । 
वे राष्ट्रके स्वाधीन राजा द्ोकर वेगशाल आर तपसबी होते हुए सेपूण विश्वर्में अपने प्रभावकरा बढाते हूं | < ॥ 

बड़े तेजस्वी योगी ज्ञानी जन अपने शरीरमें रहनेवाले आत्माका स्तोत्र करते हैं ॥ मातृभूमिमें रहनेवाली दोनों बहिनें 
[ भर्थात्‌ मातृभाषा और मातृसभ्यता ] मातभूमिका भरणपोषण करती हुई निर्दोष बनकर अपने बरूसे सबको प्रेरित करके सबको 


बढाती दूँ ॥९॥ 


रियल अन्ना नमनमरषमन 


सक्तका विशपषता । 

यह सूक्त ययपि सुख्यतया सवश्रेष्ठ परमात्माका वणन करता 
है और उसकी ग्राप्तिका उपाय बताता है; तथापि श्छेषालकार से 
राज्यशासन विषयक ओर अन्यान्य अभ्युदय विषयक मदृत्त्व- 
पूण बातोंका भी साथ साथ उदेश दे रहा है । इस कारण 
यह सूक्त जिस प्रद्वार संसारोी जनोंकों लाभकारी है, उसी प्रकार 
परमार्थके लिये प्रयत्न करनेवा्लके लिये भी बोंधकर है। इसमें 
प्रायः प्रय्क मंत्र छेषार्थ होनेसे यह सूक्त भी पूव सूक्तद्ी 
तरद्द भ्य॑त छ्लिष्ट और दुर्बोध हुआ हैं। तथापि इसके मनन 
करनेसे जो विचार मनमें आ। गये हैं, उनको यहां देते हैं-- 

ज्येष्ठके लक्षण । 

प्रथम मंत्रमें ज्येष्रके तीन लक्षण कहे हैं। ये लक्षण प्रथम 

यहां देखिये --- 


(१) यतः उग्र! त्वेष-नुम्णः जशल्ले-- जहांते उग्र 


तेज उत्पन्न होता है । जिससे तेजखिता बढती दे । (मं. १) 

(१) सद्यः जज्ञानः शत्नन्‌ नि रिणाति-- उत्पन्न 
होते द्वी शत्रओकों दूर करता है । कायको. प्रारंभ करते ही 
वरियांकों पराजित करता हूं । (में. १ ) 


(३) विश्वे ऊमाः एूने अनुमदान्ति-- सब संरक्षक 
जिसके अनुकूल रहकर आनेदित द्वोते हैं। जिसके प्ताथ आनेदसे 
रहने हुए सब संरक्षक अपना रक्षाका काय उत्तम प्रकार करते 
हं।(म.१) 

(४) तत्‌ भुवनेषु ज्येष्ठे आसख-- वह 
भुवनमिं श्रेष्ठ 
सबमें श्रष्ठ दे ऐसा कहना चाहिये । 


निः्से 
हैं । जिसमें पूर्वोक्त तीन लक्षण संगत होते हैं, वह 
(में. १ ) 
सबसे प्रथम परमेश्वर करों 'ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ ” कहते हैं क्योंकि 
(१) उससे सू्येके समान तेजोगोल उत्पन्न द्वोते है ओर 
प्रकाशते हैं, (२) वद्द जहां प्रकट द्वोता हू वहां शत्रुता नष्ट 
होती हैं ओर ( ३ 3 सब उम्चकी मान्यता करते हैं। अर्थात्‌ 
ज्येष्ठत्वकें तीनी लक्षण उसमे साथक द्वोते हूँ, इर्सा कारण कद्धिते 
हैं कि परमेश्वर सब भुवनोंमें ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ हे, दूसरा कोई 
उसके बराबरीका श्रेष्ठ नहीं है । इसका तात्पय यह है कि तेज- 
सख्विता, शत्रदूरीकरणकी शक्ति ओर रक्षक वीरोंकी अनुकूलता, 
जिसके पास द्वोती दे उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहना योग्य दे । 
राष्ट्रमें भी जो श्रेष्ठ पुरुष ऋदलाते दूँ 'वे तेजस्वों दोते दूँ, 
उनकी योंजनाओंसे दूसरे मनुष्य भी तेजस्वी काय करनेमें 


(११ ) 
समर्थ दोते हैं, वे धार्मिक, सामाजिक, ओयोगिक, अथवा राज- 
कीय छात्रुओंको हृटा देते हैं और इनके स्षाथ राष्ट्रके वीरकि) 
अनुकूल संमति द्वोती है। ” जिन पुरुषो्मे ये तीन लक्षण दोते 


हलक 


हैं, वे द्वी सबसे श्रेष्ठ ओर सबके धुरीण माने जाते द । 


प्रथम लक्षणम “ त्वेष-+नुमुण! शब्द हं। वस्तुतः यह 
शब्द “ त्वेष+उ+मनः * दे अर्थात इसका अथे ' तेजह्वी 
मनषध्यका मन, अथवा मनध्यका तेजश्व्री मन हैं! जिसम एसा 
तेजस्वी मन होता है वही उ्येष्ठ ओर श्रेष्ठ द्वोता है | वह भच भा 
४ उम्र अर्थात्‌ वीरता युक्त चादिये | शोये, वीय, घेय आदि 
गुणासे युक्त मन द्वोना चादिये। मनुष्यका मन तेजस्वी ऑर 
वीर आवनासे युक्त दोनेसें दी वह अपने शन्नुओंकों दूर दृटा 
सकता दे और लोकमतकी अनकूलता भी उसको प्रिल सकती 
है। व्यक्तिक अंदर भी श्रष्चलक्रे लिये ये ही तीन ग्रुण आवश्यक 
हैं। जिस भात्मासे ऐसा मनका बल प्रकट द्वोता हे वह श्रेष्ठ 
आत्मा हे । इस प्रकार प्रथम मंनत्रका व्यापक भाव हे । 


दासकी घबराहंट ! 
क्‍ दासके लक्षण | 
. “द्वितीय मन्त्रमे 'दास ? के लक्षण कहे हैं। पहिले मन्त्रमें 


. श्रेष्ठ वीर 'पुरुषकें तीन लक्षण कह्टे हैं, इस द्वितीय मंत्रम दासका 
एक ही लक्षण हट! है, वह लक्षण ' भीरुता ! है -- 


. (५) शत्रः दाखाय मियख॑ द्धाति-- शत्रु दासके 
लिये भय घारण करता है| शत्रुकी देखऋर दासंकी घबराहट 
द्ोती है । कत्र केवल दास वृत्तिके मनुध्यकों हो डरा सकता 
हैं। बीर वृत्तिका मनुष्य शत्रुसे ढरता नहीं। शत्रु कितना भी 
प्रबल दो वीर वृत्तिवाला मनुष्य कर्भी उसे डरता नहीं । छरनेका 
संबंध दासभावके साथ दे । यहां “ शत्रसे घबराना ! यह एक 
दासका लक्षण कहा है । लोग दास इसी लिये बनते हैं कि वे 
इत्र॒ुस घबरा जाते हैं। इन लक्षणोंके साथ अथम्न मंत्रोक्त वारोंके 
लक्षमोंसे अनमान होनेवालें विरोधी दासभावके तीन लक्षण 
जाने जा प्कते हैं--- *( १) तेजोहीन जीवन, (२) अपनी 
नादानीसे शत्रुका बल बढाना आर (३) आत्मरक्षा न करने 
बालोंकी अनुकूलता ' ये तीन लक्षण ओर मिलायेंगे तो दासके 
चार लक्षण द्ोंगे। तेजह्दीन मन्द जीवन, अपनी नादानीसे 
शञ्ुका बल बढाना, भात्मरक्षा न करना, ओर शत्नुसे डरना ये 
चार छक्षण दासके हैं । ये लक्षण जहां द्वों वहां दास निवास 
करते ई ऐसा समझना चाहिये अथवा ये लक्षण जिस राष्ट्रमें 
: ईंगि उस राष्ट्रमें दास द्वींगे । इन लक्षणोंत्ति पाठकोंकों एता लग 


अंथवेवेदका सुबोध भाष्य |. 


[| कांड ५ 


सकता है कि दाक्ष कौन है और आये कौन हे। श्रेष्ठ कौन है 
और कनिष्ठ कौन है। अथम मन्त्रने आये अथवा श्रेष्ठके ताल 
लक्षण बताये ओर इस द्वितीय मंत्रनें दासके लक्षण बताये हैं 
पाठक इनका विचार करके आत्मपरीक्षा करें और अपनेमें यदि 
कोई दासके लक्षण दें दिये, तो उनको दूर करके अपनेमें 
ज्येष्ठ, श्रेष्ठ आयत्वके लक्षण बढावें । 

आप रे की ० 

विरोधियोंका सहकाये । 

इस जगतमें विरोधियोंक्रे झगडोंका दत्तान्त बहुत 
स्थानमें सुनाई देता हैँ। विरोधियोंके झगडोंमें सामलित 
दोनेवाले दोनों पक्षप्रतिपक्षियोंक्ी शक्ति क्षीण द्ोंती हैं। इस 
प्रंकारके नाशसे बचनेका उपाय इस द्वितीय मंत्रके उत्तराधेमें 
कद्दा है, वह उपाय हैँ विरुद्ध धर्मियोंकी सहकारिता करना 
देखिये---- 

(९ ) अ-व्यनत्‌ थ व्यनत्‌ थे सरिनि, ते प्रश्ता 
मंदेषु से नवन्त ।--- जड ओर चेतन ये विरुद्ध घर्मवाल्के 
दोनों परस्पर मिलजुलकर रहते हैं, इसलिये वें पुष्ट द्वोकर आनन्द 
मेंरइते हू । ( मे. २ ) । 

अपने शरीरमें दीं देखिये शरीर जड हे ओर आत्मा चेतन 
है । इन दोनोंके गुणघर्म परस्पर भिन्न हैं । इन दोनोंके घ्म 
परस्पर भिन्न होते हुए भी ये एक स्थान पर ऐसे मिले जुल्डे 
रइते हैँ कि इनकों कोई भिन्न नद्टीं कर सकता । इस्र भ्रकारकी 
इन विभिन्न धर्मियोंकी एकता द्वोनेसे ये दोनों परस्परकौ शक्तिसे 
परिषृष्ट होते हैं. भोर दोनोंकी वृद्धि द्वोता दे | स्थूलसे सूक्ष्मकी 
वृद्धि और सूक्ष्मस स्थुलकी पुष्टि द्वोती हैं। जडकी सहायता 
चेतनके लिये ओर. चेतनकी जड़े लिये द्वोती दे । पररुपर 
विरुद्ध घमवाले ये दोनों एक दुसरेके साथ रहनेसे विलक्षण कार्य 
करनेम समथ हुए दूँ । यदि ये दोनों स्राथ न रहेंगे, तो यद्ध 
जगत्‌का चमत्कार नहीं दिखाई देगा | यह चमत्कार केवल इन 
विरुद्ध शक्तियांके एक स्थानपर काये करनेसें दी द्वी सकता दें ॥ 
पूबके सूक्तमें ' दो विरोधी चक्रके एक स्थानपर काय करनेपर्‌ 
उन दोनोंकी शाक्ति बढ जाती हं। ( में, १॥५ )” ऐसा कटा 
है । इस कथनके साथ इस उपदेशकी तुलना पाठक करें ॥ 

जड चेतनके साथ साथ कार्य करनेका यह उपदेश यहाँ इस्त 
हेतुसे कहा है कि जनतामें कई लोग जडबुद्धिके द्वोते हैं ओर 
कई तीत् बुद्िके द्वोते हैं । ये दोनों आपसमें न लड़ें । इसके 
अतिरिक्त भी बली निबेल, ज्ञानी अज्ञानी, घनी निधन , 
पूंजीपति मजदूर, इस्र प्रकारके विरुद्ध धर्मवाले लोग रहते दें ॥ 
प्रायः इनका झगढा होता रहता हे और झगडेसे आपसकी 


ख्क २ ) सुकनों 


५ ० 0 ऑ, .. न ७. /& 50. का 
शक्ति नष्ट द्वोती हें। अतः इनको उचित है कि जडचैतन या 
प्रकृति पुरुषके समान परस्पर मिलजुरूकर रहें ओर परस्परकी 


सहायतासे दोनोंकी शक्ति बढावें । यह उपदेश बडा बहुमोल 
है और जो इसका मनन करेंगे उनकों उन्नतिका प्रा्ग अवश्य 


दिखाई देगा। ज्ञानी और अज्ञनी आपसमें मिलें, अज्ञानि- 
याका ज्ञानों ज्ञानदान दं आर अज्ञानी श्वञानियोंकी सहायता 
अपने बलसे करें। इसी भ्रकार ज्रीपुरुष विषमधर्मी दोनेपर भी 
ग्रहस्थधमंसे मिले, इससे स्लीकी पुरुषको और परुषकी ख्लीकों 
सहक्षयता होगी, ओर दोनोंकी शाक्तियोंसे दोनोंकी उन्नति द्ोगी । 
इसी प्रकार पररुपर विरुद्ध ध्मियोंका मेल होनेसे दोनोंकी बडी 
उन्नति द्वाती हूं । उन्नतिका यद्द महासिद्धान्त इसर द्वितीय मंत्रमें 
कहा हैँ, इसांलेये इस द्वितीय मंत्रका मदहृत्त बहुत ही 
अधिक हूं । 


राजनेतिक क्षेत्रमें जहां विविध जातियोंका आपसर्स संघर्ष 
द्वोता है वहां यह मेलका तत्त्व काममें लाया जाय, तों बडा 
लाभ होना संभव है । इस तत्वपर जब जातियां आपसमें 
मिलेंगी, तब सबका मिककर एक बडा राष्ट्र द्वोगा ओर उसकी 
शक्ति विलक्षण कार्य करनेमें समर्थ द्ोगी। ब्राह्मण ज्ञानसे, 
क्षत्रिय बलसे, वेश्य घनसे और शूद्र अपनी कारीगरीसे अपने 
राष्ट्रकी पूजा करें, ये परस्पर विभेन्न घमंवाले लोग परस्पर मिलकर 
रहें और अपनी शाक्ते बढावें। इस ग्रकारकी एकता दमेंशा 
लाभदायक हो सकती है । मनुष्यके व्यवहार में विरोधके प्रसंग 
. अनेक आते दें, उस समय यदि इस नियमका स्मरण होगा तो 
जनताका बडा कल्याण हो सकता है। 


गक्तिकी वद्धि | 


(७ ) ऊमाः त्वे ऋतु पृश्चन्ति, द्विः त्रिः मवन्ति- 
संरक्षक वीर तेरे अन्दर अपनी बुद्धिका योग करते हैं, जिससे 
वे दुगने ओर तिगने बलवान हों जाते हैं। जो लोग अपने 
अन्तःकरणको इंश्वरमें लगाते हैं, चित्तकी एकाग्रता करके 
परमेश्वरका ध्यान करते हैं, उनका बल बढ जाता है। यहां 
* ऋतु ? शब्दका अर्थ “प्रज्ञाशक्ति और कमंशक्ति ? है । 
अर्थात्‌ जो मनुष्य अपनी बुद्धिकों और कवृत्वशक्तिक्े इंश्वरापंण 
बुद्धिसे एक हीं सत्कममें लगाते हैं, उनकी शक्ति बढती हे । 
यहां बुद्धि ओर कर्मंशाक्तिकों एक केन्द्रमें लगानेका महत्त्व बताया 
है। किसी भी व्यवहारंके एक केन्द्रमे मन, बुद्धि, चित्त आदि 
अपनी सब शक्तियोंकों एकाग्र करनेंसे शक्तिकी ब्राद्धि द्ोती दे 
अथवा अपनी शक्तिसे अधिकसे अधिक काये द्वोनेकी संभावना 
हो जाती है । अपने अन्तःकरणकों अनेक कार्योमें व्यग्न रखनेसे 


येछठ देव । (२१३) 


अपनी शक्ित क्षौण द्वोती है, परंतु अनेक व्यवसायोंका झंझाट 
हटाकर किसी एक कायेमें मनकी लगाया जाय, तो एकाग्रतासे 


- अपना बल बढनेंके कारण सिद्धि सहजहीमें हो जाती दे। 


“ऊम्? का अथ हे खस॑रक्षण करनेवाले लोग। जो अपनी ओर 
जनताओी र क्षाके कार्य करते हैं,उन को इस प्रकार अपने मनको एकाग्र 
करना अत्यंत आवश्यक है, यदि उनका मन अनंत चिन्ताओंसे 
व्यग्न रहेगा, तो उनसे रक्षाका काय भी नहीं हा सकता। अर्थात्‌ 
चितको एकाग्र करनेसे शक्ति द्विगुणित अथवा त्रिगृुणित हो 
सकती है और वित्तकी व्यग्रता बढानेसे शक्ति क्षीण होती हें । 
इसी नियमसे योगमाणगकी उत्पत्ति हुई है । बित्तबृत्तियोंका 
निरोध करनेका नाम योग है । चित्तबृत्तियोंका निरोध करनेका 
ही अथ चित्तको अनेक स्थानोंसे हटाझूर किसी ए% स्थानमें 
स्थिर करना । अपने मनकी शक्ति बढानेके लिये द्वी यह योग- 
साधन है । उदाहरणके लिये पाठक देखें कि किसी मनुष्यके 


पःस एक रुपयेकी शक्ति है। यदि वह एक कायमें एक पाईकी 


शक्ति देगा तो १९२ कार्योकी एक एक पाईकी शक्ति ही मिल 
पायेगी और कोई काये नहीं होगा, परंतु यदि वह एक रुपयेकी 
शक्ति किसी एक द्वी कार्यमें लगायेगा, तो उसकी अधिक 
सिद्धि मिल सकती हूँ । एकाग्रता शक्ति इस प्रकार बढती है । 
अपनी थोर्डा शक्ति अनेक कार्थमें ख् करनेकी अपेक्षा अपनी , 
सब शक्ति द्वी एक कार्यमें खच करना उक्त कारणसे बहुत छाभकारी 
है । इस वणनसे पाठकोंके मनमें यह बाद आ गई ही द्वोगी कि 
यहाँ शक्ति बढानिका अथ शक्ति द्वियुणित होना नहीं ६, आपंतु 
उतनी द्वी झाक्तिस्ते अधिकसे अधिक कार्य कर सकना हैं । 
एकग्रतासे कार्यक्षमता बढ जाती है यही नियम यहां वह्दा है। 


सांधचय । 


(८ ) स्वादीः स्वादीयः स्वादुना संसूज | छुमचु 
मधचुना समभियोधीः-- मीठेस मीठा बनकर उसमें आर 
मीठा रखो । उत्तम मधु मघुरतासे संयुक्त कर । यद्द रुपक है । 
प्रकृतिके स्वादुरसके साथ जीवात्माका स्वादुरस मिला हैं, इस 
मिलापसे यद्द मानवदेहरूपी स्वाहु मीठा रस बना, इसमे आर 
अधिक मधुर परमात्माका अम्रत रस मिलाया जाय, तो सबसे 
उत्तम मघुरता हो जायंगी | यह मीठापन सेतों और महन्तेंमि_ 
दिखाई देता है । उत्तम मधु परमात्मा है उसको अपने जीवा- 
त्माके माधुयेमें मिलाना चाहिये। यद्द अध्यात्मोन्नतिका अनुष्ठान 
इस मंत्रमें कहा है । जो अपनी उन्नति इस साधनसे करना 
चाहते हैं वे यह मधुर साधन केरें। मनुष्यकोी सबसे प्रथम 
प्रकृति परुषके संबंघमें माछुय अनुभव करना चाहिये और उसमे 


(१४ ) 


परमात्माकी मधुरता मिलानों चाहिये। यह माधुयका भाग 
व्यवहारमें भी बडा उपयोगी है। ध्यवद्ारमें, बातच्चातमें ओर 
विचारोंमें माघुये रखनेसे मित्र बढते हैं, ओर शत्रु कम हो जाते 
हैं। कई मनुष्य ऐसे कटवचनी होते हैँ कि कारणके बिना ही 
कट वाकप्रहारसे भिन्नोंकी भी शत्र बनाते है ओर दह्वानि उठाते 
हूं | यह बहुत दी अनिष्ट है इसलिये मनुष्यकी उचित है के 
वह अपने अंदर मौठास बढावे और अपने सब व्यवहार माधघुये 


युक्त करे जिससे इसके मित्र बढेंगे ओर अनेक प्रकारसे लाभ 
गा।(में, ३ ). 
ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी एकता । 

(९, ) रणे रणे घना जयन्त त्वा विध्राः अज्ञुम- 
दाल्ति, स्थिर ओजीयः आ सल्लुष्च- प्रत्येक युद्धमें घनोंको 
जीतनवाले तेरे जैसे वीरॉका जब ज्ञानी अनुमेदत करते ह, तब 
तू स्थिर बल फैला । इसमें मुख्य कथन यह है कि परमेंश्वर 
दरएक युद्धमं विजय प्राप्त करता है, इसलिये ज्ञानी लोग उसकी 
उपासना करते हैं और परमेश्वर भी उनके लिये स्थिर बल 
उत्पन्न करता है | यद्द तो परमेश्वर विषयक भावाथ हुआ। 
परंतु यहां इससे भी अधिक आशय है वह यह दे- प्रत्येक 
युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले क्षत्रिय वीरोंदा अनुमोदन श्ञानी 
ब्राह्मण करेंगे, तो जिस देशमें एसे मिलजुलकर काय करनेवाले 
ब्रह्मण ओर क्षत्रिय रहते हैं, उस राष्ट्रम इमेंशा रइनेवाला 


स्थिर बल उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ वह राष्ट्र अत्यंत बलवान्‌ 


होता जाता है । ” यजुर्वेदमम कहा हैं-- 
. थत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यच्यों चरतः सद्द | 
ते लोक पुण्य भ्रश्षेष॑ यत्र देवाः सद्दाशिना ॥ 
यज्जु, २०१२५ 
धजस राष्ट्रम ब्राह्मण आर क्षत्रिय |म्रल्जुलकर श्वाथ साथ 
चलते हैं, उस राश्को पुण्य देश कहते हूं । ! इस कथनके साथ 
इस सूक्तके पूर्वोक्त कथनकी तुलना पाठक करें । 
१ रणे रणे ज़यन्त विप्राः अच्चुमदन्ति-- युद्धमें 
विजय पानेवाले वीरका ज्ञानी अनुमोदन करते हैं । 
२ यत्र ब्रह्म च क्षतर त सम्यश्ञो सह चरतः-- 
जिस देशमें ब्राह्मण ओर क्षत्रिय मिलजुलकर रहते हैं । 
ये दोनों वणन जहां सन्नत द्वोते हैं, उस राष्ट्रम स्थिर बल 
रहता है । इसलिये इरएक राष्ट्रक ज्ञानी और शझर मिलजुलकर 
रहें, ओर अपना बल बढावें । इसकी प्रतिकूल स्थिति जहां 
होगी वां भर्यात्‌ जिस देश्षमें ब्राह्मण और क्षत्रिय आपसमें 
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अथवेशधेदका सुबाध भाष्य। 


[ काण्ड (९ 

झगडते रदेंगे, वह राष्ट्र अधोंगतिके कौचडमें फंस जायगा+ 
७. आर बज 3 खाक ५ रे 

इसमें कोइ शह्भा नहीं है| बाह्मण-क्षत्रियोंकी एकतासे बलकी 


कप 


वृद्धि और आपसके युद्धस्ें बलका नाश होता है। 


(१० ) दुश्वालः कशोकाः त्वा मा दृभन-- दुष्ट 
आर शोक उत्पन्न करनेवाले तुझे न दबावें | अध्यात्मपक्षमें- 
दुष्ट विचार ओर शाकके विचार मनुष्यक्रे मनकोी न दबावें । 
राष्ट्रके पक्षमें दुष्ट घात करनेवाले छाग और दूसरोझो रुलाने- 
वाले लोग राष्ट्रको न दबाव /” ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंकी आपसमें 
एकता करके अपने राष्ट्रका बल ऐसा बढाना चाहिये कि जिससे 
राष्ट्र; दुष्ट छोगाका उपद्रवः बढने न पावे। सबत्र रक्षाका 
प्रबन्ध ऐसा उत्तम दो कि जिससे दुष्ट सदा दबे रहें और कभी 
सिर ऊपर न उठा सके। व्यक्तिमें, कुठुम्बमें, जातिमे और 
राष्ट्र मं यह उपदेश बडा बोघप्रद है । ब्राह्मण क्षत्रियों का आपसभें 
युद्ध हुआ, अर्थात्‌ दोनोंमवें एकमत न रहा, तो इन दुष्टोका 
सिर ऊपर उठानेके लिये अवसर मिल जाता है, अतः राष्ट्रके 
अन्दर अभेय्य एकता रखना चाहिये, ओर दुष्टोंकी बढनेके लिये 
समय द्वी नहीं देना चाहिये । 


( ११ ) युधन्यातने पभ्र पश्यन्तः वर्य रणषु त्वया 
शाह्ाग्रहे-- युद्धोंत विजय प्राप्त करके जो धन भिलते दें 
उनको देखकर दम सब युद्धोँम तेरे साथ रहकर शत्रुका निःपात 
करेंगे । यहां भी घुनः पूवंवत्‌ ज्ञानी और शरोंकी सहकारिताका 
उपदेश किया हैं । ज्ञानी ओर शूर मिलकर एक मतसे युद्ध 
चलावें और विजय प्राप्त करके घन और यश्ञ कमावें-। ( में. ५ ) 

(१२१ ) ते अयुधा वचोओिः चोदयामि-- तुश्ष 
क्षत्रियके भायुध में ब्राह्मण अपनी वार्णीस्रे श्रेरित करता हूं। 
ब्राह्मण अपने उपदेशसे क्षत्रियके अनुकूल वायुर्मडल बनावे ओर 
क्षत्रिय भी ब्राह्मणकी विया बढनेके लिये योग्य सद्दायता देंवे ॥ 
क्षत्रियकें शत्रोंकों ब्राह्मण अपने भाषणसे प्रेरणा देंवे। (मैं, ५ ) 

(१३ ) ते वर्यासि ब्रह्मणा सं शिशामि-- तेरी 
गतियोंको मैं अपने ज्ञानसे तेज करता छूं ॥ अर्थात क्षत्रियोंकी 
हल्चलको ब्राह्मण अपने ज्ञानसे योग्य दिशामें चलावें॥ (मं. ५) 


इस पद्चम मंत्रम भी वद्दी ब्राह्मण-क्षत्रियकी एकताका विषय 
बडी उत्तम रीतिसे कहा हैं । चतुर्थ और पश्चम मंत्रका यद्द एक 
ही भाव हैं । जिस देशमें झर और ज्ञानी ऐसे एक विचारस 
व्यवहार करेंगे. उस देशका तेज निःसंदेह चारों और फैलेंगा ॥ 
आगेके छठे मंत्रमें भी यही एकताका विषय भिन्न रीतिसे कद्दा 
है, वह अब देखिये-- 


सूत्त २ ] 


(१४ ) यसर्मिन्‌ दुरोणे अवबरे परे च नि द्धिषे, 
तत्‌ अबसा अविथ--- जिस घरमें छोटे ओर बंडे मिलकर 
रहते हैँ वह घर बलसे सुरक्षित होता है। उच्च नीच, छोटे बडे 
बली निबल, सघन निधन, मालेक नोकर इत्यादि प्रकारके लोग 
इते है । प्रायः इनमें विरोध रहता है आर विरोधके कारण एक 
दूसरेप्े क्षणढते रहते हैं । परंतु जिस घरमें अथवा जिस राष्ट्रमे 
छोटे ओर बडे लोगोंमें एकता रहती है ओर ये सब एक घरमें 
रहनेके समान मिलजुलकर रहते हैं, वहां दी उनका अपनी 
एकतांके बलसे रक्षण द्वोता है । भर्थात्‌ जिस देशंके छोटे और 
बडे आपसमें झगडते रद्दतें हैं, वह्द देश असुरक्षित द्वोनेकें कारण 
गिर जाता दे । कितना ही बडा राष्ट्‌ क्‍येंन हो, वह एक 
छोटसे घरके समान सब लोगोंकों माल्म द्वोना चाहिये । राष्ट्रमे 
किसीका भी ऐसा नहीं मालूम दोना चाहिये, कि मे छोटा हूं 
या दूसरा बढा दे, इस विषय में एक मंत्र देखिये-- 

(१) अज्येघछ्ठासो अकनिष्ठास एते सं अ्रातरोां 

वावू चुप साभगाय | ( कर, ५५६०५ ) 

(२ ) ते अज्यष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदो 5मध्य* 

मासा मद्दसखा विधावधु। | सु जातारो जलनुषा 

पृश्चिमातरों दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगा- 
तन । ( ऋ, ५|५९।६ ) 

“(१ ) जिनमें कोई बडा नहीं और जिनमें छोटा भी 
कोई नहीं है, ये सब परस्पर भाई हैं ओर ये सब अपने कल्याण 
के किये मिलकर प्रयत्न करते हैं ॥ (२) उनमें कोई बडा नहीं, 
कोई छोटा नहीं और कोई मध्यम भी नहीं । वें सब एक जैसे 
हैं और वे अपने उदयके लिये उत्साहसे प्रयत्न करते हैं । वे 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, भूमिकों माता माननेवाले, दिव्य 
मनुष्य, हमारे प|स अच्छी श्रकार आवें। 


कान. नि ३, चआ,,. 


इन मंत्रों ऐसे वोरोंका वर्णन हैं कि जिनमें उच्च नीच कोई 
नहीं है, सब एक द्वी श्रगीके हैं ओर सब मातृभूमिर्की उपासना 
करनेवाठें ओर अपने सामुदायिक यशके ढिये यत्न करनेवाले 
हैं । येद्दी छोठे और बडे एक घरमें रहनेके स्रमान रहते हैं और 
अपने मेलसे अपनी शक्ति बढाते हुए उन्नति करते हैं । अध्या- 
त्मपक्षम परमास्माके घरमें छोटे ओर बढे सब एक भेसे दी द्वोते 
है, यहांका छोटेपन वां छोटा नहीं होता ओर यहद्वांका बढापन 
बहां बडा नद्दीं द्वोता | वहां तो अन्तः्शुद्धतासे सबकी उच्चनीच 
श्रेणी मानी जाती है । ( मं. ६ ) 

(१५ ) जिगत्नूं मातरं आस्थापयत-- श्रगतिशीक 
ऊपनी मातुमूमिकों अपने अन्तःकरणमें स्थापन करते हैं । पूव 

8 ( अथव, भाष्य, काण्ड ५ ) 


भुषनोंम ज्येष्ठ देव। | 


एंसा स्पष्ट कद्दा ही हैं, वहा बात यहां कही है । इसी विषय 
दूसरा एक मंत्र यहां देखने योग्य हू वह अब देखिये -+- 


इव्ठा सरस्वती मही तिस्नो देवीमेयों भुचः | 
बाहः सीदन्त्वस्निधः ॥ (क्र, ११३९ ). 
तिस्री दंवीबाहरंद सदनतामिडा सरखती मही 
भारती गुणाना ॥ (अथवे, ५११७९; यज्ु. २७१९ ) 
'(इत्ठा भारती ) मातृभाषा (सरखती ) मातृसम्यता 
वा मातृसंस्कृति और ( मद्दी ) मातृभूमि ये तीन देवियां अन्तः 
करणमें स्थिर रहें । ! अर्थात्‌ मनुष्यको अपने अन्तःकरणसे इन 
तीन देवियोंकी उपासना करनी चाहिये। यही उपदेश इस 
सूक्तके इस मन्त्रभागर्मे है, (मातरं आस्थापयत ) मातृ- 
भूमिकों अपने मनमे उत्तम प्रकार स्थापित करों अर्थात्‌ मातृ- 


 भूमिके उद्देश्यसे ब्राह्मण क्षत्रिय, छोठे बडे, उच्च नीच सब एक 
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हों और मिलजलकर अपनी उम्नति करनेके लिये यत्न करें तथा 
आपसमें झगड़े खडे करके अपनी शक्तिका हीं नाश कदापि न 
करें । ( में. ६ ) 

( १६ ) अतः भूरि कवेराणि इन्चत-- इससे बहुत 
उत्तम कम तुम प्रिद्ध कर सकोंग । यदि पूर्वोक्त प्रकार एकतासे 
लोग रहेंगे, तो द्वी वे प्रबल पुरुषा्थ कर सकेंगे। अर्थात्‌ भापस 
के झगडोंमें अपना समय बिता देंगे, तों उनसे कोई पुरुषाथ 
नहीं द्ोंगा, ओर वे गिरते जांयगे। आपसके झगडोंपे मनुष्योंकी 
पुरुषाय शक्ति द्वी नष्ट द्वोती है। ( में. ६ ) 


आप्त पुरुषकी स्तुति । 

(१७ ) परुवर्त्मान ऋभ्वाणं इनतम आदव्त्यानां 
आ्त खत स्तुष्च-- बहुत मागवाल, तेजसा, श्रठ आर 
आप्तोमं आप्त पुरुषकी द्वी प्रशंसा कर । अन्यकी स्तुति न कर। 
परमेश्वरके पास्व जानेके अनेक मांग हैं और वह अनेक मार्गोसे 
लोगोंका कल्याग कर सकता है, वह तेजस्वी ओर सबमें श्रेष्ठ 
है, और सब आप्ोर्मे परम भाप्त वद्दी है, इसलिये बी स्तुति 
करने योग्य हैं। उसके स्थानपर्‌ छिसी अन्यकी स्तुति 
करना योग्य नहीं हैं।जों सद। सत्यवचनी द्वोता है. और 
कभी कियसीके अद्वितकी बात नहीं करता, जिसके शब्द 
प्रमाण मानें जा सकते हैं उसका नाम आप्त हैं। ऐसे आप्तोमें 
जो सबसे श्रेष्ठ आए पुरुष होता दे, वद “ आव्त्यानां आत्तः ! 
हैं अर्थात्‌ प्रामाणिक पुरुषोम सबसे अधिक प्रामाणिक वही हैं । 
इस्रीलिये परमभेंश्वरकों श्रव गुरओंका भी भद्दागुर् अथवा आदि- 
गुरु कद्दते हैं । यद्द वर्णन तो परमात्मविषयक्र हुआ, अव इस 


(१६ ) 


सूक्तका अन्य मनुष्य विषयक आवार देखते हैं । जो मनुष्य 
( पुरु-वर्त्मान ) बहुत मार्गोवाला है अर्थात्‌ अपनी उन्न- 
तिंके लिये तथा अपने राष्टके अभ्युदययके लिये अनेक मार्माते 
बहुत अयत्न करता है, एक मागेसे अखिद्धि हो जाने पर दूसरे 
मागसे अपना कदम आगे बढाता है ओर सिद्धि अवश्य प्राप्त 
करता हैं, ( ऋभ्वाण्णं, ऋशु ) कुशल, कारीगर, कला जानने- 
वाला, हुनर जाननेवाला, कुशलतासे काय करनेबालछा, जो काये 
हाथमें ले उसे कुशलतासे करनेवाल, ( इन+तमम ) अल्यंत 
शक्तिमान्‌ , सामथ्येवानूु, बलवान्‌ ओजस्वी, ( आप्त्याना 
आप ) प्रामाणिक पुरुषोंभ सबसे अधिक प्रामाणिक, ऐसा जो 
परुष होगा उसकी स्तीत कर। जो अनेक उपायोंसे काय सिद्धि 
करनेवाला, कम करनेमें कुशल आर प्रामाणिक पुरुष हों 
वर्दी प्रशंयाके लिये योग्य है। किप्ती अन्यकी स्तुति करना 
योग्य नहीं है । केवल ज्ञानी, केबल अधिकारी, केबल धनी 
परुष जो होंगे, वे यदि ऊपर लिखा हुआ जनहिंतका कार्य 
तत्परतासे नहीं करेंगे, तो वे स्तुतिक लिये योग्य नहीं 
होंगे । ( मं. ७ ) 


आदश परुष | 


(१८ ) भूरि+भोजाः शवखसा आदशति-- बहुत 


बल्वाला मनुष्य अपने सामथ्यं् आदशरूप हाता है | मनुष्य 
जा जनताम आद्श हा जाता ह वृहद बलदक कारण द्वाताह । 


जिसमें किसी भी प्रकारका बल नहीं है, वह कदापि आदशे 


पुरुष नहीं हो सकता । आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक 
आदि अनेक बल हैं । पुरुषमें किसी भी बलकी अधिकता द्वोगी, 
ते! ही वह लोगोंके लिये आदश पुरुष दी सकता है। मनुष्यमें 
बल दो ओर उस बलका उपयोग जनताका दद्धार करनेंके कार्यमें 
वह करें, तो वह सबके लिये आदश द्वोता हैं। पूर्वापर संगति- 
स्षे पाठक इस भावाथंकों खयं जान सकते हैं । श्रेष्ठ पुरुष 
किन गुणांसे बनते हैं, इसका बाँध इस सूक्तके मननसे पाठकेके 
मनमें प्रकाशित ह्वो सकता है. उस आशयके साथ इप्त मंत्र- 
भागको देखनेस स्पष्ट होता हं कि आदश पुरुष बननेके लिये 
खये बछ कमाना और उस बलका उपयोग परोपकारार्थ करना 
आवरयक है। इस विषयमे अगला मंत्रभाग देखने योग्य है--- 


(१९ ) पूथव्या। प्रतिमान प्र सक्षति-- वह 
प्राथवाद स्राथ समाचता शभ्राप्त करता हू, वह समका नमूना 
बनता हूं । जिस प्रच्नार गेभीरता, गुरुत्व भोर बइनशालताका 
आदश पथ्वी हें, उसी प्रकार वह गेभार, बडा ओर सहनशील 


बनत। है । पृथ्वी सब स्थिरचरकों आधार देती है, स्थिरवरके . 


आघात सदन करती हुई भी सबको उत्तम पोषणके पदार्थ देती 


है 9५ ु कप ः 
अथवेवेद्का खुबाध भाष्य। . 


[| काण्ड ५ 


है। यह शांति और परोपकारका आदशोे है। पृथ्वी सबको 


यह उपदेश दे रही है | यह आदर्श जो पुरुष अपने सम्मुस्थ 
रख सकता है और अपने जीवनमें ढाल सकता हैं, वहीं आदर 
पुरुष बन सकता है । प्रथ्वी जिस अरकार अपनी शब्हि परो- 
पकारमें लगाती है, उस प्रकार जो पुरुष अपनी सब शाक्तिकों 
जनताकी भराइके लिये खब करता हैं, वही अन्य लोगोंक 
लिये आदश् पुरुष हो सकता है | ( में, ७ 

व्य कैसा हो! 

( २० ) अग्निय। स्वर+लाः बृहदिवः शु्ध अह्य 
कणवत्‌-- प्रथम श्रेणीमें स्थित, अपने श्रकाशसे युक्त, बड़े 
झुलोकके समान तेजस्वी ऋषि, बल उत्पन्न करनेबाला काव्य 
करता है । इस मंत्रमें प्रथण ऋषिके गुण कह्ढे हैं । बह कवि 
सबमें प्रथम स्थानमें विराजनेवाछा आत्मिक प्रकाशसे प्रकाशंने- 
वाला, गलोकस्े भी अधिक विस्तृत ओर प्रभावशाली हों, तभी 

है कवि ऋषे कहलायेगा । यह ऋषि ( शुध ब्रह्म ) 
बढनिवाला स्त्रोत्र या काब्य बनावे । कवि लोग काब्य इस्र 
प्रकारका बनांवे कि जिम्रंके पढ़नेसे पढनेवालेके मनमे बलका 


पोषण द्वोंवें, निबल अन्तःकरण भी बलशाली बनें, उदासीन 


लोग उत्सादह्दी बनें ओर पुरुषार्थ द्वान छोग प्रबल पुरुषार्थो बनें ॥ 
काब्य इस ग्रकारका बनना चाहिये। ऋषिके काव्यका यहद्दी 
लक्षण हैं। ऋषिका काव्य निर्जीव मनुष्योंकों भी विलक्षण 
पुरुषार्थी बना सकता है | इस प्रकारके ऋषिके कावब्यकी पढने- 
वालेकी योग्यता किस प्रकार बढ सकती है, यह अगले मंत्र - 
भागमें देखिये--- क्‍ 

( ११) महः गों+अस्यथ खराजा क्षयति-- बड़े 
गोरक्षण राष्टका खतंत्र राजा होकर रहता है ।  गो+त्र ' का 
अथ गोकी रक्षा करनेवाला । पुष्टि और बलके लिये गोकी रक्षा 
करना अल्येत आकयक हैं। ऐसे गोरक्षक राष्ट्रमें बद राजा 
बनकर रहता है। जो पूर्वोक्त प्रकार बल बढानेवाल्ा काब्य 
करता है, वह मानो राष्ट्रका स्वतंत्र राजा ही द्वोता है, जो 
राजाको सन्मान मिलता है वही उक्त ज्ञानीको मिलता है, किवा 
उससे भी आधेक उसको मान्यता हो जाती हैं इसका कारण 
अगले मंत्रभागमें देखिये--- 

(११ ) तुरः चित्‌ तपस्वान्‌ विश्व अगघल--- 
शीघ्रतासे काय्ये सफल करनेवाला वह तपस्वी विश्वकों ही द्विला 
देता है । इतनी उसमें शक्ति उत्पन्न होती है ॥ तपसवी मनुष्य 
संपूण विश्वकों अपने काव्यस्रे हिछा देता है, संपूर्ण जगत्मे 
चेतना उत्पन्न करता है| ( में, «८ ) 

(१३) महान्‌ बहद्धिवः अ+थर्वा स्वां तन्‍्व इन्द्र 
एवं अवोचत-- बडा तेजस्वी स्थिर चित्तवाला योगी अपने 


ख्क २ ] 
शरीरमें रहनेवाले इन्द्रसे ही इस प्रकार बोला। उक्त योंगी 
ऋषिने अपने शरौरके -आत्मा-कों द्वी इस प्रकार स्तोन्न 
रूपी वचन कट्दा, किंवा उसका वर्णन किया। अर्थात्‌ इस सुक्तमें 
जो ६ वह अपने शरीरके अंदरके आत्माका ही बणन है, ऐसी 
भावनासे ऋषिने वर्णन किया हे । दूसरोंकों जो उपदेश दिया 
जाता है, या जो काव्य कवि करते हैं, वह दूसरोंके लिये नहीं 
करते, प्रत्युत वद्द अपने अंदर चारिताथ हुआ देखते हैं, दिवा 
उनमें जगत्‌के कल्याणका भाव उतना ही तीत्र होता है, जितना 
कि अपने कल्याणका भाव साधारण मनुष्यमें हुआ करता है । 
इसलिये कावि और ऋषि जो भी बोलते हैं वह विशेष करके 
अपने अन्तरात्माके छिये द्वोता है, उससे जगत्‌के लोग जितना 
चाह उतना छाभ उठावें | परंतु कविमें उपदेश देनेका घमंड 
नहीं द्वोता, वे जो बोलते हैँ केवल अपने आत्माकी शान्तिक्रे 
लिये होता हैँ | ( मं. ५ ) 

(१४ ) मातरि+भ्वरि खसारों अ+रियप्र हिन्चनित, 


कइवलसा पर्धयन्ति-- मातृभूमिका पोषण करनेवाली दो 


बहनें [ मातभाषा ओर मातृसभ्यता] निदोष द्वोनेके कारण 
सबको ह्विछाती हैं और बलसे बढाती भी हैं ! मातृभूमि, मातृ- 
भाषा और मातृसभ्यता ये तान देवियां हैं, इस विषयमें इसी 
सूक्तके विवरणके प्रधज्ञमें अन्यत्र विशेष रीतिसे कद्दा ही है । ये 
तीनों देवियां दोषरहित हैं, सबको चेतना देनेवालीं हैं और 
सबकी बलके साथ बढ़नेवाली हैं | कवि अथवा ऋषि अपने 
काय्यते ऐसी चेतना मनुष्यके अन्तःकरणमें उत्पन्न करते दे, 
इसीलिये उनकी योग्यता असाधारण समझ्नी जाती है। 
परमेश्वर मद्दाकवि ओर महाऋाष द्वोनेंके कारण यह वणन 
उसके काव्यके लिये पूर्ण रूपसे लगता है। मनुष्योंमें जो कवि 
द्वों उनके लिये यहां भदिश देकर पूचित किया जाता है कि 
वे अपने काव्यमें उक्त प्रकारक्ो चेतनाशक्ति रखें। इस प्रकार 
इन दोनों मंत्रोंका वर्णन परमयुर परमात्मपरक और भानवी 
कवियोंपरक भी लगता हें इतना कहनेके पश्चात्‌ इस सूक्तकी एक 
विशेष बातका ओर पाठकोंका मन आकर्षित करना चाद्दते हैं, 
बह बात यद्द दे कि इस सूक्तका ऋषि “ बृहृद्धिवः अथर्वा ' दे 
ओर वह दी ऋषिनाम में. ८ और ५ में आया है । इसलिये 
इसी ऋषिका यद्द सूकत है ऐसा कद्ते हैं।यद्द नाम इस ऋषिका 
है इसमें संदेद ही नहीं है, तथावि इसका श्हेषालंकारसे अथे 
दमने ऊपर बताया है | इन शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ भी 
उपरके अर्थमें विशद हुआ है। ( ब॒हतू+दि्विः अ+थर्वा ) 
युलाकसे बढा निश्चल आत्मा यह इन शब्दोंका परमात्मपरक 
अये है। इस श्रकार ये शब्द तनिों स्थानों योग्य प्रकार छग 


७-3. 


भुवनाम ज्येष्ठ देव |. 


( २७ ) 


डॉ 


सकते हूँ | पाठ5 इस बातका अधिक विचार करें। अब यहां 
इस सूक्तका राष्ट्र उन्नतिपरक भावाथ सरल शब्दोंमें देते हैं -- 


राष्ट्रोज्ञतिका सन्देश । 

(१) जिससे उम्र तेजस्विता निर्माण होती दे वद्दी सब 
मनुष्योंमें श्रेष्ठ है । वद्द निर्माण होते द्वी शन्नओका पराभव 
करता है, इसलिये सब बंरक्षऋगण उसकी अपना अग्रणी करके 
दर्षित होते हैं । 

(२ ) शक्तिस युक्त होकर बढनेवाले प्रबल शत्रुकी देखकर 
दासबृत्तिवाल मनुष्य ही डरते हैं ( वीर वृत्तिवाले वदापि 
नहीं डरते )। वस्तुतः देखा जाय तो जिस प्रकार पररपर विशद्ध 
धर्मबाले जड और चेतन इकट्ठे रहनेसे परस्परके बलसे बलवान 
होकर आनंदित द्वोते हैँ [ उसी प्रकार विरुद्ध घमवाले मनुष्य - 
गण यदि इकट्ठे होकर रहने लगे, तो द्वी वे परस्परके बलसे 
बलवान्‌ द्वोंकर परमानन्दको प्राप्त कर सकते हैं ।) 

(३)जों अपनी बुद्धि और कमेशक्तिकों बहुत देशतक 
एक द्वी कार्यमें स्थिर करते हैं, वे ह्विगुणित ओर त्रिग्रुणित 


बलको प्राप्त करते हैं। मीठेसें मीठे पदायमें और भी मिठास 


रखकर उत्तम मधुरता उत्पन्न कर, भीर मीठेग्र प्रीठेकी बढ। 
[ अथांत्‌ अपने आवचरणमें मिठास रखे और जिनके साथ 
सेबंध आ जाय उनकी भी मीठे बनाओ। ] 

(४ ) युद्ध विजय प्राप्त करनेवाले वीरोंका अनुमोदन 
ज्ञानी करें । इस प्रकार वर और ज्ञानियोंके ऐक्यसे राष्ट्रभ स्थिर 
बल उत्पन्न द्वोगा ओर दुष्ट मनुष्य प्रबल नहीं होंगे। 

(५) युद्धसे प्राप्त दोनेवाछे विजयादिकों देख दम सब - 
ज्ञानी वीरेंकि साथ द्वोकर शत्रुका नाश करते दे, आर अपने 
जञनसे वीरोंके शन्नोंके चेतावनी देतेह तथ। वीरोंकी हलूचलोंको 
अधिक तेज बनाते हैं । 

(६ ) बड़े ओर छोटे जिस देशमें एक घरमें रहनेके सपान 
रहते हैं, उछी देशकी अपने बलसे रक्षा द्वोती है। प्रगतिशील 
मातृभूमिका अपने अन्तःकरणमें स्थापन करों और विशेष 
पुरुषाथ करो | 

(७) जो बहुत मार्गेसि उन्नति सिद्ध करता है, जो कुशल 
कम करनेचाला द्वोता दें, जो श्रेष्ठ होता है, और जो अधिक 
प्रामाणिक है उसी उत्तम पुरुषकी प्रशंसा किया करो [ जिस 
अन्य द्वीन पुरुषत्ी स्तुति न करों । ] बहुत बलवाला मनुष्य 
अपने बलके कार्योंति आदश पुरुष बन जाता है, जो पृथिर्वाकि 
समान लोगेंके लिये आधार देनेवाला बनता है। 

(८ ) बड़े तेजस्वी आत्मिक बलवाले श्रेष्ठ ऋषेका बल 
उत्पन्न करनेवाला यह इन्द्र सूक्त है । यह तपत्वा ऋषि सब 


अथवंधेदका 





अन्दरकों देवताका- ही स्तोत्र बनाया। इसमें मातभू[मिक। 
भरण-पषण करनेबाली दो बहिने [मातभाषा आर मांतृ- 
सम्यता ये दोनों ] निद/ष रहकर उनच्नतिके [छबे भ्रेरणा करती 
६ आर सबडझे बलवान बनाकर बढाती है । 

यह भावाय राष्ट्रीय उन्नति विषयक है। यह अथ इस सूक्तम 
प्रधान स्थान रखता हैं, इसलिये विस्तारपूरऋ दिया हैं। 
परम/#माऊ्के बगनपरक अर्थ भी यहां विशेष करके हैं वद आशय 
प55 समझ ही गये होंग । 


देवता | 
इस सूक्तका देवता ' वरूण ! सर्वानुक्रमकारने लिखा दे । 
परंतु इसी सूक्तके नवम ओर दक्षम मंत्रमें यह सूक्त ' इन्द्र ' 
देवताका दे ऐसा खये स्पष्ट कहा है, इस लिये इसका देवता 
/ इल्द्र ' मानना उचित है। तथापि यह बात खोज करने 
योग्य ई । 

ईश्वरविषयक मावाथ । 
कका इश्वर विषयक भावाय संक्षेपस्े लिखते हैं- 
र्यादि तेजस्वी गोल निमाण हुए हैं, वद्द इंश्वर 
इससे अंधेरा दूर होता हैं अतः सब रक्षक 
दते हैं । (२) यद्द बलसे बढता और दुष्टकों 
| इर्खोकाी योजनास्वे जड चतन इकट्ठु रहकर सबको 


सखुबांघ भाष्य । [ काण्ड + 


आनन्द देते हैं। (३) जो इस ईश्वरमें मन लगाते हैं वें 
द्वियुणित बल ग्राप्त करते हैं ओर मघुरस भी अधिक मधुर दृ/त 
हू।((४ )यदह इश्वर दरएक युद्धमें विजयी होता हूं इसलिये ह्लाना 
इसका प्राप्त कर आनंद भे!गते, स्थिर बल प्राप्त करत आदर 
दुश्टोको दूर करते हैं। (५) हे ईश्वर ! तेरा विजय स्वेत्र 
देखकर हम तेरे साथ रहते हुए शत्र॒कों हृटायेंगे। तेरे आयु्धोंको 
हम शब्दोंसे प्रेरित करेंगे और ज्ञानस तेरी गतिकों जानेंगे । 
( ६ ) तेरे धरमें छोटे और बंडे समान अधिकारसे रहते हैं, और 
तू बलसे सबकी उत्तम रक्षा करता है। हमको तुम प्रकृति- 
माताझी गोदमें रखते दो जिससे हम उत्तम कम कर सकते हैं । 
७) जो विविध मार्गंसे ग्राप्त द्वोनेवाला, अेष्ठ कारीगर और 
परमआप्त पुरुष हैं, उसकी दी स्तुति कर । वह बलवान दनेसे 
सबके लिये आदर है, और प्रथ्वीके समान सबका आधार दे । 
८ ) महातेजखी आत्मप्रभावी आदि ऋषिने ग्रह सूक्त ईंद्रकों 
प्रशंसामें किया | वह मद्दातपस्वी इख संपूण जगव॒का चलाता 
हैँ, ओर स्वतंत्र राजा होकर इस जगतमें रहता है।( ९ ) मदह्दा- 
तेजस्वी योगा ऋषिने यह स्वयं अपने ही प्रभुशक्तिपर स्तोत्र 
किया । जिसके पास ( भ्रकृति ) माता और दो बहनें ( शक्तियां ) 
रहकर सबको प्रेरित करती हैं ओर बलप्ले सबकी वृद्धि करती हैं । ' 
इस प्रकार इस सूक्तका परमात्म विषयक आवा्े है। पाठक _ 
इन दोनों भावाथोंकी तुलनासे इस सक्तका गंभीर आशय जान 
छकते हैं । और अनुष्ठानप्नें बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं । यद्ध 
सृक्‍्त समझनेमें बहुत कठिन हैं अतः इतना विवरण करने पर 
भी इसके अथंकी अधिक खोज करनी आवश्यक है । 








विजयकी प्राप्ति । 


(३ ) विजयाय प्राथना । 





# 0५% है की] 
रू 





ममाग्र 
मन नमः 


झिरकत-+०-|8॥॥० १8 धाएजए १३०८ ।०१क्प।(4०९१७०६/॥५३///:७/+५भ० १७७) 





हथिः -- बृहद्िवो$थर्वा | देवता -- अशप्लिः | विश्वे 
वर्चों विहवेष्व॑स्तु बय त्वेन्धानास्तन्वं| पृषेम | 
तां प्रांदेशअरतंस्रस्त्वयाध्यक्षेण पतना जयेम 





देवाः । ) 


॥१॥ 





अथ-- हे अग्रे ! ( विद्दवेघु मम वर्चः अस्तु ) सब युद्धोंमें मेरा तेज प्रकाशित होवे। ( वर्य त्था इन्धानाः 
तन्‍व पुषेम ) इस तुझे प्रदीक्त करते हुए अपने झरीरका पुष्ट बनावें । ( चतस्ञ्नः प्रदिशः महां नमन्‍तां ) चारों दिशाएं' मेरे 


सन्पुख नमें । ( त्वया अध्यक्षे 





पृतनाः जयेंम ) तश्न अध्यक्षक साथ रहकर संग्रामोंवें विजय प्राप्त करें ॥ १ ॥ 


सूक्त २ | विजयकी ्राप्ति |. (१९ ) 


8 ॥। नाक के 5 कर ह< 


अग्ने म॒न्यु प्रतिनदन्परेष[ त्व॑ नो गं।पा। परिं पाहि विश्व) । 
##«. है ७... ऊऋो। «हु 


अपाश्वा यन्तु ।नवता दुरस्यवाध्मपा ।चत्त अबुधा।व नेश्वत्‌ | रे ।| 


मम देवा विंहवे संन्‍्तु सबे इन्द्रंवन्तो मरुतो विष्णुरञ्रि। । 


भ्डे 


ममान्तरिक्षमुरुलों कमस्तु मह्य॑ वात! पत्रता का्मायास्मे ॥ रे ॥ 
मह्यँ यजन्तां मम यानीशकूंति। सत्या मनंसों में अस्तु । 

एनो मा नि गा कतमचनाई विश्वें देवा अभि रंक्षन्तु मेह ॥ ४ ॥ 
मयें देवा द्रविंणमा य॑जन्तां मय्याशौर॑स्तु मयें देवहतिः | 

दैधा होतारः सनिषन्न एतदरिश्टाः स्ाम तन्वा सुवीर्रा: ॥५॥ 
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अर्थ-- दे अम्ने ! ( परेषां मन्युं प्रतिनुदन्‌ ) शत्रुओंके क्रोधकों दूर करता हुआ ( त्वं भोपाः खन्‌ ) तू रक्षक 
होकर ( ना विश्वतः पारि पाद्दि ) हमारा सब ओरसे पाउन कर | ( दुरस्यवः अपाधज्चयः लिवताः यन्त ) दुःखदायी दूर 
हटाने योग्य नीच लोग दूर चर्ले जायें। ( एवां प्रबुर्धा चित्त अमा वि नेशत्‌ ) ये दुई प्रबुद्ध दां तो भी उनका चित्त साथ 
साथ ही नष्ट दो जबे॥ २॥ 


( सर्व देवाः इन्द्रवन्तः मस्तः विष्णुः अप्लिः ) सब देव अर्थात्‌ इन्द्रके साथ मरुत्‌ , विष्णु ओर अप ( विहवे 
मम सन्त ) युद्धमें मेरे पक्षमें दों। ( मम भन्तरिक्ष रछलाफ अरूतु ) मेरा अन्तरेक्ष विशेष स्थानवाला द्वोवे । ( बातः 
महां अस्मे कामाय पचतां ) वायु मेरे इस कायेके लिये बहता रहे #॥ ३ ॥ 


( मम यानि इष्टा मह्य॑ यज्ञन्तां ) मेरे जो अभीष्ठ हें वे मुझे प्राप्त दों। ( में मबसः आकूति। खसत्या अस्तु ) 
मेरे मनक। सद्चुल्प ख़थ हंवे । (अह कतमआखन एनः मा नि गां) मे किसो भी श्रकारके पापकी न करू॥ ( विश्व द्वाः 


हृह मा अमि रक्षन्त ) सब देव यहां मेरी रक्षा करें ॥ ४ ॥ 

( देवाः मयि द्वविण आ यजञन्तां ) देव मेरे लिये घन देवें । ( मयि आशीःश, मयि देवहूतिः अस्त ) मुझ्नमें 
आशीर्वाद ओर मुझ्ममें देवताओंको पुकारनेकी शक्ति रद्दे । ( देवा हातारः नः एतत्‌ खनिषन्‌ ) दिव्य दोतागण हमें यह 
देवें ।हम ( तन्वा भरिष्टाः छुवीराः ख्याम ) अपने शरीरसे नीरोग ओर उत्तम वीर बनें ॥ ५ ॥ 
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िनिगणनी जल चिता। 
अरेपीबनीन-न नकल नकबकमला।. 


2०4 जब. आर. 


भावाथ-- हे इश्वर ! सब श्रकारकी स्पर्घाओंमें मेरा तेज प्रकाशित द्वोवे | तुझे अपने अंदर प्रकाशित करके हम अपने 
शरौरको पुष्ट ओर बलवान करें। मेरे सन्मुख सब दिशा उपदिशाओंमें रहनेवाले लोग नम्र हों। तेरी अध्यक्षतामें दम सब 
प्रकारकी स्पर्घाओंमें विजयी द्वों ॥ १ ॥ 


हें देव | शत्रओंका कोघ दूर करके तू दमारी सब प्रकारसे रक्षा कर । दुःख देनेवाले नीच लोग दमपे दूर दो जांय । यदि. 
वे शत्र बुद्धिमान्‌ हद तो उनकी दुश बुद्ध भी साथ साथ द्वी नष्ट हो जाव ॥ २॥ 


३8 पक # 


सब देवोंकी सद्दायता हमें स्पर्धाके समय प्राप्त हो । इन्द्र, विष्णु, अम्रि, मर्त्‌ तथा अन्यान्य देव हमें सहायक द्वों। मेरा 
अन्ताकरण बहुत विशाल द्वो, तथा वायु आदि देव इमारी आवश्यकताके अनुकूल चलें ॥ ३ ॥ द 
मेरी सब कामनाएं पूर्णतया सिद्ध दो । मेरे मनके सद्धल्प सत्य हों । मेरेंस कोई पापकर्म न द्वो । और मेरी रक्षा सब देव 
करें ॥ ४ ॥ 
सब देव मुझे धन्य बनायें, उनका आशार्वाद मेरे ऊंपर दे), देवोकी. उपासना करनेकी निष्ठा मेरें सनमें स्थिर हो। यह 
निष्ठ। देवोंकी कृपसे इमें प्राप्त दो । इम्र अपने शरीरोंसे नोरोग ओर खस्थ दोते हुए उत्तम वीर बनें ॥ ५ ॥ 


(३० ) अथचवेदका झुबोघ भाध्ये ! ...[ काण्छ ५ 


देवी! पड़वीरुरु नं: कृणोत विश्वें देवास इह मांदयध्यम । क्‍ 

मा नों विदद्मिभा मो अश्नस्तिमों नो विदद्वजिना द्वेष्या या . ॥६॥ 
तिस्रो देवीमेहिं नः श्वमें यच्छत प्रजायैं नस्तन्वेई यत् पृश्टम्‌ । 

मा हाॉखहि ग्रजया मा तनूभिमा रंधाम दिपते सोम राजन्‌ ॥७॥ 
उरुष्यचां नो महिषः शर्म यच्छत्वशिन्हव पुरुहतः पूंरुक्षु | 

स॒ न॑; प्रजायें हयश्व मडेन्द्र मा नो रीरिपो मा परां दा! . ॥<८॥ 
घाता विंधाता झ्ुव॑नस्य यस्पतिंदेंव! संवितामिमातिषाह। । 
आदित्या रुद्रा अश्विनोभा देता; पॉन्तु यज॑मानं निर्रेथात्‌ ॥९॥ 
ये न; सपत्ना अप ते मंवन्त्विन्द्राभिम्यासर्त बाधामह एनानू । 

आदित्या रुद्रा उंपरिस्पश्ञों न उग्र॑ चेत्तारमधिराजमंऋत ॥ १० ॥ 
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अथे-- (देवी! घट ऊबोः ) ये दिव्य छः बडी दिशाओं | ( ल्ः उस रकृणोत ) दमारे लिये विशाल स्थान करों। 
हैं ( विश्ये दृवास।) सव देवी | ( इह मादयब्वे ) यहां हमें आनंदित करो। ( अभश्निभाः ना मा विद्त ) निस्तेजता 
हमे न प्राप्त हो । ( अशस्तिः मा उ ) अकी्ति न अवे, (या द्वेष्या वजिना नः मा विंद्त ) जो द्वेंष करने योग्य पाप हैं 
वे दर्मारे पाष्च न आ जावें ॥ ६ ॥ 

दे (तिस्रः देवा; ) तीन देवियो | ( नः मांद्दे शर्म यच्छत ) हमें बडा सुख प्रदान करों। (यतू चर पु नः 
तन्वे प्ज्ञायें ) जे कुछ पोषक पदार्थ हैँ वे इमारे शरीरके लिये ओर श्रजांके लिये दो ।( प्रज़या मा द्वास्माद्दि ) दम संततिसे 
हवीन न हों और ( मा तनूमिः ) शरीर भी कृंश न दो । दे | राजन सोम ) राज! सोम ! (द्विबते मा श्थाम ) शत्रुके 
कारण दृम् पीडित न हों ॥ ७ ॥ 

( ऊझष्यचाः पुरुह्तः माध्देषः आंस्मिन्‌ दवे नः पुरुझुः शाम यच्छतु ) विशाल शक्तिवाला प्रशॉस्रित देव इस 
यश्ञमें इमें बहुत अन्नयुक्त सुख देवे । दे ( दृयश्व इन्द्र ) रसदरणशाल किरणवाले देव | हैं प्रभो! ( क्ः प्रज्ञाये स्द्ध ) 
हमारी प्रजाके लिये सुख दो । ( नः मा रीरिषः ) दमारा नाश न कर । (मा परादाः ) दमें मत द्याग ॥ ८ ॥ 

( घाता विधाता ) धारक और निर्माण करनेवाला, ( यः शुवनस्य पातिः अभ्रिमातिषाहः सविता देंचः ) 
जो भुवनका पालक सब्चालक घमंडी शत्रुकोी जीतनेवाला देव है, ( आदित्याः रुद्राः ) आदित्य ओर रुद्र, तथा ( उभा 
अश्विना ) दोनों अश्विनीकुमार ये सब देव ( निऋधातू यज्ञमान पानत ) विनाशसे यज्ममानकों बचावें ॥ ९ ॥ 

( ये नः सपत्नाः: ते अप भवनत ) जो हमारे वेरी हैं वे दूर हो जावें, ( इन्द्राग्निभ्यां एनान्‌ अब बाधामस्‍्दे ) 
इन्द्र आर अभिक्री सह्दायतासे इनका हम प्रतिबन्ध करते हैं । ( आदित्याः रुद्राः उपरिस्पृशः ) आदित्य, रू और ऊपरके 


स्थानकोी स्पश करनेवाले सब देव ( ना उभ्न॑ चार आधराजं अक्रत ) दमारे लिये उम्र चतना देनेवाले मुख्य अधिराजको 
बनात हूं ॥ १० ॥ 


नानी + निभीििनिनजिओणजाज 


भावाथ- दिव्य दिशायें हमारें लिये विस्तृत स्थान देवें । सब देव इमें आनन्दित करें। निस्तेजता, अकीरति तथा चघ्णित 
पातक हमसे दूर द्वों ॥ ६ ॥ 5 

तीन देवियां हमें बडा सुख देवें । हमारा शरीर ओर हमारी प्रजा पुष्टिकों प्राप्त हो | धमारो प्रजा ओर शरीर नष्ट न हों 
ओर शत्रुतासे हम पीडित न हों ॥ ७ ॥ 

विशाल शक्तिवाला ईश्वर हमें उत्तम सुख देवे । हमारी प्रजा सुखी दो, कभी हमारा नाश न दी ओर हम कभो विभक्त 
नहों॥ ८ ॥ 

ईश्वर तथा सविता आदि सब अन्य देव दें पापसे बचाबें ॥ ५ ॥ 


उल+मनमोदकनन नी, 
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सुर ३ | विज्ञयकी प्राप्ति । (३१) 
॥ दीदी पी, किम न ० पी वह 4 
अवाशअमिन्द्रमशुतों हवामहे यो गोजिद्धनजिद श्जिय। । 
इसे नों यज्ञ विंहंबे शणोत्वसाकंमशूहयेश्व मेदी ॥ ११॥ (२९) 
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द ५ हुंह ० 47%. 2 कक रे ह 
अर्थ-- ( यः गोजित्‌ धनज्ित्‌ यः अश्वजित्‌ ) जो गो, धन ओर 
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ला शी 


घोडोंको जीतनेवाला दें उस ( अर्वाज्चे 


इन्दं अम्ुतः हृचामहें ) हमारे पासवाले इन्द्रकी वहासे स्तुति करते हैं । ( नः विहवे इमे यह श्टणोत ) विशेष स्पधोमें 
किये हमारे इस यज्ञको सुनें। हें ( हर्यश्व ) रसहरणशील किरणवाले देव | ( अस्माक॑ मभेदी अभूः ) व्‌ हमारा स्नेद्द 


हो ॥ ११ ॥ 





हि कमी 


भावार्थ - जो दमारे वेरी हैं वे हमसे दूर हों, इसलिये 


लिये उत्तम तेजस्वी ओर बुद्धिमान्‌ ऐसा राजा दें ॥ १० ॥ 
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शत्रुओंकों हम रोकते हैं। तथा आदित्य आदि सब देव हमारे 


पे किक पक हा 25७, #+ सा 4 पी. पी न्‍ बक च्क पे 5५, डे ७, ला 
जोगों, घोडे, आदि विविध पनोंको देनेवाला है, उस श्रभुकी हम अपने अन्तः्करणसे स्तुति करते हूँ। दे प्रभो | <६ 
इमारा आथना छखुनकर हरएक स्पर्धामे हमारी सद्दायता कर ओर हमारा सनेहीं बन ॥ १९ ४७ 


अिज्ननननानीलजन अिननगननान जलननधिनननननन कलनननी नि चना “ 





अपने विजयकी प्राथेना । 

इस सूक्तमें अपने विजयके लिये इंश्वरकी शक्ति प्राप्त करने्का 
इच्छा प्रकट की हे। मनुष्य प्रायः दरएक समय किसी न किसी 
स्पर्धामं लगा रहता है | यद्द जीवन ही एक प्रकारकी स्पर्धा 
हूँ। इस स्पर्घामें विजय प्राप्त करनेकी इच्छा दरएक मनुष्यमें 
रहती हे, परंतु उस विजयको प्राप्त करनेके लिये किस प्रकार 
मनमें विचार घारण करने चाहिये, बुद्धिमें कॉनसे स्रेकल्प 
स्थिर करने चाहिये, ओर शरीरखें कौनसे कर्म करने चाहिये, 
इसका विचार मनुष्य नहीं करता। मन, बुद्ध, चित्त आदि 
अन्तःशाक्तियोंके तथा शरीरादि बाह्य शक्तियोंके उत्तम सहकाये 
ओर उत्तम अभावसे द्वी मनुष्यकी विजय हो सकती है । इससे 
स्पष्ट द्वोता दे कि, विजय प्राप्त द्वोना अथवा न होना अपनी शक्ति- 
पर ही निर्भर हे । बुद्धि, मन और चित्तमें जो विचार जाप्रत 
होंगे, उनका दी एरिणाम जय अथवा पराजय द्वोंता है । 
अथोत्‌ मनमें विजयी विचार रहें तो विजय ओर द्वीन विचार 
रहें तो पराजय द्ोंगा । इसका संबंध ऐसा है कि, मनके शुभा- 
शुभ विचारोंके अनुसार शरीरसे शुभाशुभ कार्य होते दूँ और 
उनऊझा अन्तिम परिणाम परमेश्वरीय नियमानुसार विजय अथवा 
पराजयमें द्वोता दें । इसलिये विजयी विचार मनमें सदा धारण 
करने चाहिये, जिससे विजय प्राप्तिकी संभावना हो। इस सुक्तमें 
विजयी विचार दिये दें, जिनकी मनमें धारण करनेसे मलुध्यकी 
निःसन्देदद विजय द्वोगी । ये विचार अब देखिये -- 

विजयी विचार । 

विजयी विचार मनमें धारण करने चाहिये, द्दौन भोरे छुद्र 

विचार कदापि मनमें भाने नहीं देने चाहिये। इस सुक्तमें 
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प्रारम्भसे अन्ततक कहे दें। इसलिये इस सूक्तके मननसे पाठ- 


 कके मनमें विजयी विचार स्थिर रद्द सकते हैं, और उनका 


विजय निःसन्देंद हों सकता हें । ये विजयी विचार अब देखिये- 

१ विदवेषु मम्र वर्चः अरतु | ( में. १) 

९ पृतनाः जयेम | (मं. १ ) 

: युद्धोंमिं मेरा तेज प्रकाशित द्वोवे, और हम युद्धे्मि शत्रु- 
क्षोक्ी सनाभोंकों पराजित करेंगे । ” यह मनका निश्चय रहना 
चाहिये | मनमें ऐसे विचार रखने चाहिये कि में शत्रुका परा- 
भव अवश्य द्वी करूंगा और विजय सेपादन करूँगा । 


३ एनान्‌ अब वाघामंद्वे । ( में. १ ) 
' इन शत्रनुओंका दम पूर्ण प्रतिबंध करेंगे । ” अथात्‌ किसी. 
भी मार्गसे शत्रु आने छगे ते। उनको हमर रोक देंगे और आगे 


बढने नहीं देंगे । इस मंत्रभागस्र अपनी युद्धविषयक तेयारी 


कैसी रहनी चाहिये, इस विषयकी सूचना मिल सकती है। 


 हरएक सागंसे आनिवाले शत्रुओंकीं रो रखनेके लिये अपनी 


विशेष ही तेयारी चाद्विये। मलुष्यकी अपने शझजत्रुओआँकी इस 
प्रकार रोक रखनेके लिये जितनी तैयारी रखनी चाहिये उतनी 
तेयारी हरएक मनुष्य रखे और शजत्रुस अपना बचाव करें। 
जिसकी इतनी तेयारी रहेगी वह्दी युद्धोंम विजय प्राप्त कर 
सकेगा । इस विजयके विषयमें व्यक्तिके लिये क्या और राष्टके 
लिये क्या दोगोंके कार्यक्षेत्रोंक छोटे ओर बंडे होते हुए भी, 


झत्रुकों रोक रखनेकी तैयारी विशेष द्वी रीतिसे करना आव- 


श्यक है। इस प्रकारक़ी पू्व तेयारासे विजय प्राप्त होने पर ही वह 
कह सकता है कि--- 


४ चतस्त्नः प्रदिशः मह्यं नमनन्‍ताम्‌ | ( मं. १ ) 


( रे९ ) 


यारा द्िशाभीम रहनेवाले लोग मेरे सामने नम्र होऋर 
रद. अथात्‌ हमार ऊंपर इमला करनेकोीं शॉक्त आर इच्छा 
उनमे अवाशष्ट न रह | इस प्रकार 


५ मम अन्तरिक्ष उर्लाक॑ अरुतु । ( मं. ३ ) 
' मेरा अन्तरिक्ष विस्तृत स्थानवाला होवे। ' दरएक मनुष्य 
का अपना 


तथा आत्मघातकी छोगोंके छिये बहुत ही छोटा अन्तरिक्ष होता 
हैं। अपने आधिकारके अन्दर कितना अन्तरिक्ष आ गया है 
और अपना शासन कितने ढ 
मनुष्य अपनी योग्यताका निश्चय कर सकता है । मानों, यह 
एक अपनी परीक्षाकी उत्तम कर्सोंटी दी हैं। पाठक इन पांचों 
वाक्योंकी परस्पर संगति देखेंगे, तो उनको बिजय प्राप्त करनेके 
विषयमें बहुत बोध प्राप्त दी सकता हैं । इस विजयके लिये 
अपने शत्रुका दूर करनेकी अत्यंत आवश्यकता है, इस विषयके 
लिये निम्नलिखित आदेश देंखिये--- 
शन्रकों ढर करना । 


शरबत्रका दूर ऋरना, उसकी छायामें खययं न जाना, श्षत्रकों 
दबाकर रखना आर उसके। उठने न देना, यह करना विजयक्े 
लिये मनुष्यकोीं अतद्यत आवश्यक दे, इस विषय ये मंत्रभाग 
देखिये--- 

दूं खपत्ना अप भ्रवच्तु । ( मं. १० ) 

७ दुरस्यवः निवताः अपाञ्षः यन्तु | ( मं. २) 

वेरी दूर हों, तथा दुष्ट छोग नीच गतिये नीचेकी ओर 

घले जावें । अर्थात्‌ वे अपना सिर उपर न करें । तथा और 
देखिये 


८ अभिश्नाः अशस्तिः द्वेष्या चुजिना मा नो विद्न। 


(मं, ६). 


“निस्तेजता, अग्रीतिं भोर द्वेष करने योग्य कुटिलता दमरे 
पास न आवे ? अर्थाव॒ये आन्तरिक शत्रु दूर रहें । इनमेंसे 
कोई भी शत्रु अपना सिर ऊपर न कर सकें । इन मंन्नभागोंमें 
व्यक्तिके अन्तगत और बाह्य, तथा समाजके अन्तगत और 
बाह्यके सब शत्रु दूर करनेकी सूचना मिलती दे । सच्चा 
विजय प्राप्त करनेवाले मनुष्यकी उचित हे कि वह इन सच 
शत्रुओंकी अपने प्रयत्नसे दूर करें ओर अपने अभ्युदयका मांगे 
खुला कर । 


: अथरवेवेदका खुबोघ भाज्य । 


अपना अन्तरिक्ष छोटा या बडा उसकी कतृत्व 
शक्तिके अनुसार रद्दता हैं । जो प्रबल पुरुषार्थी दोते हें उनका 
संपूणे जगतके समान विशज्ञाल अंतरिक्ष होता है और आल्सी 


अन्तरिक्षपर है, इसकों देखकर 


| काण्ड ५ 


|. कर 
कामनाकी तृप्ति। 
अपना विजय काना ओर झत्रकों दूर करना यह संब 
अपनी कामनाकी तप्तिके लिये दी है । मनुष्यके अन्तःकरणमें 
कुछ विशेष कामना द्वोती है, उसकी पूणता हुई तो उसको 
अपने जीवनकी साथकता द्वों गई ऐसा प्रतीत होता है; अन्यथा 
वह अपने जीवनकों निरथंक समझता है ।इस विषयमें मनुष्यकी 
इच्छाएं किस प्रकार होती हैं यह देखिये--- 

९ महां असम कामाय बातः पवताम्‌ । (मं ३) 
१० यानि मम इशानि मह्ये यज़स्ताम्‌ । (मे, ४) 
११ में मनलः आकूतिः खत्या अस्तु। (मं. ४) 

१९ देवा मयि द्वविणं, आशीः, देव्डतिः च 
आ यज्ञन्ताम । (में, ५ ) 
१३ तिस्नो देवीः नः प्रद्दि शर्म यच्छत । (मे. ७ ) 
१४ नः प्रजाये झड़ | (में. ८ ) 
* मेरी इस कामनाके अनुकूल वायु अथवा प्राण चले । जो 
मेरे इष्ट मनोरथ हैं, वे परिपूण हाँ। मेरे मनके सब संकल्प 
सत्य हों । सब देव मुझे घन, आशीर्वाद, और देवभक्ति दें । 
तान देवियां अथात्‌ मातृभूमि, मातृभाषा ओर मातुसभ्यता मुझे 
बडा सुख देवें । ईश्वर दमारी सब प्रजाकोीं सुखी करे।! इस 
प्रकारकी कामनाएँ प्रायः इरए% मनुष्यके अदर न्यूनाधिक 


 प्रमाणसे रहती हैं । मनुष्यका सुख और दुःख इन कामनाओंकी 


न्यूनाधिक पूर्तिपर अवलंबित है । इसलिये मनुष्यको उचित है 
कि वह अपनी कामनाएं शुभ ही द्वोंने दें, और उनमें कोई 
अशुभ वासना न रहे, ऐसी मनकी उच्च अवस्था बना दें । 


 उन्नतिके लिये इसक्री बडी भारी आवश्यकता है। इस प्रकार 


भावनाी शुद्धताके लिये इंशा उपासना करना आवश्यक है, इस 
हेतुसे कहा है-- 
ईश्वर उपासना । 
१५ इंद्र दृवामहें । ( मं. ११) 

/ प्रभुकों प्राथना ओर उपासना हम करते हैं ।' इंश्वर सब 
श्रेष्ठ गुणोंसि मण्डित है, इसलिये उसके गुणोंका मनन करनेंसे 
मनुष्यके मनकी भावना शुद्ध द्वोती दे, कामना निर्दोष द्वोती 
है ओर संकल्प शद्ध होते हैँ । यही बात निन्‍नलिखित मंत्र- 
भागमिं कही ह+-5 

नष्पाप बनना । 
१६ अद्द कतमशञ्चत एसः मा ले गाम्‌ । ( मं. ४ ) 
मे किसी प्रकारका छोटा या बडा पाप न करूं भ्रथवा 
पापके पास भी नहीं जाऊं। ! मंत्रमें कद्दा है कि “ पापके 


छूक ९ | 


पास नहीं जाऊंगा? यह बढा भारी उच्च निश्चय है। जो 
प्रनुष्य ऐसा निश्चय करेगा वद्दी उन्नतिके पथपर चल सकता 


हूँ। पाप स्वयं करना ओर बात है और पापके पास जाना. 


मिन्न बात है | पातक स्वयं करनेकी अपेक्षा पापके पास जाना 
सहज हैं। मनुष्य प्रथम पापकमंका वर्णन सुनता है, पश्चात्‌ 
दूरेरका किया पापकर्म देखता है, तदनंतर स्वयं प्रश्ृत्त होता दे । 
यह पापकी परंपरा है, अतः मंत्रमें उपदेश दिया है कि पाप- 
फर्मकी ओर हू मनुष्य न जावे । पाठक इस अमृह्य उपदेशका 
महृत्तत जानें ओर .तदनुसार अपना आचरण सुधारकर उन्नतिके 
सागऊझा आक्रप्रण करें। इस प्रकार निष्पाप होकर ई्श्वरकी 
प्राथना करें कि--- 
१ झ् रे 
इश भाथतना ॥ 
१७ इस यज्ञ विहवयें छाणोतु | (मं. ११ 
श्स उपासना रूप स्तुति प्राथनामय यज्ञकों इश्चर सुने । 

अर्थात्‌ जो प्राथना में कर रहा हूं उसको परमेश्वर सुर्ने | यहां 
पाठक सरण रखे।क परमेश्वर उचछचों द्वी प्राथना सुनता हद जा 
पूर्वोक्त प्रकार निष्पा4 द्वोकर शुद्धाचारी रहते हुए उन्नतिंके 
मागस जाना चाहते है। दस्र प्रकारके मनुष्यकों दृवताओंकी 
सहायता अवश्य मिलती है, इन्द्दीका अधिकार है कि थे देवता- 
आंडी सहायता चाई, इस समय इन उपाप्तकोंका विश्वास कैसा 
होता है यह शत निम्नलिखित मंन्नभागोमें देखिये। हरएक 
भनुष्य यद्यपि यशका भागी बननेके लिये देवताओंकी सद्दायता 
चाहता और श्राथना करता है, तथापि पूर्वोक्त प्रकार शुद्ध और 
पविन्न बने हुए मनुध्यको दी वह सद्दायता मिलती दे । 


देवोंकी सहायता । 

प्रायः मनुष्य सझुटकें समयम देवताओंकों म्रद्दायता चाइत। 
ही हैं। यदि पूर्वोक्त प्रहार आत्मशुद्धि करके देवताओंकी 
पद्दायता मनुष्य चादंगा, ते निः्पन्देद् उम्रको वद्द सद्दायता 
मिल सकती दहै। इस विषयमें इस सुक्तक कथन दखने 
योग्य हैं--.- क्‍ 

१८ खिददये सर्वे देवा मम खन्‍्तु । (मं. ३ ) 

१९ इृह विश्वेदृवाः मा अभिरक्षन्तु । ( में. ४ ) 

१९० घिश्वेव्धासः इद माद्यध्वम । (मं. ६ ) 

९१ घाता विधाता सुवनस्य यसपतिः अन्ये चल 

देखा! निऋथातू पान्तु । (में. ७ 

१९ आस्मिन दये पुरुहदतः महिषः पुरुक्षु शर्म 

... यच्छातु । (मं, ८) 


९ ( अथवे, माष्य, काण्ड ५ ) 


घिज़यको प्राप्ति । 


६३३.) 


१३ अस्माक मंद अस्ूः | ( मं. ११ 

२४ देवाः षद उवाः नः उठ कृणात | (मं. ६ ) 

₹५ परषां मन्युं प्रतिजुदून नः विश्वतः परिपाहि। 

द (मे. २) 

ट युद्धके प्रसंगमें सब देव मेरे दो । संपूर्ण देव मेरी रक्षा 
करें । सब देव यहां मेरा आनन्द बढावे। घाता विधाता भुवन- 
पति और अन्य देव दुःखसे दमारी रक्षा करें । इस थश्ञके 
समय बहुत प्रशंसित धमये प्रभु बहुत भोगयुक्त सुख हमें देंवें । 
प्रभु हमारा सहायक हो | दिव्य छः दिशाएं हमारे लिये बढ़ा 
विस्तत कार्यक्षेत्र बनावें। शन्नुओंको क्रीघ दूर करके इमारो 
सब प्रकारसे रक्षा करें | ! 

शत्रुओंकी दूर करनेके विषयर्म येही इच्छायें मनुष्यके मनमें 
सदा रहती हैं । विजय प्राप्त करनेवाले मनुध्यकों भा अपने 
मनमें येही इच्छाएं धारण करनी चाहियें। पूर्वोक्त वाक्योमेंग्रे 
अन्तिम वाक्यमें * शत्रुऑका कोघ दूर करनेकी प्रार्थना ! है। 
यह अ्रर्थभा विशेष मदत्त्वकी है। 'शजत्रका कोंघ दूर करके 
उनकी शुद्धता कर ” यद्द आशय इस प्राथनामें है । शनत्रुका नाश 
करनकी भ्पेक्षा यदि शत्रुके कोघादि दुष्टभाव दूर द्वोकर वह 
भला आदमी हुआ तो अच्छा ही ६ । इस दृष्टिसे यह उपदेश 
मनन करने योग्य है | वेदिक घर्मियोंक्री उचित हैं छि वे प्रथम 
शनुके दोष दूर करके उसझो शुद्ध करनेझा यत्न करें, यह न 
हुआ तो उकको दूर करें अथवा नाश करें । यह नीतिका उत्तम 
नियम इस वेंदमंत्र द्वारा बताया हैं । 

राजश्रबंध । 

अपने राजश्बन्धरककी उत्तमतासे विजय हों सकता दे और 
राज्यशासनदी अव्यवस्थाते द्वानि होती है, इसलिये अपने 
शासक राजाके गुणघ्र कैसे होने चादियें इस त्रिषयमें दशभ 
मन्त्रछा एक वाक्य मननपूर्वक देखने योग्य है-- 

९६ देवाः चेत्तार उ््च अधिराओ अऋत। (मं. १०) 

“ सब देव चेतना देनेवाले झूर वीर राजाकों इमारे लिये 
बनावें ' अर्थात्‌ हमारा राजा ऐसा हो, कि वह प्रशामें चेतन। 
और नवजीचन स्जारित करे और स्वये झर वीर प्रतावी और 
तेजस्वी हो । राष्ट्रमं तेजस्विताका स्फुरण उत्पन्न करनेवाला 
राजा हो, प्रजाका तेअ कम करनेवाछा राजा कदापि राज्यभदी- 
पर न आवि, यद उपदेश इस स्थानपर मिलता है। विजय म्राप्त 
करनेके मागछऋा आक्रमण करनेवालॉकी इस उपदेशका महत्व 
सहजदासे ध्यानमें जा सकता है । 





( ३४ ) अथवेवेदका खुबो बा आाप्य।, [ काश 


गगरिकि अल ' अपने शरीरका बल बंढायें और उनको पुष्ट करें 
रिल हि कक किक डी ..... शरीरसे डुबंछ न होते हुए हम उत्तम वीर बने । हमोरे शररेश 
विजय प्राप्िके लिये शारारिक बल बंढाना और मानसिक और सन्तान पुष्ट हों | हमोरे शरीर और सम्तान हीन और 
तथा. बौद्धिक शक्तिका विकास करना अद्यन्त आवश्यक हैँ । श्स दीन न हों । हम दुबंल न हूं।.।” इस्र प्रकार शारीरिक कक 
विषयमें निम्नलिखित अन्त्रभाग देखिये--- .. ओर पुष्टि बढानेकी सूचना देनेवाले मन्त्रभाग इस सुक्तमें इत्बल्ले 
5 लेइों पुणेम् । (मैं. १) द ् !'पादह इन सब मन्त्रभायरका ऋपपूर्वक अल बस 
श्८तन्वा अरिष्ठा) सुवीरा: स्थाम (में ।७) है 50020, 24 24% मद 
ह ह साधन किस प्रकार कह्दे हैं । व्यक्ति, सम्माज ओर राष्ट्रके विजय कक 
१९ नः तन्व प्रजाये पुष्ठम्‌ । (मं. ७) घनका इस धृक्तवें किया हुआ उपदेश यदि पाठक मलझ्तं 
१० तनूमिः प्रगया मा हालिषस | (में. ७) घारण करेंगे ओर इन उपदेशेोके अनुकूछ आचरण करेंगे सोर 
४१ नः भा रीरिषः । (में. ८ ) विजयका माग उनके लिये खुला और भयरद्वित हो जायणा ॥ 








(४ ) कुछलक्मभनाइान | 
( ऋषि: -- भ्ृग्वाक्चिरा:। देवता -- कुछो, यक्ष्मनाशनप््‌ |) 


छः 


गिरिष्वजायथा दीरु्पा बलवत्तम! । कुष्टेहिं तक्मनाशन तकमाने नाशय॑ज्ितः ॥ १॥ 


त॑ हिमव॑तस्परिं | च्नेंरमि श्रत्वा य॑न्ति विदुह्हि तंक्मनाशनम्‌ | २ ॥ 


ब्म्प्य्यो 
 ख्णकी 
पर 
िकानक. 


बिजल्‍्ननमनाओओे, 


तीयस्यामिताों दिवि । तत्नामतख चक्षृण देवा) कुप्ठमबन्वत ॥ ३ ॥। 


्थ् 
न्ध्य 
हर: आ 
बज 
“ला 
(४ ८34 


अथ-- है ( तकमनाशन कुष्ठ ) रोगनाशक कुछ्ठ नामक औषधि | ( यः गिरिषु अज्ञायथाः ) जो तू पूवतों में 
उत्पन्न होता है और जो ( बीरुधां बल॒वत्तमः ) सब आषधियोंमें अत्येत बल देनेवाला हैं, वह तू ( तकमाने नाशय नन्‍्त 
इतः आ इृद्ठि ) रोगोंका नाश करता हुआ वहांसे यहां आ ॥ १॥ 
( छुपर्ण-खुबने गिरो ह्विमचतः परि ज्ञात ) गरंड जहां होते हैं. ऐसे द्विमालयंके शिखरपर जो द्वोता है उसब्ध 
जात & 


! 
पर्णन ( श्रुत्वा चने! आंभ यब्ति ) उनकर घनोंके छाथ लोग वहां र ( तक्म-नाशन विदुः हि ) रोगनाश व 
आधाघका शअाप्त करत हद ॥ २ ॥ ह 


( इलः तृताीयस्यां दिवि दृवलदल! अशध्यत्थ: ) यदांसे तीसरे युलोकर्ते दवोंके बेठने योग्य अश्वत्यथ हूँ । ( सख्छ 


अम्तृतस्य चक्षर्ण कुछ देवाः अवन्व॒न ) वहाँ अमृतझा दशन दोनेके समान कुष्ठ ओषधिकछो देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 


(हे तक नितिन *ननिननन सीनननननननन सन कन+ «न हम “«नन«। कक, *+क नानक मजनाजटतन ज+झक+न के बन -ालीनिनन+ बनना ललित + तप ताकत कक - जे ५ ०० कननन जननी रकम "जनक (नमन कनपननर जन किन निकल १3 उकपनक न अर १ पक मे के. 22१०३९०का७ ५७५५ ०५ ०० १०8०० पालक नरक फजक02 ५ १३५५००वा+- ५3 ५५% -५७०५५५५० नवमी पकनकतकए कल 
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भावाथ -- कुछ औषधि पर्वेतोपर उगती हैं । बल्वर्घक ओषधियोंमें सबसे अधिक बलव्धक है | इससे क्षयादि रोग रुर 
होते हैं ॥ १ 

द्विमालयकी ऊंची ऊंची चोटियोंपर यह ओषधि उगती है, वहां मिलती हे यह जानकर बडा घन खर्च करके छोंग ब॒च्छा 
जाते हैं और रोगनाशक इस ओषधिक् ग्राप्त करते हैं ॥ २ ॥ 

यहांसे तीसरे उच्च बुकोकम जहां देवताएं बेठती हैं वहां अमृतके समान कुष्ठ ओषधिको देव आप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 





चक्त 5] कुष्ठ औषधि । रे 





कम | र्‌ #० पक, 3 0 । छ् 
रण्यय्ी नोर॑चराद्धिरेण्यबन्धना दिवि। तत्नामृत॑स्य पुष्प॑ देवा! कुष्बन्वत॒ ॥ ४॥ 
दिण्यया। पन्थान आसन्नरित्राणि हिरण्ययां | 


नावों हिरण्ययीरासन्याप्िः कु निरावहन्‌ ॥ ५॥ 

हुम॑ में कुष्ठ पूरुंष तमा वह ते निष्कुर । तमम॑ में अग॒द कृंधि ॥ ६ ॥ 

देवेभ्यो अर्थि जातो|सि सोम॑स्यासि सर्खा हितः । 

से आणाय व्यानाय चल्लुपे मे अस्मे मंडे. ॥ ७ || 
दूझ जातों हिमबता स प्राच्यां नींयसे जनम | 

तत्न कुष्ठेस्थ ना्मान्युत्तमानि वि भेंजिरे . ॥ 4८॥ 


हक [; हक कर $ ४. । ५] ३... ६ $#% ७ 
उ त्तमो नाम कुष्ठास्युत्तमों नाम ते पिता | यक्ष्मं च सब नाश्य तकसमाने चारस काधि।। ९ ॥ 
शीषामयमुंपहत्यामश्ष्योस्तन्वोई रपे। | कुष्ठस्तत्सवं निष्करदेव सभह वष्ण्यमू ॥ १०।॥ (३९) 


सके. नमक. वर» 3०/लर कक ता कराकल कैली “ता * फतह तनकइकनन- 4 मॉजलनकाकीकाक ५ तक व नपलक. ५ /कनलपकनक जे ऋातकमल+ कान“ ज-फतातक उनके लक: न ५... क ०-०८. ५७० नर नकानाव०- ५०५४० ३५५०4 ०१३७ १ तानन३७ ५३०३० पाल 3३ पाकन+ नम ५७५४ ५७, 
स्‍०३५५७० न्‍क 3० बम के, लकिलनलत ताक» च्कणे जलन जल आ्ञ् बल लक नकल जज +++ज+++०+++क्‍ 5 ++++++ 
कम 
,अलमवकलमाहनन सम बननन- 34क्‍नलमाकाक+ तय ० ४३ अवा. 


अथ-- ( हि रण्ययी दिरण्यबन्धता नो दिवि अचरत्‌) सेनिकी बनी ओर छुवर्णके बन्धनोति बन्धी नोका बुलेकमें 
चलती दे । ( तञ्न अम्तृतस्य पुष्पं कुछ देवा; अवन्बत ) वहां अमृतके पुष्पके समान कुष्ठ देव प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 

( हिर्णययाः पन्‍्थान आसन ) सोनेके मागे थे ओर ( अश्न्राणि हिरिण्यया ) बह़ियां भी सोनेको थीं तथा 
( मावः हिरण्ययीः आखन्‌ ) नोकायें भी सोनेकी थीं ( याभेः कुछ निरावहन ) जिनसे कुछको छाया गया था ॥ ५ ॥ 

है कुष्ठ नामक ओषधि | ( में हमें पुरुष आ बह ) मेरे इस पुरुषको उठा, ( ते निष्कुर ) उसकी निःशव रात; 
संगा कर आर ( में तु उ अगद कृधि ) भेरे उस पुरुषकों नीरोग कर ॥ ६ ॥ 

( देवेभ्यः अधि ज्ञात! आालि ) देवोंग्े तू उत्पन्न हुला हैं ओर ( सोमत्य लखा द्वितः ) सोम आषाधका तू सम्रत्र 
आंर हितकारी है । इसलिये ( से गप्राणाय व्यानाय चलक्षुषे में असम सड़ ) वह तू प्राण, व्यान और चद्ध आइक लत 
इस भेर पुरुषकों सुद्ध दे ॥ ७ ॥ 

( सा हिमवतः ज्ञातः ) वह तू दिमालयसे उत्पन्न होकर ( जन प्राच्यां उदडाः नौयसे ) मन॒ष्यकों प्रगतिका उच्च 
दिल्यायें ले जाता हैं। ( तन्न कछुस्य उत्तमानि नामानि ) वहां कुष्ठ आषधिके उत्तम नाम ( वि भेजिर ) अलग अलग 
विभक्त हुए हैं । 

हे कुछ | ( उत्तमः नाम अखि ) तेरा नाम उत्तम है, (ते पिता उत्तमः नाम ) तरा उत्पादक अथवा रहड़े भा 
उत्तम हे । ( सब यह नाशय ) सब क्षयरोग दूर कर ( च तकमानच अश्ख राच ) आर ज्वरका निःसत्त कर ॥ 5॥| 

( शीर्षामय ) शिरके रोग, ( अक्ष्यो: उपद्वत्यां ) आंखांकी कमजोर, आर ( तब्चः रपः ) शरीरके दष ( तत्‌ 
ख्युल ) इन सबको ( देवी वष्ण्यं से अह ) दिव्य बल बढाकर ( कुछ: नष्करतू ) कुछ आंषाध दूर करती हूं ॥ १० ॥ 
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भावांथ-- सुबणेके समान तेजस्वी आकाशनोका जहाँ चलती है बहां अमतद्ा द्वी पुष्यरूप यह कुछ देवोंने धाप्त [किया 


छदेँ ॥४॥ 
उस आकाशनोंकाके मार्ग भी छुव॒णके थे और बह्लियां भी थीं' जिनसे कृषछठ आंषधी यहाँ लाई गइ म ५ | 


यह कृष्ठ ओऑषधि मनुध्यकों रोगमुक्त करती ह ॥, ६ ॥ 
देवोसे उत्पन्त और सोमके समान द्वितशरी यह कुष्ठ औश्याष प्राण, ब्यान, चड्ध आदद लिये छखुखकार। ६ ॥ ७ ॥ 
दिमालयसे उत्पन्न दोचर मनुष्योकी उन्नति कश्ती है, इस लिये इसके यश बहुत गाय जात हू । ८ ॥। 
. कुछ खर्य उत्तम है, जो उम्रकों अपने पास रखता ई, वह भा उत्तम हूँ ।इससे क्षयाद संब राग दूए दांत हूँ ॥ 
इससे पिरके रोग, आंखेंकि व्याथि, तथा झर्ररिके दाँष दूर इतिे ह। ईंस कुछसे शरीरका बल बढता हैं आर दाष दूर 
ड्वाकर आरोग्य प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
दे क्‍ 


( 3 ) हि । | अथर्वेवेद्‌्का सुबाध मध्य | [ कुणक ५ 


... कुष्ठ औषधि । कष्ठमुष्णं कटु स्वादु शुक्रलू तिक्तक लघु । 
५... [.. ,.. ..... हान्ति बातास्नवीसपंकासकुष्ठमरुत्कफान्‌ ॥ 
कुछ्ठ ऑषधिका वणन इंस सूक्तम है । इस आषाधेस सिरक द भा. मे 
ग 7 ले राग, ज्वर तथा 
रोग, नेत्रके रोग, शरीरके अन्यत्र हानेवाल रोग, ज्वर विपंकण्डलेरज पेंदहेत का स्तिकेरें जे हे रो; नि:व! १० 


ण | | इसालय 
क्षय आर कुष्ठ राग भी इस आषाधप्त दूर द्वात ६ हि यह कुछ आंषाधि उष्ण कट्ठ खादु हे झुक्र उत्पन्न करती 


सोमके समान घधिका मे । इस ओषधिका 
0 + शक द कपल है, तिक्त और लघु है । वात, रक्त, बीसप, खाँसी, कुष्ट॒ आर 


कफ इन रोगेंकों दूर करती है। इसी प्रकार विष, खुजली, 


५ 


सेवन बहुत प्रंकारसे द्वोता है। रस आदि पेटमें लिये जाते है 
आर घृताई बनाकर शरीरपर लेप [दिय जाते है । इस आप- रन 


मी दाद आदि रोंगोंकी दूर करती है और कान्तिको बढाती दे ॥ 
धिके गुणघर्म वेद्यक ग्रन्थमें देखने योग्य हैं। वेद्यक ग्रन्थमें 


आये हुए इसके नाम विचार करने योग्य हैं-- +...  अधक अशाल जिले हो 4 वतन बिलकुल स्पष्ट है भोर्‌ 
पाठक इन गरुणोक्रों, तुलना वेदके मंत्रोंके साथ करेंगे तों उनको 
बेद मंत्रोंका अथ अधिक स्पष्ट हो जायगा । द 

इस ओषधिका द्विंदी नाम ' कुठ ? है । यद्द अतिप्रसिद्ध 
औषधि दे । इसका उपयोग अन्दर पीने ओर. नाहरसे लेपन 
करनेमें होता दे | इसका शीतोष्ण कषाय पीनेसे अन्तः्शुद्धि 


१ नीरज + नीरोगता उत्पन्न करनेवाली ओषधि । 
१ पारिभद्र॒क -: सब प्रकारसे कल्याण करनेवाला । 
३ राम >- आनंद देनेवाला । 

४ पावन शुद्धि करनवाला। 


कुंछ औषधिके ये नाम. वेयशास्रमें प्रसिद्ध हैं | इन नामोंसे द्वोती हे ओर इसके तैल, घृत आदिका लेप करनेसे कुष्ठ आदि 
इस औषधिसे होनेवाले लाभ ज्ञात हे। सकते हैं। अब इसके दुःसाध्य रोग भी दूर द्वोते है । वेद्योंकी इस औषधिके प्रयोग 
गुण देखिये-- .... करनेकी रंतिका अधिक विचार करना चाहिये । 
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छाक्षा। 


(५) छाक्षा | 
( ऋषि+-- अथर्वा | देवता--- छलाक्षा। ) 
रात्रीं माता नभ॑। पितायेमा ते पितामह।। सिलाची नाम था अंसि सा देवानामासि खसा॥ १॥ 
यस्त्वा पिबति जीब॑ति त्रायसे पुरुष त्वम । मंत्री हि श्रश्चतामसि जनानां च॒ न्यश्वनी ॥२॥ 


किन लता ७ (००. न लफनलन 
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अर्थ-- (ते माता राजी, पिता नभः, पिटामहः अयमा ) तेरी माता रात्री, पिता आकाश और पितामह अयमा 
हैं । (नाम लिलायी वे अखि ) तेरा नाम सिलाची है । (खा देवानां खल्या अस्त ) वह तू देवोंकी बद्दिन द्व ॥ १॥ 
5 (यः त्वा पिबाते, जीवति ) जो तेरा पान करता है वह जीता है (त्वें पुरुर्ष आ्ायले )तू मनृष्यकी रक्षा करती 
द (दधाश्वतां जनानां हि. भर्री न्यश्व॒त्वीच आले ) सब जनेंका भरण-पोषण करनेवार्ली ओर आरोग्य देनेवाली 
तूृद्दं॥२॥ द 


भावाथ-- सिलाची वनरस्पतिक्री माता शत्री, पिता आकाश और वितामह सूय हैँ । यह इंद्रियोंको बद्दिनके प्रमान सुख- 
दायक हू ॥ १॥ 


जो इस आंषाधिके रसका पान करता है वह जीवित रहता हैं। इस ओोषधिसे सब मनष्योंक्ी रक्षा पुष्टि ओर नारोगिता 
दोती हू ॥ २॥ द 


अन्‍मन्‍क+ च 


क म ॥०+ लि ५... हित | लि जा कस द ह 
,पृक्ष॑तैक्षमा रोइसि वृषण्यन्तोब कृन्यला | जयन्ती ग्रत्यातिष्ठ॑न्ती स्परणी नाम वा असि ॥३॥ 


सूक्त ५ ] ह छाक्षा । क्‍ (३७) क्‍ 


है. 


ु कप का रे कह. का ४ 8 का | ह 
यहण्डेन यदिष्वा यद्वारुहरेंसा कृतम्‌ । तख त्वमंसि निष्क्ृतिः सेम॑ निष्कृधि प्रुंपमू ॥४॥ 


भद्वाप्पलक्षानिसिप्ठसश्वत्थात्खंद्रिद्ववात्‌ । भद्गाव्प्रोधांस्पर्णास्सा न एग्ररुन्धति ॥ ५॥ 
हिरि ॥« सर्येवर्ण ५ 2 0 5 कर. 8 क्‍ हर । 
हिरण्यवर्ण सुभगे द्यवर्णे पर्पृष्टमे | रुते ग॑च्छासि निष्कृते निष्कृतिनोम वा अंसि ॥ ६॥ 


[[ | किक पीकर छ | कह कर ैब] | 
हिरिण्यवर्णे सुभंगे शुष्पे लोम॑शवक्षणे | अपाम॑सि खसां लाक्षे वादों हात्मा बंसूब ते... ॥ ७॥ 
सिल ७४% | 2६ छ - । मी डी 
सिलाची नाम कानीनोउ्जबश्रु पिता तब | अश्वों यमस्य यः श्यावस्तस्थ हास्नास्युक्षिता॥ ८॥ 


हि 


आम अमन /कलता३ "कफ +-काबक 'स सलाम 343 >पा-+क 4-४० ५०५५५ 4७५: 3७७७५ -++म५ककधसकधक+3 ५ + अत- -तआनक--- “०७७५० +-५/- 3५०० 








जज अन-+-+- 





््ननजजत- च  जजकललाक- 





अथ -- ( वषण्यन्ती कन्य छा इव ) पुरुषको चाहनेवाले। कन्याके समान ( वृक्ष वृक्ष आ रोहाले ) प्रत्येक दृक्षपर 
पढ़ती दे । तू (ज्ञयन्ती प्रत्यातिषछस्ती , विजय करनेबाली ओर प्रतिष्ठित द्वोनेवाली ढ॑ | ( र्परणी ज्ञाम वे आखे ) तेश 
नाम स्परणी भी हूं ॥३॥ | 

( यत्‌ दृण्डेन, य इृष्वा ) जो दण्डेसे ओर जे बाणसे, (यत्‌ था दरलखा अरूः कूते ) भथवा जो र॒गडसे घाव हो 
गया है, ( तस्य निष्कृतिः त्ये अखि ) उससे बचाव करनेवाली तू दे, (सता हम पुरुष तिष्काणिे ) वह तू इस १रुषके 
प्वेगा कर ॥ ४ ॥ ह 

(अद्वात्‌ पक्षात्‌ अभ्वत्थात्‌ खद्रित्‌ घवात ) भद्द, पाकड, पीपछ, खैर, घब, (भ्रद्गात्‌ स्यञ्रोधात्‌ पर्णात्‌ 
बढ, पलाश इन वृक्षोसे (निः लिष्ठति ) निकलती है । दे ( अरूं-धांति ) घावोंकी भरनेवारी वनस्पति | ( सा नः प्ह्ि 
वह तु हमरे पास आ ॥ ५॥ । 

हे ( द्िरण्यवर्ण सुभगे ) सुवर्णके समान रंगवाली भाग्यशालिनी | ( सूयव 
शरीरके लिये द्वितकारी द्वे ( निष्कृत ) रोग दूर करनेवाली | तेरा ( नाम लिष्कृति 


बपष्ठमे ) सूथेके समान वर्णवाली औ 
बे असि ) नाम निष्कृति है अतः तू 


. ( रुत गच्छांस ) वण या रोगके पाश्त पहुंचती है ॥ ६ ॥ 


दे ( हिग्ण्यवर्ण सुभगे) छवर्णक्के रंगवाली भाग्यशालिनी | हे (शुष्मे लोमश-वक्षणे | बलशालिनी और 
बालोंवाली | हे ( लाक्षे ) लाक्षा नामक औषध | (त्वें अपां खला आलि ) व्‌ जलोंकी बद्दिन है । (ते आत्मा वातः ह 
बसमूव | तरा आत्मा वायु हां हुआ है ॥ ७ ॥ 

( सिलाची नाम कानीनः ) सिलाची नामक औषधि कन्याके समान है। (तब पिता अजबस्यु ) तेरा पालक 
अजबगश्न अर्थात्‌ बकरियों को पुष्ट करनवाला वृधक्ष हूं । ( यमस्य यः ध्याव$ अश्य: ) येमऊक्रा जा गांतशलि अश्वद्ठ ( तस्य द्व 
अस्ना उक्षिता असि ) उसके मुख तू सींची गई द्वे ॥ ८ ॥ 
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हे ते 70. “७ 

भावाथे-- बहुत वृक्षोपर यह द्दोती हैं, इससे रागपर विजय जाप्त किया जाता ह ओर भआयष्य स्थिर होता दे, इसालये 
इसकी स्परणी भी कहते है ॥ ३ ॥ 

दण्ड।, बाण अथवा किसींकी रगड़ लगनेगे जो व्रण द्वीता है वह ब्रण इस आषाधश्व अच्छा हां जाता ६ ॥ ४ ॥ 

पीपल, खैर, पलाश आदि अनेक वृधक्षोंसे इसकी उत्पत्ति द्वोती हूँ, यह घावकी भरनवाल हे ॥ ५ ॥ 
द पाले रंगवा्ी तेजस्वी ओर शरीरके लिये द्वतकारों है ।थद्ध रोग दूर करती है इसलिये इश्रका निष्कृत नाम 
हुआ है ॥ ६ ॥ े ५ 

यद् सुवर्णके रंगवाली, बलवाली ओर अंदरसे तनन्‍्तु चकाढनंवाल। हू । इसका नाम लछाक्षा आर्षाघ है । यह रसवाली इं, 
परंतु वातस्वभाववाली है॥ ७॥ 

इसका नाम पिलाची तथा कानाना भी हैं । जिन देक्षाओ फ्तते बकारेयाँ खाता ६, उनपर यह । सूयक गा।तेशाल 


क्षरणोंके द्वारा यह बनती है ॥ ८ ॥ 


२ थे हि प्र | 
अथवेधदक!। सझुबाधघ भाष्य | 


अश्वस्यास्त) सपातेता सा पक्षा आभ सध्यद | 


सरा पतान्रणा बत्वा सा न एबहनवांत 


| काणंड ५ 


॥ ९ ।॥। (8८) 


॥ इति प्रथमाउनुचाकः ॥ ९ 0४ 





श-- ( अशभ्वस्य अर्ः सम्पतिता ) घेडेके मुख 


&४०.. 





से सामिलित हुई (स्रा वक्षान्‌ अभि सिष्यदे ) वह बृक्षोंको 


+ दें ( अरुं-घाति ) धावकी मरनेवालो ! ( पतनत्रिणी खरा भृत्वा ) चूनेवाली ओर प्रवाहित होनेवाली दोदर 


एट्टि ) वद्द तू हमारे पास आ ॥ ९ ॥| 
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'खार्थ-- सूर्यकेरणपे तप दोऋर हक्षेसे बार आती दै। यद वृक्षसे चुती है और बाहर आती है । यह जणोंकीं ठीक 


द& ॥ % #॥ 


| अअलन>>अलनऊ» पकलनालणघतालमक 


करन >.+-- 2 9 जल, मम पजजर ली अल नि ननिनिशीशिमिनिधि निकल जि दमकल मन की अल 3 आकनणल अं अमीर अ कई ाभरआं॥२०७७७६४७४७७७७७७७७॥७७७७७७७७७॥७७७॥७/७/एए।॥। 
'' हज आन खनन हर ५ वतकिनलीनाओनान- नीता हयत «०४० न + अली भिजणड ने जग अिताण अनिभन्‍ननाना “किन >जिजनननिनिननिजणिलीलिनकिटन 5 6? 


लाक्षा | 
5 वर्णन वेयक प्रेथोंमें बहुत आता है। इसको भाषामें 
ते हैं। छाख भी इसीका नाम है। इसके संस्कृत 
| हैं, परंतु उनमेंस्रें निम्नलिखित नाप्त इस सुक्तके 
।र करने योग्य हैं -- 
लुका, जतु, अतुका- कृमियोंसे बतननेवाली । 
पमिजा, कीटजा- इृमियेंसि बननेवाली | 
सिद्दा- क्रिप्रियोंका नाश करनेव!ली । 
६, राक्षा, लाक्षा- रक्षा करनेवाली । 
ल्‍ झाता- रह्ञ निससे बनता है । 
तझ्ञा, क्षतज्नी- वणका नाश करनेवाड़ी। 
हरिका- खरके वृक्षसे उत्पन्न दोनेवाली । 
8 ध- पलाश वृक्षस उत्पन्न होनेवाली | 
इद्या था, दमामय।- यह दृक्षकां राग हूं | 
सिः- यद्द तेजःस्वरूप दे । 
इद्सा- द्रव रसख्प € | 


छाक्षाके नाम इस सूक्तम कहा आशय ही बता रहे 


्‌ हल अल लक अ 

क्षा खेर और पछाश तथा अन्‍्यान्य वुक्षोंसे प्राप्त दोती 
| इस सक्तके पश्चम अंन्रर्म कह्दी है। जिसके सचक 
; ग्रेथेमिं 'खदरिका ओर पलाशी ? ये हैं। इसका 


: अरे “ दीप्ति ' कहा है, इस गुणका वर्णन षष्ठ और 


$ “हिरिण्यवण।” आदि शब्दोंस्े हुआ है। “द्रव रखा 
# वैय्यक पंथ है। यही भाव नवम मंत्रकओं * सरा 
। जाता हूँ | सरा ओर रप्ता ये शब्द भ्क्षरके उलट 
पि भी बनते है । 

॥ नाम ५ क्षत-प्री ! है।। इसका अर्थ अणकों ठौक 
द्वे । यही बात इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें कही है। 


दण्डेसे, बाणसे अथवा रगढ़से होनेवाला त्रण छाक्षाके प्रयोगपे 
दूर होता है ” इस प्रकार मंत्रमें कद्दे हुए गुण और इन शब्दोंमें 


कहे हुए गुण परस्पर मिलते जुलते हैं । अब इस काक्षाके पुण 


दे ख्तिये-न- 

तिकता कषाया रहेष्मफित्तप्ती विषश्नी रखप्ी 

विषभमज्वरध्ी च । रा, नि, थे. ६ 

* लाक्षा, तिक्त और कषाय है । तथा कफ, पित, विष, रक्त - 
दोष और विषमज्वरकों दूर करनेवाली हैं । ' इसके ये गुण हैं 
इस्ीलिये यह मनुष्यकी रक्षा करती दूं ऐसा इस सूक्तमें बार 
बार कहा है । क्‍ 

इस सुक्तमें लाक्षा ओषधिके माता, पिता, पितामह, बह्ठिन, 

नया आदि संबंधियोंका बणन से, १, ७, ८ में आा गया है । 

इस वर्णनके भ्राशयकी अधिक खोज करनी चलाहिये। वेयोंको 
उचित द्वे कि, वें इसका अधिक विचार करें और इस खोजकी 
पृणता करें । 

प्रथम मंत्रमें सिलाची लाक्षाका वर्णन करते हुए ' देवाना 
स्वस्थ ! ऐसा उसका वर्णन किया है। यहद्द लाक्षा देवोंकी बहिन 
है, अर्थात इंड्ियोंदीं सद्दायक है । ' देव ' शब्द यहां इंद्विय- 
वाचक है, आगे जाकर हरएक अंग ओर अवयवके अणको दूर 


करनेवाली यह लाक्षा है, ऐसा कद्दा है, इसलिये यह इंद्वियोंकी 
सहायक है यद्व बात सिद्ध होती है । 
द्वितीय मंत्रमें इसका पान करनेवाला दाधिजावी होता दे, 


: ऐसा कट्दा है। यह छाक्षा रस करके किस प्रकार पीयी जाती 


है, यह एक विधारणीय प्रश्न दे! इसका सेवन पेटमें करनेसे यह 
मनुध्यकी रक्षा करती हैं। रक्षा करनेके कारण द्वी इसको “रक्षा, 
राक्षा अथवा लाक्षा ? कहते हैं । यह त्रणकों ठीक करती है, 
सबने नहीं देती ओर मनुष्योका भरण-पोषण करती हुई म्नु- 
प्यको आरोस्यसंपतन्न करती दे । द्वितीय मंत्रका यह कथन 
पूरवोक्त वेयर ग्रंथोक्त गुणोंके खाथ भी मिलता दे । 


ख्र्त ९ ] 


तृतीय मंत्रमें कद्दा हे कि यह बहुत वृक्षोपर होती है, यह 

शंगाँवर विजय करती है, रोगेका सामना करती है | इस कारण 

बहुत छोंग इसका चाहते हैं। सब छोगों द्वारा इसकी स्पृह्दा करनेके 
कारण इसका नाम द्वी “ स्परणी ? हुआ है । 


बुर मंत्रमे कद्दा है कि विविध प्रकारसे उत्पन्न हुए अण 
दिको यह लाक्ष। दूर करती है। शोगोंकी निष्कृति कर 
कारण इसका नाम ' निष्कृति ' हुआ है | 


पचम बन्रम कहां है 5 पिलेखन पीपल, खर बबूल, 
पराश आदि वृक्षोपर यह द्वोती है, और यह ' अरूं-छती * हैं 
अर्थात्‌ अणोंफकी चवेगा करनवालों है। इसके प्रयोगते नान। 
प्रकारके घाव भर जाते है । 


षष्ठ ओर सप्तम मंत्रके पूर्वाधमें इसके तेजस्वी होनेका वर्णन 
५ कि ब् न ञ 
है । सूयके समान, तप्त सुवर्णके सहश अथवा सूयके रंगके 


बरह्मचिद्या | 


(३९ ) 


पप्तान तेज इसमें है । यह * चष्छना अर्थात्‌ शरारके लिये 
द्वित करनेवाली है । शरारके! पुष्ठ और तेजस्वी करनेवालोी दे । 
' रत ? अर्थात्‌ द्रण आदिक़ो दूर करती है और सब दोषोंको 
दृटा देती है । रोगों और व्रणादिक्लेका निराकरण करनेके 
कारण इसको ' लिष्कृति' नाम प्राप्त हुआ है यह वात प्ररृ- 
तिवाली है, मानों इसका आत्मा हैँ वात है । 

अप्ठम मंत्रम ' अज्ञबद्ध ' यह छाशक्षाका पिता है, ऐसा 
कहा है । अज बाम बकरीकः है, बहऋरियोंका जो पोषण करते हें, 
उन वृक्षा रा यह नाम है । जिब वृक्षोंक् पत्ते बकरियां खाती हैं 
उन पीपल, बेरी आदि वृक्षोक्ा यह नाम हैं। इनपर लाख 
उस्पन्न द्वोती है | 

इस प्रदार इस घृक्तमें लाक्षाऋ्ा वर्णन किया हैं। वेथ इसके 
उपयोगका अधिक विचार करें ओर जनताके लाभक्रे लिये 


उसका प्रकाश करें | 


यहां प्रथम अनुदाक समाप्त ॥ १॥ 





( ६ ) ब्रद्मविद्या। 
( ऋषिः -- अथर्वा + देवला -- सोमारद्ी । ) 





है जज्नानं प्रथम पुरस्तादि सीमतः सुरुचों वेन आंवः | 
स ब॒ध्न्या| उपभा अंस्थ विष्ठा। सतथ् योनिमर्सतश्व॒ वि ब१ 


॥ ९ 


अनप्ता ये व; प्रथमा यानि कमोणि चक्रिरे। 


ताराशो अन्न मा दभन्तद एतत्परों दे 





अर्थ-- ( पुरस्तातू प्रथम ) पूरवंकाल्से भी प्रथम ( ज्ञान ब्रह्म ) प्रकट हुए अह्मक। 
प्रकाशित मर्यादाओँसे ( चेनः वि आवः ) ज्ञानीने देखा है। (ख+ ) वही ज्ञानी ( अस्य बुध्त्या। वि्स्‍्था। 
आकाश संचारी विशेष रीतिसे स्थित और ( डप-मा ) उपभा देने योग्य सूर्यादिकोंकों देखकर ( खत; 


॥२॥ 


( छुरुखः सीमतः ) उत्तम 
) इसके 


यू अछतः यान ) 


ैगहाहबढकी 








सत्‌ ओर असतके उत्पत्ति स्थानफों भी ( थि बा ) विशद्‌ करता ई ॥ १ ॥ 


( ये प्रथमाः अनाप्ताः ) जो पदिले श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष थे उन्हाने ( बे याने कर्माणि चाकिर ) एुम्दार लिये हा 
कम्ते किये, वे ( नः चीरान अन्न मा दूभन ) हमारे वोरोंकों यहां कष्ट न दें। ( तत्‌ एततू वः अुरः दूधे ) वह यह स 
तुम्दार सनन्‍्मुखत घर देता हूं ॥ २॥ 


अैनम वैशापननने-कम  कथ-बनानका 
-न्‍क+बननन “न अमत जन 
बनना “ना तातिगीतए 
न जनक कनमनन अ-»मनिनाननी नमक अकनननान+न्‍ीनन बन ४ तण 7 गण ४ 


ल्‍ पता पकल-+2७>-क००-->«>क नाम के कल “नल “>अ--े. >मिकार-+० का लमान किन डी >फआओ+ +2फन-जा+कभमक»॥०+-4म०- 


प्रकाशकी मयादाओंके द्वारा ज्ञानी जानता हैँ ऑर दही शानी उपमा 
स्थानके विषयमे सत्य उपदश 


(कर नरनकन “रह जन >नस 


भावाथ-- सबसे प्रथम श्रकट हुए ब्रह्मको उसके 
देन मोग्य आकाशसंघारी सूयोदि प्रहों भोर नक्षत्रोंकी देख कर सत्‌ और अश्ववृक मूड उत्पत्ति 
करता है ॥ १ | “लि 
पहिले ज्ञानी पुरुषोंने जो जो प्रशस्त कम किये थे, उनका स्मरण करके बैंसे कम तुम करो, भर बालवबजों और वीरँ्शी 


बचाओ, यही पतुम्दारे लिये कंदना ६॥ * ॥ 


(8०) अथर्ववेदका खुबाध माष्य | | [काण्ड 7 


सदर्नंधार एवं ते सम॑स्वरन्दिवों नाके मधुंनिह्ा असथतः । 


तस्य स्पश्ञों न नि मिंपान्ति भूणेयः पदेप॑दे पाक्षिनं! सान्ति सेत॑वे कश्श 

पय पु प्र धन्‍्वा वाजसातय पार वत्राएे सक्षाण। । द रा 

दिपस्तद ध्यंणवेनेयसे सनिस्नसो नामासि त्रयोदुशों मास इन्द्रस्य गह। .. ॥४ है! 
० के 


. न्वेईतेनारात्सीरसो खाहाँ | तिग्मायुंधी तिग्महेती सुशेता सोमारुद्राविद सु मुंडते नश/_॥७ 8॥ 
_अवैतेनारात्सीरसो स्वाहा । तिग्मायुंधों तिग्महेती सुश्षेवी सोमारुद्राविह सु मंडते न/ ॥६ ॥॥ 
. अपतेनारात्सीरसी स्वाहा । तिग्मायुंधी तिग्महेंती सशेवी सोमारुद्राविद सु मंडते न! ॥ ७ ॥॥ 
क्‍ ममक्तमसान्दरितादबद्या ज़बेथों यज्ञममृतंमसासु पत्तमर्‌ .. ॥<८ ॥। 


अथ-- (दिवचः सदस्य धारे नाके पव ) दलोकके सदस्तों धाराओंसे युक्त सुखपूर्ण स्थानमें ही (ते अखश्थारटतन4, 
मधुजिद्वाः समस्वरन ) वे निश्वछ शांत स्वभाववाल और मधुरभाषणी लोग सब मिलकर एक स्वरसे कहते है, कि (साख््थ्य 
सूणयः रुपश$& न नि मिषन्ति ) उसके पकडनेव।ले पाश लिये बुत कभी भांख नहीं बंद करते हैं । ( सेतवे पद प्वय्ह 
पाशिनः सल्ति ) बांधनेके लिये पद पद पर पाश लिये खडे हैं ॥ ३ ॥ 
( बाज्स| तय वष्ांण सक्षाणः ) अज्नदानक लिय प्रातबध करनेवाले शन्रुअंकी दूर करनेवाला बनकर ( उधाईरे: 
खु प्र धन्च ) उनको सब ओरसे भगा दे। क्योंकि ( तत द्विषः अणंवेन अधि इयसे ) तू शत्रुऑपर समुद्रद्ी ओर: स्ड 
भी चढाई करते हो । इस कारण आपका ( खनि-स्त््सः नाम अखि ) सनिस्स अर्थात्‌ चढाई करनेमें कुशल इस अथेक्छा 
नाम हैं । ( श्रयोदशः मास इन्द्रस्य गुद्दः ) तेरहवां महिना इन्द्रका घर है ॥ ४ ॥ ह 
( सु पतेन अलों अरात्सीः ) निश्चयसे इस प्रकार उस तूने सिद्धि प्राप्त की हैं । ( स्वा-हाः ) आत्मसवस्वका सम पष्य 
, दी सिद्धिका माग है | (तिग्मायुथों तलिग्मइती ) तीक्षण दृथियारवालें ओर तीक्षण अज्रवाले ( खुसेवोी सोमारुद्रोीं » 
उत्तम संबवा करने योग्य सोम आंर रुद्र ( इंच्द न। मडते ) यहां दर्मं सुखो करें ॥ ५ ॥ 
( पतन अस्त अब अरात्खीः ) इसी रोतसे यद तू सिद्धि प्राप्त करता हें, ( स्वाह्या ) द्याग दही सिद्धिक्रा मूल छे 8 
( तिग्मायुधो० ) उत्तम शत्नाक्नवाल वीर यहां सबको-सुखी करें ॥ ६ ॥ 
( एन असो अप अरात्सीः ) इसी रीतिसे यह तू सिद्धि प्राप्त करता है। ( स्वाहा ) त्याग ही प्रिद्धिका स्पूछक 
हैं। ( लिग्मा० ) उत्तम शख्तराद्नधारी वार यहां सबको सुखी करें ॥ ७ ॥ 
( अस्मान्‌ अवद्यात दुरितात मुमुक्त ) हम सबको निंदनीय पापसे छुडावो, ( यश्च॑ं जुषेथां ) यंजश्ञका सेवन करूँ 
ओर ( अस्मासु अम॒तं धक्त ) हममें अमृत घारण कराओं ॥ ८ ॥ 


भावाथ-- प्रकाशपूर्ण खग धाममे रहनेवाले शांत ओर मधुर खभाववाले ज्ञानी लोग एक सरसे कहते हैं कि सख्छ 
प्रभुके दूत कभा आंख बंद नहीं करते; अपने आंख सदा खुले रखकर हाथमें पाश लिये हुए पापियोंकों बांधनेके लिये पद पद पार 
तत्पर रहते हैं ॥ ३ ॥ द 

जो लोग अज्नदान आदे परोपकारके कार्यों विश्न उत्पन्न करते है, उनको दूर करो । जिस प्रकार शन्नपर भूमिसे चढ़ाई कटे 
ह हक है, उस प्रकार समुद्रकी ओरसे शत्रपर चढ़ाई करनेमें भी तू कुशल बन । तेरहवां माना भी अन्य मासार्क समान इन्द्रव्छा 
घर ॥ 

इस मागस हरएकका संद्ध परिल सकती हैं। परोपकारक लिये आत्मसवेखखका समर्पण करना ही सिद्धिका मूल है। उत्ततय्य 
शल्ाखधारी सेवा करने योग्य वीर उक्त प्रकार यहां सबकी सुखी करें ॥ ५ ॥ 

इर्सा रीतिस हरएक मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है । त्याग भाव दी ! मूल है | सब वीर इसी मागसे सलव्को 
सच्ची कर ॥ ६ ॥ ै 

इसी प्रकार सिद्धे मिल्तती है । त्याग भाव द्वी सिद्धिका मूल है ! सब वॉर इसो मार्गसे सबको सखी करें ॥ ७ ॥ 


पापसे दूर रह्दा । प्रशस्त सत्कम करो और अमरब्व प्राप्त करो ॥ ८ ॥ 











सूक्त ९ ] .. ब्रह्मविद्या । (8१) 


चन्लुषरों हेते ममसों हेते ब्रह्म॑णों हेते तपंसथ् हेते | 
मेन्या मेनिरंस्यम्ेनयस्ते संन्तु येईैसों अंभ्यपायन्ति ॥ ९॥ 
योईसांश्रक्षुपा मनंसा चित्त्याकूंत्या च यो अंघायरंमिदासात । 
: रव॑ तान॑ग्रे मेन्यामेनीन कण स्वाहा... ॥ १० ॥ 
इन्द्रेस्य गद्दोड्सि । त॑ त्वा श्र पंधे ते त्वा प्र विज्ञामि सर्ेंग। सर्वेप्रुष! 
सर्वोत्मा सर्वतन्‌ः सह यन्मे5रित तेने ॥ ११॥ 
ट्रस्य शर्मासि | त॑ सवा श्र पंथे ते त्वा प्र विज्ञामि सवेग! सर्वेप्रुषः 
सवोत्मा स्वेतनू। सह यन्मेषास्त तेन ॥ ११॥। 
इन्द्रस्य वमोति | त॑- त्वा प्र पचचे ते त्वा प्र विशामि स्वेग! सर्वपरुष: 
सवोत्मा सर्वतन्‌! सह यन्मेउस्ति तेने॑.._ .. ... ॥ १३॥ 
इन्द्रंस्य चरूंथमासे | त॑ त्वा प्र पश्चे त॑ सवा भ्र विशामि सर्वेग। सर्वेप्रुषः 
स्वोत्मा सर्वेतनू! सह यन्मे5स्ति तेने . ॥ १४॥ (६-) 


थं-- दे ( चक्षुषः हूते ) आंखके आयुध | (मनसः इते ) दे मनके श्र | ( ब्रह्मणः छेते ) है शानके आयुध 
भौर (तप्सः च देते ) तपके आयुध ! त ( मेंन्या: मेनिः आखि ) शस्रका शन्तन हैं । (ये अस्मान्‌ अश्यघायब्ति ) जो 
हमें सतांते हैं (ते अऔ-मेबयः सन्तु ) वे शत्नरह्वित बनें ॥ ९ ॥ 

( यः यः अघायः अस्मान ) जो कोइ पापाचरण करनेवाला हमें ( चल्लुधा मनसला चित्या) आंख, मन, चित्त 
(च आफकूत्या भिदासात्‌ ) ओर संकल्पसे दास बतानेका यत्न करें, हे भमे | (त्वे तान मेन्‍्या अ-मेन्तीन कृष्ण ) तू 
उनको शज्नसे शज्रहान कर । (स्घा-हा ) आत्मसवेखका सम्रपैण ही मुक्तिका हेतु दे ॥ १० ॥ 

(इन्द्र स्य ग्रह! अखति ) तू इन्द्रका घर है। में ( खबें-गः ) सबे प्रकारकी गतिसे युक्त, (खब-पूरुषः ) सब पुरुषाथ 
शत्तिसे युक्त ६ खब-आत्मा ) सव॑ आत्मबलसे युक्त, ( खघं-तनूः ) सब शारीरिक शक्तियोसे युक्त (यत्‌ में आस्त तन 
सद्द ) जो कुछ मेरा है, उसके साथ (ते त्वा प्र पद्चे ) उस तुझको प्राप्त करता हूं, ओर (त॑ त्वा प्र विशापम्ति ) उस तुझमें 
प्रविष्ट हुआ हूं ॥ ११॥ 

(इन्द्रस्थ शाम असि ) इन्द्रका तू आश्रयस्थान है। में (स्वबें-गु)) सब गति, पुरुषाथ शक्ति, आत्मिक बल और 
शारीरिक शक्तिसे युक्त होकर तथा जो भी कुछ मेरे पास है उसके स्राथ तुझे प्राप्त होता हूं, ओर तुझमें आश्रय लेता हूँ ॥ १९ 

(इन्द्रस्थ धर्मे असि ) इन्द्रका कबच तू है । में सब गति, पौरुषशाक्ति, आत्मिक ओर शारीरिक बलसे युक्त होकर तथा 
जो कुछ मेरे पात्र है, उसके लेकर तुझे प्राप्त होता हूं ओर तेरे आश्रयसे रहता हूँ ॥ १३ ॥ ५ ह 


(इन्द्रस्य चरूथे अखि ) इन्द्रकीं ढाल तू है । मैं सव गति, पौरुषशक्ति, तथा आत्मिक ओर शारीरिक बलके छझाथ 
तथा जो कुछ मेरा है, उस सबके साथ तुझे प्राप्त दोता हूं और तेरे आश्रयसे रहता हैं ॥ १४॥ 
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अपने बलसे दूसरकों सताते हैं ॥ ९ ॥ 
जो कोई पापी आततायी चक्छु, मन, चित्त अथवा संकल्पसे दूसरोंकों दास बनानेका यतरन करें, उसको तू उक्त शज्ला्ति 
शन्नद्वीन कर । इस मार्गमें आत्मसवंसख्का समर्पण ही बंधमुक्त होनेका उपाय हं ॥ १० ॥ 
सब गति, सब पुरुषार्थ शक्ति, सब आत्मिक बल और संपूर्ण शारोरिक बलेंकि साथ तथा ओर भी जो कुछ मेरा कहने योग्य 
है उसको साथ लेकर, प्रभुके शरणमें जाता हूँ, उसके घरमे प्रविष्ट होता हूँ ओर वहाँ ही रहता हूं। वहाँ इम सबका सदता हर 
और सबके लिये सुरक्षित स्थान है ॥ ११-१४ ॥ क्‍ क्‍ 
६ ( अथवे, साष्य, काण्ड ५ ) 


भावार्थ -- आंख, मन, ज्ञान और तप ये बढ़े शन्नाज्न हैं, ये शल्लोंके भी श्र हैं । इनसे उन दुष्टोकों शत्रह्दीन कर, कि 


्ज 


(8१ ) . अशवेवेदका छुबोध आष्य। क्‍ [ 


हु 


ब्रह्मप्राप्तिका मांगे । 
इस सृक्तका पहिला ऋंत्र ( कां, ४११ ) चतुथ काण्डके 
प्रथम सूक्तका पहला मंत्र हे, तथा इस सुक्तका द्वितीय मंत्र 
चतुये ( को. ४७७ ) काण्डमें बप्तम सूक्तका ग्रप्तम मंत्र है । 
इन बअंत्रो|के अथे, भावा्थ और स्पष्टीकरण पाठक बहां देखें । 
.  यत्षपि द्वितीय मैत्र हां. ४७७ में है, तथापि यह मंत्र 
बहा विष दूर करलेके ओषधि प्रकरणमें हे | इसलिये प्रकरणा- 
_मुसार वहां ओषधि प्रकरणका सामान्य अथ बता रहा है । 
परन्तु यहां ब्रह्मदिया और आस्मोन्नतिका प्रकरण है, इस प्रकरणमें 
इसका अर्थ इसी प्रकरणके अनुकूल झोगा और ऐसा करनेके 
लिये शब्दोंके थे ही अथ लेकर अथे देखा जायगा । क्योंकि यह 
सामान्य अथवाला मंत्र है और ऐसे मंत्र भिन्न भिज्ष प्रकरणेंमे 
भी आकर वहांके योग्य अर्थ बता सकते हैं| जैसा किश्ीने अपने 
अनुयायियोंसे कहा कि “तुम तेयार हो जाओ * तो यह सामान्य 
निर्देश होनेस्े हरएक शाखाके कार्यकर्ता अपने अपने दृर्तंव्य 
कममें तैयार होनेका आशय ले सकते हैं, ओर इस आदेश।नुसार 
ब्राह्मण अपने ज्ञानकर्ममें, क्षत्रिय अपने युद्धकममें, वैद्य अपने 
व्यापार व्यवहारक्े कार्यमं तथा झूद् अपनी कारोंगरीके कार्यमें 
अपनी सिद्वता कर सकता है| एक ही सामान्य आज्ञा भिन्न 
मित्र श्रोताकओंमें मिन्न मिन्न कायेके लिये प्रेरणा! कर सकती है । 
इसी प्रकार इस मंत्रकी सामान्य आज्ञा पूर्वाक्त स्थान (कां, 
४७|७ ) पर ओषशिप्रयोगके कमकी प्रेरणा देती है ओर यहां 
उपासनायीमग्की ग्ररणा देती हैं। पाउक इसका विचार करके इस 
[मान्य मैत्रका महत्व जान सकते हैं । 
प्रथम मेत्रका विस्तृत स्पष्टीकरण चतुर्थ काण्डके सू १, में. १ 
का व्याख्यामें पाठक देख सकते हैं | इस प्रथम मंत्रका यह आशय 
है  त्रद्म सबसे पहिले प्रकट हुआ है, उप्के प्रद्ाशकी जहां 
मर्यादा होती है, वहां देखकर ज्ञानी इस ब्रह्मकी जानता है। 
यही शानी सूर्यादि तेजश्वी पह्षथोंका अद्भत तेज देखकर और 
उनको उपमा देने योग्य अनुभव करके, इस दृश्यके अनुसंघानसे 
मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें निश्चित ज्ञान प्राप्त करके उल्चका 
उपदेश कर सकता है । ( मं. १) ! 
जिस भ्रकार सूर्यका तेज किसी पद्ाथपर गिरनेफ्ते, अर्थात्‌ 
उस तेजी मर्यादा होनेसे, दिखाई देता है, मर्यादा न हुई तो 
सूयका तेज नहीं दिखाई देता; इसी प्रदार परमात्माके परम 
तेजका अनुभव भी सूयोदि विविध केन्द्रों उ्रकी मयाद 


दीनेसे ही ड्ोता हैं अथांत्‌ यादे जगतू न बने तो परमात्माके 


अद्भुत सामथ्यका अनुभव केसे हो सकता हूँ। परमात्मा परम 





तेजस्वी है, सबसे पूथकालसे प्रवाशित हो रहा हे, यह सब 
सत्य है तथापि सूयचन्द्रादि केन्द्रोंमे जब उसके तेजकी अन्तिम 
सीमा बनती है, तब दी उसके सामथ्यका पता लग सकता है 

जिस प्रकार घरके कमरेगे वमऋझनेवाले दौपका प्रकाश कमरेंकी 
दिवारोपर गिरनेसे नजर आता दे । यदि दिवारोंकी रुकावट 
नहीं, तों नजर नहीं आबिगा। इसी प्रकार इस विश्वद्े 
कमरे परमात्माका दौप चमक रहा है, अभि आदि देवता- 
हुपी दिवारोंपर उसके किरण पंडकर जो पयोदा उत्पन्न होती 


है, उस मयादासे उसकी शक्तिका ज्ञान द्वोता है | ब्ह्मप्रासिके 


परागकी यह एक सीढी है । 


जगतूतें परमात्माकी शक्तिका कार्य देख कर सदसतके मूल 
आदि कारणकी जानना चाहिये । झरना, कवि, सम्त ही इस 
प्रकार परमात्माका श्ञान प्राप्त करते हैँ और सदश्चके संबंधका 
सठय उपदेश कर सकते हैं । 

यह प्रथम मंत्रका आशय हे । इसंक पश्चात्‌ द्वितीय मंत्र 
कहा है कि-- “ पूर्व कालके ज्ञानी ऋद्रपुरुषोने जिस अकार 
प्रशस्ततम कम किये थे, उसी प्रकार तुम भी प्रश्स्ततम के 
करों, अपने बालबच्चों और वीरोकी बचाओ ओर उनकी उच्वति 


करो, यही तुम्हें कहना है। ( में. २)” तुम्दोरे सन्म्रुख वही 


आदश रहे, जो कि प्राचीनकाऊके श्रेष्ठ पुरुषोंने अपने प्ामने 


रखा था | इसी प्रकार प्राचीन कालके श्रेष्ठ पुरुषों जीवन 
रित्र भी तू अपने सम्मुख रख ओर उनके सप्तान बननेका 
यत्न कर । उन्होंने परप्राथंशाघन करते हुए भी संसास्यात्रा 
किस प्रदार चलाई, परनमात्माकी भक्ति करते हुए अपने 


 बालबच्चोंकी उच्नति किस प्रकार की, अपने ब्तानोंकों विनाशये 


केसे बचाया, इत्यादि बातोंकों उनके चरित्रोर्ते देख कर उन 
बातोंकी अपनी जावनमें हाल ओर उनके सम्मान आचरण 
करके अपनी आत्मिक उन्नतिका साधन कर | यह उपदेश इस्र 
द्वितीय मंत्रद्वारा मिलता है। यह साशानभ्य ब्यवद्वारका मंत्र 
वैश्वक प्रकरणमें वेद्का व्यवहार उत्तम करनेकी प्रेरणा दें रहा है 
ओर यहां आत्मोन्नतिके प्रदस्णमें संसारके छाथ परमाथका 
पावन करनेकी प्ररणा दे रहा है | पाठक इन सामान्य मेन्नोंका 
महत्व यहां देखें ओर वेदकी इस शैलीका अनुभव करें | 

इन दो मंत्रोंका इस प्रकार आशय दिखनेके पथात्‌ अब 


फ् 


तृतीय मत्रका सनन करते हें । 


हूँ कर ।+ मा & 
स्वर्गके महत्तोंकी 
जिनको खगसुल्रका अनुभव प्राप्त हुआ है, वे महन्त जन- 





खुक्त दें 


ताको जो कल्याणका उपदेश करते हैं, वह उपदेश इस तृतीय 
मंत्रमें कहा है--- 


ते अश्श्वतः मचुजिद्धाः सहस्नधारे 
द्वों नाके सम्रस्वरन्‌ ॥ (में. ३) 


* वे स्थितप्रश, मधुर भाषण करनेवाले, सहत्ष धाराअंपि जहां 
अमृत श्राप्त द्वोता हं उस बुलेकरे स्थानका अनुभव लेनेवाले 
सन्त महन्त एक खरसे यह उपदेश देते हैं । ” अर्थात्‌ वे लोग 
जनताकी मलाईके लिये एक खरखे निम्नलिखित उपदेश 
करते हैं । 


तस्य भृ्णयः स्पशः न निपिषन्ति । द 
सेतथे पदे पदे पाशिनः सब्ति ॥ (मे, ३ ) 


* उस परमात्माके दुष्टोंकी पाशंसि बांधनेवाले दूत आंख 
कभी मुँदते नहीं, भर्थात्‌ लोगोंके पृण्यपापोंकों अपने खुली 
भ्ंखोंसे सदा देखते रहते हैं | पाप्ियोंकों पाशोंषि बांधनेके लिये 
अपने पाश लेकर सब जगतूमें दरए% स्थानमें श्रदा तैयार 
रहते हैं। ? अर्थात्‌ इनकी दष्टिसे कोई पापी कमी बच नहीं 
सकता, दरएक पापीकों उसके पापके अनुसार दण्ड देनेके लिये 
ये दूत सदा तैयार रहते हैं और अवश्य द्वी उस पापीकों बांध 
देते हैं । अतः कोई पापी यह न समझे कि सें पाप करके परमा- 
तव्माके दण्डसे बच जाऊं। पद पद पर उसके दूत आंख खोलकर 
खडे हैं, वे तत्काल पापीकी पकरुते हैं| यहां तक इन दूतोंका 
प्रबंध पूण है कि, पकड़ा गया हुआ पापी कसी कभी अपने 
आपको खतंत्र भी उमझ्नता है, परन्तु कह उस समय पूर्ण 
रीतिसे बंधा हुआ द्ोता है । परमात्माका इतना अदूकुत प्रबंध 
है, इस लिये सब मनुष्योंकी उचित दे कि वे उचित घध्मो- 
नुकूल व्यवहार दक्षताके साथ करनेका यत्न करें | पापसे बर्दें 
ओर इस प्रकारदे सावधान आचरणसे परमात्माके इन गुप्त- 
चरोंसे बच जांय | यह बिलकुल संभव नहीं हैं कि कोई 
छिपनेसे बच जाय । इस कारण विशेष सावधानताकी आव- 
श्यकता हैं । यदि मनुष्य पुण्यमागपरसे जानेवाला होगा तों 
उप्तकी उक्तम रक्षा येह्दी ईश्वरके दूत उतनी ही सावधानीसे 
करते हैं, इसलिये पुण्यात्म,कों किसी डर नहीं होता । 

जो पाठक इस मंत्रका उत्तम विचार करेंगे उनका आचरण 
अवश्य ही सुघर जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं हैं। यदि 
आश्मिकशक्तिके विकास करनेकों इच्छा पाठकोंमें होगी, तो 
उनके लिये परिशुद्ध आचरणकी अल्येत आवश्यकता दे, यह्द 
उपदेश इस मंत्र द्वारा उत्तम रातिसे घिलता हैं । 

के 


ब्रह्म विद्या! । 


उपदेश किया है। 


(४३ ) 


शज्को भगाना । 

चठच मन्रश्न शत्रका लक्षण कहकर ऐसे शत्रको दुर करनेका 
वृत्र शब्द यहां शत्रु वाचक है, जो घरता 
६, चारों ओरखसे प्रतिबेध उत्पन्त करता है, विशेषतः ( बाज- 
सखालये ) अबदान आदि परोपकारके छछत्योंमें जे सकावंे 
खडा। करता हूँ, वह शत्र हैं । पाठक विदार करेँगे तो उनकी 
रुकावट करनेवा् उनके शत्र कांड हु इसदां उनकी पता छापा 
जया । बामक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वेय'किक अथवा सांधिक 
इकावट उत्पन्न करनेवाले अनंक शत्र विद्यमान हैं । इनको दूर 
करके आपना उन्नतिका प्रागे खुला करना आवश्यक हें। ऐसे 
सत्रुओंको ( परि छु प्र.घन्व ) सब ओरसे उत्तम प्रकार 
विशेष रोतिस भगा. दो । अपने पास ठहरने ने दो। शन्नपर 
चढ़ाई भूमिकी ओरसे तथा खमद्रकी ओरसे भी होती हैँ । तथा 
ऊपरसे भी दो घकती है । कोइ अन्य रीतियाँ भी होती द्वीगी 

यहां तात्पय रीतियोंके कहनेस्े नहीं है । जो भी रीति हो उसका 
अवलंबन करके शत्र॒ुकों दूर भगाया जावे, और अपना उद्न- 
तिका मा प्रतिबंधरहित बनाया जावे । प्रतिबंधरदित द्वोना 
दी मांक्ति है । उसका माग इस मैत्नने बताया है । यह तो आध्या- 
त्मिक सुक्तिके लिये और प्रामाजिक तथा राष्ट्रीय सुक्तिक लिये 


९०. ३९ हे, 


भा अत्यत उपयागी हू | 


सिद्धिका माग । 

शत्रुओंका प्रतियेध दूर करने, अपना मांग प्रतिबंधरहित 
करने ओर खतंत्रता प्राप्त करनेका उपदेश इन चार मंत्रोम 
पूर्बोक्त प्रकार किया है | अब विचार यह हे कि इसकी सिद्धि 
किस प्रकार हो सकती है ।इस शेकाके उत्तरमें कहा हे-+- 

एतेल सु अरात्खीः। (में. ५) 
एतेन अब अरात्छीः। (में, ६ ) 
एतेन अप अरात्खी। । (में. ७) 

' इसी मार्गसे तू सिद्धिकों प्राप्त करेगा ? अर्थात्‌ पूर्वीक्त चार 
मेत्रोंमे जो धममार्ग कहा है उसका आचरण करनेसे ही मनु- 
ध्यकी सिद्धि मिल सकती है। चार मंत्रोंमे जो घर कहा है 
उसका संक्षित खरूप यह द-- (१) परमेश्वरकी भक्ति कर्ता, 
(२ ) श्रेष्ठोका आदश अपने सन्मुख रखना, ( ३ ) पापका 
भय घारण करना, ( ४ ) ओर प्रतिबधक विन्न अथवा शत्रु 
दूर करता। ? ये उत्नतिके चार सूत्र हें। इनका आचरण 
कश्नेसे मनुष्यकी उन्नति हों सकती हैं। इस उन्नति एक 
बातडी आवश्यकता है ओर वह है “ खाद्दा ” करना | खाद 
करनेंका अथ अब देखिये--- 


(88 ) 


स्वाहा करो | 
इस सूक्तमें मं, ५ से ७ तकके तीन मंत्रोमें तथा दसवें मंत्रमें 
मिलकर चार बार ' खाद्दा ” छाब्द आया हैं। इसलिये इस 
सूक्तमें बार बार खाहा आनियसते इसका महत्त्व इस सूक्तोंक्त 
सिद्धिमें आधिक है | इसलिये ' खाद्य ” शब्दका अथ देखना 
'वाहिये | 
( रु ) अपने सवंस्थकों ( हा ) त्याग देनेका नाम खाहा 
हैँ। अपने अधिकारमें जो तन, मन, धन आदि है उसका सब 
जनताड़ी भलाईके लिये स्मपण करनेका नाम खाहा करना है । 
: अपनी शक्ति केवल अपने भोग बढानेमें दी खर्चे न करते हुए 
पपूण जनताकी भलाई करनेके प्रशस्ततम कार्य करनेमें उसका 
व्यय करना स्वाहा शब्द्से बताथा जाता है । इसलिये यज्ञके 
हबनमें स्वाहा शब्दका उच्चार होता है । इसका अथ यह है कि 
यज्ञमें दो हुईं आहुति दूसरोंकी उन्नतिके लिये दी है, उससे 
भें अपने भोग बढाना नहीं चाहता । यही यज्ञकों शिक्षा है। 
द्रव्ययज्ञ, वियायज्ञ, ज्ञानयज्ञ आदि अनंत यज्ञ हैं, इनका अथ 
द्वी यह है कि ब्रब्यशान आदिका परोपकारा् समपंण करना 
और उनकी केवल अपने भोग बढ़ानेके लिये न लगाना । 
परोपकारके लिये आत्मस्तरवस्थका समपण करनेका नाम स्वाहा- 
कार है । यह स्वाह्मधार करनेसे दी इस सुूक्तमें कद्दी परम 
उच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है । यह स्वाहाकार जितना दोंगा 
उतनी सिद्धि होंगी | सिद्धिके लिये इस स्वाहाकारकी अद्यन्त 
आवश्यकता है | मं, ५-७ तकके तीन मंत्रोमें तीन बार लगा- 
तार कहनेसे इस आत्मसम्रपंणका अव्येत मद्दतत्व सिद्ध होता है। 
पाठक भी यहां देख सकते हैँ कि जगतमें भी खार्थत्याग करने- 
बालेकी जंसी विशेष प्रतिष्ठा द्वोती है, वेश्ीी स्वार्थों मनुष्यकी 
नहीं होती । अर्थात्‌ स्वायद्याग जैसा जगतके व्यवद्दारमें प्रतिष्ठा 
प्राप्त करनेके लिये आवश्यक है, उसी प्रकार परमार्थसाधनके 
लिये भी आवश्यक है । 
कक ञ करे 
सोम ओर रुद्र । 
जगतूपं शांति करनेवाली आंर उम्रता बढानेवाली दो 
हैं, इनके * सोम -रुद्र, अभ्ि-सोम, इन्द्र-सोम मम वेदमें 
आये हैं। स्लोमशक्ति जगतूमें शान्ति करनेवाली हैं और रुद्र- 


रि् 
बे 


शक्ति उग्रता बढानेवाली है | अद्येक स्थानमें ये दोनों शक्तियां 


कार्य करती हैं, कहीं कदाचित्‌ एक न्यूब होती दे और दूसरी 
प्रबल होती हैं । जो प्रबल होती है उसका प्रभाव द्वोता हे, 
अर्थात्‌ यदि किसीमें सोमशक्तिका प्रभाव अधिक हुआ ते वह 
पुरुष शान्त, गम्भीर, विवेकी विचारी द्वोगा, तथा किसीमें 
रछशाकिकी प्रधानस्र हुई तो वह पुरुष श्र वॉर, युद्धश्रिय, 


अथवेबेद्का सुबोध माष्य |, 


| काणडे 


कर अथवा कढोर द्ोगा। इस प्रकार मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति 


0५ 


जिस प्रकार व्यक्तिमं श्लोम अथवा रुद्रशाक्तकी न्यूना- 
घिकता होती हे, उसी प्रकार समाजमें अथवा जातिमे सोम 
या रुद्रशक्तिकी न्‍्यूनाधिकता द्वोती हैं। इसी कारण ब्राह्मण आर 
क्षत्रिय ये वण ऋमशः शांत स्वभाव तथा उग्र स्वभाव हुए हैं । 
आह्यणको शान्ति आर क्षात्रियक्ों उम्रता उस कारण द्दी छु- 
सिद्ध है । अतः सोमारुद्रो इस देवता वाचक शब्दसे आदशें 
ब्राह्मण-क्षत्रियोंका बोध होता है । 

५-७ तकके तीनों मंत्रोंमें श्रोमारदों देवता हैं । "ये 
गनों देवता हमें सुखी करें ” ऐसी प्रार्थना इन तीनों मंत्रोमें 
| व्यक्तिके अद्र जो शान्ति और उपग्रता द्वोती हें वद्ध उसके 


0० अकक 


तके लिये स््ठायक द्वोवे, अर्थात्‌ मनुष्यकी शान्ति उम्रको 


शाथल बनानेवाला न हूं आर मनुध्यका उम्रता उसका ।ह्वक 


न बनावे, यद आहशाय यहां लेना उचित है। समाजमें भी 
शाम्तिप्रिय ब्राह्मण और युद्धप्रिय क्षत्रिय परस्पर सद्दायकारी 


> गा 2्य# 


कक, 


होकर परस्परकी उन्नति करते हुए राष्ट्रका उद्धार करनेवाले 


हों । इस प्रकार मनुष्यक्री उन्नति होती रद्दे ओर सबका सुख 
बढता रहें ओर कोई दीन ओर दीन न द्वो। पूर्वोक्त कह्ी 
रीतिके अनुसार मनुष्य त्यागमावसे स्वा्थत्याग- और आत्म- 
समर्पण करता हुआ ओर शान्ति तथा उपग्मतासे योग्य सद्दायता 
लेता हुआ स़िद्धिकों प्राप्त करे | यद आशय इन तीन मेत्रोंका 
हैं। पाठक इन मंत्रोक्ना विचार करेंगे तो उनके ध्यानमें यद्द बात 
आ सकती हैं कि किस प्रकार स्वाथव्याग और आत्मसमपण 
पूवेक आत्मोन्नतिके मागका अवलंबन करके मनुष्य उन्नतिका 
प्राप्त हो सकता हें। इन तीनों मंत्रोका आशय दी भिन्न शब्दों - 
से अष्टम मंत्रमें कहा दे । इस भ्रष्ट मंत्रक्ें तीन भाग हँ--- 
तीन उपदेश । 

१ अवद्यात्‌ दुरितातू अस्मान मुसुक्तम्‌ | ( में. ८) 

१ यज्ञ जुषेधाम्‌ | ( मं. < ) 

३ अस्मासु अमृत घत्तम्‌ | ( मे. ८ ) 

“(१ ) निद्य पापाचरणसे हमें सुक्त कर, (२ ) यद्चञका 
सेवन कर, ( ३ ) दममें अम्नतक्ों घारण करा ।! ये तीन उप- 
देश अष्टम मंत्रमें हें । पापा चरणप्ल दूर रहना, आत्मसमर्पणरूप 
यज्ञ करना और अन्तर्म अमृतकाो प्राप्त करना, ये तीन उपदेश 


हैं, जो पूवके मंत्रोका सार है । इस समयतक जो उपदेश इस 
सूक्तमें कहे हें उनका सार इन तीन मंत्रभागोंमें भा गया हे । 


सुंक्त है ] 


पापसे बचना, सत्कम्त करना, ओर सृत्युकों दूर करके अम्य 
तको प्राप्त करना ” सब धमके नियम इन तीन मंत्रभागोंमें 
सेम्रिल्ित हुए हैं । अमृत प्राप्त करना यद्द मनुष्योंका विधि है 
उसका साधन यज्ञभर्थात्‌ सत्कमं करना है ओर पापाचरण न॑ 
करना यहद्द निषिद्ध कमंका निर्षध हे । इस प्रकार यद्द त्रिद्वत 


यज्ञ किवा त्रिकम करना हैं। यांदे आर कुछ [सिद्ध न हुआ ता 


ये तीन उपदेश मजुष्यके मनमें स्थिर रहें तो उसका बेडा. पार 
दो सकता है । कितने व्यापक महत्त्वके उपदेश कितने थोड़े 
शब्दों बेदने यहां दिये हैं; इसंका विचार पाठक करेगें; तों 
उनकी इन उपदेशोंका महत्व समझ सकता है । 
शर्््रोंके शस्त्र । 

झन्रुकों दूर करनेका उपदेश इससे पूव कई बार किया दैं। 
उस्रका पालन करनेके लिये शज्रुके शन्नात्नोंकी अपेक्षा अपने 
शज्ाख बढानेकी आवश्यक्रता द्ोती दे । हमारे शख्राक्ष देखकर 
शत्रु भी अपने शल्लात्न बढाता है | इस प्रकार दोनों ओरके 
शज्ञाख बढने लोगो, तो वे इतने बढ जाते हैं कि उसकी कोई 
परिमिति नहीँ रहती । इसके पश्चात्‌ जो अत्यधिक शख्राल्रोसे 


सज्ित राष्ट द्वोंता है, उसका नियमन किस रीतिसे किया जाय॥ 


#7* ५५ घर .. 


. यह प्रइन विचारी मंलुष्योंके सन्‍्मुख उपस्वित द्वोता है, इस 
प्रइनका उत्तर नवस मंत्रने दिया है-- 
चक्ुषः मनखः अह्यणः तपसः देते 


हक] 


8 मब्या 


|| 


श् 


” जल 


आंख, मन, ज्ञान आर तप जा शस्ध है, व शत्ता [ 


बिक] 


श्र हैं।” अर्थात्‌ शब्रोंसे कह गुनी अधिक शाक्ति इसमें है ' 


न्दर रा 


इनमें जो आत्मिकषल होता दै वह शज्नास्रोंके बलसे कई गुना. 


अधिक प्रमथ द्वोता है। इसलिये शज्ल्राक्धंके पशवी बलका 
प्रातिकार नेत्र-मन-ज्ञान-तपरूपी आत्मिक बलूदाले आध्यात्मिक 
शक्तियोंसे किया जा सकता है। केवल दृष्टिक्षेपसे, केवल मनको 
इच्छासे, केवल ज्ञानके योगसे अथवा तपंदे प्रभावसे पाशवी 
शज्नोंका प्रतीकार क्रिया जा सकता हे। छोदेके शज्नास््र 


क्षत्रियके हैं ओर ये आत्मिक बल ब्राह्मणके दीते हे । विश्वामित्र के 


0 हक. 


पाशवां शस्र तपरवां वासछका इच्छाशक्तक सामन व्यथ [च्द्ध 


है] 


हुए, यद् ऐतिदासिक कथा यहां देखने योग्य है । 


७ 


पाशबी बलका आत्मिक बलसे प्रातिकार 
प्राशवी बल जिसके पास बढता है, वह अपने खुखकी 


के अप की था 


. बढाबक लय दूसरापर अत्याचार करता हूं, इस कारण वहू 


( अध+आयुः ) ज्िसछी आयु पापमय द्वो चुछी है, ऐसा 
पापी बनता है । जिस प्रकार एक पापी ब्यक्ति दूसरॉपर 
अत्याचार करता दे उच्ची प्रकार पाशवी गाज्नाल्लोंसे युक्त एक 


ब्रह्म चिया । 


(४५ ) 


पापी राष्ट्र भी दूसरॉपर भी अ्द्याचार करता है, इसलिये उसको 


भी  अध-आयु' अर्थात्‌ पापी जीवनवाला राष्ट्र कहते ईं, 


उसका वणन यहद्द ६--- 

ये अस्मान्‌ अभ्यघायब्ति | (में. ९५ ) 

यों अघायु! अस्मान्‌ अभिदालातू | (में. १० ) 

€ जो हम सब ओरसे पापाचरणसे कष्ट देते हैं । जे। पापी 
हमें दास करना चाहता हैं अथव। इमारा स्वस्थ नाश करना 
चाहता है। * इन मंत्रभागोंमे पाशवी अद्याचारका खरूप 
बताया है, (१) एक तो यह हैं कि दुपरेका घातपात पा५- 
पुण्यका विचार न करते हुए करना, (२) ओर दूसरा यह है कि 
दूसरोका सर्व नाश करना । यह पाशवी अद्याचारका स्वरूप 


है । जगतके अन्दरकी सब गुलामी ओर लोगोंके सब दुश्ख 


इसीके कारण हेँ | पाठ जगतके इतिद्वासमें देखेंग, तो डनको 
मालूम होगा कि ' एक बलवाला दूसरे निर्बलकों अपने पेटकी 
पूर्तिके लिये खा रद्द हैं। ” यद्दी पाशवी अत्याचार हेँं। इस 
बलवानके शर्त्रोंकी निबल करनेंका उपाय क्रेवल आत्मिक बल 
दी हैं-- क्‍ 
चक्षुधा भनसा चित्त्वा आकूत्या मेन्‍्या तान 
अम्ननीन्‌ कृणु । ( में. १० ) 
ब्रह्मण: सपलः च मेन्‍्या से अम्रेनयः सन्‍्तु । 
(मे. ५ ) 
आंख, मन, चित्त ओर सेकल्परुपी शंज्लसे उन अद्याचारी 
शत्रओछो शस्त्र रहित कर | ज्ञान और तपके शख्स उनके 
शबस्रहीन कर। ' अथांत्‌ पाशवी शज्नोंका सामना इन आत्मिक 
बलसे कर | अपने आंख, मन, चित्त, संकल्प, शान ओर तप 


ये ही आत्माकें शन्लन हें । इनकी तेंजहवी बना ओर इनसे तू 


लेदेके शबलह्नोंका प्रतिकार कर । तेरे अदर ये आत्मिकबल 
जितने प्रमाणस बढेंग, उतने ही प्रमाणप्रे शत्रके पाशवी बल 
सत्वद्वीन हो जांयगे । पाशवी शक्तिवालोंका साभना करनेका 
यही सनातन माग द्वे.। इसी मागद्ते आचरणसे वसिष्ठने विश्वा- 
मित्रका ओर प्रल्दादने हिरण्यकशिपुका सामना क्िया था। इस 
आत्मिकबलके मागसे अन्तमें निःसदेह विजय होगा | सबसे 
अधिक प्रभावशाली यह आत्मिकबल हे । जे णाशवी बलवाले 
होते हैं वे अपने छोइशजछ्नोंके घमंडले अपना आत्मिकषल बढा 


नेका यत्न नहीं करते किवा वे अत्याचार की प्रवृत्तिके कारण अपना 


आत्मिकबल बढा नहीं सकते । इसलिये अनद्याचारी शान्तिपूर् 
अद्दिसामय आत्मिकबलके मार्गपरसे जानेचाले लोग जितना 
अपना मार्ग आक्रमण करेंगे; उतना उनका विजय दा द्वोता 
रहता है, क्योंकि उनके शत्रु इस मागमें आंत नहीं, और यदि 


इस आात्मिकबलके मारगपर वे आ गये, तो भी उसमें इन ही 


5 





(85 ) अथवेषेद्का 
आत्मिक उच्नतिवालोंकी ही जीत होगी । इसका रारण यह है 
कि यदि इस मार्गपर चलनेके लिये वे शत्रु अहिंसागय अनत्या- 
चारी बने, तो दुःखका मूल ही नष्ट दो गया और फिर क्षगढ़ेका 
कारण ही नहीं रहा । जेसा बलम्चिष्ठका आात्मिकषक देखकर 
विश्वामित्रतने अत्याचारी क्षाइबलका हाग करके शांतिमय 
अनत्याचारी ब्राह्मबल स्वाकार किया । तत्पश्वात्‌ दोनोंगे क्षमा 
होनेका कुछ भी कारण न रद्दा । इश्ठ प्रकार आत्मिकबलवालोंकी 
सदा जीत दी द्वोती रहती हे । 
इस आत्मिकबल द्वारा पाशवी अत्याचारोंकी रोकनेके मा्ममें 
' सबा-ह॥ुए ! अथात्‌ आत्मप्बंसवद्ा सम्रपंण करनेछी अव्येत 
आवश्यकता होती है, इस्रीलिये दशम मंत्रम पुनः ' सथाहा ' 
शब्द द्वारा आत्मव्यागका उपदेश दिया हूँ । पाठक यहां स्मरण 
रखे, कि अत्यंत स्वाथत्यागके बिना यह आत्मशुद्धि और आत्म- 
बलके सागपरस चलना अस्मव है। इस आत्मसवस्वके 
सुस्रपणका स्व॒ृरूप देखिये--- 
आत्मसमपृण । 
* अपना कईने योग्य जो भी कुछ द्वो उप्तका सत्कायेमे समपेण 
करना आत्मसभ्रप्रण कहलाता दे ।' इसका वर्णन इस प्रकार है-« 
यत्‌ थे अस्ति तेल. सह, सर्वेतनूः, स्वेशुः, 
सर्वात्मा, लघेपूरषः सा भझ पथ, त्वा ध विश्ञामि 
॥ ११-१४ ॥ 





मा 
छझुबाध् आाष्य | 


| कार्ड ५ 


'जो कुछ मेरा है उसको लेकर तथा सब शरीर, सब इंद्रिय, 
सब आत्मशक्तियां, सब पुरुषाथंशाक्तियां लेकर तुझे प्राप्त होता 
हूं ओर तुझमें प्रविष्ठ होता हूं । 

इस मंत्रमें स्वाथद्रमपंणकी परम स्रौमाका वर्णन है। जो 
कुछ भेरा इस जगतमें हैं उस्तकों भी परमाथ्थक्री सिद्धता करनेके 
लिये समपण करता हूँ और उसके साथ अपना शरीर, अपनी 
इंड्रिय, अपना मन आदि शक्तियां, भोर सब पुरुषाथकी शक्तियां 
भी उठी परम कार्येके लिये समर्पित करता हूं । भर्थात्‌ जो कुछ 


अपना कहने योग्य है, वह सब ध्येयकी सिद्धिके लिये समर्पित 


करता हूं । यह “स्वाद्या' शब्दका स्पष्ट अथ इन मंत्रों द्वारा 
बताया गया हूं । इन मंत्रोद्यों देखनेसे आत्मसमपंणका अथ 
कितना व्यापक दे, इस बातका पता लग सकता है। इस 
प्रकारका कत्मसमपंण जो कर सकते हैं वे ही त्यागी अन्तमें 
बधमुक्त द्वोकर अमृत आप कर सकते हैं, जिनको किसी भी 
प्रकारकी पाशवी शक्तिसे बांघा नहीं जा श्रकता । 


इस रीतिसे इस सूक्तमं आत्मोन्नतिके भागक़ा उपदेश दिया 


है, इस मार्गसे आत्मशुद्धि द्वोकर वेयक्तिक, सामाजिक, राजकीय 


ओर पारमाधिक उन्नतिका स्राथन मनुष्य कर सकता हैं | यह 
सुक्त कह दृष्टियोंस मनन करने योग्य हैं ।जों पाठक इस 
दर्शायी रीतिसे इस्र सुक्तका अधिक सनन करेंगे, वे अपने 
उद्धारका उत्तम बोघ प्राप्त कर सकते हैं । 


(७ ) अशालेनाशानम । 
( ऋषि -- अथर्वा | देवता -- बहुद्वत्यम्‌ू, भरातयः, सरस्वती | ) 
भर भा पर्रि हवा अराते मा नों रक्षौदर्शिणां लीयसानास । 
या असंसृद्धये नमों अस्त्वरातये 


हमर 


हि 
नर्मों 
५2 





६ 












(अनिल रिलकनन जन्‍म 





॥ ९ || 


(४ ““ है ( अराते ) अदानी | ( था आ अर ) हमें धन भर दे,. इमसे (मा परि रुूथाः ) मत अलग दी, ( ना 
नीयमानां दृक्षिणां मा रक्षी! ) हमारी लाई गई दाक्षिणाकों मत अपने पास रख | ऐसी ( दीर््लौाये अससदये नमः ) 


्या युक्त अससर्डिफ् लिये नमस्कार है और ( अशतये नमः अस्तु ) अदानके लिये दूरसे नमस्कार है ॥ १७ 


गा है 


नल लिनननन 





(लत लत फिकलननननग लक नननलना नमन ०. 





... भावा्थे- दान न देनेका गुण संपत्तिको संप्रद्दित करता है, इसलिये यह गुण कुछ मर्यादा तक अलग न हें । परंतु देने 
ग्र दक्षिणाका दान कम न हो । इस मयोदा तककी कंजूसी और अससद्धिका इम आदर करते हैं ॥१॥ 





पेश्वयअयथी विषक्ति । (४७) 


ै। 








रापिण की | नमस्ते तस्में कृष्मी मा वि व्यंथयीमर्म | २ || 
| न || 
| ४ | 


पनोयजा | श्रद्धा तमथ विंन्दृतु दसा सोमेंन बश्॒णां ॥ ५॥ 
रुभाविन्द्रान्नी आ भरता नो बर्चनि । 
पर प्राति हथंत || ६ ॥ 
। वेद त्वाह निमीवर्न्ती नितुदन्तीमराते || ७ || 


अथ-- हैं ( धराते ) अदानी | (० परिशपिणं पुरुष परोघत्से ) जिय बडबडनेवाले पुरुषकाी तू आगे घरती। 
है (ते तस्य नमः कृषण्म: ) तेरे उप्त पुरुषकी इम नमस्कार करते हैं । परंतु ( मम वलि मा व्यथयी: ) मेरे मनकी इच्छाको 
तू पौडा न दे ॥ ५॥ 
( ने देवता बनिः ) इतर देवों द्वारा निर्मित इच्छा (क्या बर्त से कटपता ) दिन ओर रात श्रमथ 
( सये अरात अलुप्रमः ) दत अदानशीलताकों प्राप्त हों ( अशतये ममः अस्तु ) अदानशक्तिकों नमस्कार 

॥ ३0 

( यन्‍्तः सरस्वती अनुमतों आर हचामहे ) दलूपचऊ करनेवाले हम विद्या, सुमति और ऐश्वयंकों पास्व॒ घुलांते हूँ । 
( देवहूतियु देवाना जपध्टाँ बा अवाकियं ) दवेकि आाहानके प्रसंग देवोके लिए प्रिय वाणी ही मे बोलता हूं ॥ ४ ॥ 

(थे अहँ मनायजा सलस्खत्या वाया यायापधि ) जिससे में उत्तम मनश्न थुक्त ज्ञानमय वाषीकी मांगता हूँ (लें 
अद्य बच्थणा सोमन दूसा ) उसकी आज मरणर्ता सोभने दी हुई ( श्रद्धा विच्द तु ) भ्रद्धा प्राप्त होवे ॥ ५ ॥ 

(थे बलि मा ) हमारी भक्तिकी न कम कर और ( वाले मायि इत्ली।) वाणीरों भोन रोक । ( डी 
/ है 3788 *।। ना बच्यान आ सरता ) दीना इन ओर आ्रे हमे धन प्राप्त कराव ।६ झ४ द्विि ग्तः सब ) हम दान करनेवाले 
संब तुम ( अरारति प्रति हयत ) अदानशीलताड़ों विशणके क्राथ माप्त हो ॥ ६ ४ 

है ( मलसमद्धे ) असमद्धि !  परः अप हृष्ठि ) परें चली जा ( से द्वेति वि 
करते हैं| हे ( अरासे ) अदानशीलत | ( अह त्वा निर्मायन्‍्ती मितुदस्ती बेद्‌ 
अंदरसे चुभनेवाली जानता हूँ ॥ ७ । 


॥ 


लिख क्र 2०8 है। 
हित हक 


नयाम्रासि ) तेरे शस्रकों हम अलग 
) में तुझको निबल करनेवाली और 


»५ जे अन्‍ट उलकान "रे अीकन-+># के + सता ७। “(ककतकननवपकलकनललकनकननत अब कै ०4 





मावा थे थू-> जिस पुरुषपर उक्त प्रकारकों अदानशीलताका प्रभाव हुआ हैं उसका भी दम नमस्कार करत हूं, तेथा। 
मेरी मनको इच्छाकी उस्चसे व्यथा न पहुँचे ॥ २ ॥ 

देवों द्वारा प्रेत दमारी सदिस्छा दिन और रात बढती रहे। द्वम उक्त प्रकारको अदानशीलताकी प्राप्त 
ही ॥ ३। ेल्‍ 

हम्त इलचजऊ करनेवाले लोग विद्या, समति आर ऐश्वर्यंका इच्छा करते हैं| इम सदा |त्यवाणी हू! बाल ॥ ४ 

मैं उत्तम संस्कृत मन और ज्ञानमयी वाणोकों घाहता हूं । उत्तम श्रद्धा भी हम सबको प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 

इमारी सदिस्छा कम न ही और वाणी न रुके । देव दम घन देवें । दान देनेवाले सब दानी उक्त प्रकारकों अदान- 


शीलताक़ी दृरसे नमस्कार करे ॥ ६ ॥| | के 
असमुद्धि दूर बरी जावे । तेरे आपातकों दम हृठाते ढै । में जानता हूं कि असमृद्धिसे तो 


कक, 


कष्ट होते हैं ॥ ७ 


हर 


र अदरस हा 


( 8८ ) 


उत नम्ना बोश्ुवती खम्नया संचसे जनम्‌ | अरति | त्त 
या मंहती महोन्माना विश्वा आशा व्यानशे । तस्ये हिरण्यकेश्ये निक्रेत्या अकर नम३ 


हिरण्यवणी समगा हिरण्यकाशपुत्नहा । तस्य हरण्यद्रापयउरात्या अकर नम; 





निकल लक+« 


अथवंवेदका छुबाघ भाष्य ! 


[ काएडछ ५ 


्। 


( 


स्सेन्त्याकूति पुरुषस्य च 


कपिल, 





भालससे युक्त करती है | इस प्रकार ( पुरुषस्थ चित्त आकर च वि इंत्खेन्ती ) मशुष्यक्रे चित्त आर सकल्पका मर्लैन 


करती है ॥ ८ 


(या मदती महोन्मावा ) जो बढी और [विशाल होनेके कारण ( विश्वा आशा व्यानशे ) सब दिशाअओंमें फेली 
है। ( तस्ये हिरण्यफेश्ये निओत्ये ) उस सुतर्णके समान बालवाली विपत्तिको ( च्मः अकर ) नमस्कार करते ई ॥ ५ ॥ 
( द्विख्ण्यवर्णा सुभगा ) सुवर्णके समान वर्णवाली, ऐश्वयवाली ( मही द्विरण्यकशिपुः ) बडी सुवण वस्नवाली हैं 


बा है पक, 


( लस्ये हिसण्यद्रापये भरात्य ) उस सवर्णक वज्षांस आच्छादत अदानशालताक लिये ( मम अकर ) नमस्कार 


करता हूं ॥ १० ॥ 


० मम लत मनन 


जल 





जननी: 


हूं ॥८॥ 


यह बडी विशाल है ओर सवंत्र फेली हैं। उस सुबरणेके समान रगवाला [व१९ के 





भाचाध-- कंजूसी मनुष्यकों नंगा बनाती और आलसी बनाती दे । ओर मनुष्यके चित्त और सेकल्पकों मीन करती 


आकर 


दूरस है। नमस्कार द्वू ॥ ९ 


सुबणके समान सुंदर, ऐश्वयवा्लो, सुबणक आभूषणवाला इस अदानशीलताको द्वम दूरसे नमन करते हूँ ॥ १० ॥ 





| ५3 कक अनमातताय-/ री “पा+ मम काकमननन बन क न 
ब०७ 8०33 « » «न». जमाना न-उक-»०० 8-8 १-० आन+नन ५० -+-न-आकसनानकनलनो जब, 


#7#<.  आ, 


फ विपत्तिपृर्ण सम्पत्ति। 

आपत्तिपूण. विपत्ति और संपत्तिमय विपत्ति, ऐसी दो 
प्रकारकी विपत्तियां हैं | इनमेंसे वस्तुतः दोनों निंदनीय ही हैं; 
परंतु पहिलीका सवर्यंव निषेघ आर 
निषेध वेद किया हे । <'त्तिपूर्ण विपत्ति वह है कि जो परि- 
पूर्ण निध॑ंनताके साथ अनत आपात्तिया छग् रदतां हूं । यह 
अवस्था तो पुरुषा्थके साथ दूर करनी चाहिये। परंतु दूसरी 
जो संपत्तिमय विपत्ति है, जिसकी भाषा “कंजसी ? कहते हैं; 
इस अवस्थामें मनुष्यके पास सेपत्ति तो विपुल रद्दती हैं; परंतु 
दान न करनेके कारण घरमें विपुक घन होते हुए भी इसको 
स्थिति कंगाल जैश्वों होती है | यह भी अवस्था दूरसे दो 
नमस्कार करने योग्य है। और इसीका वर्णन इस सुक्तमें 
किया हैं | 

पाठक ऐसे मनुष्यकी कल्पना अपने मनमें करें कि जो बढ। 
घनी है, परंतु अंत कंजस- दे, अत्यंत आवश्यक धमक्ृत्यके 
किये भी दान नहीं देता है। ऐसा मनुष्य संपत्तिमय विपत्तिसे 
घेरा हुआ द्वोता है, इसका वणन इस सूतक्तक नव ओर दशम 
मंत्रमे किया है | जे।. पाठक इन दोनों मंत्रोंका आशय ठीक 
प्रकार समझेंगें, उनको इस सुक्तका तात्पयें समझने में कोई 
काठेनता ब दश्ोगी । 


सरीका कुछ नियमासे 


नवम मंत्रमें ( हिरण्यकरेशी निऋ्रती ) सोनेके बालोवाली 
विपत्तिका वर्णन है । जहाँ बालबालमें सुवण भरा दे, ऐसी यह 
घनमय निर्धनता हैं। इस्रीकों घन पास द्वोते हुए निर्धन कह्दा 
जाता है । इसीका और वणन दशम मंत्रमें देखिये--- 

दिश्ण्यवर्णा, सखुमभगा, हिरण्यकशिपुः मधी, 

द्विण्यद्रापी, मरातिः । (मैं. १० ) 

* सोनेके वणसे युक्त, उत्तम भाग्यवती, सोनेके श्ारीरसे युक्त, 
बडी ओर सोनेके कपडे ओंढी अदानशीलता यह है। 
घनीके पास सोना, चांदी विपुल है, अन्यान्य ऐश्वय जितना 
चाहिये उससे भी अधिक है, दरएक स्थानपर सोनेके ढेर लगे 
हुए दे, घरमें कपडे, बतन और अन्यान्य श्राधन भी सुवर्णके 
दी बने हैं, ऐसे महाधनी पुरुषके अंदर जे दान न देनेका भाव 
रहता है उसका नाम 'घनयुक्त.निधनता ? है। निधन मनुष्य 
दान न देंबे तो वह उग्चका न देना समर्थनीय दे, क्योंकि उसके 
पास देनेके लिये कुछ भी नहीं है, परंतु जो मनुष्य संपत्तिसे 
लदा हुआ द्वोनेपर भी सत्कर्मके लिये उचित दान नहीं देता, 
उसको तो दूरसे ही (जमः अकर। में. १० ) नमस्कार 
करना चादिये। उसके पास भी जाना योग्य नहीं है । इस 
प्रकारकी धनमयी विपात्ति बहुत स्थानों दिखाई देती हें, इसी 
विषयमें मवम्त मंत्रमें कहा दे--- 


॥ ८ ॥ 
॥। ९ || क्‍ 
॥॥ १० ॥। (७९), 


| 
अथ-- हे (अराते) अदानशीलते | ( उत नञझ्मा बोधुवती ) और नंगी होकर (जन खम्तया खसचसे ) मजुध्यको 





खूक्त ७] 
यथा अहती महोन्माना चिश्था आशा व्याचशे । 
(में, ९ ) 
री हैं ओर सब दिशाओंमें 


| विशाल ह्‌ 
व्याप्त है * अर्थात्‌ कोई इससे खाली नहीं है । दरएक 
दिशामें इस संपक्तिमयी विपत्तिमें डूबे हुए छोग द्ोते द्वी हें । 
कोई गांव इससे खाली नहीं है । अपनी शक्तिस्ते अन्यधिक दान 
देनेवालें अथवा जनताकी भलाईके लिये आत्मसबंस्तका पूर्णतया 
समर्पण करनेवाले उद्धारधी 
परंतु बहुत अल्पदान करनेवाले अथवा बिलकुल दान न देनेवाले 
लोग हो बहुत द्वोते हैं | इ्ालिये नवम मंत्रमें कहा कि “ यह 


यह संपत्तिमयी विपत्ति 
दि्‌ 


दानहीनता बडी विशाल और सवेत्र उपस्थित दै।” कोई नगर 


इससे खाली नहीं है ! प्रशस्त कम करनेके लिये घनकी याचना 
करनेवाले घर्मंस्ेवक किसी भी नगरमें जानें, वहां इस प्रकारके 
घनवान्‌ द्वोते हुए भी निनके सप्तान व्यवद्वार करनेवाले 
लोग ही उनको चारा ओर [देखाई देंगे। इस कंजसीसे क्‍या 
द्वोता है देखिये-- 
॥जसीसे गिरावट ॥ 
नझा बोसुक्ती स्थप्नया जन सचते ॥ 
अरातिः परुषस्य चित्त आकूत य वीत्सयन्ती ॥ 
(मं. ८ ) 

* यह कंजूसी स्वयं नंगी रहनेके समान लोगोंकों भी नंगा 
बना देती है । और उनकों आलखसों भी बना देंती है । यह 
कंजसी मनुष्येक चित्त ओर सेकल्पकी मलिन कर देती है| 
उदारचित्त दानी पुरुष जसा सदा प्रसन्नचित्त रहता हैं, आर 
उसको चारों ओर मित्र मिलते है, उस अकार अदानी कंजूसका 
नहीं हे, वह सदा भालसी द्वोता दें ओर उसका चित्त ओर 
संकल्प मलिन द्वोंता है । उसमें कभी प्रसन्नता नहीं होती । यह 
कितनी द्वानि है, इसका विचार पाठक करें और इस कंजूसीसे 
बचनेका प्रयत्न करें। क्योंकि यह मनुष्यकों मनुष्यलसे भी 
गिरा देती है | इसीलिये सप्तम मेत्रमें कद्दा हे--- 

अखसमृझ्धे | परः अपेहि । ते होति विनयामालि । 

अरते | अहं त्वा निर्मावनन्‍्ती नितुद्न्ती बेद्‌ । 

(मं. ७ ) 


: हे असमाद्धि | दूर हट जा । तेरे शस्र दम दूर हटा देते 


हैं।में खूब जानता हूं कि तू लोगोंकों निबेल बनानेवाली और 


अन्दरसे दुःख देनेवाली दूं । ” वल्तुतः यह दानद्वीनता ऐसी 

कष्ट देनेवाली है इसलिये इसको हटा देना चाहिये । किसीको 

भी इसके आधीन नहीं होना चाहिये | क्‍यों कि यह निबलता 
७ ( भथर्व, भाष्य, काण्ड ५ ) 


छेशवयमयी विषति | 


दानी महात्मा थोड़े ही होते हैं।. 


(8९ ) 


बढानवाली आर आंतरिक कष्ठ देनेव।ली हैं । इसोीसे मनुष्य 
गिर जाता है | इसलिये कहा है कि--- 
अराति प्रतिहयत (मे. ६ ) 
* कंजूसीका विशाघ करें। । ” विशेष करके अपने अदर 
कंजूसी न रहे ऐसी व्यवस्था करो | और अपने अंद्र--- 
अय खरे द्त्खन्तः | ( मं. ६ ) 
आज सब ही दान देनेमें उत्सुक होवें ।? कोई कंजुस 
अपने अंदर न रहे ॥ समाज ऐसे उदारज्ञित्त दानी मद्दाशर्येसि 
युक्त ढोवे ओर कभी कंजूबोंसे युक्त न द्वोवे । द 
हादिक इच्छा 
हमारी दार्दिक इच्छा क्या द्वोजी चाहिये, इस विषयमें 
विचार करनेके समय निम्नलिखित मंत्रभाग हमारे सन्‍्मुख आ 
जाता है । 
१ यल्तः सरस्वती अनुमती भग हवामदे ! 
(मं. ४) 
" जुधश्चां भचमर्ता वाचे अवादिषम्‌ | ( भें. ५) 
३ सरस्वत्या मनोयुज्ञा वाया ये यायामि 
से गद् श्रद्धा विन्दतु | (से, ५ ) 
“(१ ) द्वम प्रगतिका प्रयत्न करनेवाले लोग विद्या, सुमति 
ओर ऐश्वर्यंकों चाइते हैं । ( २) हम सेवन करने योग्य मोदी 
बात ही बोलते हैं ।( ३ ) विद्या और छुविचारसे युक्त सुस- 
स्कृत वाणीसे जिसके पास हम मांगते हैं, उसमें देनेक्की श्रद्धा 
दोवे । ” वास्तव हम चाहते हैं कि हम सबको विद्या, सुबुद्धि 
ओर संपत्ति प्राप्त हो । हम इसीलिये मधुर वार्णासे बोलते है । 
हम श्रेष्ठ सत्कम करना चाहते हैं, इन कर्मोके लिये जिसके पास 
धनादिकी याचना करेंगे, उसमें देनेकी बुद्धि बे । इस प्रकारके 
दानसे जनताकी भलाईके प्रशस्ततम कम किये जाते हैं, जिससे 
सबका उद्धार होता और सबका यश बढता दे । तथा-- 
१ नः देवक्॒ता वि दिया नक्त ब्घताम। 
द (मे. ३ ) 
९ ला वाने वाय मा वीत्खीः । (मे, ६ ) 
€ देवों द्वारा बनायी हमारी यद्द श्रद्धामया बुद्धि दिनरात 
बढे ओर (२ ) इस श्रद्धामक्तियुक्त दाणीमें घटाव न होवे । 
अर्थात्‌ दानबुद्धि, परोपकारका भाव ओर आत्मसवख समपंणकी 
श्रद्धा इममें स्थिर रहे और बढे । इस घमबुद्धेसे परस्परकोी 


सद्ायता करते हुए हम उम्नातका प्राप्त हा । 
यदह्ांतक इस सूक्तके आठ मंत्रोंत्रा विचार हुआ । इससे पा&- 


( ५७ ) 


कॉकी पता छग सकता हैं, कि इस सुक्तकां मुख्य उपदेश क्या 
है । अदानर्शालता अथवा कंजूसीका स्तोत्र करनेका विचार 
इसमें नहीं है; प्रत्युत मनुध्योंकी हानिकारक कंजूर्सीसे निकालकर 
उच्चता स्थापन करनेवाले श्रद्धापूण दानशुरताकी ओर ले जाना 
: ही इस सृक्तकों अभीष्ठ है। 

प्रथम मंत्रप्त भी अदानशीलताकों दूरसे नमन किया है ।जो 
कंजूसी ( दक्षिणां मा रक्षीः ) दान देनेमें क्षति उत्पन्न नहीं 
करती, अर्थात्‌ दान देनेके लिये निकाला हुआ घन फिर 


अपनी संदकमें बंद नहीं ऋरती, अर्थात्‌ अपनी योग्यताके 


योग्य दान देतों है वह बुरी नहीं है, उस संभद्भत्तिस ( आ 
अर ) अपने पास धन भर ले और खजाना जिस प्रमाणसे 
भरे उस प्रमाणसे दान भी दे। परन्तु जो (अराति) 
कंजूसी असमृद्धि कंगालताका श्रद्शन करती है और ( वीर्त्ला ) 
मलिनता युक्त व्यवहार कराती है, वह द्वानिकारक है । यह 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


[ का ५ | 


प्रथम मन्त्रका भाव मननीय है । इसका भाव यह है कि योग्य 
प्रमाणसे संग्रह किया जाय ओर उचित दान भी दिया जाय। 
जो कंजूसी कन्नालके समान दिखती दे वह द्ानिकारक है । धन 
पास द्वोतें हुए भी कंगालके समान श्यवद्वार करनेकी बुद्ध 
बहुत द्वानिकारक हैं। मलुष्यमें चाद्े बहुत ओऔदाय न दो, 
परन्तु घन होते हुए भी कंगाल जैसी ब्ृृत्ति तो रहनी नहीं 
चाहिये । 

इस प्रकार इस सूक्तका आशय हेँ। यद्यपि इस सुूक्तम 
अदानश्शालताकों नमन क्रिया हैं, तथापि वह उस क्रत्तिको दूर 
करनेके लिये ही दे । इस दृष्टिसे विचार करनेसे इस सूक्तमें बडा 
गंभीर आशय दे यह्द बात पाठकोंके मनमें आ जायगी। यह 
सृक्त बडा कठिन है, सद्दज समझमें आने योग्य छुगम नहीं है । 
तथापि जो पाठक इस स्पष्टी करणमें दर्शायी रीतिस इसका मनन 
करेंगे, वें इस सृक्तका भाशय जान सकते हैं । 
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शत्रुको दवाना 


(८ ) शाच्ननाशनम । 


( ऋषिः-- अथर्वा | देवता -- नानादेवत्यं, अभ्नि१, 


कि 


पेकड्ूतेनेध्मेन देवेभ्य आज्य वह। 


अग्ने तो इद मांदय सर्व आ यंन्तु में हवस 
करिष्यामि तच्छणु । 


के 


इन्द्रा याहि में हवामेदं 


छत 9 ) 


वश्च दधा:, इन्द्र | 


॥ ९ || 


इम ऐन्द्रा अतिसरा आकूति से न॑मन्तु में । 


छ्‌ 4९ (०६ 


तेमिं। श्केम वीयं३ जात॑वेदस्तनूवाशिन 


॥ २॥ 





अथे-- दे अमे ( वेकझ्डुतेन इध्मेन् ) श्रुवा वक्षके इन्धनसे ( देवेभ्यः आाज्य वह्द ) देवोंके लिये छत पहुंचा। 
और ( तान्‌ इह मादय ) उनको यहां प्रसन्ञ कर, वे ( सर्वे ) सब ( मे हवे आ यन्तु ) मेरे यज्ञमें आयें ॥ १॥ 
है इन्र | ( में हुवे आ याहि )मेरे यश्षम्मं भा पहुंच | जो ( इृदं करिष्यामि तत्‌ श्टणु ) यद्द धाथना में करूंगा, वह 


धुन | ( इसमे पन्द्रा आतिखशा:ः ) 


इन्द्रसबंधी अग्रगामी पुरुष ( मे आफात से नमनन्‍तु ) मरे संकझल्पके अनुकूल झक । 


तनू-वाशन जातचेद ) शर्ररकों वशर्म करनेवाक ज्ञानवान्‌ | (तेझिः वीय शकेम ) उन प्रयत्नोंसे वीयकी प्राप्ति हम 


पक ॥ २ ॥ 


न कनककं+ ० मे महन्‍न» “लेजर का .*े ग +२+ 0 सन कल बकट। पवन 


॥ यश | 20. 
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भावाथ-- अग्नि इस यज्ञमें देवोंके लिये घृतकी आहुतियां पहुंचांव ओर यहां देवोंकी आनन्दित करें, जिससे सब देव 


पषिस मर यज्ञषम आते रह ॥ १ ॥ 


७. 


हे इन | तू भेरे यज्ञ्में आ ओर जो में प्राथना करता हूं, वह श्रवण कर । ये जो इन्द्रके संबधमें काय करनेवाले हैं, वे मेरे 


अनुवूल काय करें। है शरोरकी वश करनेवाले ज्ञानी | उनसे हमको वीय प्राप्त होवे ॥ २॥ 


सकते ८ ] क्ाश्वुको दूवाना । क्‍ (५१) 


यदुसावमुतों देवा अदेवः संथ्रिकीषेति । 

मा तस्थाभ्रिहृव्य वांक्षीद्धव देचा अंस्थ मोप॑ गुमेमेव हृवमेतन ॥ ३ ॥ 
अति धावतातिसरा इन्द्रस्थ वर्चसा हत । 

अवि वर्क इव मश्ीत स वो जीवन्मा मॉचि प्राणमस्थापिं नद्यत ॥ ४॥ 
यम्मी पुरादाधर ब्रह्माणमपभृतय । क्‍ 

इन्द्र सः तें अधस्पद॑ ते प्रत्य॑स्थामि म॒त्यवे (॥ ५॥ 
यादें प्रेयुदंबपरा ब्रह्म वर्मोणि चक्रिरे | 

तुनपाने परिपाणं ऋृष्वाना यहुपोचिरे से तद॑रसं ऊंधि ॥ ६ ॥। 
यानसावतिसरांश्रकार॑ कणवंच यान्‌ । 

त्व॑ं तार्निन्द्र बन्रहन्प्रतीचः पुनरा #ंथि यथायं तणहां जन॑म्र (॥ ७ ॥। 
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अथ-- हे (देवा: ) देवा ! ( अछा अ-देवः सन्‌ ) वह देवता रद्दित द्ोकर ( अम्ुतः यत्‌ चिर्काषाति ) वह 
जो कुछ घात करना चाहता हैं, ( तख्य हृव्यं अज्लिः भा वाक्षीत्‌ ) उसका दृष्य अभि न पहुंचावे। ( द्वाः अस्य हवे मा 
उपगुः ) देव भी इसके यज्ञमें न जावें । प्रत्युत (भम एव हवे पतन ) मेरे दी यज्ञमें आवें ॥ ३॥ द 

है (अतिल्लराः ) अग्रगामी पुरुषों। ( अति घावत ) वेगसे दोंडो | ( इन्द्रस्य वसा हत ) इन्द्रके वचनसे मारो । 
( अबि कृक इच मथ्नीत ) जैसे भडको मीडिया मारता हूँ, उस प्रकार शत्र॒ुकी मथ डालो । (सः जीवन ) वह शत्रु जीता 
हुआ ( बे मा सोचे ) तुम्दारेसे न छूट जावे । ( अस्य प्राण अपि लह्यत ) इसके ग्राणकों भी बांध डालो ॥ ४ ॥ 

( अमी थे ब्रह्माणं ) ये जिस ज्ञार्नकों ( अपभृतये पुरः दधिरे ) अवनातिके लिये द्वी आगे घर देते हैं । दे इन्द्र | 
( सः ते अधस्पद॑ं ) वह तेरें पांवके नीच द्वोवे, ( त॑ सत्यवे प्रत्यस्यामि ) उसको झत्युके लिये फेकता हूँ ॥ ५॥ 

( यदि देवपुराः भ्रयुः ) जो शत्रुओने देवेंके नगरोंपर चढाई की है और उन्होंने ( ब्रह्म वर्माणि चकिरे ) 
ज्ञानकों ही अपना कवच बनाया दे, ओर ( तनूपान परिपाणं कृण्वाना। ) शरीररक्षक साधन भी जो बनाते हुए ( यत्त्‌ 
उप ऊाचर ) जो कुछ कहते हैं ( सब तत्‌ अरखं कृधि ) वद् सब नीरस करो ॥ ६ ॥ 

( अछी यान्‌ अतिखरान्‌ चकार ) इसने जिनको अग्रगामी बनाया था ओर ( च यान्र कृणवत्‌ ) जिनको अभी 
बनाया है । हे ( वृश्रहन्‌ इन्द्र ) शत्रुनाशक इन्द्र [( त्व॑ तान पुनः प्रतीचः आ रांधि ) तू उनको पुनः प्रतिगामी कर 
( यथा असम ज्ञन॑ तृणद्दान ) जिससे उस जनसमूहकों हस भार डाले ॥ ७॥ 
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भावाथ-- दे देवों ! जो वस्तुतः प्रभुकी भक्ति न करता हुआ जो कुछ अन्य कम करना चाहता है, उसकी आहुतिया 
अभि भी देवोंकी न पहुंचावे ओर देव भी इसके यशमें न जावें । परल्तु वे मेरे यज्ञमें आयें ॥ ३ ॥ 

दे अग्रगामी पुरुषो | वेगसे शत्रपर हमला करों | इन्द्रकी आज्ञासे शत्रुका तघ करो | जेसे भेडिया भेडकों मारता दे, उस 
प्रकार तुम शरत्रको प्तार डालो । शन्रके प्राण लो | कोई हात्र तुम्दारे हाथस न बच पावे ॥ ४ 0 

जो शत्र अपने अन्दरके विद्वान परुषकों भी अवनतिके कायमें ही लगा देते हैं, उनकी अधोगति दे ते। उसकी मृत्युके 
लिये समर्पित करता हूं ॥ ५॥ 

जो देवोंके नगरॉपर शजत्रुओंने चढ़ाई की दे, और अपनी शरीररक्षाके लिये कंवचादेंके द्वारा अच्छी तैयारी को हे, तथा 
अपने सब ज्ञानकों भी इस युद्धकर्ममें ही लगा दिया है, ऐसे शत्रुका यह सब प्रयत्न विफल होवे॥ ६ ॥ 

जो शत्रु अपने वीरोंकों अग्रगामी करके हमला करते हैं, वे शत्रके प्रयत्न उलटे द्वो जावें, जिससे सब शात्रुओंकी हम मार 
ढालें ॥ ७ ॥ 


0५ 


हे) 


जा 
अथर्वधेदका छुबोंध भाष्य | 


[ काणड ४ 


यथेन्द्र उद्ाचंन लब्ध्वा चक्रे अधस्पदम्‌ । 


कृष्वे ैहमध॑रांसथामूंछेश्ववीम्य/ समाभ्यः 
अन्रैंनानिन्द्र वृत्नइन्नत्रो ममेणि विध्य । अन्रेबेनानां 


अजु ल्वेन्द्रा र॑भामहे सा सुम्रतों तर 





(८ ॥ 


भि विध्लेन्द्र मे्१६ तब । 


॥ ९ ।। (८१) 





अर्थ-- ( यथा इन्द्रः उद्घाचनं लब्ध्चा ) जैसे इन्द्रने बढबडानेवाले शत्रुकों प्राप्त करके उसको ( अचस्पद चक्रे ) 


पांवके नीचे किया ( तथा अहं ) उस प्रकार में ( शाश्वतीस्यः समास्य; ) सदाके लिये 


शत्रुओंको नाँचे करता हूँ ॥ ८ ॥ 


७. 9७ के. 


( असूज अघरान छृण्वे ) इन 


दे ( वश्चहन्‌ इन्द्र ) शतुनाशक इन्द्र | ( अन्न उम्चः एएान मर्मणि विध्य ) यहां शर द्वोकर इनको म्मोमें छेद । 
हक. 405. //* कं पु ] 8. हा, साथ 2१७७ के 
दे इन्द्र | ( अन्न एव एनान्‌ अश्नि तिष्ठ ) यहां ही इन पर चढाई कर । ( अद्दं तब मेंदी ) मैं तेरा मित्र दोकर रद्दता ई। 
हक ०२ ५ ॥० 2] 5 कर 
दे इन्द्र | ( त्था अनु आ रभामहदे ) तेरे अनुकूल दम्त कार्यारम्म करते ई ओर (तब खुमतों स्याम ) तेरों सुपतिमें 


दमरढें ॥९॥ _._._._._.___़़़़़््‌््‌़्'८ 


कली -धननललकक तन न हप 





भावाथे-- जिस प्रकार इन्द्र पमंडी शत्रुकों भी नीचे दबाता है, उस प्रकार में सदा अपने शन्रुकों नौचे दबाकर 


रखता हू ॥ ८ ॥ 


५ सके 


है प्रभे | तू उम्र होकर यहां शत्रुके मर्मत्थानोंछों छेद, इन क्षशत्रुओऑंपर चढाई कर ।मैं तेरा मिश्र द्वोकर तेरे अनुकूल कारये 


करता हूं ओर तेरी सुमतिमें स्थिर रहता हूं ॥ ५ ॥ 


नील न चना जि लि लक न तन हट रू 








लिन नीति न ननननि निकल 


शज्ञका नाश | 
यह सूक्त शत्रुका नाश करनेका उपदेश करनेवाला है । 
इसके पहिले दो मंत्रेंत्ति परमेश्वरकी प्रार्थना करके बल प्राप्त कर- 
नेका उपदेश किया है -- 
ईश प्राथना | 
अम्नेमें घृतका आहुतियां देकर यजमान प्रार्थना करता है 
कि- ' मैं देवताओंके उदृश्यसे ये आहुतियां इस यक्षम्तें दे रह्दा 
हूँ, ये आहुतियां देवताओंको प्राप्त दों ओर इससे देवताएं 
सन्तुष्ट होकर मेरी प्राथना छुनें । प्रभुकी मी में प्रार्थना करता 
हूँ के वह मेरी प्राथेना सुने और सब उसकी शक्तियां मेरे 
अनुकूल हों ओर इमको बहुत बल अ्राप्त देवि | ( में, १०२ ) 


नास्तिकोंकी असफलता । 

जिस पुरुषके मनमें परमात्माक्की भक्ति नहीं द्वोता, उश्चको 
नास्तिक अथग भक्तिद्वीन मनुष्य कद्दा करते हैं । युद्ध उपस्थित 
दोनेपर दोनों पक्षकरे लोग प्रभुकी प्राथना करते हूँ। सत्पक्ष भी 
जैसा अपने यशके लिये प्रभुड्ली प्राथना करता है, उसी श्रकार 
दुष्ट पक्षके लोग भा विजयके लिये आ्रार्थना करते हैँ | इस प्रकार 
दोनों ओरके सेनिकों द्वारा विजय प्राप्तिके लिये प्रथिना करने पर, 
प्रभु किप्र पक्षकी सहायता करता है और किसकी नहीं 


करता, इस विषयमें तृतीय मंत्रका उपदेश लक्ष्यपूवंक देखने 
योग्य है 


(लिलनलाकलर 





(न्लकनप++ 





* जिस समय नास्तिक भक्तिददीन दुष्ट प्रनुष्य अपने विजयके 
लिये यज्ञयाग अथवा इंशग्राथना आदि करता है, उस समय . 
अप उसकी आहुतियां देवताओंके प्रति नहीं पहुंचाती और 
देवतायें भी उसके यज्ञमें नहीं जातीं, क्‍योंकि देवताएं केवल 
आस्तिक भक्तोंके यश्ञ्में जाती हैं | ' (मं. ३ ) 

इस मंत्रसे स्पष्ट दो जाता है कि, दोनों पक्षंके प्रार्थना 
करने पर भी धार्मिक छोगोंकी द्वी प्राथना परमेश्वर सुनता 
है, दुष्टोंकी प्राथंनाएं कभी नहीं छुनता | इसलिये सद्मपक्षके 
लोग ही प्रारथनाप्ते ईश्वरीय बल प्राप्त करते हैं ओर बह्द 
बल असत्य पक्षक्े लोगोंकों नहीं प्राप्त होता; इस कारण 
सदा अन्तर्म सत्पक्षकी ही विजय द्वोती है। इसलिये चतुथ 


मंन्रमें कहा है किले “अभुडी आजशाके अनुसार शज्जुपर 


हमला करों, शत्रुकी मार डालो, कोई शत्रु तुम्दारे इमलेसे 
जीता न बचे |” ( में. ४ ) यह बल सल्यपक्षकों ही प्राप्त 
दोता है, इसलिये सत्यका पक्ष व्यवहारकी दृष्टिसे अशक्त 
प्रतीत होने पर भी वह आत्मिक बलकी दृष्टिसे शक्तिसंपन्नः 
द्वोनेके कारण अन्तमें विजयी होता दे । असत्पक्षवालोंकों परमे- 
श्वरकी भक्तिसे छाभ नहीं होता, यद्दी बतानेके लिये पंचम 
ओर पृष्ठ मेत्रोंका उपदेश है-- 

जो असत्पक्षका आश्रय करनेवाले लोग अपनी विजयके 
लिये ब्राह्षणकों भी अपने अवनतिकारक कर्ममें उपासनादि 


सूक्त ९ | 


“कार्य करनेके लिये बाधित करते हैं, उनको परमेश्वर अवनत 
' करता हैं और मृत्यु तक पहुंचाता है। जो दुष्ट देवजनोंके 


नगरों पर हमला करके अपने विज्यके उपायनादि कर्म करते 


रदंते हैं ओर' समझते हैँ कि इससे हमारी रक्षा द्वोगी और 
हम सुरक्षित होंगे, वे अममें रहते हैं, क्यों कि ज्नके ये सब 
प्रयत्न विफल द्वोनेवाले हैं ।( मं. ५-६ ) 

अर्थात्‌ अस्त्पक्षकी विजय कभी नद्वीं होंगी । सदा सत्यका 
पक्ष ही जय ग्राप्त करेगा । यह वेदिकपधमका त्रिकालाबाधित 
सिद्धान्त हैं । कोई इसको उलटपुलट नहीं कर सकता | 

अन्तिम तीनो मंत्रोमं यही बात भिन्न - रातिस्रे कही हं--- 
* जो दुष्ट शत्रु अपने सेनिकोकों आगे बढाकर वेगसे हमला 
करता है, उसका वह काय उसीके विरुद्ध अन्तमें हो जाता हैं। 
( में, ७ ) ' अर्थात बलके घमंडमें आकर श्र सत्पक्षका नाश 
करनेकी जैसी जेसी तैयारी करता है, वेसा वेखा वह अधिच्से 


अधिक गिरता जाता दै। बढ़े बढे साम्राज्य इसी दुष्ट भावके 


कारण नाशकों प्राप्त हुए हैं और वे कभी पुनः उठ नहीं, यद्द जान 
कर छोगोंकों उचित है कि वे कभी अधमंपश्त्ने न चलें और 
दूधरोंद्े नाशसे अपनी उन्नति करनेके कार्य न करें । क्योंकि 
ऐसे कार्योंमें कदांपि सफलता प्राप्त नहीं होगी । 

£ ऐसे घमंडी और बकूबक्‌ करनेवाले शझत्र प्राप्त होंनेपर 
उनको नौचे दबाना चाहिये, यह सदा पालन करने योग्य 


आत्प्रिक बर् । | 


(५३) 


नियम है ।? (मं. ८ ) अर्थात्‌ छजनोंकों भी शत्रुक्की उपेक्षा 
करनी योग्य नहीं है। 
शन्नके नाशका उपाय । 
नवम बंज्नमें शत्रके बाक्ष करनेका उपाय कहा है। यह 
बात अब देखिये-- 
(१ ) उच्च अज भर्माणि विध्य - झर द्वोकर यहां 
झत्रुके ममस्थानोंपर वेघ कर । (में. ९ ) 
(२) अश्नेव एनान अश्नि लिछ्ठ --यहां दी उनका सामना 
कर अथात उन दशर्रुओंपर वेगसे हमला कर दे । 
( में. ९ ) 
(३ ) अदं तब मेद्दी । तब खुमतों स्थाम । त्वा 
अन्वारसामहं--+ में तेरा मित्र द्वोकर रहूँगा, तेरी 
छुमतिमें में २हूंग। और तेरे अनुकूल काय करूंगा | 
(के, ६) 
परमात्मके अनुकूल काय करनेंका तात्पय घर्मानुकूल व्यव- 
द्वार करना है। इस प्रकार धार्मिक व्यवद्वार करते हुए आत्मिक 
बल बढाकर, परमात्माके प्रेमी बनकर रहना ओर शन्नुका 
हमला उलटा देनेका सामथ्य भी अपने पास रखना, अथात्‌ 
अपने पक्षकी कमजोर न रखना । इस प्रकार आत्मिक आर 
शारोरिक बलसे युक्त द्वोनेसे सब युद्धाम विजय अवर्य हो भराप्त 


द्ोती दे । 





श्रात्मिक बल । 


(९ ) आत्मा । 
( ऋषिः -- बक्षा | देवता -- वास्तोष्पातिः, आत्मा । ) 


क्‍ दिवे खाद्ां 


अन्तरिंध्षाय खाहां ॥ ४ !। दिवे स्वाहा 





॥ १ ॥ प्रविव्ये खाहां ॥ २॥ अन्तरिक्षाय खाहां ॥ ३॥ 
॥ ५ ॥ परयिव्य स्वाहा 


5 ॥| 


2... जमानकअनफनंकिनेलब्नंअमिक 


अथं-- (दिवे) बुलेक ( अन्तरिक्षाय ) भन्तरिक्ष और पृथ्वी लोकके लिये( स्वाहा > रु + आह ) उत्तम प्रशंसाका 


वचन कहते हैं ॥ १-६ ॥ 





मआावाथं-- युलेक, अन्तरिक्ष छोक आर पृथिवी 
हूँ ॥ १--६ ४ 


के इन तीनों छोडी और इनमें विद्यमान पदाथौकी में प्रशंसा करता 


-3तालकंभरमलककनरकी 


(५४8 ) द अशवेवेदका छुबोघ माष्य। | काण्ड ५ 


क्यों मे चक्षवोतः प्राणोईन्तरिक्षमात्मा एंथिवी शरीरम । 
अस्तृतो नामाहमयर्मस्सि स आत्मानं नि द॑धे द्यावापायिवीम्याँ मोपीयार्य ॥ ७ ॥ 


_ उदायरुद्धछमनत्कृतमुत्कृत्यामुन्मनीषापादिन्द्रियम्‌ । 


आसुष्कुदायुष्पत्नी स्वधांवन्तों गोपा में सं गोपायते मा । 
आत्मसदों मे स्त॑ मा मा हिंसिष्टस क्‍ ॥८॥ (८९) 


. (१० ) आह्मरक्षा । 
( ऋषि; -- ब्रह्मा | देवता -- वास्तोष्पतिः। ) 


अच्मवम मेंडसि यो मा प्राच्यां दिशोज्यायुरंभिदासांत्‌. । एतत्स ऋच्छातू ॥ १॥ 
अच्मवर्म मेंडसि यो मा दाक्षिणाया दिशो|ज्घायुरंभिदासांतू । एवस्स च्छातू ॥ २॥ 
अच्म॒वर्म मेंडसि यो मां गतीच्या दिशोष्धायुरंभिदासात्‌ । एकत्स ऋच्छातइ ॥ ३॥ 
अच्मवर्भ मेंडसि यो मोदींव्या दिशो|ध्घायर॑भिदासात्‌. । एतत्स ऋच्छातू ॥ ४ ॥ 
अव्मव्म मेंड्सि यो मां प्रवायां दिशो|प्धायरंसिदासांत । एतत्स ऋच्छातू ॥५॥ 
 अश्मवर्म मेंडसि यो मोर्ध्चायां दिशो|ज्घायर॑मिदासातू. । एतत्स ऋच्छातू ॥ ६॥ 
व्यय 


अव्म॒वर्म मेंडसि यो मां दिल्वाम॑न्तर्देश्वेभ्योंड्घायुरंमिदासात्‌ | एतस्स ऋच्छातू. ॥ ७॥ 


रीिनीनिननीनकन न नमक 





अरथ-- ( खूर्यः में चक्लुः) सूय मेरा चछ् है ( वातः प्राणः ) वायु प्राण है, ( अन्तरिक्ष आत्मा ) अन्तरिक्ष 

आत्मा है ओर ( पृथिवी शरीर ) पृथिवी मेरा शरीर है । ( अस्तृतः नाम अये अहं अस्तमि ) अमर नामवाला यह में हूं । 

( द्याचापृ्थिवीम्यां गोपीथाय ) द्ावापृथिवी द्वारा सुरक्षित होनेके लिये ( खः आत्मान निद्ले ) वह में अपने आपको 

निःशेष- देता हूं ॥ ७॥ 

मेरी ( आयु) उत्‌ ) आयु उत्तम, (बलूं उत्तू ) बल उत्तम, ( कृत उत्‌ ) क्रिया हुआ कर्म उत्तम, ( ऋृत्यां उतर ) 

ग्नेकी शाक्ति उत्तम, ( मनीर्षा उतू ) बुद्धे उत्तम, ( इन्द्रिये उत्त्‌) इन्द्रिय उत्तम दोवे । ( आयुष्कृत्‌ आयष्पत्नी ) 

की वृद्धि करनेवाली और जीवनका प्रालन करनेवालीं तथा ( खधावन्तों ) अपनी घारकशक्ति बढानेवार्ली तुम् दोनों द्ावा- 

त्री ! (में गोपा स्तं) मेरे रक्षक होओ । ( मा गोपायतं ) मेरी रक्षा करो । (में आत्मसदों स्ते ) मेरी आत्मार्मे 
वाले हो ओर (मा मा दिखिए्टं ) मरा कभो विनाश न करें ॥ ८ ॥ द 


न्‍अनिनकन नाना वि ज?७५नननतानानत जान जाथनना सन ने नानक अनननन-नन-कननन- ५. निललन जले 





भावार्थ-- सूय ही मेरी आंख, वायु मेरा प्राण, अन्तरिक्ष मेरा अन्तःकरण, और पृथ्वी मेरा स्थूल शरीर बना है। में 
' और अदम्य हूं । बुछोक ओर पथिवी लोक मेरी रक्षा करते हैं, इसलिये में अपने आपको उनके आधीन कर देता हूं ॥ ७॥ 
'मेरी आयु, शाक्ते, क्रियाशाक्ति, काठनेकी शक्ति, मननशक्ति इंद्रेयशक्ति, आदि शक्तियां उत्तम अवस्थामें रहें । आयु देने- 
तथा जीवनका पालन करनेवालीं और घधारकशक्तिसे युक्त दोनों ग्रावापुथिवी मेरी रक्षा करें, वें दोनों मेरे अंदर रद्दकर मेरी 
₹ँं और कभी मेरी शक्ति क्षीण न करें ॥ ८ ६ 











सूक्त १० ] 


बहता मन उप॑ हये मातरिश्वना प्राणापानो । बयाच्लुरन्तरिक्षा 


सरस्वत्या वाचमुप हुयामहे मनोयजा 


७५, 


आत्मिक बरू ! 


(५५ ) 


४७००. 


च्छोत्रे पृथिव्या। शरीरम | 


है « | (९७) 


॥ इति द्वितीयो5नुवाकः ॥ हे ॥ 


अमन >रेलकन».»>+2 नल नान-+ नमन» 
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अथे-- ( मे अर्मवर्म अखि ) मेर। पत्थरका हृढ कवच तू हे।( यः अधायुः ) जो पापी ( प्राउ्या:, दक्षिणायाः, 


ध्रतीच्याः, उदीच्याः, धवायाः, दिशा अन्तवेद्वभ्यः ) पूव, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव, ऊच्वे ओर इन दिशाभोके 
मध्यके प्रदेशोंस ( मा अभिदाखात्‌ ) मेरा नाश करे, ( खः एतत्‌ ऋच्छ्छात ) वह खये इस विनाशको प्राप्त द्वीव ॥ १-७ ॥ 

( बृहता मन उप हुये ) बडे ज्ञानके साथ मनकों में मांगता हूं। ( मार्तरिश्वला प्राणापानों ) वायुसे प्राण ओर 
पान, ( सूर्यात्‌ चक्लु ) सूयेंस आंख, ( अन्तरिक्षात्‌ भ्रोत्रं ) अन्तरिक्षस कान, ( पृथिव्या। छारीरें ) एथिवीसे शरोर 
( मनोयज्ञा सरखत्या वायच ) मननसे युक्त वियाके साथ वाणीकों ( उप दछ्वयास्रह ) मांगते हूँ ॥ ८ ॥ 
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आवाथ-- यह मेरा कवच हू । जो पापी मेरे ऊपर सब दिशा उपदिशाओंसे हमला करके मेरा नाश करना चाहता हूं, 


वद्द खब नष्ट हावे | १०-०७ ॥ 


मुझ्ते शञानयक्त मन, वायुसे प्राण, सूयेसे चक्छ, अन्तरिक्षसे श्रोत्र, प्रृथ्वीसे स्थूल शरीर ओर सननशक्तिस्ते संयुक्त विद्याकि 


साथ उत्तम्र वाणाकों चाहता हूं, इनकी मुझे प्राप्ति द्वोवे ॥ ८ ॥ 


नीयत जन । 





नली िनाननन बनना पटक तनक 


आत्मिक शक्ति । 

अपने अन्दर आत्मिकशक्तिका विक्रास करनेके लिये जिन 
विशेष विचारोंकी घारणा अपने मनके अंदर करना आवश्यक 
है, वह धारणा इन दो सुक्तोंमें कद्दी है । नवम और दशम इन 
दोनों सूक्तोंडा ऋषि ब्रह्मा द ओर देवता वास्तोष्पति है। अर्थात्‌ 
ये दोनों एक दही विषयके सूक्त हैं, इसलिये इनका मनन भी 
साथ साथ द्वी करते हैं। 

नवम सूक्तके पहिले छः मंत्र, वस्तुतः ये तीन दवी मंत्र हूँ 
और दुबारा आनेसे छः बने हैं, पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर बुलोक 
इन तोनों लोकाके लिये स्वाह्या अर्थात्‌ ( खु+आह्द ) उत्तम 
शब्दों द्वारा प्रशंसा कही हे । बुछोकर्मे सूर्य नक्षत्र आदि हें, 
अन्तरिक्षमें इन्द्र, वायु, चेद्र, विद्युत्‌ भादि हैं और प्रृथ्वीपर 
घान्य, जल आदि अनंत पदाथे हैं, जिनका उपयेग मनुष्य 
करता है ओर छुखी द्वोता है । इस कारण ये तीन छोक और 
इनमें रहनेवाले अनंत पदार्थ मनुष्यके द्वार। प्रशंसा करने योग्य 
हैं। क्योंकि इनके बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता, 
अतः ये प्रशंसा करने योग्य हैं, इसमें काई संदेद्द नहीं दे । 

इन तीनों छोकोंके अंदर रहनेंवले सभी पदाथ इस प्रकार 
मनुष्यके लिये उपकारक हैँ अत एवं मनुष्यके प्रशंसाके लिये योग्य 
हैं । यह जानकर इनको अपने अंदर देखना चाहिये, भर्थाव 
ये मेरे अंदर आकर रद्द रहे दें ओर मेरी शक्तिकों बढाते हैँ तथा! 
प्रकाशित करते हैं। यह भाव मनमें घारण करनेको सप्तम मंत्रने 
कद्द। हैं । इस मंत्रका आशय यह दहै--- 


जन जनक नली +नकननण न 





' सूय मेरा आंख हुआ है, वायु मेर। प्राण बना है, अन्तरिक्ष 
लोक मेरा अन्तःकरण बना है, ओर पृथित्रीसे मेरा स्थूल शरीर 
बना है। ( में. ७) ' यद्द सप्तम मंत्रका कद्दना दै। देखिये, 
इस प्रकार थुलोकका सूर्य, अन्तरिक्षठोकका वायु, ओर पृथिवी- 
लोकके पदार्थ ऋमशः मेरे आंख, प्राण और स्थूल शरीरम आकर 
रह रहे हैं, इस प्रकार मेरा साक्षात्‌ संबंध इन तीनों लोकोंके साथ 


५ हा 5083 ऋमओं केक, ५ फर मी .। भ्फ 
हैं, इन तीनों छोकोंके अंश आकर मेरे शरीौरमें रह रहे है, अथवा 


इनका अवतार मेरे शरीरमें हुआ हे । इस बातका विचार कर- 


नेसे अपनी आत्मशक्तिकी कल्पना सद्द जहीमें दो सकती है, यही 


बात अथववेदके अन्य मंत्रोंमे भी कही हे, देखिये-- 
सू्यश्यक्षु्बातः प्राण पुरुषस्य विभोजिरे। 
अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नञ्ये ॥ 
अथव, ११।८ ( १० ) 
सूय भार वायु ये क्रमशः पुरुषके आंख भार प्राणमें वि 
हुए दे, इसी प्रकार इसके इतर आत्मभागोंक्री इतर देवों 
है । ' अतः कहते हैं कि-- 
तस्माद्वे विद्वान पुरुषभिदं त्रह्मेति मन्यते। 
सर्वा शस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इचासते | 
अथव, ११।८ (१०) ३२ 
इसीलिये ज्ञानी इस पुरुषकों तह्म मानता है, क्योंकि सथ 
देवताएं इसमें वेंसी रहती दे, जेसी गोश्ालामें गा्वें रद्दती हैं । 


तक 


इस मंत्रमं तो सभी देवताएं मनुष्यके शरारमें विविध अवयवो्में 


रहती हैं, ऐसा कह्दा दें । पू्वोक्त मंत्रोंम कुछ देवताओंके यहांका 






अशवेबेद्‌का छुथाथ आष्य | 


[ काण्ड ५ 


देवताओंका निवास | यहां देवताएं रहती 





स्‍ हैं, इसलिये इस शरीरको ' देवोंका मन्दिर ' 

| /+ ५ कहते हैं बाह्य स्टिमें बडे बडे सूयांदि देव 

 >+हू सूप हैं; उनके अंश बीजरूपसे यहां अपने शरीरमें 

क्‍ ग् आ गये हैं ओर इन्हीं अंशोंके बडे विस्वृत 

>एए-ज+++अखि देव फिर बनते हैं, इस विषयमें निम्नल्ठिखित 
की विलल सील पीमलम++ कली उपनिषद्व बन देखिये--- ह 

| न ५. २७०८-- वायु मुखाद्वाग्वाचो 5सिः, ... नांखि- 

हे अमह--जुका: मसल काथ्यां ग्राणः प्राणाह्वायुः, ...-*- 

कं (पिस्टल अं हिल 3 
५ 227" पक, दशा 


(७७७७: ५५ 
की । 
0०२22 का २ हा | 


३, । 


कि 
| ; 





। 


“-+>भूलोक 


बारीरमें देवोंके निवासस्थान 
>ज्सक। वणन किया है, और इस संत्र्त कहा है कि सब देवताएं 
"ती हैं, अर्थात्‌ अन्य देवताओंका पता मननसे लगाना 
यह मनन करके उपनिषदोम कुछ अन्य देवताओंका 
। निर्देश किया है, वह भनोरंजक विषय अब देखिये - 
वर्वाग्यूत्वा मुख प्राविशत्‌ू , बायः प्राणों 
त्वा नाखिके भाविशत्‌, आदित्यश्षश्षु भ्षेत्वा - 
णा आाचशत, दिशा: आज अत्या कणा 
विशत्‌, ऑषधिवनस्‍स्पतयों लोगाति श्ृत्वः 
सभाविशन्‌, चन्द्रमा मना भूत्वा हृदय 
'विशत्‌ , म॒त्युरपानों यूत्वा नामि म्राधिशत्‌, 
पी रता भूत्वा शिर्ां प्रविशत | ऐ. उ. १२४ 
प्रिवाणी बनकर मुखमें घुस्ी, वातु श्राण बनकर नाकमें 
हुआ, सूर्य आंख बनकर नेत्रमें रहने गा, दिशाएं 
बकर कानके स्थानपर रहने लगीं, ओऑषधि और वन- 
छोम बनकर त्वचामें प्रविष्ठ हो गईं, चन्द्रमा मन 
हृदयमें घुसा, मृत्यु अपान होकर नामिंमें रहने छग्री 
बनकर शिक्षमें प्रविष्ट हुआ । * इस ब्रकार अभ्यान्य 
वान्य-स्थानांम रहने छर्मी | यह हैं अपने शरीरमें 






,» व्वयी लोंसानि. लोमभ्य 
ओपषधिवनस्पतयः, ... दृदया- 
म्मनी मनसखनद्र प्रा), .-- नाम्या 
अपानो 5 पानान्म त्यः, शिखा द्वितो 
स्तसलखः आपः ॥ 8 ॥ ऐतरेय उप, १।१ 

मुखसे वाणी, वाणीसे बाबा; -«« नासि- 


कासे श्राण, श्राणसे वायु; ... आंखेंसे चक्षु, 

चक्षुसे सूर्य; ... कानोंसे श्रोन्न, श्रोन्रेश्े 

दिशाएं; ... त्वचासे लोग, लोमोंसे ओषधि- 
वनस्पतियां; ... हृदयसे मन, मनसे चन्द्रमा, ... ना्भासे 
अपान और अपानसे मृत्यु; .-- शिस्नसे रेत ओर रेतसे जल 
हुआ। ? 


इन दोनों वचनोंमिं पाठक तुलना करके देखेंगे, तो उनको 
पता लग जायभा कि पह्िलेम्ें बृहत्‌ देवताओंसे शपने अन्दरके 
सूक्ष्म देव होनेका वर्णन है और दूसरेमें इन सूक्ष्म अंशेसि 
फिर वृद्धि होकर बड़े देव बननेका वर्णन है। जिस प्रकार 
मनुष्यके शरीरसे वीयबिंदु उत्पन्न होता है और फिर इस बौये- 
बिन्दुसे मनुष्य शरीर बनता दे, उसी प्रकार संकोच और विस्तार 
यहां भी होता है । अस्तु । 


मनुष्युके अंदर सूर्यादि सब देवोंकी झक्तियां दे यह बात 
थहं म्रमुष्यके स्मरणमे रखनी चाहिये । में तुच्छ नहीं हूं, परंतु 
मेँ उन दो श्रक्तियोंसे युक्त हूं कि जिनसे युक्त परमात्मा है | 
मेरी शक्तियां अशरूप हैँ ओर उसकी पूणरूप हैं। अर्थात्‌ 
शक्तियां मेरे शरीरमें हैं, जिनका विकास घर्मानुष्ठानसे करना 


हैं। यह सप्तम प्रेश्रका आशय है, यह मंत्र मनुष्यकों एक विशेष 


ही शाकि दे रहा है । पाठक, इसका अनुभव अपने मनमें करें । 
इस शक्तिकों अपने अन्दर देखनेके बाद ही कद्दा जाता है कि--- 


खूक्त ११ | श्रेष्ठ देख । (५७) 


अय॑ जहूं अस्वृतः नाम अस्मि | (मं, ७) में आत्मसदों स्तम्‌ | (से. ८ ) 

* यह में अमर अथवा अदम्य शक्तिसे युक्त हूं? पाठक मरी आत्माम रहनेवाले है| यह बात उपानेषद्धचनास 
इसका विचार करें । अपः अन्दर इतनी शाक्ति है और में अमर इसके पूर्व बता दी है। अपने शरीरमें आत्माके आधारसे ये सब 
हूं, शरीरनाश द्वोनेक्ष में नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार परमात्मा सूर्यादि पदार्थ अर्थात्‌ तीनों छोक रहते हैं । 
है अ-मर ! है, उसी प्रकार आत्मदष्टिसे में भी " अ-मर ”! थे सब उन्नति ही करते हैं और धर्ंपथपर 'चलनेसे कभी 
छू के इस मंत्नने दिया है | पाठक ही अनुभव करें अवनति नहीं करते । इस प्रकार नवम सुक्कका विवार हुआ 
कि इस विचारकों मन घारण करनस कतना शांत्मिक बल अब दशम सूक्तका विचार करते हई--- 
गढता ई । वेदकी शिक्षा आत्मिक बल बढ़ाती है ओर अपना 


शक्तियोंक ज्ञान कशता हे वह बात इस श्रक्वार हूं । जब यह ॒ .. पत्थरका कवच | | 
मनुष्य इस प्रदवार भ्ात्मशक्तिका अनुमव करता है, तब जगत्‌के.. देश सुक्तके आदिके सात मंत्रो्तिं * पत्थरके कवच 
लिये अपने आपका समपेण करता हे--- बणन आया हैं। पू्वाक्त ज्ञान ही मनष्यका * पत्थर जस 


आत्मान धायापथिवाभ्यां गोपीयाय नि दूधे । ते हैं। जियलस मय पराक्षत हकर उम्ातदा श्रा 
(में, ७) सकता हैं। “किसी भी दिशा झान्ु हमला करें, | 

में अपने आएको दावा प्ृथिवीके लिये रक्षोक अथ देता शरीरपर यह पूर्वोक्त ज्ञानहपी कवच है वह इमेंशा सुर 
हूँ। ! इस प्रकार सब जगत्‌ इसकी रक्षा करता है, सब विश्वत्न रहता है। ? ( में. १-७ ) यह इन सात मंत्रोका तात्पये 
जे। सुरक्षित होता है, वह निर्भय होकर विचरता है। इधी जो ज्ञान पत्थर जेसा सुदृढ कबच हैं, वद्दी पूर्वोक्त मंत्रमे 
निर्भयतासे उसकी उन्नति दोती है। इसके पश्चात्‌ वह जितना हुआ ज्ञान इस सूक्तके अष्टम मंत्रमें पुनः कद्दा है-- 
अछिक आत्मसम्रपंण करता है, उतना अधिक बल श्राप्त करता... * सूर्यसे चक्, अन्तरिक्षसे शरोत्र, प्रथिवीसे शरीर, ' 
है । इस रीतिसे भायु, बल दक्ति, कम बुद्ध, इन्द्रय आदिकी प्राणापान ओर बहच्छक्तिसे मन, सरस्वती वाणी, प्राप्त ५ 
शक्तियां उत्कृष्ठतम हो जाती हैं|” (में, ८) यह उसकी हूं।? (में, ८ ) इस मंत्रमें भी पूर्व सूत्रोक्त ज्ञान दी 
शक्तिका विकास है। “ इस प्रकार अन्न देनेवाले दोनों लोक है । क्योंकि यद्दी मनष्यका रक्षक सुटढ़ कवच है। पाठक 
इस्नक्ी पूर्ण रक्षा करते हैं |! ( में. ८ ) ये लोक वस्तुत--. ज्ञानकों अपनावें और निर्मय बनें । 


' यहां दितीय अनुघाक समाप्त ॥ २ ॥ 





श्रेष्ठ । जे 
छ द॒व । 

( ११ ) संपत्कम । | 
( ऋषि -- अर्थर्वा | देवता --- वरुणः ( भ्श्नोत्तरम्‌ )। ) 


: कथ मद्दे असुरायात्रवीरिद् कर्थ पित्रे हर॑ये लवेषनु॑म्णघध॥ क्‍ 
परञ्मि वरुण दर्क्षेंणां ददावान्पुंनमंघ तव॑ मनंसाचिकित्सीः . ॥१॥ 
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अर्थ-- ( मद्दे अस्तुराय कर्थ अब्वीः ) मद्दान्‌ शक्तिवानंके लिये तुमने किस प्रकार और क्या कट्दा १ आर ( स्वेष- 

नुसख्ण। इद्द हरये पिश्रे कर्थ ) खयं तेजस्वी द्ोते हुए तुमने यहां दुःख दरण करनेवाले पिताके लिये भी किस अकार ओर 

क्या कहा १ दे ( यरुण ) श्रेष्ठ प्रभो ! हे ( पुनर्मंघ ) पुनः पुनः घन देनेवाले दव ! ( पूछ्ि दक्षिणां ददावान्‌ ) गो आदि 
क्षिण! देते हुए (रथ मनसा आखिकित्सीः ) तुमने मनसे हमारी चिकित्सा: की हैँ ॥१॥ 


(अथव, आाष्य, काण्ड ५ ) 
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8 अथवेवेदका छुबोंध भाष्य । [ काण्ड ५ 


झिम्ेतामुपजि । 
(तबेंदा! ॥ २॥ 


5२ 


केन नु त्वमथवन्काव्येन केन॑ जाते 
सत्यमह गभीरः कार््येन सत्य जातनासि जातवबेंदा। | क्‍ 

न में दासों नायों महित्वा व्रत मीमाय यदुह धारिष्ये ॥ ३॥ 
न त्वदन्य! कवितरों न मेघया धीरतरों वरुण खधावन । 

त्वं ता विश्वा शवनानि वेत्थ स चित्र लज़नों पायी बिंभाय.. .. ॥४॥ 
त्व॑ ह९छ़ वरुण स्वधावन्विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते । 

कि रज॑स एना परो अन्यद॑स्त्येना कि परेणावरममर ॥५॥ 


की. कलम... रन नम ७2 २४ 


न कार्मेन पुनर्मघो भवामि स॑ चंक्षे के पृ 
सि 
।#७५ 





अर्थ- ( कामेन पुनर्मघः न भ्रवामि ) केबल इच्छासे ही में पुनः पुनः घनवाला नहीं होता हूं । में (कं संचक्षे) 
किसे यह कहूँ १ ( पतां पश्चि उप अज्े ) इस गो आदिको पास ले चलता हूं ।है ( अथवेन्‌ ) शान्त खभाववाले देव | 


हि 8 8, 


( केन न्ु काव्येन त्व॑ ) किस काग्यसे तू आर ( केन जातंन जातवेदा: असि ) किसके द्वोनेसे तू जातवेद हुआ हैं ॥ २॥ 


0 


( सत्य अहं गरभीरः) सत्य हें कि में गंभीर हूं। आर (खत्ये ) यह भी सत्य ईं कि म॑ (जातेन काव्येत 
जातवेदाः अस्मि ) काव्य उत्पन्न करनेंसे ही जातवेद कहलाता हूँ । ( यत्‌ अहँ धरिष्ये) जिसकों में घारण करता हूं ( 
ब्रते ) उस मेरे नियमछो ( त् दाखः न आयेः ) न तो दास और न आय ( महित्वा मौमाय ) महत्वंके साथ तोड सकता 

॥३॥ 

हे ( ख्घावन्‌ वरुण ) अपनी घारण शक्तिसे युक्त श्रेष्ठ देव |! ( त्वत्‌ अन्यः कवितरः न ) तेरेसे मिन्न दूसरा कोई 
अधिक कवि नहीं हं। ( मंधया धोरतरः न ) और बुद्धिक कारण अधिक घीरवाला भी कोई नहीं है । ( त्वं ता विश्या 
भुवनातने वेत्थ ) ६ उन सब भुवर्नांकों जानता हैं। इसलिये (खः मायों जनः ) वह कपटी मनुष्य ( त्वत्‌ चित जु 
बिभाय ) तुझसे निःसंदेह भयमीत होंता है ॥ ४ ॥ 

हे ( अज्ठ स्वधावन्‌ सुप्रणीत वरुण ) प्रिय, अपनी धारणशाक्तिसे थुक्त, उत्तम चलानेवाले श्रेष्ठ देव | (त्वे द्वि 
विश्वा जनिमा वेत्थ ) तू ही सब जन्मोंको जानता है। दे ( अ-मुर ) ज्ञानी |! (एपना रजलः परः अन्यत कि अस्ति ) 
इस प्रक्ृतिक परे दूसरा क्‍या हूँ / ( पना परण अबरं के ) और इस परेवालेके उरें भी कया है !॥५ 
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भावाथं-- ( भक्तका कथन )०» हे ईश्वर | बढे बडे शक्तिमानकों भी तूने क्या उपदेश दिया है? और सबका 
दु ख दरण करनेवाले पताको भी तूने कया कट्ठा था; तू खर्य तेजस्वी हे | तूने द्वी यह गौ, भूमि, वाणी आदिका दान 
दिया है आर ह पुनः पुनः घन देनेवालें देव | तूने ही दमारी चिकित्सा की हे ॥ १ ॥ 

ऊवल इच्छा करन मात्रस हो धनवान नहीं होता हूं। यह में किसे ठीक प्रकार कहूँ १ में इस गो, भूमि, वाणी आदिकों 
गत करता हू ।४ दंव | किस काव्यके बनानेसे तथा किस पदार्थके बननेसे तू जातवेंद कद्दा जाता है 2॥ २॥ 

. (इचवरका उत्तर )> यह बात सत्य है कि में बडा गंभीर हूं और यह भी सत्य हैं, कि इस काश्यके प्रकाशित 

निक कारण में जतद नामस श्राद्ध हूँ । जिस नियमको में बनाता हूं, उस्रको कोई तोड नहीं सकता, फिर वह आये द्वो वा 
स॒हीं॥३॥ 


( भक्तका कथन )७ है श्रेष्ठ ऑर समथ देव ! तेरेसे भिन्न कोई भी अधिक श्रेष्ठ कवि नहीं है और बुद्धिमान भी नहीं है। तू 
पर भुवनाका ज्ञाता हैं इस्रालेये सब दुष्ट कपटी लोग तेरेसे ही डरते रद्दते हैं ॥ ४ ॥ 


दे ईंवर : तू सबके सब जन्मोंकी जानता है। है दव ! इस ग्रकृतिके परे क्‍या है और सबसे परे है उप्के उरे भी क्या 
॥५॥ ह 





खूक्त ११ ] क्‍ श्रेष्ठ देव॑ । क्‍ (५९ ) 


एक रज॑ंस एना परो अन्यद॑स्त्येना पर एकेन दर्णश चिद॒वोक्‌ । 
४ के. 


तत्तें विद्वान्व॑रुण प्र ब्रद! म्यधोव॑चसः पणयों भवन्‍्तु नीचेदासा उप॑ सपन्त भूमिंसू॥ ६ ॥। 
त्वं १ ड़ वरुण ब्रवींषि पुन॑मेधेष्वबद्यानि भूरिं । 


मो धु पर्णीरम्ये३तावतों भन्‍्मा त्वा वोचबराधरस जनांसः ॥ ७॥ 
मा मां वोचभराधस जनांसः पुनस्ते पर्मि जरितदेदामि। 

स्तोत्र में विश्वमा यांहि शर्चीभिरन्तविश्वास माजुषीषु दिक्षु ॥ ८ ॥ 

आ ते स्तोत्राष्युद्यतानि यन्त्वन्तविश्वांस मानुषीषु दिल्लु | 

दुहि नु मे यन्‍्मे अदत्तो आसे यज्यों मे सप्तपंदुः सखांसि ॥ ९ | 
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अथ-- ( एना रजसः पर: अन्यत एके अस्त ) इस प्रक्ृृतिके परे दूसरा एक पदाथ हें । ओर ( पन्ा पर्केंन 
परः ) इस एकसे परे जो हैं उसके ( अर्वोद्ू चिंत्‌ दुणंशी ) उरेका भी पदाथ दुष्प्राप्य ह।दे ( वरुण ) श्रेष्ठ देव ! ( ते तत्‌ 
विद्वान प्र ब्रवीमि ) तेरी वद्द महिमा जाननेवाल। में कद्दता हूँ कि (पणय+ अधों चचसः भवन्तु ) कुत्सित व्यवहार 
करनेवाले आग नीचे मुख करनेवाले ह्ोंवे, तथा (दाखाः भूमि नीचे: उपसर्पेन्तु ) दास भाववाले छोग भूमिपर नीचेंसे 
चलते रहें ॥ ६ ॥ 

है ( अक्ठ वरुण ) प्रिय श्रेष्ठ प्रभो | ( त्वं दि पुनमंघेषु ) तू भी फिर घन प्राप्त करनेके ब्यवसायोंमें ( भ्रि अवद्यानि 
ब्रवीषे ) बहुत निनदायोग्य दोष होते हँँ, ऐसा कद्दता है । ( एताचतः पणीन मो सु अभिभ्वत॒ ) इन व्यवहार करनेवालोंको 
भी द्वानि कभी न द्ोवे आर ( जनासः त्था अराघस मा वोचन ) लोग तुझे पनहीन भी न कहें ॥ ७॥ 

(जनाखः मा अराघसे मा वोचन ) लोग मुझे घनद्दीन न कहें | दे ( ज़रितः ) स्तुति करनेवाले | (ले 
पृश्चि पुनः ददामि ) तेरी गोको में फिर देता हूं । (विश्वासु मानुषीष द्शक्षु अन्तः) सब मनुष्यों युक्त दिशाओंके 
बाीचमें ( शचीमिः में विश्व स्तोत्न आ याद्ि ) बुद्धेयोंके साथ मेरे सब स्तोत्रको प्राप्त दो ॥ ८ ॥ 

(ते स्तोश्नाणि ) तेरे स्तोत्र ( विध्वासु मानुषीषु दि्क्षु अन्तः ) सब मलुष्येसि युक्त दिशाओंमें ( उद्यतानि 
यन्तु ) उत्तम प्रकार फैलें । (यत्‌ में अदृत्तः ) जो मुझे दिया नद्ीं, ( नु में देद्दि ) वह मुझे दे | क्‍योंकि तू ( में सप्तपदः 
युज्यः लखा आसि ) मेरें सात चरण चलकर बने हुएके समान थोंग्य मित्र ६ ॥ ९ ॥ 
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भाषाथ-- ( इंश्वरका उत्तर )> इस प्रकृतिके परे एक वस्तु है, ओर उस्र अन्तिम बस्तुके उरे भी एक दुष्प्राप्य वस्तु है 
( भक्तक्ना कथन )- दे देव | तेता महिमा जानरर में कद्दता हूं कि दुष्ट व्यवद्वार करनवालोंका मुख नीचे द्वो जावे और सब दास 
भाववाले भी अधोगतिकों पहुचें ॥ ६ !॥ द 

डे श्रेष्ठ देव | तुमने कह्दा दे कि बारंबार घन बढानेके प्रयत्नोमें बहुत द्वी दोष उत्पन्न द्वोते हैं। इसलिये में प्राथेना करता हूं 
कि सबपर ऐसी दया कर, क्ि ये ब्यवद्वार करनेवाऊे भी कभी द्वानि न उठावें ओर दूसरे लोग भी तुझकों कंजुस न कहें ॥ ७॥ 

लोग मुझे भी घनहदीन या कंजूस न कहें | हें देव | जो गो आदि मेरा घन है, वह सब तेरे लिये समर्पित करता हूं । 


में चाहता हूं कि यह तेरा स्तोत्र सवेत्र जगतके मनुध्योम फैले ॥ ८ ॥ 
तेरे स्तोत्र जगतके मनुष्योंमें फेल जांय । दे देव | जो अभीतक मुझे प्राप्त नहीं हुआ वद्द मुझे अब प्राप्त द्वो, क्योंके में तेरा 


सुयोग्य मित्र हूं ॥ ९ ॥ 
2] 


अन्‍रसगलक 
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अथवेवेदका सुबोध माधष्य । 


[ काण्डे ५ 


समा नो वन्धुतरुण समा जा वेदाह दद्यश्नावंपा समा जा । 


दर्दामि वचत्ते अदत्तो अस्मि युज्य॑स्ते सप्तपंद। सर्वासि 


॥ १०॥ 


देबो देवाय॑ गृणते वैयोधा विश्नो विद्राय स्तुव॒ते सुमेघा! । 
अजीजनो दि वरुण स्वधावन्नथंवाणं पितर देवबन्धुम्‌ । 


तस्मां उ रा! कृणुहि सुप्रश्नस्तं सर्खा नो असि परम च बन्धुः 


| ११॥ (१०८) 


अधे-- दे (बरुण ) श्रेष्ठ देव | ( नो समा बन्छुः ) हम दोनों समान बन्धु हैं । ओर ( जा समा ) हमारी उत्पत्ति 


भी समान है| (अहं तत्‌ बेद ) में वद भी जानता हूं (यत्‌ नो एवा समा जा ) कि जो हमारी यद्द समान उत्पत्ति है । 
. (यत्‌ ते अदृक्तः ) जो तुझ्षे नहीं दिया है (तत्‌ द्दाप्मि) में वह देता हूं । ( ते युज्यः अस्तमि ) तेरे योग्य में हूं । तेरा 
( सप्तपद्‌ः सखा! असख्मि ) सात चरण चलकर बना हुआ मित्र में हूं ॥ १० ॥ 

( गृणते देवाय वयाधाः देवः ) स्तुति करनेवाले विद्वानके लिये अज्ञ देनेवाला देव तू है । तथा तृ ( स्तुच॒ले विध्राय 
सुमेचाः चिप्रः ) स्तुति करनेवाले ज्ञानीके लिये उत्तम मेघावान ज्ञानी है। हें (स्वधावन्‌ घरुण ) अपनी धारणाशाकिसे 
युक्त श्रेष्ठ देव | तू ( देवबंधुं पिंतरं अथर्थाणं अजीजनः ) देवोंके भाई जैसे पाठक अयर्वा योगीको बनाता है। ( सस्माठ 
सुप्रशस्तं राधः छणुद्धि ) उसके लिये उत्तम प्रहोश्ननीय घन प्रदान कर । ( न: हंखा अलि ) तू हमारा मित्र हे ओर 


(परम थे बन्धुः ) परम बन्धु भी तू ही है ॥ ११ ॥ 


- आवाध-- दे इश्वर | दम दोना बन्धु है, हमारा जन्म भी समान हैं। में जानता हूँ कि यह इमारी समानता कसी 
दें । मेने जे! अभतक तेरें लिये समर्पित नहीं किया है, वह में तुम्हें अब समर्पित करता हूं । अब में तेरा योग्य मित्र इं और 


सखा भी हूँ ॥ १० ॥ 


स्तुति करनेवाले उपास्ककों अन्नादि देनेवाला तू द्वी एक देव दे । उपासककों उत्तम ज्ञान देंनेवाला भी तू द्वी है। दे श्रेष्ठ 
देव ! तू ही रक्षकोंकों उत्पन्न करता है, ओर उनको घनादि पदार्थ अथवा स्रिद्धि देता है। त ही हम सबका मित्र है और भाई 


भी हूं ॥ ११ ॥ 





ईश्वर और भक्तका संवाद । 
इधर और मक्का संवाद इस सूक्तमें दोनेस इस सूक्त का 
महत्व विशेष हे । वेदमें इस प्रकारके संवादात्मक सूक्त बहुत 
 थोढे है, इसलिये इन सूक्तोका मनन कुछ विशेष रीतिसे करना 
आवश्यक हूं । 
इस सुक्तमें इश्वरका नाम  यपुनमेघ ' आया है | पुनः पुनः 


घन देनेवाला, जो एक बार निधन हुआ हैं, उसको भी पुनः . 


घन देनेवाला, यह इस शब्दका अर्थ है। दो प्रकारगे इश्वरकी 
सहायता द्वोती है । यह बात इस सुक्तके प्रथम मंत्रमें कही है- 
१ पृश्चि दक्षिणां दृदाचान्‌ | ( मं. १ ) 
२ वें मनखा अचिकित्लीः । (मं. १) 
*( १ ) पंरमेश्वर भूमि, गो, वाणी आदि घर्नोंकी दक्षिणा बार॑- 
बार देता है, ओर (२ ) सबकी मनसे चिकित्सा करता है ।? अर्थात्‌ 





सन सिलिभानिननलकतवन्‍नभ 


जगत विविध पदार्थ देकर उपभोगके अनंत साधन प्रदान करता 
है, जिससे मनुष्य सखपूवंक इस भूमिपर रह सकता हे । यह स्थूल 
शरीरके सखका प्रबंध ईश्वर द्वारा द्ोता है। इसी प्रकार सबकी 
मानस बिकित्सा भी करता हैं। हरएक मनुष्यको सन्मागमें 
प्रवृत्त करता है, उल्टे मार्ग पर लगे मनुध्यकों सीथे अमर्गेपर 
लाता है, सम्मागकी प्रेरणा करता है । इस प्रकार अनंत रीतियां 


हैं, जिनके द्वार। वह सबका भला करता है । 


ये इंश्वरके सबपर अनंत उपकार हैें। इश्च मंत्रमें प्रश्न! 
शब्द है, जिसका अर्थ * प्रकृति, भूमि, गो, वाणी, विद्या ! 
आदि अनेक प्रकार हों सकता है। यहां प्राकृतिक विश्वके उप्र- 
लक्षणमें यह शब्द आया है । 


दो प्रकारके लोग | 
जगतमें दो प्रकारके छोग हैं ओर उनको ह्ञान देनेके भी 


सूक्ते ११ | 


दो प्रद्ार हैं। एक प्रकारके लोग “ अध्ुर ? कहलाते हैं. और 
दूसरे प्रकारके ' पिता हरि ” कहलाते हैं।' अदुर ' शब्द 
शारीरिक बलसे युक्त पुरुषोका वाचक हे और * पिता हरे ! 
का भ्रथ दे कि जो ' रक्षक और दुःख दरण करनेवाले ? होते 


का #०आ. 


हैं। इनके विषयमें यह कहा है-- 


हा 


१ महं अस्ुराय कथ अश्नचीः ( मं. १ ) 
२ पिश्रे हरये कर्थ अन्नवीः । ( में. १) 

“(१ ) बढ़े शक्तिश्नालीके लिये तूने क्या और केसे कट्दा १ 
ओर (२) दूसरोंके रक्षक और दूसरोंका दुःख हरण 
करश्नेवाले मनुध्यके लिये केसे और कया उपदेश दिया [? इस 
जमतूमें कई लोग शारीरिक शक्तिके घमंडमें कुछ विशेष श्रकारसे 
ब्यवद्वार कर रहे हैं ओर दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो अपना 
बल परोपकाराथ लगाते हँ ओर दुसरोकी रक्षा करते हैं, और 
दूसरोके दुःखोंका हरण करते हैं, इन सत्पुरुषोंको क्रिस प्रकारका 
उपदेश तूने दिया द्वे ? कई बलवान लोग ऐसे द्वोते हैं कि जो 


अपनी शक्तिका उपयोग दूधरोंकी भलाईके लिये स्वार्थंसे करते हैं, 


परंतु कई झक्तिमान्‌ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी शलिसे दूसरोंकी 
सहायता निःखाथ करते है। इन सब लोगोंको तूने किस प्रकारका 
उपदेश दिया है, जिससे ये विविध ग्रकारकी प्रवृत्तियां छोगोंमें 
दिशख्वाई देती हैं | यह आशय इस प्रथम मंत्रके भ्रश्नोंका है । तू 
छोगोंकों सब जगतके पदार्थ अपंग करके तथा उनकी आधि- 


व्याधियोंका शमन करके सबका भल।करता है, तथापि जनतामें 


ऐसी भिन्न प्रश्मत्तेोके ठोग किस कारण उत्पन्न द्वोते हैं, यह भाव 
गह्दंं है । 
प्रयत्मका महत्त्व । 


केबल इच्छा करनेसे ही प्फलता प्राप्त नहीं हां सकती, . 


इच्छाके साथ प्रयत्नकी भी अद्यंत आवश्यकता हूं, यह बात 
विशेष रीतिसे द्विताय मंत्रमें कही दे-- 
न कामेन पनमंधों भवामि । (मं. २) 

“केवल इच्छा करने मात्र दी पुनः घनयुक्त नहीं द्वोता 
हूं।' अर्थात्‌ इच्छाके साथ विशेष प्रयत्नकी भी आवश्यकता 
है । जो इच्छा करेगा और सिंडिके लिये प्रयत्न करेगा उसको 
ही सिद्धि प्राप्त दो सकती है । नहीं तो इच्छा करनेबाला कोई 
मनुष्य घनद्वीन नहीं रद्देगा | परंतु हम देखते हैं कि दरएक 


मनुष्य घनी बननेकी इच्छा करता हैं, परंतु सभी निधन रद्दते 


हैं ओर कबित्‌ कोई मनुष्य भनी द्वोता हैं और धनी द्वोनेपर 
बहुत द्वी थोड़े सुखी द्वोते हैं! इसलिये पुरुषायका महत्त्व विशेष 
ही है । यह बात-- 


श्रेष्ठ देव।. 


(६१) 


कं संचक्षे ! (मं. २) 

“ किससे में कहूँ। ” अर्थात्‌ हर कोई मनुष्य घनी दोना 
चाहता है, परंतु प्रयत्न करनेत्री तैयारी नहीं करता | यह अवस्था 
होनेके कारण मंत्र कहता हैँ कि ' केवल इच्छामात्रसे सिद्धि नहीं 
हों सकती, यह बात में क्रिश्तस कहे ! कौन इस उपदेशको सच्ची 
प्रकार सुननेकों तैयार द्वै ? सुनते तो सब ही हैं, परंत करते 


३, के ओह 


बहुत दी थोड़े हूँ । जो प्रयत्न करते हैं वे-- 


छे 


एता पृश्चि उप आज्े । (मं, २) 

“ इस प्रकृति ( भूमि, वाणी, गो आदि ) का चढाते हैं, 
प्राप्त करते हैं और अपनी इच्छांक अनुसार उनसे क!ये लेते ढ़ ।! 
यह सब प्रयत्नसे द्वी साध्य होता है, परंतु जो लोग प्रयत्न तो 
करते नहीं ओर इच्छाएं बडी बडी करते हैं, उनसे कुछ भी 
नहीं होता । इसलिये उन्नति चादनेवाले मनुष्यकी उचित है ।डझ् 
वे सदिच्छा घारण करें ओर उसकी सिद्धताकें लिये जितना हो 
कता हूं उतना प्रयत्न भी करें 


इध्चरका महत्तत | 

थे ७. कक. गे दी ४ कप कप 

जैसे इतर पदार्थ हैं वेसा ही इंश्वर भी है। फिर सबके 
ऊपर परमेश्वरका शासन कंसे हुआ, इस विषयमें द्वितीय मंत्रका 
प्रश्न बडा मननीय है --- 

है अथर्व॑न्‌ ! त्व॑ फेन ! केन काव्येन जातेन 

जातवेदाः असि ! (मं. २) 

“है निश्चकल देव | तू किस कारण निश्चक हुआ है ओर 


अमन" 


किस काब्यके प्रकट करनेंत्रे जातवेद कहलाता दे १? अर्थात्‌ तू 


जो निश्वल है और तुझ काई भी अपने स्थानसे हिला नहीं 
सकता, इतनी शाक्ति तेरे अन्दर किस कारण प्राप्त हुई दे और 
तुम्दें ज्ञानका उद्गम कहते हैं, वह भी दिस कारणसे १ किस्त 


पुरुषार्थके कारण परमेश्वरका यह मद्दात्म्य प्रसिद्ध हुआ है, 


परनेश्वरक्ती ऐसी कौनर्सा पुरुषाय शाक्ति है कि जिससे परे 
श्वरका ऐसा ऐश्वर्य बढा हुआ है £ यह प्रश्न यहां हैं। भक्तका 
यह प्रश्न श्रवण करके परमेश्वर तृतीय मंत्र उत्तर देते है -- 


यत अ् घरिष्ये, (तत) में बरतें न दासः 

आये मीमाय | (में. ३) 

«£ मेंजों नियम करता हूं, उस मेरे नियमकी दास अथवा 
आये कोई भी तोंड नहीं सकता ।? व्रतपालनकी यह दक्षता 
परमेश्वरमें है, इसलिये उम्रका शास्नन स्वतोपरि हुआ है 
नियमका पालन खय॑) करना और दूक्षरोंसे नियमका पालन 
करवाना, ये काय आत्मशक्तिसे द्वोते ई । परमेश्वर सबसे आधिक 


(३१ ) 


शक्तिमान्‌ है, इसलिये वह खय॑ नियमपालन करता है और 
दूसरोंसे नियमपालन करवाता हैं और उसने अपने विश्वव्यापक 
. शज्यमें ऐसी व्यवस्था कर रखी हैँ कि उसके नियमें।की कोई भी 
तोड न सके ॥ ऐसा उत्तम शासन रदहनेके कारण उश्चका आधि- 
कार धबतोपरि हुआ है । यद्द बात परमेश्वरकी शाक्तिके विषयमें 


9 


हुई, अब उसके शानके विषयमें देखिये -- 
सत्य, काव्येन जातेन अब ज्ञातवेदाः आस्मे । 


( में. ३ ) 


* यह बात सत्य है कि यह काव्य प्रसिद्ध द्ोनेके कारण ही . 


मेँ जातवेद न'म्ते प्रकिद्ध हुआ हू । ” जातबेदका अर्थ ' जिससे 
वेद प्रसिद्ध हए! ऐसा हैं। परमेश्वरका यद्द निश्चसित वेद 
. जगत प्रसिद्ध होनेके कारण ही इंश्वरकी ज्ञानविषयमें श्रष्ठता 
जगतमें प्रश्िद्ध दो गई है । पादिले मंत्रभाग्में उसकी झक्तिका 
बणन हुआ और प्रबंधशक्तिका भी वणन हुआ हैं । इस मंत्र 
भागमें उसकी ज्ञानशक्तिका वर्णन हुआ । सबसे पूर्ण और श्रेष्ठ 
ज्ञान परमेश्वर ही सबको देता दे, जो ध्यान छुगाते हैँ वे उद्रसे 
समाधान प्राप्त करते हैं । यह सामथ्य परमेश्वरका द्वी है । इर्सा 
प्रकार परमेश्वरकी गंभीरताका भी वर्णन इसी मंत्रमें निम्न- 
लिखित प्रकार है--- 
सत्ये, अहं गर्भीर:। (मे. ३) 

“ यह सत्य है कि, में मंभीर हूं। ' गेभीरं उसकों कद्दते हैं 
कि जिसकी गद्दराइंका किसौकों पता नहीं लगता । सबसे गंभौर 
परमेश्वर ही है, क्योंकि उसकी गद्दराइका पता अभीतक किसीको 
लगा नहीं, इतना दह्वी नहीं, परंतु उसके द्वारा बनाई गयी यह 
सृष्टि है, इसकी गंभीरताका भी पता अभीतक किसीकों भी 
लगा नहीं है । उसकी गंभीरता इतनी है | ये गुण परमात्मामें 
दोनेस दी परमेश्वरका शापन सवतोपरि है । 

इस प्रकार तृतीय मंत्रमं परमात्माका भाषण श्रवण करके 
भक्त फिर इंश गुणोंका वणन कर रहा, है-- 


- १ त्वत्‌ अन्यः कावितरः ने | (में, ४ ) 
२ [ त्वत्‌ अन्य। | मेधया घीरतरः न । (मं, ४ ) 

. (१) तेरेसे भिन्न दूसरा कोई अधिक श्रेष्ठ कवि वा ज्ञानी 
नहीं हे, ओर (२) तेरेसे भिन्न बाद़ेसे अधिक बद्धिमान्‌ भी 
नस आल, 
कोई नहीं दे ।! अर्थात्‌ तू ही इन गुणोंमे सबस्ले श्रेष्ठ है। 
क्यों कि+- द 

त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ । ( में. ४ ) 

त्वे विश्वा ज़निमा देद्‌ । (में. ४) 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


“तू द्वी इन सब भुवनोंकी और जन्‍्मेंकों जानता है।' 
संपूर्ण पदाथमात्रका ज्ञान तेरे अन्दर है, तेरे लिये कोई अज्ञात 
पदाथ नहीं है । तू स्वज्ञ, श्रेष्ठ कवि और विशेष ज्ञानी होनेके 

2. झ0 ९७.. 


कारण सब लोगेंके गुणदीष तू यथावत्‌ जानता दे, इसी 
कारण-- 

मायी ज्ञनः त्वत विभ्वाय । ( में. ४ ) 

* कुटिल मनुष्य तुझसे डरता रहता है। ” क्योंकि: कपटी 
मनुष्य यद्यपि अन्य लोगोंके साथ कपट कर सकता है, तथापि 
बह परमेश्वरके साथ नहीं कर प्रकता; क्योंकि परमेश्वर उसके 
कर्मोकों यथावत्‌ जानत। है, उससे छिपा ह आ कुछ भी नहीं है । 
इसीलिये सब छली ओर कपटो उम्र परम्रेश्वरस सदा डरते रहते 
हैं। जाहिरी तोरपर बतावें या न बतावें, परन्तु वे मनमें डरते 
रहते है । इस सवज्ञताके कारण परमेश्वरका शासन सवंतोर्परें 
हुआ है । 

पंचम मंत्रम भी यहदी बात पुनः कही हे कि “वह्द इश्वर 
सबके जन्मोंको यथावत्‌ जानता द्ै।” फिर कोन उससे किस 
प्रकार छिपा सकता है ? पश्चम मंत्रके उत्तराधमें कहा है कि--- 

रजसः परः किम्‌ अन्यत्‌ अस्ति ? ( में. ५ ) 

कि परेण अवरम्‌ £ (मं. ५) 

“ इस प्रकृतिके परे दूसरा क्‍या है और उसके परे भी और 
क्या है ? ' उत्तरमें कहते हैं--- 

रजसः प॒र्क परः अन्यत्‌ अस्ति । 

परः पेन दुणशं चित अर्वाकू १ (मं. ६ ) 

' इस प्रक्तिके परे ए% श्रेष्ठ तत्व हैं ओर उसके परे अबि- 
नाशी तत्व है । ? यहां प्रकृति जीवात्मा और परमात्माका वर्णन 
स्पष्टतासे आया है । मनुष्यकों उचित है कि वह इनकों जाने और 
अपनी उन्नतिका माग इनके आश्रयसे है यह निश्चित रूपसे 
समझे । 

धनग्राप्तिमं दोष । 

पूर्वाक्त प्रकार अध्यात्मका विषय बताने $ पश्चात्‌ व्यवद्दारका 
थोडासा उपदेश करते हैं। इहलोकका व्यवद्दार करनेके लिये 
घन बहुत चाहिये, यहाँ घन कम्ानेके बहुत मार्ग हैं, परंतु -- 

पुनमध्रेषु भूरि अनवधानि । (मं. ७) 

“पुन: घन कमप्तानेमें बहुत दोष अथवा निंदय कम होते हैं ' 
अर्थात्‌ दोष न करते हुए और निंय्य कम न करते हुए जितना 
घन कप्ताया जा सकता दे, उतना कमाना चादिये । दोष ओर 


खक्त ११ ] 


नंद कम करके जो घन कपानेका व्यवद्वार करते हैं, वे दण्ड- 
नौय समझने चाहिये, इस विषय देखिये--- 


पणयः अधोवचसः भवन्‍्तु | (मं. ६) 
दाखाः भूमि नौचेः उपसपंन्तु | (मं. ६) 


' व्यवद्वारमें नि्य कम करके धन कम्तानेकौ इच्छा करने- 
वालोंका मुख नीचेकी ओर होवे । ओर दूसरेका घात करके 
घन कप्तानिवालि नीच स्थितिमें गिर जानें। ' अर्थात्‌ जो धन 
कमाना दो, वह धर्मानुकूल व्यवहार करके कमाया जावे । और 
कोई मनुष्य निंय व्यवद्वार और घातपात करके घन कमानेका 
यत्न न करे । 

इस मंत्रभागमें ' पाणि * शब्द दे, इसका अथ ' क्रय विक्रय 
करनेवाला बनिया ” है। पणि दाब्दर्म कोई वस्तुतः बुरा भाव 
नहीं है । परंतु पाठक जानते द्वी है कि बनियोंमें शुद्ध धर्मा- 
नुसार व्यवहार करके घन कमानेकों इच्छा करनेवाले बहुत थोडे 
दोते हैं, ओर जैसी मर्जी चाद्दे बुरा भला व्यवद्दार करके शीघ्र 
धनी द्वोनेकी इच्छा करनेवाले ही बहुत द्वोते हैँ । इसलिये उक्त 
मंत्रभागोंमें जिन ( पणणियों ) बनियोंकी नौचे मुख करनेका 
शाप दिया है, थे दुष्ट व्यवहार करनेवाले हैं। इसी प्रकार 
< दास ” शब्दका घात्वर्थ ' क्षय करनेवाले, घातपात करनेवाले ' 
ऐसा होता है | दूसरोकी छूटमार करके घनी होनेवाले यह अथ 
इस मंत्रमें दास शब्दसे लेना योग्य है । इन सब कुत्सित व्यव- 
हार करनेवालॉकी अन्तमें दुदंशा होती है, इसलिये घमंमागस 
उत्तम व्यवहार करके घनी बननेका प्रयध्न सब लोग करें, यद्द 
उपदेश यहां है। इतना द्वोनेपर भी--- 


पएुतावतः पणीन्‌ मा सु अभि भूत्‌ । (|, ४ ) 


' बनिरयोकों भी नुकसान न दोवे।! अर्थात्‌ वे भी धर्मा- 
नुकूल व्यवद्वार करके योग्य लाभ अवश्य कमा । जबतक धर्मा- 
नुकूल व्यवहार वे करें तब तक उनकों कोई रुकाबट न 
होवे, परंतु जिस समय वे घर्मानयमका भंग करें, तब दी 
उनको दूर किया जावे। हरएक व्यवद्धार करनेवाले छोंग इस 
उपदेशके अनुसार अपना व्यवद्वार करें ओर धनी बनें। 


भ्ेष्ठ देच | 


(३३) 


आगे अष्टम और नवम्त मंत्रमें ' परमेश्वरका स्तोत्र भथोत्‌ 
इंशमाक्ति सब छोगोंस फेल ' यह इच्छा प्रकट की है, इसका 
अथ यही हे कि, सब लछोग एक इश्वरकों भक्तिसे रंगे जांयगे, तो 
उनमें बुराइका ब्यवद्दार करनेकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी 
आर सब लोग उत्तम रीतिसे घर्मानुकूल घलेंगे। इंशभक्तिसे 
मनुष्यका जीवन ही पवित्र होता है । 

इश्वरका सखा । 

दरएक मनुष्यकों ऐसा विश्वास होना चाहिय कि में परमे- 
श्वरका मित्र हूं। जो धार्मिक भक्त द्वोते हैँ, उनमें ही यह भाव 
दी सकता है--« 

१ में युज्यः खप्तपद्‌ः सखा असखि । (मं. ९ ) 

९ ते यज्यः सप्तपद्‌ः सख्बा अस्मि | ( मं, १० ) 

३ खखा नः असि | वेंघुः व अस्त | ( मं. ११) 

' इंश्वर मेरा मित्र ओर बन्धु है। ' वस्तुतः जांबात्मा और 
परमात्मा परस्पर मित्र, बंधु और एक बृक्षपर रहनेवाले दों 
पक्षियोंके समान परस्पर सख्य करनेवाले हूँ । परंतु कितने लोग 
ऐसे हैं कि जो इस मिन्रताका अनुभव करते हैं, इसका विचार 
किया जाय तो पता लगेगा कि बहुत द्वी मनुध्योने इस्र मित्रताको 
भुला दिया है । इश्वरझ साथ जीवित ओर जाग्रत मिन्रताका 
संबंध रखनेवाऊे कवबित्‌ कोइ सन्त मद्ंत होते हैं, शेष लोग 
इश्व पित्रताके संबंधकों भूले हुए द्वोते दें। यह इंशमित्रताका 
संबघ जितने अन्तःकरणोमें जाग्रत द्वों जाय उतना अच्छा है । 
जिनमें यद्द संबंध जा्रत होता हे वे द्वी-- 

देहि नु में यत्त में अदृतक्त । (मं. ९) 

ददामि तत्‌ यत्‌ ते अद्क्त | (में. १०) 

* दे मुझे वह जो अभीतक नहीं दिया है। में तुझे वह देता 
हूं कि जो तुझे अभीतक नहीं दिया है।! यद्द भक्त ओर 
इश्वरका वार्तालाप तब प्रत्यक्ष दों सकता है कि जब मनुष्य 
इश्वरको अपना मित्र अनुभव करेंगा । जो अबतक दी नहीं 
गई ऐसी वस्तु ' मोक्ष ' द्वी है जो इस समय भक्त मांगता है 
ओर परमेश्वर भी देता है। परमेश्वरसे प्राप्त द्वोनिवाला यद्द 
अन्तिम दान है जो भक्तको सबसे अन्तर्म प्राप्त द्वोता है । 


मी 48; ५०ऋाी * का डक कलर टेट 2०. 0 


(६४)... द अथवेवेदका छुबोथ भाष्य [ काण्ड ५. 


(१२) ऋतस्य यज्ञा |. 
( ऋषिः -- अज्लिरा। | देवता “- ज्ञातवेदाः |.) 
मिद्ठो अद्य मनुषों दरोण देवो देवान्यजसि जातवेंद) | 
६ मित्रमहाथ्रेकित्वान्त दृतः कविरसे प्रचेता। ॥ १॥। 

तर्नूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वां समझन्त्स्वंद्या सुजिह । ः 
मन्मानि घीमिरुत यज्ञमन्धन्देवत्रा चे कृणुब्नध्चर न। . ॥ ३ ॥ 
आजुद्दान इंडयो वन्धश्वा याद्यम्रे वसुंभिः सजोषा) । क्‍ 
त्व॑ देवानामासि यह होता स एनान्यक्षीपितों यजीयान्‌ क्‍ | है ॥ 
प्राचीन बंहिंः प्रदिशा पथिव्या वस्तॉरस्था वृज्यते अग्रे अहम । 
व्यु( प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यों अदितिये स्योनमू... ॥ ४ ॥ 
भर्य - हे ( जातवेद्‌ः ) ज्ञान प्रकाशक देव !( अद्य मनुषः दुरोणे सामिद्धः देवः ) आज मलुष्यके घरमें प्रदीक् 
हुआ तू देव ( देवान्‌ यज्जसि ) देवोंका यजन करता है । है ( मिञ्ञमहृः ) मित्रेके समान पूज्य देव | तू (चिंकित्थान्‌ 
आ वह जे) ज्ञानवान्‌ उनको यहां छा। ( त्व॑ं कविः प्रचेता दुतः अलि ).तू कवि ओर विशेष ज्ञानी दूत है ॥ १ ॥ 

है ( तनू-न-पात खुजिद्द ) शरोरको न गिरानेवाले और उत्तम जिहावाले देव | ( ऋतख्य यानान्‌ पथः मध्णा 
समझ्षन्‌ स्वद्य ) सत्यके चलने योग्य मार्गौको मधुरतासे युक्त करता हुआ खादयुक्त कर । ( घीघ्ििः मन्मानि ) बुद्धि- 
योसि मननीय विचारोंकोी ( उत यज्ञ ऋन्धन्‌ ) ओर यज्ञकी सिद्ध करता हुआ ( दूवश्राा न! अधघरं थे कृणुहि ) देवोंके 
मध्यमें हमारा अहिंसोमय कम पूण कर ॥ २॥ क्‍ 

दे अम्ने ! ( आजुद्धानः ईड्यः वन्धः थे ) हवन करनेवाला स्तुति ओर वन्दन करने थोग्य तू ( सज्ोषाः वस्छा भः 
आ याहि ) प्रेमसे वुओंके साथ आ । हे ( यह्ध ) पूज्य !( रखे देवालना होता अखि ) तू देवोंका भाह्यान करनेवाला दे । 
( सः इषितः यजीयान एनान्‌ याक्षि ) वह इष्ट ओर याजक तू इनका यजन कर॥ ३ ॥ द 

( अह्वों अभ्ने ) दिनके प्रथम भागमें ( अस्या। -परथिव्या; भ्रदिशा ) इस पृथ्वीकी दिशासे ( घर्तों! काश 
प्रायोन आ वज्यते ) आच्छादनके लिये तृणादि पूव दिशाके अभिमुख फेलाया जाता हैं। यह आसन ( घितर घरीयथः ) 
विस्तृत भार श्रेष्ठ ( देवभ्यः अद्तिये स्थोन ) देवोंके लिये तथा खतंत्रताके लिये सुखदायक ( छ लिप्रथते ) फैलाया 
जाता है ॥ ४ ॥ 
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भावाथे-- आज मनुष्यके घरमें प्रदीध्त हुआ अभिदेव देवोंके लिये यज्ञ करता दे ओर उनको यहां लाता है । यह मिश्रके 
समान पूज्य, शञानी, कवि, उत्तम चित्तवाला देवोंका दूत है ॥ १॥ द 

शरीरकोी न गिरानेवाला ओर मधुर भाषी देव सत्यकों पहुंचानेवाले मार्मोकी माधुययुक्त करता है। उत्तम मननीय 
विचारोंस यज्ञकों सिद्ध करके देवोंके बीचमें हमारा यज्ञ पहुंचता है ॥ २ ॥ 

उत्तम हवन करनेवाला, स्तुति योग्य और नमस्कारक्े लिये योग्य त देव बसओंके स्राथ यहां इस यज्ञषमें आ। त देवों को 


बुलानेवाला हैं । इसलिये त्‌ याजकॉम उत्तम याजक उन देवोंकों यहां ले आ ॥ ३ ॥ 
प्रातःकाछमें हीं इस पृथिवीकों आच्छादित करनेके लिये पूवेदिशाकी ओरसे आसन फेलाते हैं। यद्द विस्तृत और उत्तम 


के. औक चिम, 


आसन सब देवोंके बेठनेके लिये सुखदायक हें और यह खतंत्रताके लिये भी उत्तम है ॥ ४ ॥ 


खूक्त ११ | श्रेष्ठ देव । (६५) 


व्यचस्वतीरुविया वि अँयन्ता पतिस्यों न जन॑य; शुम्भमाना। । 


दवाद्वारो बहताविश्वमिन्‍्वा देवेस्यों भवत सुप्रायणा। ॥॥ ५ ॥ 
आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्तां सद्तां नि योनों । 

दिव्ये योषणे बुहती सुरुक्मे अधि श्रिय शुक्रपिशं दल द ॥ १ ॥ 
देव्या होतारा प्रथमा सवाचा मिर्माना यज्ञ मरुषरो यजध्ये | ः 
अचादयसन्ता [िद्यषु कारू प्राचीन ज्यातदें; ग्रादक्षा दलश्चन्ता ॥ ७ || 
आ नों यज्ञ भारती तूयमेलिर्डा भनष्वदिह् चेतय॑न्ती । क्‍ 

तिस्रो देवीबेहिरेदं स्यो्न सरस्वती। खपंसः सदन्तास || ८ ॥ 
य इसमे द्यावापथिवी जनिम्री रूपेरपिंशद्‌ श्रु्वनानि विश्वां । क्‍ 
 तमथ् होंतरिषितों यर्जीयान्देव त्वर्शरमिद यंक्षि विद्वान ॥५९॥ 


नि लिन 








अथे-- ( शुम्ममानत्रा जनयः पतिश्य; न ) शोभायमान ख्रियां जिस प्रकार पतियोंका आदर करती हूँ उस 
प्रकार ( व्यचस्वती उर्विया ) विस्तृत ओर महान्‌ ( बुद्दतीः विश्यं इन्चाः ) बढ़े भोर सबको प्राप्त करनेवाले ( देवीः 
द्वारः ) दें दिग्य द्वारा | ( देवेभ्यः खुप्रायणाः भवत ) देवोंके लिये सुखसे आने जाने योग्य होवो ॥ ५ ॥ 

( सुष्बयन्ती यज़ते उपाके ) उत्तम चलनेवाली यजनीय और समीपस्थित ( द्व्ये योषणे ) दिव्य और सेवनीय 
(बहती सुरुकमे ) बढी सुन्दर (छाक्रपिशं श्ियं आधि दधाने ) श॒द्ध शोभाकों घारण करनेवार्ली (उषासानक्ता 
योनो नि आ सद्ताम्‌ ) दिन ओर रात्नी इमरे घरमें आवे ॥ ६ ॥ 

( अथमा जुवाचा देव्या छ्ोतारा) पहिले, सुन्दर बोलनेवाले दोनों दिव्य होता ( मनुषः यज्ञ यजध्यें मिमाना ) 
मनुष्यके यश्ञमें यजन करनेके लिये निर्माण करनेवाले (विद्थेषु प्रयोदयन्ता कारू) गज्षोंमें प्रेरणा करनेवाले कमेकता 
( प्राचीन ज्योतिः प्रदिशा द्शिन्तो ) प्राचीन ज्योतिको उसकी दिशासे बताते हैं ॥ ७ ॥ 

(भारती नः यज्ञ तू्थं आ पतु ) सबका भरण करनेवाली मातृभूमि हमारे यज्ञममें बलक साथ आवे। (इडा मलु-' 
प्यत यश्वं चेतन्ती इद्द ) मातभाषा मनुष्योस्रे युक्त यज्ञकों चेतना देती हुई यहद्वाँ आषे। (खरस्वतों स-अपसलः भा 
सदून्तां ) मातसभ्यता उत्तम कर्म करनेवालोंके पाश्ष बैठे और ये ( तिस््षः देवी: इृदं ख्योन बाहः) तीनों देवियां इस 
उत्तम भासनपर भाकर विराजें ॥ 4 ॥ द 

( इमे जनिश्री द्याचापृथिवी ) इन उत्पन्न करनेवाली यु और पृथिवामें ( विश्वा भुवनानि रूपेः यः आपिशत्‌ ) 
सब भुवनोंकी विविध रूपोंसे हूपवान्‌ जिसने बनाया है। दे (द्ोतः ) याजक ! ( यजीयान इषितः विद्वान ) यज्ञ करने- 
वाला इष्ठ विद्वान तू ( अद्य इृद्द ते देव त्वष्टारं याक्षि ) भाज यहां उस त्वष्टा देवके लिये यजन कर ॥ ९ ॥ 
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भावार्थ-- ख्तियां जिस शअ्रकार पतिकों सुख देती हैं उस प्रकार ये इमारे दिव्य दरवाजे, जो विस्तृत बढ़े और सबको आने 
आनेके लिये योग्य हैं, वे देवोंकों सखपूर्वक अग्दर लानेवाले हों ॥ ५ ॥ 

उत्तम गमन करने योग्य, एक दसरेके साथ संबंधित, दिव्य और सन्दर प्रातःकाल और रात्रीका ख्रमय सुखपुवक हमारे 
धरमें बीते ॥ ६ ॥ 
-« ग्ये सन्दर मंत्रगान करनेवाले दिव्य द्दोतागण मजुष्योंका यह यज्ञ पूर्ण करनेके लिये पूवेदिशाकी ज्योतिका संदेश देते हुए, 
सबको ओरणा करनेके लिगे यहां आयें ॥ ७॥ 
द हमारे इस यज्ञ सबका पोषण करनेवाली मातृभूमि, यश्ञकी प्रेरणा करनेवाली मातृभाषा और उत्तम कमकी प्रेरणा करने- 
वाली प्रवाइसे प्राप्त मातसभ्यता यहां आकर इस यश्ञमें विराजें ॥ ८॥ हर 

९ ( अंथब- भाष्य, काण्ड ५) 


( ९६ ) 


अथवंबेदका सुबोंध सरान्‍्य । 


| काण्ड ५ 


उपाव॑स्ज त्मन्यां समझन्देवानां पा ऋतथा हवींषिं । 


वनस्पात। शामता दवा आंध्र; स्व्द्न्तु हव्य सधुत्तरा घतने 


2 


१० ॥| 


सद्यो जातो व्य|मिर्मीत यज्ञमभिर्देवानामभवत्पुरागा। । 


अस्य हातु। श्रश-यतरय वांच स्वाहाकूृत हावरदनन्‍्तु दवा; 


3 ० लननज«लक, “-पका वननभनननागाता *क २ ना सही नकल कल-कन- कन्नन 


॥ ११ ॥ (११९) 


अथे-- ( त्मन्या खमझन्‌ ) खयं प्रकट होता हुआ तू ( दूयान! पाथः हृवाषि ऋतुथा उप अब खूज़ ) देवों $ 


लिये अज्न ओर दृवन ऋतुक अनुसार दे । ( वनस्पति, शमिता देवा आम ) पनरराते, 


शान्तकता आमदबव ( सचुनः 


- चुतेन दृव्यं स्वदन्तु ) मधुर घतके साथ हृव्यका स्वाद लेवे ॥ १० 0४ 
( सद्यः आंतः अज्निः यज्च॑ वि अमिमीत ) शीघ्र प्रकट हुआ अंसे यज्ञक्ा निमोण करता हू । वह ( कुबानां पुरागाः 


अभवत ) बह देवाका अग्रगामी दाता हैं । ( अस्य ऋतस्य द्वातुः प्राशाष वाच इस श्रल 
नवाली वार्णामें ( ख्वाहाकृते दांवः दवा अद्नन्‍्तु ) स्वाह्कार द्वारा दिय। हुआ ह*+ देंव खाव 
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प्रवतक हैं! 
3) ॥ 


! श्रकुष्ट शास- 


कक, 


भावाथ- जी सब भूतोंकोी विविध रूप देती दूं व दोनों यावापरायर्वा हूँ । दमारा याजक लष्टा दंवक। यह! यजन करें ।९॥ 


स्‍्व॒ये यद्दा प्रकट द्वाकर सब दवाका ऋतुआ%क अनुसार हाव आर अज्व द | वनस्र।त, शाम 


हमार! दवि और घृत मीठेसे युक्त करें ॥ १० 


प्रज्वलित आभभि यहां हमारा यज्ञ निर्मोण करता है । यह दवोंका अग्रणी हं| इस दोंता आंमकी 


स्वाह्कारपूवेक ढाल। हुआ द्ववि सब देव खावें ॥| ११ ॥ 





जनक नल ता | नीति भिभनननिभी नाना ननन 


यजमानकी इच्छा । 

यजमान अपने पघरमें यज्ञ अथवा द्वोम करता हूँ, उस 
समय उसके मनमें जो विचार द्वोने बाहिये वें इस सूक्तमें बड़े 
सुंदर वर्णनके साथ दिये हैं ! घरम कोई घमकृत्य, धर्मका कोई 
संस्कार, करनेके समयमें ये विचार यजमानकों मनन थारण 
करने योग्य हैं-- 

“ (१) यद्द भरें घरमें अदीप्त किया हुआ यज्ञीय अप्नि 
निःसंदेद सब देवताओंका यजन करता है। वद्द निःसंदेद सब 
दवोंको यज्ञस्थानमें ले आता है, क्‍योंकि वह देवोंकों बुलाने- 
बाला, और दृवि उनको परुचानेवाला प्रत्यक्ष देवदूत ही हैं । 

(२ ; यद्द उत्तम जिह्वावाला अभिदेव सत्यकों पहुँचनेवाले 
घर्ममार्गोपर मीठे पाथेय देनेवाला हैं। यह यद्दां भाता हैं, उत्तम 
स्तोत्रोंसे यज्ञ करता ई. ओर अद्विंसामय कमोंकोी देवोतक 
पहुंचा देता दे । 

(३ ) दे अमे | पाथव्याद आठ व देवांका तू यहां इस 
यज्ञमं ला। तू बदनांथ आर प्रशसनाय दव हूं । तू दंवोंकी यहां 
बुलानेबाल हैँ, इसलिये देवोंकों यहां बुलाकर उनके लिये यजन 
क्र । 

( ४ ) हमने प्राताकालसे ही देवताओंके खुखपुवक बेठनेके 
लिये पूवदिशाके सनन्‍्मुख आसन फेलाकर रखे हैं। देव यहां 
आवें और सुखपूबंक यहां विराज | 
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ओर देव अमि ये सब 


कक ए ० 
वाणीमें भरथांत्‌ मुश्नमे 


( ५ ) दमरे घरके द्वार पूंणतया खोलकर रख हैं, इनम्रेंस 
दव सुखपृवक आवे और इस यज्ञमें मंगल करें ! 

( ६ ) स्ंबरेस सार्यकालतकका स्रमय शेभन और तेजस्वी 
है, यट् सब समय उत्तम आनन्दकारक रीतिम्र हमारे घरमें बीते 
अर्थात्‌ हमार लिये यह समय सुक्ष दनेवालः दोवे । 

(७ ) दिन्य द्वीतागण इमारें यज्ञमें आ बांय, भनुष्योंक। 
बुलावें, उत्तम प्रकार यज्ञ कम करें ऑर इस यश प्रकाशका 
माग सबको बता।वें । 

(८ ) इस यज्लस सबका भरणपोषण करनेबालाी मातभपिका 
प्राप्त सम्यता उत्तम कमेंकी प्रेरण। करे । इस अकार ये तीनों 
देवियां इस यशञ्ञमें आकर कार्य करें । 

(९ ) ये द्ावापृथिवी हैं, इनके कारण ही सब स्थिर चर 
पदाथ हूपसे संपन्न हुए है | इनक बीचमसें यद यज्ञ चल रह हे 
अतः इस यशमें सबके ₹ दनेवारऊे त्वष्टा दवके लिये हवन 
अवश्य दोवे | 


हक 


युक्त होंगे, वन सामओमें भौठा मिलाया जावे । और ऋतुओंके 


अनुकूल देवोंके निर्मित दृवन द्वीता रहे । 


(११ ) अमि प्रदत्त द्ोते दवी वशका प्रारंभ होता है, और 
देव भी उस यज्ञ स्थानमें आते हैं । इस आभिमें स्वाहाकारपूर्वेक 


सृक्त १३ ] 


किया हुआ हवन सब देव खाते ईँ ओर तृप्त द्वोते 
कल्याण करते हैं । 


इस प्रद्धार यज्ममान अपनों द्वार्दिक इच्छा प्रकट करता हैं। 
जिस यज्ञमानंके मनमें विश्वासपूवेक ये बातें रहती हैं और जो 
स्बमुच समझता दे कि इस यज्ञकमेम्ें सब देवताएँ भाग लेतीं 
हैं और मनुष्यका कल्याण करतीं हैं, वह्दी यजमान वैदिक कर्मोसि 
अाध्यात्मिक छाम उठा सकता है। अविश्वासीके उद्धारका कोई 


मांगे नहीं है । 


इस सूक्तके कथनानुसार पाठक खय॑ जान सकते हैं कि 
साम्रप्री केसी सिद्ध करनी चाहिये। यज्ञकी विधि जाननेके लिये 
भी इस सूक्तके मननसे बहुत लाभ हो सकता है । 


हुए हमारा 


भभिका नाम इस सूक्तम ' तनू-न-पात्‌ ' आया है।. 


इसका अर्थ है 'शरीरकों न गिरानेवाला ! भ्र्थात्‌ शरीरकों 
चकानेवाला । इस शरीरम अभि शरीरकों लाता है, यद्द बात 
इस मंत्रमें स्पष्ट कही है। पाठ स्थूल दृष्टिसे भी विचार करेंगे, 


सर्पंषिष दूर करना | 


(३९७) 


तो उनको पता लग जायगा कि मत प्रलुध्यका शरीर उण्ढा 
दो जाता है ओर जीवित मनुष्यके शरोरमें उष्णता रद्दती है। 
इस अनुभवसे भी पाठक जान सकते हूँ कि इस शरीरकों चला- 
नेवाला अम्मि हैं। आंगे चलकर यही तनूनपात्‌ शब्द आत्माका 
वाबक दो जाता है ओर आत्मा शरीरका चालक है यह बात 
सब जानते ही हैं । है... 

जो यज्ञ अभिर्मे किया जाता दे उसका नाम अध्वर है, यह 
बात द्वितीय मंत्रमं कह्दी हैं । अ-घ्वरका भ्रथ ' अ-हिंसा ? है 
अथवा ' अ-कुटिलता ” भी है । अर्थात्‌ यज्ञका अथ अटद्विंसा 
युक्त और कुटिलता रादित के है। भनुष्यकी इस प्रकारके दो 
कम करने चाहिये । परन्तु कई मनुष्य यज्ञके नामसे हिंसामय 
कर्म करते हैं, ओर अःश्व्यंकी बात ते यह दे कि वे उस दिंसाकों 
भी अ्दिसा मानते हैं । इससे अथका अनथ न हो तो ओर क्या 
हो सकता दे ! अस्तु । 

इस प्रकार इस सूक्कका विचार करके पाठक उचित हो घ प्राप्त 
करें | 





सपेविष दर करना। 
(१३ ) सपोवेषनाधानम । 


( ऋषि! -- गयत्मान्‌। देवता -- तक्षक,, विषम्‌। ) 
दुदिहिं मह्यं वरुणो दिवः कविवेचोंमिरुग्रेनिं रिंगामि ते विषय । 


खातमखातमृत सक्तमंग्रभमिरेंव धनवान ज॑जास ते विषम 


यत्ते अपोॉदर्क विष॑ तत्तं एताखंग्रमम । 


ग़ह्मामें ते मध्यमप्त्तमं रसमुतावर्म भियर्सा नेशदादु ते 


॥ १ ॥| 


॥ २ ॥। 


अर्थे-- ( दियः कविः वरुणः हि मशां दादिः ) युलोकर्के कवि वरुणने मुझ्ते उपदेश दिया दे कि ( उग्नेः व्चोभिः 
ते विर्ष नि रिणामि ) बलवान वचनेंकि द्वारा तेरा विष दूर करता हूं । (खाते अखातं॑ उत सकते ) घाव अधिक खुदा 


हुभा हो, न खुदा हुआ हो अथवा विष केवल उपर जिपका ई। हुआ हो, इस सब 


विषको ( अग्नर्अ ) मैं लेता हूं । ( घन्चन्‌ 


इरा इव ) रेतीले स्थानमें जिस प्रकार जलूघारा नष्ट द्ोती हे उस प्रकार (ते बिं नि जज्ञाख ) तेरा विष निःशेष नष्ट 


करता हूं ॥ १॥ 


( यल्‌ ते अप-उद्क॑ विष ) जो तेरा जलशोषक विष दे (तत्‌ ते एताखु अश्रप्न॑ | वद्द तेरा विष इनमें लेता हूं | 
(ते उचमें मध्यम उत अवर रखं ग़द्दामि ) तेरा उत्तम, मध्यम और नीचेवाला रस पकडकर लेता हूं। जो ( आतू उ 


ले सियसा नेशत्‌ ) तेरे भयसे नष्ट दो जाता हैं ॥ २ ॥ 
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सावाथे-- दिव्य शानी कहता है कि बलवाले बचनोंसि सपेका विष दूर द्वोता है | विष गहरे धावमें गया हो, छेटे घावमें 
गया हो अथवा केवल ऊपर दी ऊपर चिपका हो । उसझो मैं पकडता हूं ओर निःशेष करता हूँ ॥ १॥ 


५. 


(६८ ) क्‍ अथर्ववेद्‌का खुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


रो नर्मसा न तन्यतुरुग्रेण ते वसा बाध आदूँ ते । 


जा आशंका 


0-2 
कायल ७० 
श ॥2 


पे 


के 


ख नृमिर््रमं रस तमंस इब ज्योतिरदेतु वये। ॥ ३ ॥ 
च्लुपा ते चल्ल॑हन्मि विषेण॑ हन्मि ते विषस्‌ । ः 
प्रियस्व मा जींबीः प्रत्यग॒स्येतु त्वा विषम ॥ ४ ॥। 
पृश्न॒ उपतण्य बच आ में शणतासिता अलीका। । ः 
में सख्यु। स्तामानमपिं प्लाताश्रावयन्तोी नि विषे रमध्वस्‌ . ॥ए॥ 
असितस्य॑ तेमात्स बओोरपॉदकस्य च | ्खरररररः 
साश्रासाहस्याई मन्योरव ज्यामिंव धन्वनों वि मुंश्वामि रथौ इव ॥8६॥ 
आलिंगी च विलिंगी च पिता च॑ माता थ॑ । विग्न व) सबेतों बन्ध्वर॑साः कि कीरेष्यथ ॥ ७॥ 


| 
2िदु> 


_ //7८ 


किि-॥ ग! 





उतना पल 


अथ-- ( मे रवः नभला तन्‍्यत॒: न वषा ) मेरा शब्द आकाशका गजनाके समान बलवान्‌ हं। ( उम्रण बच खा 
आत्‌ उ ते ते बाघे ) बलवाले वचनोंपते निश्चयपुषक ते तुझे दही बाधा करता हूँ! (अह नृभिः अख्य ते रखे अग्नर् ) 
मेने मनुध्योंके साथ इप्के उस रसकी लिया हे । (तमखः ज्योतिः सयः इच उदत ) अन्धकारसे ज्योति देनेवाले सूयके 
समान यह उदयका प्राप्त होवे ॥ ३॥ क्‍ 

( चक्षेषा ते चक्षः हन्मि ) आंखसे तेरे आंखका नाश करता हूं । (विषेण ते विष हन्मि) विषसे तेरा विष नष्ट 
करता हूं। है (अद्े स्नियस्व, मा ज्ञीवीः ) सप॑ | तू मर जा, मत जाता रह । ( बिषं त्वा प्रत्यक अभ्येतु ) विष तेरे प्रति 
लॉटकर आ जावे ॥ ४ ॥ 

द (कैरात, पृश्च, उपतण्य, बच्चो, अस्िताः), अछाकाः ) जंगलमें रहनेवाले, घब्बेवाले, घासमें रहनेवाले, भूरे 
रंगवाले, कृष्ण ओर निंदनीय स्पी ! (में आ श्टणुत ) मेरा भाषण सुनो । ( में सख्य॒ः स्तामान अपि मा ख्यात ) मेरे 
मित्रके घरके पास मत ठद्दरो | (आश्रावयन्तः विषे नि रमध्वें ) सुनाते हुए दूर अपने बिषमें ही रमते रहे! ॥ ५ ॥ 

( अखितस्य ) क्रृष्ण ( तेमातल्य ) गाले स्थानपर रहनेवाले ( बस्नोः ) भूरे रगवाले ( अप-उद्करुय ) जलसे 
धर रइनेवाले और ( सात्रासाहस्य मन्योंः ) सबकों पराजित करनेवाले क्रोधी सपके विषवाघाकों में (विमुश्चामि) ढीला 
करता हूं, जिस प्रकार ( घन्वनः ज्यां इच, रथान्‌ इव ) धनुष्यसे डोरी और र॒थेंके बंधनेंकों ढीला करते हैं ॥ ६ ॥ 

(आहिगी च बिलिगी थे ) चिपकनेवाली ओर न चिपकनेवाली ( पिता च माता थे ) तथा नर और मादा 
( थः बन्चु सवंतः विद्य ) तुम्दारे सबके बंघुओंकों भी दम सब प्रकारसे जानते हं। (अरखाः कि करिष्यथ ) तुम नर्स 
द्वोने पर कया करोंगे ! ॥ ७॥ 





भावाथे-- सर्प विष शोषक है| उसको ऊपर मध्यभागर्मे और नौचेके भागेमें पकड छेता हूं. ओर सपंविषके भयसे 
तुम्ह दूर करता हूं ॥ २॥ 
मेरा शब्द प्रभावशाली है, उससे |विषकां बाधा दूर करता हूं। में अन्य मनष्योंकों सद्दायतासे विषके रखको स्तंभित किया 
दे, अब यद्द सूयेउदयंके समान जाग उठेगा ॥ ३ ॥ क्‍ द 
विषसे विष दूर करता हूं | दे सांप | अब तू मर जा, जीवित न रद्द । तेरा विष लौटकर तेरे भ्रतिः जावे ॥ ४ ॥ 
ज॑गलमें रहनेवाले, घब्बोंवाले, घांयमें रहनेंवाले और भूरे रंगवाढे, काछे और घृणित ऐसे संप होते हैं। दे सब सर्पों | 
मित्रके घरके पास न ठद्दरों | दूर कदठीं जाइऋर अपने विषके साथ रप्तो ॥ ५ ॥ 
कृष्ण, गीले स्थानपर रहनेवाले और भूरे रंगवाले, जलस्थानपें दूर रहनेवाले और कोधी सपकी विषबाधाकों में दूर करता 
हूं | धनुध्यपरसे दोरी उतारनेझे समान में दूर करता हूं ॥ ६ ॥ 
विषकी बाघकता नष्ट होनेपर सापोंका नर या मादा क्या हानि करेंगा १ ॥ ७ ॥ 





मेरे 


खूक १३ ] क्‍ 


उरुगूलांया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या ! ग्रतडुँ दुदर्पीणां सवोसामर्स विषम 
कणों श्वावित्तद॑त्रवीहिरेरंवचरन्तिका । या; काश्रेमाः ख॑नित्रिमास्तासांमर्सर्तम 
ताबुबं न ताबुब न घेखमंसि ताबुव॑म्‌ । ताबुवेंनारस विषम 

तस्तुवं न वस्तु न पेत्तमासि तस्तुवंम्‌ | तस्तुवेनारस विषम्‌ 


न हल जनक नननननन । ली वनननननननीनननीनन- “मन अननजकनलननत++- 
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सपविष दूर करना । (६९ ) 
॥<८॥े 
विषम ॥९॥ 
॥ १०॥ 
॥ ९१६ ह (१३०) 
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अथ-- ( उरू-शुलाया दुद्धिता जाता ) बहुत हिंसक सांपगीकी दुद्वेिता ( आखसकन्याः: दासी ) इृृष्णसर्पिणीको 
दासा दा गए दे । इन ( दद्रषाणा सबोसां ) दाद पंदा करनेवाली श्रब सांपिनियांका ( प्रलड्ड चेष . अरस ) कष्ट दायक 


विष नीरस होवे ॥ ८ ॥ क्‍ 

कर्णा श्वावित्‌ ) कानवाली सादी ( गि 
बोली (या: काः च इमाः खनिश्मिप्ता: ) जे कोई ये 
तीरस होंवे ॥ ९ ॥ 


87. 


: अवचरन्तिका ) पहाडके नीचे घूमनेवाली ( तत्‌ अन्नवीत्‌ ) वह 
भूमिकों खोदकर रद्दते हैं, ( तासां विष अरसततमे ) उनका विष 


#*५४ #१ 


( ताबुव॑ न ताबुवं ) ताबुत्र द्विंसक नई हैं । (त्वं ताबुबं न घ इत्‌ असखि ) त्‌ ताबुब तो हिंधक निःसंदेद नहीं है। 
( ताबुवेन विष अरसे ) ताबुवके द्वारा विष नौरिस द्वीता है ॥ १० ॥ द 
( तस्त॒वं न तस्तुथं ) तस्तुव भी नाशक नह हे | (त्व॑ चस्तुवं न घ इत्‌ अखि ) दू तस्तुृब तो नाशक निःसंदेह 





नहीं है । (तस्तवेन विष अरखे ) तस्तुव द्वारा विष निरस दोता ६ ॥ ११॥ 


भावाथे-- दिंशक, कृष्णस्र्पिणी, ओर दाद उत्पन्न करनेवार्ली सांपिर्णाका विष नीरस द्वोवे ॥ ८ ॥ 


सब पद्दाडी सपाँका विष साररद्वित द्वो जावे ॥ ९ ॥ 
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ताबुब और तस्तृव नामक पदार्थ विशेषसे सांपोंका विष निबछ होता है ॥ १०-११ ॥ 


क्र्प विष। 


इस सूक्तमें निम्नलिखित सपेजातियोंका वर्णन हैं--- 
१ कैरातः-- भील जहां रहते हैं उस जंगलमें रहने- 
वाला सपे, 
२ पृश्चिः-- धब्बोंवार्ला सर्पे, 
३ उपतृण्य!-- धासमें रहनेवाला सपे, 
8 बख्चः-- भूरे रंगवाला सप 
५ अखितः-- काले रंगवाला सर्प 
६ अलीकः--- अमंगल सप, 
७ तैमातः-- गीले प्रदेश रहनेवाला सर्प, 
८ अपोदकः-- जो जलके पास नहीं रहता, 
९ सात्रा घाह:-- इसके संबंधर्म आनिवालेका नाश 
.. करनेबाला सर्प, 
१० मन्युः-- कोधघ धारण करनेवाला स्प, 
११ आलिगी-- चिपकनेवार्लों अर्थात्‌ शरीरकों लपेटने- 
वाली सांपिन 
१९ विलि गी-- शरीरते दूर रहनेवाली सॉपिन 
१३२ उर-गुला-- जिसका निम्र प्रदेश बडा द्वोता हैं, 


अनिल न न पक्रमा सकल आफ क न: 
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१७४ आसवतोा-- कालों सॉपिन 
१५ दद्रधी-- जिस सांपिनके काटनेसे शरीरपर दाद 
उठता द्वू॑ और दादयें रक्त निकलता हूं । 
१६ कणा-- कानवाली सांपिन, 
१७ श्वावित्‌ू-- कुत्ता जिसको काटत। है, कुत्ता जिसकों 
हुंढकर निकालता है । 
१८ खनिशिम[-- खोदी हुई भूमिमें रहनेवाली सांपिन, 
इतनी सांपोंकी जातियोंके नाम इस सूक्तमें हैं। इनमेंसे दो 
तीन लामोंके विषयमें हमें संदेह हे और उनके ज्ञान निश्चित 
करनेके लिये अभी बहुत खोजकी थपेक्षा है । 
उपाय | 
स्वबिषकी चाधापर ' ताबुब और तस्तुव ” का उपाय इस 
सूक्तक अन्तिम दो मंत्रोर्म लिखा है । परन्तु ये पदार्थ क्‍या हैं 
इसका ज्ञान खोज करनेपर भी अर्भातर हमें नहीं हुआ । संमव 
है कि ये कुछ औषधी, खनिज पदाथ या पत्थर जैसे पदार्थ 
अथवा मणि हों | संभव दें ये सपंविशषके मस्तक मिलनेवाले 
मणियोंके नांम हीं । फुछ निश्चयसे नहीं कद्दा जा सकता । इस 
विषयमें खोज करनेकी आवश्यकता है । 


(७७ ) 

दूसर। उपाय तीन स्थानपर बंध लगाकर विषकी गतिको 
रोकना हैं--- 

गुह्मामि ते मध्यम उचष्दम अवमम्‌ । 

पएतासु विष अग्नश्षम्‌ ॥ (में, २ ) 

€ ऊपर, मध्यमें ओर नीचे रस्पीसे बांधके, इनमें विषको 
पकड़ लेता हूँ | ' यद्द विधि इस प्रकार है। ग्रायः हाथ या 
पाँवकों सांप छाटता है । जहाँ काटता है वद्से विष ऊपर 
चढ़ता है, इसलिये काटते द्वी जंघाके मूलमें, घुटनेपर तथा कटे 
स्थानसे किंचित्‌ ऊपर रसीसे बांघ देनेसे विधकी ऊपर जानेकी 
गति रुक जाती है | इस प्रकार विषकी गति रोककर फिर जहाँ- 
तक विष गया हों, व्हापर उक्त पदार्थोंक्रा प्रयोग करनेसे विष 
निःसत््व हो जाता हैं । 

परन्तु ' ताबुब और तस्तुव ” पदार्थे प्राप्त न होनेकी अव- 
स्थामें यह उपाय कैसे किया जाय यह एक झंका है। 

नहांतक घमनीमें विष पहुंचा दोता है, वहँकि बाल श्व्ले 
नहीं रहते, इसलिये बालोंको देखनेसे पता लगता है कि यहाँ- 
तक विष आया है । अतः विष जहां दे वहां जलता अप्नि रख- 
कर वह स्थान जला दिया जाय तो मनुष्य बच स्रक्रता है। 
परन्तु यह बात इस सूक्तम कद्दी नहीं है । 

यह सूक्त दुर्बाघ है | इश्लिये कई मंत्रोंका अथे भी ठीक 
प्रकार समझें नहीं आया है, इस कारण मंत्रोंका विवरण भी 
अधिक नहीं हो. सकता । 

इस झुक कई मंत्र ऐसे हैं कि मंत्रसामर्थ्यस्षे सॉपकों कुछ 


अशथवधेदेका छुबोघ भाष्थे । 


[ काण्ड ५ 


कहनेके समान भाषा उसमें है । जेसा--- 

प्रत्यक अम्येतु ते विषम । (मं. ४) 

अह्दे | प्रियसत्र | (मं. ४) 

: हे स्रांप | तेरा विष लछोटकर तेरे पास जावे | हे सपै | तू 
मर जा । ! तथा+- 

में सख्यः स्तामानं भा भपि स्थाः । (में. ५ ) 

प्र मित्रके घरके पास न ठहर । ” इत्यादि मंत्र पढ़नेसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि मेत्रप्रभाव, अथवा कहनेवलिक़ी इच्छा- 
शक्तिके प्रभावसे सर्पपर कुछ परिणाम द्ोता है। इमने खबं 
अभीतक देखा नहीं है, परन्तु बहुत छोग कद्दत हैं कि मद्दा- 
राष्ट्रम ऐसे मांत्रिक हैं कि जो सप द्वारा देशित मनुध्यके पास 
उस काटनेवाले सांपकों बुलाते हैं, ओर उससे अणे सब विष 
चुसवा देते हैं । और इस प्रकार सपका विष शर्रीरसे बाहर हो 
जानें पर वह भनुष्य जाम्रत दोनेंके समान उठता है। तृतीय 
मन्त्रके अन्तिम चरणमें “ अन्घकारसे सूये उदय दोनेके समान 
यह मंनुष्य जाग उठे ! ( में. ३ ) ऐसा कहा है। संभव है 
कि इस प्रकारका कुछ भाव द्वी इश्रमें दो । 

यह सर्पंदंशका विषय अर्यंत महर्वका है और इसलिये सब 
प्रकारके उपचारोंकी बढ़ी खो करनी चाहिये और निश्चय 
करना चाहिये कि कौनसा उपाय निश्चित गुणकारी दे । 

इस प्रकारंस सूृक्त गूढ़ आशय द्वोनेके कारण बढ़े दुर्वाष देते 
हैं और इसी कारण इस विषयकी सुबोध करनेके डिये बहुत 
खोजकी अपेक्षा दोती दे । 





घातक प्रयोगको ठोटाना । 


(१४ ) कृत्याप्रतिहरणम | 
( ऋषिः -- शुक्र! | देववा -- वनस्पतिः, कृत्याप्रतिह रणम्‌ । ) 


सुपणस्त्वान्य॑विन्द्त्य॒करस्त्वांखनत्ञसा । दिप्सौंपधे स्व दिप्संन्तमवं रृत्याकृर्त जि 
अब॑ जहि यातुधानानव ऊृत्याकृत जदि । अथो यो अस्मान्दिप्स॑ति तमु त्व॑ जैशोषधे 


किशन 





॥ १॥ 
॥ २ ॥ 


अ्थ-- ( खुपणः तथा अन्वविन्दत्‌ ) गरुबने तुझे प्राप्त किया और ( खूकरः तथा नसा अखनत्‌ ) सूकरने तुझे 


अपनी नाक्षिकाते स्तोदा हैं । दे ओषधे ! (त्वे द्प्लश्ते द्प्स ) तू नाशकका नाश कर और ( ऊत्याकृर्त अवजददि ) दिखा 


करनेवालिकों मार ढाल ॥ १ ॥ 


हे ( यातुधानान्‌ अवज्ञद्धि ) यातना देनेवालोंकों मार ढाल। (कृत्याकृतं अवजद्ि ) काटनेवालेकों मार राक | 
( अथो यः अस्मान्‌ द्प्लति ) और जो हमें मारना चाहता है, दे औषधे ! (ते ड टर्य अद्धि ) उसको तू मार ॥ २॥ 


सूक १४ ] घातक प्रयोगकों लोटाना ! ( ७१) 


रिश्यस्येव परीक्षा परिकृत्य परिं त्वचः । कृत्यां ऊुत्याकुृतें देवा निष्कर्मिंव प्रतिं पुल्लत ॥। हें ॥। 
पुनः कृत्यां ऊत्याकृते हस्तग्ृद्य परां गय । समक्षम॑स्मा आ चेंहि यथा कृत्याकृत हनंत्‌ ॥ ७ ॥ 
कृत्याः संन्तु कृत्याकृतें शपथ: शपथीयते । सुखो रथ इव वर्तंतां कृत्या ऊंत्याकृते पुनः ॥ ५ ॥ 
यदि ख्री यदिं वा पुर्मान्कृत्यां चकार॑ पाप्मनें | ताम तस्में नयामस्यश्वमिवाश्वामिधान्या ।॥ 5 ॥ 
यदि वार्सि देवऊंता यादिं वा पुरुँषे! कृता । ता त्वा पुनंणयामसीन्द्रेंग सयु्जा वयम्ू. ॥ ७ ॥! 
अंग्रें तनाषाट पृतंना। सहख । पूनः कृत्यां कुत्याइृतें प्रतिहर॑णेन हरामासि ॥ ८ ॥ 
कृतव्यधनि विध्य ते यश्रकार तमिजेदि | न त्वामचंऋ्ररे बय वधाय से शिक्षीमद्दै... ॥ ९ ॥ 
पुत्र ईव पितर॑ गच्छ खज इईबामिप्ठितों दक्ष | बन्धमिंवावक्रामी ग॑च्छ कृत्ये कृत्याकृत पुन; ॥ १०१ 
उदेणीव वारण्य|भिस्कन्द मगीव॑ । कृत्या कृतोर॑म॒च्छतु ॥ १६ ॥। 
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अर्थ-- दे ( देवाः ) देवों |! (र्हियस्यथ परिशासं इव ) दिंसकको चारों ओरसे चुभनेवालोंके समान और ( निष्क 
इव ) सुवगेभूषणके समान ( त्वचः परे पारेकृत्य ) त्वचाके ऊपर घाव करके, ( रृत्याकते रूृस्‍्यां प्रति मुच्ठल ) 
हत्या करनेवलिके प्रति ठसीके काटनेवले श्रयोगकों वापस करो ॥ ३॥ 

( पुनः कृत्यां हस्त गृष् ' फिर ऋटनेवाले ग्राधनकों द्वाथ्में पकड़कर ( कत्याकते परा णय) प्राणघातक उपाय 
करनेवाकेके पास्र वापस भेजो ( अम्मे समक्ष भा घेद्दि ) इसके लिये सामने रख दे, “यथा कृत्याकृ्ते हुनस्‌ ) जिससे 
हिंसक मारा जाय ॥ ४ ॥ 

( कृत्या: रृत्याहृते सनन्‍्तु ) मारक साधन दिंसकोके ऊपर ही लोट जाँय। (शपथः शपथीरूते ) ग्राल्ियां गाली 
देनेवालेके पास छोट जाय । ( सुस्धः रथः इव ) सुख देनेवाला रथ जेसे जाता है उस प्रकार (कत्याः ऊृत्यारकृसें गुऋनः 
बेला ) त्रातपातके उपाय घातकेके ऊपर द्वी फिर पहुंच जावें 0 ५ ॥ 

( यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌ ) चादे ज्ञीने अथवा चांद पुरुषने ( ऋृत्यां पाप्पने चकार ) धातक प्रयोग पायकी 
इच्छापरे किया है । (तां उ तस्में नयाम्रसि ) उसको उसके पार दी इम लोटा देते हें, ( अश्वा-अभि-चातन्या अश्ये 
हख ) घोडेको ब[घनेकी रस्सी जिस प्रकार धोढेके पास ले जाते है ॥ ६ ॥ क्‍ 

( यादि वा देवकृता अख्छि ) यदि तू देवोंद्वारा की गई हो अथवा ( यादि वा पुरुषः क्॒ता ) यदि मनुध्यंक्वारा बनाई 
गई हो, ( सां तथा धर्य ) उस तुझकी हम (इन्द्रेण सयुजञा  सहयेगी इन्धके द्वारा (पनः नयामास्ति ) पुनः छृठा 
देते हैं ॥ ७ ॥ 

दे (पृतनावबर अशे ) संग्राम जीतनेवाले तेजस्वी पुरुष ! ( पृतनाः सहसूव ) शत्रंसनाओंका परामव कर ॥( पल: 
कृस्याकुते ) फिर घातपात करनेवालेके प्राति (श्रतिद्रेण कृत्यां प्रति हरामासि ) प्रतिदार करनेके उपायमे घातक प्रयोगकोा 
लौटा देते हैं ॥ ८ ॥ 

है ( कृत-व्यघनि ) घातकका बेच करनेवाले ! तू (ते विध्य ) उसका वेघ कर। (यः चकार ते इस्‌ जहदि) 
जिसने घात किया उश्तका नाश कर ( अचक्र॒ष स्वां वधाय न संशिशोमहद्दि ) हिंसा न॒ करनेवाले तुझकों वधके लिये हम 
उत्तेजना नहीं देते ॥ ९ ॥ 

( पुत्र इव पितरं गउछ ) पुत्रके समान प्रिताके प्रति जा । ( स्वज़ इव अभितिष्ठतः दृश ) लिपटनेवाले सखांपके 
समान घात करनेवालेकों काट | ( बनर्च इथ अवक्रामी ) बन्धनके प्रति जानेंक समान जा। हे ( छत्यें ) दिंसे ! ( रूस्या रूस 
धुनः गउछ ) दिंसकके प्रति पुनः जा ॥ १० ॥ 

(बारिणी पणी इव मग्गी इव ) दाथिनी धगीके ऊपर जानेकें समान ( अभिस्कन्द कर्तारं ऊव्या लय ऋछूकलु ) 
बटाई करनेवाले, घात करनेवालेके प्रति घ्रातक प्रयोग चला जावे ॥ ११ ॥ 


( ७१ ) अथरधेवेद्का सुबोध साष्य । ... [काण्ड 5 


इृष्चा ऋजीय। पतत द्यावापृथिवी ते प्रति | सा ते मगामेव गह्गातु कत्या कुत्याकृ्त पुनः ॥१२॥। 
अग्निरिवेतु प्रातिकूलमनकूलमिवोदकम्‌ । सुखो रथ॑ इब वतेतां क॒त्या कत्याकृत पुनः ॥१३॥ १७३) 


ल्‍७-+- ००. कल औ (नल कन्‍लन+ +-कानक«म-४ ५४ माफाफकब्अनमपान ० तक 
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अथ-- हे यावापृथिवी | (सा छत्या त॑ प्रति दृष्वाः ऋजीयः पततु ) वह घातक प्रयोग उस कताके प्रति बाणके 
समान सांघा गिरे । आर ( सर इब ) झूगके समान वह ( त॑ छृत्याकृत पुनः ग्रद्स्‍धात॒ ) उस घातक प्रयाग करनेवालिकों 


फिर पकढ लेवे ॥ १९॥ 
( अआप्निः इच प्रतिकूल ) अमिके समान प्रतिकूलके प्रति और ( उद्क इव अनुकूल एल ) जलके समान भनुकू- 
लताके साथ वह घले । ( सुखः रथः इव ) छुखकारक रथके समान ( क॒त्या कत्याकृतं पुनः बततां) घातक प्रयोग- 


कताके पास फिर चला जावे ॥ १३ ॥ 


#*५ 
दुष्ट कृत्यका पारणाम । 
दुष्ट कृत्य यदि दूसरेके घातपातके लिये किया जावे, तो वह अन्तमें कर्ताका ही घात करता है, यद्ट इस सूक्तका तात्पये हैं ॥ 
इसमें कृत्या नामका कुछ घातक प्रयोग कोई दुष्ट छोग करते हैं, ऐसा जो विषय कहद्दा है, वद्द बढा दुर्वाध है ओर अबतक उस 
विषयमें हमें कोई पता गहीं लगा है ! इसलिये हम इसपर अधिक कुछ लिख नहीं सकते । यदि कोई पाठक इस मारण प्रयोगके 
विषयमें कुछ निश्चित ओर सप्रयेग ज्ञान रखते हों, तो प्रकाशित करनेकी कृपा करें । 
>--+ ++++-_प्काीकछीए5०+>न-7 “7 


| | किक 
सत्यका वैजय | 
( १५ ) रोगापशमनम्‌ । 
( ऋषिः -- विश्वामित्रः | देवता -- मधघला वनस्पतिः । ) 
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एका च में दक्ष च मेउपवक्तारं ओण्घे | ऋत॑जात ऋतांवरि मर्धु मे मधला कंरः ॥ १ ॥ 
दे च॑ में विंशतिश्॑ मे5पवक्तार ओपधे | ऋत॑जात ऋतांवरि मधु मे मधला करः ॥ २ ॥॥। 
तिख्र्थ में त्रिश्वर्च मेडपवक्तार ओपधे । ऋत॑जात ऋतांतरि मधुं में मधला कर ॥ ३ ।। 
चतस्थ्र मे चत्वारिंशर्च मेउपवक्तार ओपन । ऋत॑जात ऋतावरि मधु मे मघछा कैश. ॥ ४ ॥। 
पश्च च॑ में पञ्माश्च मेउपवक्तार ओपथे । ऋत॑जात ऋतावरि मधुं मे मघला कर! ॥ ५॥। 
पट च में पष्टिथ मेडपवक्तार ओपधे | ऋत॑जात ऋत॑विरि मधु मे मधला करः ॥ ६ |। 
सप्त च॑ में सप्ततिर्श मेड्पवक्तार ओपधे | ऋत॑जात ऋत॑वरि मधुं में मघला करः ॥ ७॥। 
अष्ट च मेज्शीतिर्श मेउपवक्तारं ओपधे । ऋत॑जात ऋतावरि मधुं में मधला करः ॥ ८ ॥ 
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अथ-- हे ( ऋतावरि ऋतज्ात ओषचे ) सत्यपालक और सत्यसे उत्पन्न औषधि | तू ( मचुला ) मधुरता उत्पच 
करनेवाली दोकर ( में मधु करः ) मेरे लिये सवत्र मधुरता कर । (में पका चल दृश थे अपवक्तार:ः ) मेरे लिये एक या 
दस निंदक क्यों न हों । इसो प्रकार (द्वे विशातिः थे ) दो ओर बीस, ( तिर्रः जिंशत्‌ थ) तीन ओर तीस, ( चतस्प्ः 
चत्थारिंशत्‌ ले) चार ओर चालोस, ( पश्च पश्चाशत्‌ ) पांच और पचास (षट्‌ षष्ठिः तल) छः और साठ, (झसत 


संक्त १९ | आत्मबल | ( ७३ ) 
नव च में नव॒तिय्व भ्रेडपवक्तार ओपधे । ऋत॑जात कऋताबरि मई मे धुला कैरः ॥ ९॥ 
दर्श च में शर्त च॑ मेउपवक्तार ओपने । ऋत॑जात कऋतावरि मधु मे मघुला के. | १०॥ 


घ्2 


शत च॑ मे सहर्खे चापवक्तार ओपधे | ऋतंजात ऋताविरि मधुं में मधला कर। ॥ ११॥ (१५४) 
॥ हांते तृतायोइचुवाकः ॥ ६५ हु 
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सप्तातेः थे ) सात आर सत्तर, ( अ्रश्ठ अशीति 


से) आठ आर अस्सी, ( नव नवतिः थे ) ना ओर नब्बे, ( दश शर्त 


से) दस आर सा, (शर्ते सहस्न च) सो ओर इजार ( अपवक्तार; ) निंदक क्‍यों न खडे हों और मुझे प्रातिबंध करनेका 


यत्न क्यों न करे, में सतद्यक्षगंस हा उनका प्रतिकार करूंगा | इसलिये सत्र मेरे लिये मधुरता फैल ॥ १-११ ॥ 





सत्यस यज्ञ । 

इस सूक्तमें ऋतावरी ऋतजाता ओषधिका नाम है। यह 
कोन आषधि है, इसका पता नहीं लगता । परन्तु इस सूक्तमें 
इमें एसा प्रतीत होता हे कि यहां कोई औषधि प्रयोग नहीं 
बताया है । परन्तु जो निंदक शत्रु हैं उनको सत्यपालन और 


सत्य व्यवह्वारसे दी ठीक करना और सत्यका मद्दत्व सिद्ध 





_मघुरतायुक्त हो जाती हैं, अर्थात्‌ उस 





करना हो बताया हूं । सत्यपालन करनेबालेऊ लिये प्ब दिशाएं 
लिये कोई विरोधी 
शत्ररदित द्वो जाता 


॥००२ ३... 


षोंके घोनेवाली 


नहीं रहता। सत्यपालन करनेबाला मनुष्य 
हैं। मानों ' सत्यपालनका अत ' ही सब 


दोषधी अथवा ओषधि दे । इस सूक्तम कही संख्याका क्‍या 


भाव है वह समझमें नहीं आता । 


तृतीय भनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 
नत-ज्ण्णण५ 208७........00.----० 


आत्मबल । 


(१६) वृषरोगशमनम | 
( ऋषि: -- विश्वा।मैत्रः | देवता -- एकवृषः । ) 


यर्थेकव॒षो5सिं सजारसो[सि ॥ १॥ 
यादिं श्रिवषोदसि सजारसो |उसि ।। ३॥ 
यदि पश्चवपो5सिं सजारसो से ।। ५॥ 
यादिं सप्ततपो5सिं सजारसो|डसे॥ ७॥ 
यादिं नववषो5सिं सजारसो[डसिं॥ ९ ॥ 
यदेंकादुश्नोडसि सोडपोंदकोइसि ॥ ११ ॥ 


यादें द्विवषोइसि सजारसो|डसि.. ॥॥ २॥ 
यादें चतुवंषो5र्सि सजारसो|इसि. ॥ ४॥ 
यदि पड्वपो5सि सजारसो हसि.. ॥ ६॥ 
यद्॑ष्वृषो5सिं सजारसो|5रसि || ८ ॥| 
यादिं दक्नवषो5सिं सजारसो|सि. ॥ १० ॥ 


(१६५) 


अथे-- ( यदि एकतृषः, द्वित्ृषः, जिवुषः, चतुत्षः, पशध्चतृषः, पदढव॒ुषः, सप्तवषः, अधतुषः, नववषः, 
दृदावषः, आखि ) याद तू एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नो आर दस शतक्तियोंस्ते युक्त है, तो ( खज़ ) बल उत्पन्न 
क्र, नहीं तो (अरखः आखे ) तू निःसत्त ही रहेगा | तथा यदि तू ( एकादंशः आल ) स्यारंहवां हैं, तो ( अपडद्‌कः 


असि ) तू प्राकृतिक जाँवन रससे रद्वित है॥ १-११॥ 


मनुष्यमें दस इंद्रिय शक्तियां हूं । भ्रत्येक इंद्रियर्म बडी भारी 


वृष शाक्ति, अथवा अश्वशक्ति भी किये, दे । शरीरस्थ- आत्मा 
इन सब शाक्तियेसि युक्त रहता है। आत्माके शरररमें . आनेके 
पश्चात्‌ उसझहों चाहिए के वह अपना बल बढावे, यदि यह 
बल बढानेका प्रयत्न न करेगा, तो निःसंदेद इसका बल घटता 
जायगा | बल न घंटे इस्राछिये इसको उचित है कि, वह अपना 

१० ( अथरवे, भाष्य, काण्ड ५ ) 





| सक+++नकननम | 


बल बढानेका यत्न करे । जिस समय यद्द ग्यारह॒वां शुद्ध आत्म 





जिन का. 


भर्थात्‌ देंदसे विरद्दित आत्मा द्वोता है, उस समय उसके पास, 


ये गआराकृतिक शक्तियां नहीं होती हैं। उस समय वह केवल 


आत्मिक शक्तिसें ही युक्त रहता है ओर वह अखंड शक्ति होती 
है, इसलिये उस समय उसमें घट-बढ कुछ नहीं हो 
सकता दें । । 


( ७४ ) अथर्वेवेदका सुबाच भाष्य [ काण्ड ५ 


बरीके पातित्रत्यकी रक्षा । 


( १७ ) ब्रद्मजाया । 
( ऋषि -- मयामू! | देवता -- श्रह्मज्ञाया | ) 
ते|ध्वदन्प्रथमा ब्रश्वकिल्विषे5कूपार। सलिलो मांतरिश्वां 





वीडुइ॑रास्तप॑ उग्रे मंयोभ्रापों देवी प्रंथमजा ऋतस्थ॑... . ॥१॥ 
सोमो राज! प्रथमो अंद्ाजायां पुनः प्रायच्छदहंणीयमान! । 

अन्वर्दिता वरुंणो मित्र असीदप्निहोंता हस्तग्रक्मा निनाय ॥ २॥। 
हस्तेंनैत्र ग्राद्यआधिर॑स्या ब्रक्षजायेति चेदवोंचत्‌ । 

न दताय॑ प्रहेयां तस्थ एवा तर्था राष्ट्र गुपित क्षत्रिय॑स ॥ ३॥। 
यामाहुस्तार॑कैषा विंकेश्षीतिं दच्छुनां ग्राम॑मवपर्थमानाम्र्‌ | 

सा ब्रक्षजाया वि दुनोति राष्ट्र यत्र प्रापंदि शश उंल्कृपीमांन्‌ ॥9४॥ 


कक नलाननकननन, 


अथ-- ( अ-कू-पारः सलिलः! / भगाघ समुद्र, ( मातरिश्या ) वायु (वीडडुडवराः ) बलवान तेजवाला अप्नि 
(उन तपः ) ठग्न ताउ देनेवाला सूर्य ( मयो-भूः ) छख देनेवाल! चन्द्र, ( देवी; आपः ) दिव्य जल, (ऋतस्‍स्य प्रथ- 
मजाः ) ऋतका पहिला श्रवतंक देव (ते प्रथमाः ) ये पहिले देव भी ( त्रह्म कि्बिष अवदन्‌ ) ब्राह्मणके संबेधमें पातक 
करनेवालेके विषय गवाही देते हैं ॥ १॥ 

( अहणीयमानः प्रथम: सोमोी शाआ ) क्राध न करता हुआ पद्िला सोम राजा ( ब्रह्मजायां युनः ग्रायच्छत्‌ ) 
ब्राह्मणकी भार्याकों पुनः वापस देने लगा | उस समय ( यरुणः प्रिशत्र: अम्यर्तिता आझ्लीत्‌ ) वरुण भोौर मित्र ये साथ 
चलनेवांले थे ओर (ह्वाता अज्निः हस्तगहा निनाय ) द्ोता अभि हाथ पकडकर चलाता रद्दा ॥ २ ! 

(इस्तेन एवं ग्राह्मः अस्या; आधिः ) दायसे ही ग्रहण किय। जावे, ऐसा इसका भदेश है, ( ब्रह्मजाया इति 
चत्‌ अवासत्‌ ) यदि यह ब्राह्मणढी पत्नी हें ऐसा कहा जाय | ( पया दूताय प्रहेया न तस्थे ) यह दुतके लिये ले आने 
योग्य द्ोकर नहीं ठदरती, (सथा क्षज्ियस्थ गुपित राष्ट्र ) वेसा दी क्षत्रियका सुरक्षित राष्ट्र होता है ४ २॥ 

( विकेशी एवबा तारका इसि ) बंघन रहित यह तारका है ऐसा (ग्राम अवपच्यमानां दुच्छुनां यां भाईुः ) 
जिसको ग्रामके ऊपर गिरनेवाली विपत्ति करके कहते हैं। इसी प्रकार (सा अ्द्मजाया राई वि दुनोति ) वह ब्राह्मण भरी 
राष्ट्रको विशेष हिला देती है, (यत्र उल्कुषीमान्‌ शब्द प्र अवादि ) जदां उल्कायुक्त शशक गिरता है ॥ ४ ॥ 
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भाषाथे--- अप्ति, जलनिधि समुद्र, वायु, तेजस्वी सूर्य, सुख्त देनेवाला चन्द्रमा, तथा अन्य सब देव ब्राह्मणके संबंधमें पाप 
ऋरनेवाले पापीके पापाचरणके विषयमे सत्य बात स्पष्ट कद्द देते हैं ॥ १४ 

सोमने शान्तिके साथ आह्यणकी स््लरीकों पुनः वापस दिया, वहां वरुण और मिश्र उपस्थित थे और अभ्रि भी पाणिग्रदणके 
प्मय दोता बनाथा २३. 

जो ब्राह्मणकी पत्नी कही जाती हैँ वद् पाणिग्रहण विधिसे दी विवादित हुई द्ोती है। यद्द किस्रीके दूतद्वारा भगाई जने 
योग्य नहीं होती, इसकी सुरक्षासे क्षत्रियका राष्ट्र सुरक्षित होता हैं ॥ ३ ॥ 

जिस प्रकार अकाशकी तारका ओर उल्का किसी प्रामपर गिरती है और वह दुश्चिन्द कह्दा जाता हैं, उसी प्रकार वह 
ब्राह्मण््सी भगाई आनेपर राष्टका नाश करती है ॥ ४4 द 


धुक्कत १७ ] खीके पातित्रत्यकी रक्षा । . (७५ ) 


बह्यचारी च॑रति वेविषद्विष। स देवानां भवस्येकमज्नस । 


तन जायामन्व॑विन्दुद्गहस्पति। सोमेन नीतां जहँ॥ न देंवा: .॥ ५॥ 
. दवा वा एतस्थामिवदन्त पर्व सप्तकषय॒स्तपंसा ये निंषेदु । क्‍ क्‍ 
भीमा जाया ब्राह्मणस्याप॑नीता दधा देधाति परमे व्यों|मिन ॥ $ ॥; 


ये गर्भा अवपर्न्ते जगद्यच्चापलुप्यतें | वीरा ये तश्नन्तें मिथो अंक्षजाया दिंनस्ति ताचू ॥ ७ ॥ 
उत यत्पर्तयो दर्श ख्त्रियाः पर्वे अन्राक्षणा। । बअद्मा चेद्धस्तमग्रहीत्स एवं पर्तिरेकधा ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण एवं पतिन रांजन्योई न वेह्यं। । तत्क्षयें! प्रत्रवर्मेति पश्चम्यों मानवेभ्य? ॥९॥ 
पुनवें देवा अंददुः पुन॑नष्या| अददु। । राजानः सत्य गृंद्धाना अ्ंद्मजायां पुन॑दंद!ः ॥ १० ॥ 
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अथे--- (ब्रह्मचारी विबः वेविषत्‌ चरति ) बक्चारी प्रजाओंकी सेवा करता हुआ जगतमें त्चार करता हें, इसलिय 
( खः दूवाना पक अंग प्रबाते ) वह देवोका एक अंप बतता हूं । ( लेन बह्स्पतिः ज्ञायां अन्वा वन्द्रत ) उसके द्वारा 
बटसस्‍्पतिने भर्या आप्त की ( सोमेत्र नाता जुड्मां न दवाः ) जिस प्रकार सो मके द्वारा लायी हुईं चमस्रसे हुत आहुति देव प्र! 
करते है ॥ ५॥ 

( एतस्यां पूृथ देवाः वें अवदन्‍्त ) इसके संबंधमें पूर्व देवोनि कहा है, तथा (ये तपश्ला निजतुः सप्त ऋषयः ) 
जो तप करनेके लिये बैठते हैं उन सप्त ऋषियोंने भी वेता ही कद्दा है । (ब्राह्मणस्य अपनीता जाया भीमा ) बआ्ाह्मणकी 
भगाई पत्नी भर्यरर होती है, ( परमे व्योमन दुर्घा द्धाति ) परम घाममे भी दुःख देनेवाली वह द्वोंती है ऐसी धारणा 
करते ६ ॥ ६ ॥ 

( ये गर्भा) अवपद्यन्त ) जो गर्भ गिर पड़ते हैं, ( ज़गन्‌ यत्‌ च अप लुप्यते ) जो चलनेवाके प्राणी नाशको प्र! 
इते हैं, (ये बीराः मिथः तृहान्त ) जे। वीर परस्पर छडढते शिंडते हैं, (तान ब्रह्मजाया हिनस्ति ) उनकी ब्राद्मणकी 
भार्या मार डालती है ॥ ७ ॥ 

( उत्‌ यत्‌ पूव अब्राह्मणा: खा: दश पतयः ) ओऔर जो पांदेले ब्राह्मणसे भिन्न स्नीरें दख पति दवते हैं ( अह्मया। 
चेत्‌ हस्त अग्रद्दौत्‌ ) ब्रा्मगने यदि उसका वागिप्रदण दिया, तो (सर एवं पुकचा पतिः ) वद उम्रका एक दी पति 
द्वोता हे ॥ ८ ॥ 

(ब्राह्मण एवं पतलि! न राजन्यः न वेइयः ) वरद्मण ही एक पति हूं, क्षात्रेव आर वेहय नहीं | ( से: पश्चभ्य 
मानवेंभ्यः तत्‌ प्रयवन्‌ एति ) सूय पांचों मनुष्योंकों वह कददता हुआ चलता दे ॥ ९ ॥ 

(देवाः वे पुनः अद्दुः ) देवोंने पुनः दिया, ( मनुष्या: पुनः अदुदुः ) मनुष्योंने पुनः दिया दै। (खत्यं गद्भधानाः 
राजानः ) सत्यका पालन करनेवाले राजा ठोग भी ( ब्रह्म जाया पुनः ददुः ) आाद्मणल्लीको पुनः देते हैं ॥ १० ॥ 

भावार्थ-- अद्ववारी विद्या समाप्त करनेपर जनताड़ी सेवा करता हुआ जगत्‌में प्रचार करता दे, इसलिये उसको देवतांश 
कहते हैं । यद्द उक्त अत्याचारका पता लगाता है, ओर जिसकी ज़ी दोती है उसके पास पहुँचाता हैं ॥ ५॥ 

तप करनेवाले ऋषि और सब देवता लोग इस विषयमें वारंवार कहते आये हैं कि, इस प्रकार भगराई गुरुपत्नी अयानक द्वानि 
करती है भोर दूसरे उच्च लोकोंमं भो बडी पीडा देती है॥ ६ ॥ 

राष्ट्र जिस समय अकालमें बालकोंकी मत्यु होती दे ओर श्राणियोंक्रा बहुत संद्वार द्वांता है, ओर आपसमें वीर छोग एक 
बूसरेके सिर फोडने लगते हैं, तब समझना चादिये कि यद्द ररिणाम गुरुपत्नीके पूर्वाक्त कष्टसे द्वी द्वो रद्ा दं ॥ ७ ॥ 

ब्राइगसे भिन्न दस पति जोक दोति है, परंतु जिस सभय त्राइ्मण किसी छ्ोका पागिग्रहण करता हैं, उस समय उस छीका 
वहा एक पति द्वोंता हैं, कदापि ठस स्रीका दूसरा पति नहीं द्वो सकता # ८ ॥ 

ब्राह्मण ही एक पति है, क्षत्रिय और वैद्य नहीं, यह बात सूय ही पद्धजनोंकों कहता है ॥९ ॥ 

्ः द 


न मनमानी लि लियत करन नमन नानक 


(७५ ) द अथवेवेद्का खुबाघ भाष्य | | का०ड व 


पनदाय॑ अक्षजायां कत्वा देवर्निकिल्बिपम । ऊर्ज एथिव्या अक्त्वोरुंगायम्रुपासते._ ॥ ११॥ 
नासस्‍्य॑ जाया शंतवाही कंल्याणी तत्पमा श॑ये । यपित्राष्टर निरुध्यते ब्रह्मजायाचित््या ॥ १२॥। 
न विंकर्ण: पथुक्षिरास्तस्मिन्वेश्मनि जायते । यास्मित्राप्ट निरुष्यतं अक्षजायाचित्या ॥ १३॥। 
नास्य॑ क्षत्ता निष्कर्ग्रीव! सनानमित्यग्रतः । यस्मित्राप्ट निरुष्यते अ्ह्मजायाचिक्या. ॥ १७॥।। 
नास्य श्रेत; कंष्णकर्णों धरि य॒ुक्तो महीयते । यस्सित्राष्ट निरुष्यत ब्रक्षजायाचित्त्या ॥ १५॥॥ 
_नाख क्षेत्रें पष्करिणी नाण्डीक जायते बिसंम्र | यसिन्राष्टे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिंत्या ॥ १६॥। 
नास्मे पश्मि वि दृहन्ति ये|$स्या दोहंमुपासते । यस्सित्राष्ट्रे निरुष्यतें त्क्षजायाचित््या ॥ १७ ॥। 
नांस्य॑ घेनु! कंस्याणी नानड्वान्त्सदते धुर॑म्‌ | विजांनियंत्र ब्राह्मणो रात्रि वसति पापर्या । १८।॥। (१८३) 





2५, आपकी चेक. 


थे-- (दवे। निकिल्यिषं कृत्वा ब्रह्मजायां परनर्दाय) देवनि पापरद्वित करके ब्राह्मणज्लीकोी पुनः देकर 
(्‌ प्ाधव्याः ऊज् भकत्वा ) पृथिवीके बलका विभाग करके ( उर्गाये उपासत ) बडी प्रशास। करने योग्य देवताकी उपासन ॥ 
करते हैं ॥ ११ ॥ 
(य्मिन्‌ राफ्ठे अचित्या ब्रह्मजया निरूच्यते ) जिस राष्ट्रमे अज्ञानसे ब्राह्मणकी स्नी प्रातेबधम डाला जाता दे ॥ 
( अस्य शतवाही कब्याणी ज्ञाया तद्पं न आशाये ) उसकी सी संतान उत्पन्न करनेवाली कल्याणकारिणी जस्री भी बिस्त- 
रपर न सावं ॥ १२ ॥ 
जिश्न राष्टमें अज्ञानसे ब्राह्मणज्जी प्रतिबंधमें पडती है ( तस्मिन घेइमनि विकणः पथुशिरा। न जायते ) उस घरफें 
विशेष घुननेवाला और बडे शिरवाला पुत्र उत्पन्न नहीं द्वोता ॥ १३ ॥ 
जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणश्नी प्रतिबेधमें पडती है, ( अस्य क्षक्ता निष्कग्रीवः सूनानां अग्नतः न एति ) उस 
राष्ट्रका वीर सुव्णलिंकार गलेम धारण करके लडकियोंके सन्मुख नहीं जाता हैँ ॥ १४ ॥ 
जिस राष्ट्रमें अज्ञानपे ब्राह्मणस्नी प्रतिबंधमें पडी द्वोती हैं ( अस्य श्वेतः कृष्णकणणेः: घरि युक्त न मद्दीयते ) उस्र 
राष्ट्रम ब्यामकण शतेकणका घोडा घुरामें युक्त होकर महत्त्वको प्राप्त नहीं होता ॥ १५ ॥ 
जिस राष्ट्रमं अज्ञानसे ब्राह्मणत्नो प्रतिबाधित दोती हे ( अस्य क्षेत्र न पुष्करिणी ) उमके क्षेत्रम कमलोवाले तलाव नहीँई 
दोते ओर (बिल्व॑ आण्डीक॑ न जायते ) कमलका बीज भी नहीं होता ॥ १६ ॥ 
जिस राष्ट्रमें अज्ञानप्े ब्राह्मगको ज्ञी प्रतिबंधमें डाली जाती दें, उप्त राध्टमे ( ये अस्याः दोदे उपासखत ) जो इसक 
इनके लिये बठते हैं वे ( भ्रस्मे पश्चि न दुद्दान्त ) इसके लिये गौ दुद्वतीं नहीं॥ १७॥ 
( विज्ञानि ब्राह्मण: ) स्रीराहित दो ऋर ब्राह्मण (्‌ यत्र शात्र पापया वलाते ) जहां रात्रीम पापबुद्धसे र्ता छू, 


( अस्य ) उपके राष्ट्र्में (न कल्याणी धेन्ुः ) कल्याण करनेवाली घेनु नहीं दोती है ओर (नल अनड्वान्‌ धुरं सहते » 
न बेल घुराकों सहता है ॥ १८ ॥ 
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भावाथ-- दव, मनुष्य आर सत्यपालक राजा कांग गुरपत्नीकों सुराक्षित युरुके प्रति पहुंचाते हू ॥ १० ॥ 
जहां निष्पापतासे गुरुपत्नीकों छुरक्षितताके साथ गुरुगइके प्रति पहुंचाया जाता हैं, वद्रां भूमिका खत्व बढ़ता हे ओर यश 
फेलता हैं॥ ११॥ 


परंतु जिस राष्ट्रमं गुरुपत्नाकों प्रतिबंध द्वोता है, उस राष्ट्रमं मानो कोई सुवासिनी ञ्री बिस्तरेपर शुरक्षित नहीं से॥ 
सकती॥ १२॥ द 

जिप्त राष्ट्रमें गुरुपत्नीका अपमान द्वोताः है उस राष्ट्मे उत्तम पुत्र नहीं उत्पन्न हो सकते ॥ सुवर्णक आभूषण धारण करके 
काइ वीर बालिकाओंके स्राथ खेल नहीं सकता ॥| श्याभकर्ण घोंडेकों कोई जोत नहीं सकता ॥ कमलयुक्त तालाव प्रफुछित नहीं 
दोते ॥ गांवें दूध नहीं देतीं ॥ १३-१७ ॥ 

जिस राष्ट्रमें गुरुपत्नीर्की मानद्वानि होती है ओर उस कारण घमंपत्नी न दोनेसे गुरु अकेला ही त्रस्त होंकर कफोघकी 
भावना मनमें घारण करके स्रोता है, उस राष्टमें गो भी कल्याण नहीं करती भरे बैल भी कार्य करनवाला नहीं दोता दे ॥ १८ # 


खक्त १७ | 


सत्रीचारित्रयकी 
_ सत्रीचारित्यकी रक्षा । 

स्नीचारित््यकी रक्षा करनी च।हिये, यह उपदेश देनेक ल्यि 
यह सूुक्त हैं । जिस राष्ट्रमें स्रीचारित्यर्ती रक्षा की जाती है, 


ओर सब पुरुष स्लीके चारित्र्यकी रक्षा करनेक्े लिये तत्पर रहते. 


हैं उस राष्ट्रको उन्नाते द्वोती ह । परन्तु जिस राष्ट्रमं स्रीचारि- 


व्यकी रक्षा नद्दीं द्वोती, वह राष्ट्र पतित होता हं। सारांशसे 


इस सूक्तका यद्द उपदेश है । 

इस सुक्तमें ब्राह्मणकी ब्नी क्षत्रियके द्वारा भगाई जानेसे राष्ट्र 
पर कितने अनथ गुजरते हैं, इसका वणन है। “ वर्णानां 
ब्राह्मणों गुदा । ' अर्थात्‌ सब वर्णोत्रों विद्यादान देनेवाला 
सबका अध्यापक अथवा ' गुरु ? ब्राह्मण है | इसलिये ब्राह्मण“ 
की स्त्री सबकी ' ग्रुरुपत्नी ? होती हैं । जिस प्रकार * ब्राह्मण 
सब पुरुषों के। शानोपदेश देता हुआ सबंत्र भ्रमण करता है, 
उप्ती प्रकार 'ब्राह्मणी ! भी सब स्रियोंढो ध्मका उपदेश 
करती हुई भ्रमण करती है । गुरुपत्नीका यद्द कतेब्य द्वी है। यह 


ऋतेव्य करनेके लिये जब गुरुपटनी बाहर भ्रमण करती है तब 


उसके चारिव्यका रक्षण सब लोग करें । कोई भी उसको प्रति- 
बन्ध न करें ओर न उसका किसी प्रकार अपमान करें ' 

जो गुरुपत्नीका अपमान करनेका स्राहस करेंगे, वे अन्य 
छ्लियोंका अपमान करनेसें पीछे नहीं ह॒टेंगे, यद्द साव यहां है ! 
वास्तवमें सभी स्ियोंके चारित्यदी रक्षा द्वोनी चाहिये। क्योंकि 
इसी पर राष्टरका गारव अवलंबित हू । जिस राष्ट्रम गुरुपरत्नाका 
भी चारित्र्य अथवा पातित्रह्य ग॒ण्डेंकि अद्याचारके कारण सुर- 
क्षित नहीं रहता, बहांकी अन्य ज्ियोंकी दुदशाका वर्णन दी 
क्या दो सकता है ! इसलिये सब ख्नियोक्रे चारित्रयके -उत्कर्षकी 
टश्सि द्वी इस सूक्तमें कहा है कि कोई भी गुरुपरत्नाका अप- 
मान न करें। यह सूक्त आाकाशस्थ तारोंकी गतिपर रचा हुआ 
अलंकार है, इसका स्पष्टीकरण अब देखिये--- 


बहस्पति ओर तारा।.. 
आकाएमें ब॒हस्पति नामका एक सितारा है, जिसकी “ गुरु ! 
भी कहते हैं। यद्द प्रसिद्ध पितारा है, जो रात्रीके समय पाठक 
देख सकते दढें। आकाशत्थ अन्य नक्षत्रोंमे ' तारा अथवा 
तारका * नामका एक नक्षत्र है, रूपकसे समझा जाता ई कि 
यह “ गुरु' की “ घमपत्नी ' है, अर्थात्‌ बदस्पतिक्री यद्द भार्या 


है। यहां घमपत्नी कदनेका तात्यय इतना ही ह कि यह बुहस्पति- 


इस नक्षेत्रमें बहुत देरतक और इसके बहुत समीप रहता दे । 
इसलिये इनकी आपतप्तमें पतिपत्नीकी कल्पना की है। बृदस्पतिका 
ब्रह्मणस्पति ' भी दूसरा नाम वेदमें हं। इसका अर्थ ” ज्ञानां गुरु 


ख््रीके पातिव्रत्यकी रक्षा । 


(७७ ) 


होनेसे इसका वर्ण ब्राह्मण माना गया, अर्थात्‌ इसकी घमेपती 
होनेस तारा भी ' ब्राह्मणी, ग्रुरुपत्नी अथवा ब्रह्मजाया ” कहलाती 
है । इस प्रकार यहां एक ब्राह्मण परिवारकी कल्पना हुई । यह्द 
बृहस्पति देवोंका गुरु है ओर जब आकाशमें देवोकी सभा राच्रीओे 
समय लगती हैँ, उस समय यह देव गुरु उसमें विराजते हैं 
आर माना, देवोंकों सुयोग्य सलाह देंतें हूँ । 

. इसी प्रकार राजा सोम भी देवसभाम उपस्थित होते हैं । इस 
समय ये एक क्षत्रिय राजा माने गये हैं । ये क्षत्रिय राजा अपनी 
राज्य।धिकारके मंदमें अंनेक तारागणोंसे संबंधित होते हैं अर्थात्‌ 
अनेक प्ियोंसे संबंध करते हैं। इस अद्याचारके कारण उनको 
क्षयरोंग होता हे । इस अनाचारके कारण बिचोरे राजासाहदेब 
क्षीण होते जाते हैं, अमावास्याकी रात्रीमें तो इनको द्वालत 


बहुत खराब द्वोती है | उत्त समय कुछ उपचार करनेपर शुक्॒- 


पक्षमें कुछ पुष्ट द्वाने लगते हैं। ऐसी अवस्थामें गुरुपत्नी ताराका 
दशन द्वोता है ओर उसका दशन होते दी क्षयी राजाका मन 
चब्चल हो जाता है। राजा अपने शासनाघिकारके कारण 
उन्मत्त दोनेके कारण गुरुपत्नीका गौरव ओर आदर न करता 
हुआ, उमच्रका घषण करता हैं । इस अकार ज्ञौक्ति पातित्रयका 
नाश करनेके कारण जो पाप द्वोता हैं, उस पापके कारण राष्ट्रमे 
बड क्षेम द्ोता है । ओर छब श्रजा त्रस्त हो जाती है । जद्दां 
गुरुपत्नीका इस प्रकार अपमान द्वोता है, वह्दां अन्य ब्ियों 
पातित्रत्यका क्या द्वोता द्वोमा, ऐसा विचार करके अद्याच 
राजाका निषेघ उपस्थित ऋषि ओर सदस्य देव करने लगते 
राजा अपने धमंडमें आकर विरोधक ऋषियों ओर देव॑ 
दबानेका यत्न करता है, इससे अजाम अधिक क्षोम द्वोता 
तत्पश्चाव राजा सोम देखता है कि अपनी प्रजा प्रतिकूल हो 
है और अपनेकी राज्यसे पदच्युत करनेका विचार करती 
इसपर प्रजाकी आधिक दबानेंके लिये अघुर सेनाकी सद्दाः 
लेता है। और विदेशी अधुर स्रेनाके अपनी प्रजा दबा 
चेष्टा करता है । इससे प्रजा अधिक छ्रुब्ध द्वोती दे और 
लडाइई छिडती ह । दोनों ओरका बहुत संह्ार द्वोनेपर १ 
पक्षोंद्री आपसमें कुछ सलाद द्वोती 6. । इस संघिके अनुर 
राजा सोम गुरुपत्नीकी वापस करता है । उस सम्य वरुण आ. 
मित्र साथ रहत हैं ओर अभि मा्गदशक द्वोता है । इस प्रदार 
चन्द्रमाको कलूंक लगकर इस थुरे कमका फड उसको पिलता है। 
इस समय सोम और ताराके संगमसे बुधकी उत्पत्ति होती 
है। तारा अमितापसे श॒द्ध होकर फिर अपने घर पहुंचती है। 
इस प्रकारकी कथा बहुत पुराणोंमें हे । इस विस्तृत कथाका कुछ 
मूल इस सूक्तमें दिखाई देता है । जिस श्रकार बृत्रकी कथा मेघ 


(७८ ) 


ओर सूये इसपर हूपकलंक'र मानऋर रची है, उसी प्रकार 
चंद्रमा, तारका , गुरु आदिफे ऊपर यद्द बोघप्रद अलंकार रचा 
है ।वेदमें इस प्रकार अनेक अलंकार हैं। और उनसे अनेक 
प्रकारका बोध प्राप्त होता है । 


यहां मी यद्द बोध मिलता है कि कोई राजा अपने अधि- 
कारके मदसे उन्मत्त द्वोर ज़ियोंपर अत्याचार न करें, यदि 
करेगा, तो उसके परमेश्वरके राज्यमें उसी प्रकार दण्ड मिलेगा 
जैसा कि सोम राजाको जन्मभर कलंकित द्वोना पड़ा था। 
उसका अपमान हुआ, कलूंकित द्वोना पडा, रोगी होना पडा, 
राजविद्रोदद हुआ, राष्ट्रमें बलव! द्वों गया, और न जाने कया 
क्या आपत्तियां आ पढ़ीं। यदि इतने समर्थ सोम रानाकी 
यह अवस्था हुई, तो उससे बहुत छोटे पार्थिव राजाकी क्‍या 
अवस्था होगी। और यांदे राजाकी ऐसी दुदंशा हो गई तो कोइ 
प्रजाजन यादे ऐसा कुकम करेगा तो उसकी कितनी दुदंशा 
दोगी, ऐसा विचार मनमें लाकर दरएक पुरुषकों ब्रौके प/ति- 
त्रद्यकी रक्षा करनी चाहिए । केवल गुरुपत्नीके द्वी पाति: 
ब्रत्यकी रक्षा यदां अभीष्ट नहीं है, प्रत्युत संपूण ब्रीजातिके 
पातत्रदयका रक्षाकरा यहां उपदेश हूं। गुरुपत्नी यहा केवल उप- 
लक्षण मात्र है । 


जिस राष्ट्रमें ज्लियोंकी पातित्रत्यरक्षा अच्छी प्रकार होती दे 
ओर ख्रौके इधर उधर सुखपूर्वक श्रमण करनेमेें उसके किसी 
प्रकार सो अपमानकोीं संभावना नहीं होती, बढ़ राष्ट्र 
सुरक्षित द्वोता दे-- 


न दुताय प्रहेया तस्थ पषा 
राष्ट्र गुपित क्ष्रियस्य ॥ (मं. ३ ) 


'यह ज्री दूतद्वारा ले जाने येग्य नहीं होती, अर्थात्‌ किसीका 
ँ्त इस प्रकारका भयानक कुकम करनेको जिंस राष्ट्रमं साइस 
कर सकता, वह क्षेत्रियका राष्ट्र सुरक्षित रद्दता दे। 
वि जिस राष्ट्रमें स्रोके ऊपर अत्याचार होते हैं वद्द राष्ट्र 


।४० मी 4 अएक.। 


गरी सज्जनके रहनेके लिये योग्य नहीं द्वोता है । 
* जिस राष्ट्रमें त्लियोपर अत्याचार होते हैं उस राष्ट्रम गर्म- 


मरी 


ति भा द्वाते हे, प्राणी अकालम् मरते हैँ, वीर लोग आपसे 


अथर्वचेदका सुबाध भाधष्य |, 


| कांड ६ 


डते हूँ ” ( में, ७ ) इस लिये प्नियोंकी सुरक्षा अवश्य 

[हि 
क्षत्रिय तथा वैइयोंमें नियोगके कारण और शुद्गों में पुनर्विवाह के 
फारण एकके पश्चात्‌ दूसरा इस प्रशार दस तक पतियोंकी 
संख्या द्वों सकती दे | परंतु ब्राह्मणोंके लिये तो न नियोगकी 
प्रथा ओर ना हीं पुनविवाइकी प्रथा उचित समझी जाती दें, 
इसलिये ब्रह्मणीका बअाह्यणके साथ एक बार विवाद्द हुआ तो 
उसका किसी भा कारण दूसरा पति नहीं हो सकता । क्योंकि 
ब्राह्मणोंकों भोगमें फंसना नहीं चादिये। इत्यादि विषय आठवें 
मेत्रम देखने योग्य दे । शेष मंत्रोंमें क्लोपर अत्य।चार करनेवाब्के 
राष्ट्रकी जो दुदंशा द्ोती है उसका वर्णन है | इसलिये उनके 
अधिक विचारकों आवश्यह्ता नहीं हे । 

इस सूक्तमें कई प्रकारके बोध प्राप्त होते हैं । सबत्ते प्रथम 


ध् 


ड् 
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लेने योग्य बोध यद्द हैं कि राजाकों अपना आचरण बहुत दी 


निर्दाध रखना चाहिय्रे। बहुत प्लियां करना और दूसरोंकी 
स्तिर्योके साथ कुकर्म करना बहुत दी बुरा है। बहुपत्नी व्यवद्दार 
करनेसे सबसे पहिला जो कष्ट द्ोता है वह ब्ह्मचये नाश ओर 
बीयनाशके कारण क्षयरोंग द्वोनेक्री सेभावना है । शरीरमें जब- 
तक भरपूर वीय रद्दता दे तब तक क्षयरोग दो ही नहीं सकता । 
वीये दोष उत्पन्न होनेसे क्षयरोंग धोता हे भौर अन्त उससे 
मृत्यु निश्चित है । राजाका आचार व्यवद्यार देखकर अन्य लोरा 
उसी प्रकार आचार करते हैं, राजआाओंक्रे ऊपर यह बढ़ी भारी 
जिम्मेव/री दे । राजा बिगड जानेसे राष्ट्रक़े लोग बिगड जाते हे 
ओर इस प्रकार राष्टुक्ा नाश द्वोता ६ । अतः बड़े लोगोंको 
अपने आचार व्यवद्यार घमनुकूल ही ऋरने चाहिये। राजाके 
पास जो अधिकार द्वोता दे उसका घमंड करके अपने अछि:- 
कारका दुरुपयोग करना राजाको योग्य नहीं द्वे ॥ प्रजाके कल्य- 
णक्ता उद्योग करनेके लिये राजाके पास अधिकार दिया द्वोता दे + 
इस अधिकारका उपयोग अपने खाथ भोग मोगनेके लिये 
ऋरनेसे द्वी राजा दोषी द्वोता हे | इसलिये राजाको उचित है 
कि वह सदा समझे कि मेरा निरीक्षण करनेवाला परमेश्वर द्वे , 
इसलिये मुसे कोई अकाये करना योग्य नहीं दे। इस प्रकार 
विचार करके राजा अपना आधार व्यवद्वार सुधारे ओर अपने 
योग्य प्रबंधसे संपूर्ण राष्ट्रका उद्धार करे । 


स्वृक्त १८ ] द ब्राह्मणकी गो । क्‍ (७९ ) 


ब्राह्यणकी गो । 


( १८ ) बह्मगवी । 
५ ऋषि -- मयोभू! | देवता -- ब्रह्मग॒वी । ) 
नतां ते देवा अददस्तुभ्यें नपते अत्तवे । 


मा ब्राक्षणस्य राजन्य गां जिपत्सो जनाधाम्‌ ॥ १॥ 
अक्षद्रग्घो राजन्य|: पाप ऑत्मपराजितः । 

स॒ आक्षणस्य गाम॑धादुध जींवानि मा श्रः .... ॥२॥ 
आविश्ताघिंपा पदुकूरिंव चमेंणा | द 

सा ब्राक्षणस्य॑ राजन्य तृट्टैषा मौरनाथा .. ॥ ३ ॥ 
निर्वे क्षत्र नयंति हन्ति वचों5प्रिरिवारंब्धो वि दुनोति सर्वेत्न । क्‍ 

यो ब्राह्मण मन्यते अज्ममेव स विपस्य॑ पिब्रति तैमातस्य॑ ॥ ४ ॥ 
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हे 


थ-- दे नृपते | ( ते देवा! एवां तुभ्य भक्त न ददुः) उन देंवोंने इस शैद्धो तुम्दारे लिये खाने रे अथ नहों 
दिया ई | है ( राजन्य ) क्षत्रिय | (अाह्मणस्य अनाधां गां मा जिघत्लः ) ब्रह्मगकी न खाने योग्य गंकों मत सा॥१॥ 
( अक्ष-द्र॒ग्घः पापः ) जुआडी, पापी (आत्म-पराज्ितः दाजन्यः ) अपने कारण पराजित हुआ दुआ क्षात्रेय, 
( सरः ब्राह्मणस्य गां अद्यात्‌ ) वह यदि ब्राह्मणगकी गौके खबे, तो ( अद्य जीवानि, मा श्वः) वह आज जीबे, कल 
नहीं ॥ २॥ 
है ( राजन्य ) क्षत्रिय | ( पथा आ्राह्णस्थ थीं: अनाद्या ) यह ब्राह्मणकी गा खाने याग्य नहीं हं। क्योकि 
( खा चमणा आविषशष्टिता ) वह ज5से ढंकी (तष्टा पदराकू: इव अधविष। ) प्यासी सापिनके समान भयंकर विषक् 
भरा दहता हैं ॥ १ ॥ 
यः ब्राह्मण अन्न एवं मन्यते ) जो क्षत्रिय ब्राह्मणणों अपना अन्न ही मानता है, (सर तमाशलस्य विषस्य 
पिग्याति ) वह क्षापक्ता विष ही पीता है। वह अपमानित ब्राह्मण (क्षत्र वे निः नयाते) क्षत्रियकी निःशेष करता ई, ( घच् 
हल्ति ) तेजका नाश करता है, ( आरब्धः अप्नि; इच ) भारंग हुए प्रदी्त अम्रेके समान ( खबं व दुनोति ) सब नष्ट 
करता हूं ॥ ४ ॥ 







भावाथ-- हे क्षत्रिय | हे राजा ! यह सब तेरे द्वी उपभोगके लिये तुम्हारे पास देवोने नहीं दिया है। ब्राह्मणको भू, 
गाय आंदि जे! भी कुछ घन दें।गा वह बलसे दरण करना तुम्ह योग्य नहीं हैं ॥ १॥ द 
जम हरा हआ, पापी, दुराचारी और आत्मघातदी क्षत्रिय होगा वहीं ब्राह्मगकों भूमि और गो आदिका बलसे हर॒ण 
करके भोग करेंगा, इससे वह आज जावित रहा, तो कल भा जीवित रहेगा, इस विषयम निश्चय नहीं है॥२॥ 
| क्षत्रिय ! ब्राह्मणकी भूमि अथव' गौ तुम्दारर उपभोगके लि नहीं है! वह चमंसे ढंकी हुईं, विषभरी, क्रोधी 
साोॉथनक समान वह्द तुम्हारे लिये नाशक सिद्ध होंगी ॥ ३ ॥ 
: जो क्षत्रिय विद्वान ब्राह्मणकों अपने भेगका विषय मानता है, वह मानो स्ांपका विष हाँ पीता है। उस प्रकार अपमानित 
हुआ ब्राह्मण क्षत्रियका नाश करता है, उसका तेज नष्ट करता दे, आर जलती आगके समान सब राष्ट्रका ईला दता ह ॥४॥ 


. (८०) अथवेचेद्का सुबोध भाष्य [ काण्ड ५ 


एंन॑ हन्ति मद मन्यमानों देवपीयुधेनकामो न चि्तात्‌ । 
से तस्वेन्द्रो हृदयेउप्रिमिन्ध उभे एंनं द्विष्टो न्भसी चरन्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
न ब्राह्मणों हिंसितव्योई प्निः प्रियतनोरिव । क्‍ 
सोमो ह्युस्य दायाद इन्द्रों अस्पाभिशास्तिपाः ॥ ६ ॥ 
शतापपाष्ठां नि गिरति तां न शकक्‍नोति निःखिदन । 
 अर्च्न यो ब्रह्मणों मल्वः स्वाइं१न्नीति मन्‍्यते क्‍ ७9. 
.. जिहा ज्या भव॑ति कुल्म॑ंछ वाड़नांडीका दन्तास्तपंसाभिदिग्धा।। 
तेमित्रेक्षा विध्याति देवपीयून्हुद्वलेघनुभि्देवजूते! ॥ 4॥ 
तीएणेष॑बो ब्राह्मणा हेतिमन्तो याम्रस्यन्ति प्लरव्याह न सा मर्षा। 
अनद्वाय तप॑सा मन्युनां चोत दरादव शिन्‍्दन्त्येनम क्‍ ॥ ९॥ 
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अथ-- ( यः देवपीयुः धनकामः ) जो देवशत्रु धनलोभी ( एने सु मन्यमानः न चत्तातू दांत ) इस 
ब्राह्मणकों कोमल मानता हुआ बिनां विचारे मारता है ।( इन्द्रः तस्य हृदये अभ्नि स॑ इन्धे ) इन्द्र उसके हृदयमें अभि 
जला देता दै ( उभे नभसी चरनन्‍्तं एन द्विष्ठः ) दोनों भूलोक और दरुलोऋ विचरते हुए इससे द्वेष करते हैं ॥ ५ ४ 

( प्रियतनो: अपलिः इच ) भियतनुरूप अग्रेके समान ( ब्राह्मण न हिसितव्यः ) ब्राह्मणकी हिंसा नहीों करनी 
चाहिये । ( सोमः द्वि अस्य दायाद्‌ः ) सोम इसका संबंधी है ओर ( इन्द्र: अस्य अभिशस्ति-पाः ) इन्द्र इसको शापसे 
बचानवाला हू ॥ ६ ॥ 

( यः मत्वः ब्रह्मणां अन्न ) जो मलान पुरुष ज्ाह्मणोंका अन्न ( स्वादु अग्गि इांत मन्यत ) खाद खाता हूं एसा 
समझता है वद (शठ-अपाए्ा नि गिरति ) सेहडों प्रकारकी दुगतिको प्राप्त दोता दे ओर (निःखिद्न तां न शाकनो!ते ) 
उसको प्राप्त करके सहन नहीं कर सकता हू ॥ ७ ॥ 

ब्राह्ममकी ( जिल्ढा ज्या भवाति ) जीस धनुषकरी ढोरी द्वोती दे । ( चाक कुट्मर्ू ) वाणी पनुष्यका दण्डा द्वोती है 
(तपसा अभिविग्धाः दन्‍्ताः नाडीकाः ) तपसे तीक्ष्ण बने हुए दान्त बाणहूप होते हैं | ( ब्रह्मा ) ब्राह्मण ( तेमिः 
देवजूतेः हृदलेः घता्ाभिः ) उन देवसेवित आत्मबलके धनुष्योस्र ( देव-पीयून्‌ विध्यति ) देव शन्रुऑपर आधात 
करता है ॥ ८ ॥ 

( तीए्षण-इषचः हेतिमन्तः ब्राह्मणाः) तीक्ष्ण बाणोंसे युक्त, अख्रोसे युक्त ब्राह्मण (यां शरदब्यां अस्यन्ति ) 
जिस बाणप्रवाहकों फेंकते है (न सा स्था ) वह मिथ्या नहीं होती हैं । ( सपसा थे उस मन्युना अनुद्दाय ) तपके और 
क्रोघके साथ पीछा करके ( एन दुृरातू अवाभनन्‍्दान्त ) इसको दूरसे ही भेद डालते है ॥९॥ 


निशा 





मसावाथे- जो क्षत्रिय घनलाभसे देवोंका अन्नभाग खय॑ खाता हे, भार ब्राह्मणको निबल मानकर उसको कष्ट देता है 
उसके हूँदयमें आम जलाकर इन्द्र उसका नाश करता है आर सब द्यावाप्थिवीके निवासों उसकी निन्दा करते हैं॥ ५ ॥ 

अगिके संमान द्वी ब्राह्मण है, जिसको छेडना उचित नहीं हे । क्योंकि सोम उसका संबंधी ओर इन्द्र उत्का रक्षक है ॥ ६ ॥ 

जे; पापी क्षत्रिय ब्राक्षणका धन अपने भोगके लिये है, ऐसा मानता दे ओर उसका में उत्तम भोग करता हूं ऐसा समझता 

उसपर सेकडो आपत्तियां आती है और उसका सामथ्य ही नष्ट हो जाता हूं ॥ ७ ॥ द 

उस समय ब्राह्मणकी जिह्ना दोरी, ब!णी घनुष्य, ओर उप्तकें तपसे युक्त दन्त बाण द्वोते हैँ ।हन धनुष्योत्रे वह ब्राह्मण 
ईवर्तोका अन्न खानेवालेका नाश करता दे १८ ॥ 

थे ब्राह्मण बढ़े तीक्ष्ण शन्न्राश्नोंवाले दोते हैं, इसलिये उक्त अद्नर ये जिसपर फेंकते हैं वे ब्यर्थ नहीं होते | अपने तप और 
क्रोघसे पीछा करके दूरसे ही ये उसका नाश करते हैं ॥ ९ ॥ 


चूक ८]..“/रः आहाणकी गो ; कर क्‍ (८१) 


ये सहसमराजश्ासन्द्शश्ता उत |... 
ते ब्राह्मणस्य माँ जरध्वा बेंतहव्या। परासवन्‌ . दहन 
गोरेव तान्हन्यमांत्रा वेतहव्योँ अवांतिरत । 

केसरप्रावन्धायाश्वर माजामणेचिरन्‌ ॥ ११ ॥! 

एकशर्तु ता जनता या भूमिव्य|वूनुत । क्‍ क्‍ 
ग्रजां दिसित्वा आह्ंणीमपंभब्य परामवन्‌ ॥ १२॥ 
देवपीयुभ॑राति मेष गरगीएों भंचत्यस्थिभयान्‌ । क्‍ 
यो ब्राह्मण देवब॑न्धुं हिनस्ति न स पिंतयाणमप्येतरि लोकम ॥ १३॥। 
अप्िवें नं! पदवायः सोमों दायाद उंच्यते । 
हन्तामिश्नस्तेन्द्रश्तथा तद्वेधरसों विदु! क्‍ क्‍ ॥ १9 !| 
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छः 


अथ--( ये पैत-हच्था! सहस्खं अशाजनू )ओ देवोंक्ा दृव्य खानेवाले सहस्रों राज हो गये थे, ( ये उत दृशशता; 
आलसतन्‌ ) आर जो दस सो थे, (ते ब्राह्मणस्थ भां जग्ध्या ) वें ब्राह्मणी गो खाकर ( पशाभवन्‌) पराभवक्रों प्राप्त 
हुए ॥ १० ॥ द 

(हन्यमाना थो एथ ) कष्ट दी हुई गाने ही (सतान वेसइव्यान अवातिरत्‌ ) उन देवतोंका अन्न खानेवालेंका 
दिनाश किया। ( ये केसरप्रबन्धायाः चरम-अज्ञां अपेबिरन ) थो केशोर्का रस्सासे बांधी हुईं अन्तित्त अजाकों भी 
पचाते हैं, इृर्प छरते हैं ॥| ११ ॥ 

( ता; झअनताः एक-झते ) वे जनताके लोग एकसों एक थे (याः भरूमिः व्यधूसुत ) जिन्होंने भूमिको हिला दिया । 
( ब्राह्मर्णी प्रज्ञाँ हि सित्या ) प्राह्ममकी प्रजाकोी कष्ट देकर (असपभ्व्य पराभवन ) बिना संभावनाके ही वे परामवर्के 
प्राप्त हुए ॥ १२ ॥ 

(देध-पीयुः गर-गीणः मत्येषु चरति ) देवशत्रु जहर पीये हुये मनुध्यके समान मलुष्योके बीचमें चूमता है । और 
( अस्थि-भूयान्‌ भवति ) वह केवल हड्डी ही इड्शीवाला दोश है: ५: दे -बन्चू दा्टाण हिनसिति ) जो देवोंके बन्धु- 
रूप ब्राह्मणकों कष्ट देता है ( ला पिलृयाणं,अपि लोक॑ न पति ) वह पितृयाण लोककों भी नई। प्राप्त होता है ॥| १३ ॥ 

(अप्लिः वे जं। पद्वायः ) भमि ही हमारा मार्गदशक है । ( खोमः दावादः उच्यते ) सोम सेबधी है, ऐसा 


कहा जाता है । ( नह: मांमिशस्ता इन्ता ) इन्द्र इस शाप देनेवालेका नाश करता ई ( तथा घेघसः ततू [विद्दठु:) उम्त 
प्रकार ज्ञानी वह जात जानते है. ॥ १४ ॥ 
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४. रीमल॑ा 


हि 


भावार्थ-- देवतेंडि उद्देयमे अछ्ग रखा हुआ अज्न ख्य भोग करनेवाले सहस्नों राजा लोग बराह्मगकी भूमि अथवा गौ 
हरण क्षरके, उक्षका भोग करनेंश्रे पराभूत हों गये ॥ १० ॥ 
वह कष्टको प्राप्त हुई ब्राह्मणकी गाय ह्वी उन देवतान्नभोजी क्षत्रियोके नाश करनेका कार 
ु सेंकडों क्षत्रिय भूमिपर बढ़ा पराक्रम करनेवाले द्वोते हैं, परन्तु यदि उन्होंने आह्यणोंकों कष्ट 
पराभूत होते हैं ॥ १२॥ क्‍ 
... देवोंका शत्ररूप बनकर पृथ्वीपर संघार करनेवाला दुष्ट मनुष्य विष पीये अतिकृश मनुष्यदें समाद निबछ होता है भौर जो 
देवेंके बन्धु ब्राह्मगकी हिंसा करता है उसको पितृलोक भी नहीं ्राप्त द्वोता ॥ १३ ॥ द 
सब ज्ञानी जानते हैं कि अमर हमारा मार्गदशक, सोम हमारा संतंबी, और इन्द्र हमारा रक्षरू है ॥ १४॥ 


त | ११ ह 


पक हु 
| ५ 
देना शुरू क्रिया तो थे सदजहींमे 


११ अथवे, भाष्य, काण्ड ५ ) 


(८३ ) 


इपुरिव दिग्धा नूपते पदाकूरिंव गोपते । 


सा ब्राह्मणस्पेषुधोरा तयां विध्यति पौयतव। 


/-अनम3+ नमन न+क+ सन +रीक किन * क»-ब न पनननलना++++म मनन तन ८“ टनानिन+मन >»नननननन ट निलाशिरग++०बल+ 


नृपते | हे गोपते | ( द्ग्धा इथुः इध ) विषभर बाणके समान, ( पूदाकु इध ) सांपके समान, (स्रा 


्ज बे 
अथ-- 


अथर्वेचेदका छुबोध आाष्य | 


[ काण्ड ५ 


॥ १५ ॥ (१९८) 





ब्राह्मणस्य घोरा हृषः ) वह ब्राह्मणका भयेकर बाण ( तयां पीयतः विध्यत्ति ) उच्से हिंसकदा वेघ करता हैं ॥ १५॥ 
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लीन" 


भावाथे-- दे राजन | तू स्मरणमें धर कि विषयुक्त बाणके समान ओर सांपके समान ब्राह्मणका भयंकर बाण इंश्रकका 


खंवश्य नाश करता है ॥ +५॥. 


त्र | ह ण्‌ नी, 2 
हीणका गा | 
* गो? शब्दका अथ ' वाणी, भूमि, गाय, इन्द्रिय, प्रकाश ” 
आदि हैं। अर्थात्‌ ब्रह्मगवी ” का अर्थ 'बाह्यणकी वाणी 
भूमि, गाय * आदि ह्वोता है। यही ब्राह्मणकी संपात्ति द्वोती हे । 
ब्राह्मण शम, दम, तप युक्त कम करता है, इसलिये शान्त- 
वत्तिवाला द्ोता हे, अतः उपच्रवृत्तिवाले क्षत्रिय अशक्त ब्राह्मणको 
लूटमार कर उसकी संपाति हरकर उस्र घनसे अपना भोग 
बढ़ा सकते हूं । परन्तु आह्मण तप््ली ओर अध्यापन करनेवाला 
दोनेके कारण यांदे वह इस प्रकार दुःखी हुआ तो राष्ट्रमें अध्य- 
यून अध्यापन बंद दो जाता द्वें ओर उस कारण अन्तमें सब 
राष्ट्रक; ही नाश द्वोता है। इस प्रकार ब्राह्मणके कष्ट राजाके 
नाशके कारण द्वोते हैं । द 
'ब्राह्मणस्य गी अनाधा ' (ब्राह्मणकी गो खाने योग्ग्र 
नहीं ) ऐसा इस छुक्तमें बारबार कहा दे। कई छो 





का 





छोग इस 
वाक्यसे, क्षत्रिय वेश्य और शुद्वरक्री गो खाने योग्य हे ऐसा अथ 
करते हैं और ब्राह्मणकी गो कोई नहीं खाता था, परन्तु अन्य 
बर्णोंकी गें। लोग खाते थे, ” ऐस। अनथेकारक अनुमान निका- 
लते हैं | इसलिये इस विषयमें अवश्य विचार करना चाहिये । 
क्योंकि " गो अच्यया हूँ ऐसा वेद सवत्र ऋद्दा है, उसके 
विरुद्ध इस सुक्तमें गां खनिका उल्लेख केसे आ गया है। इसलिये 
यह बात अवश्य विचार करने योग्य है । इस सुक्तका आशय 
देखनेके लिये निम्नलिखित वचन सबसे प्रथम देखिये--- 
यों ब्राह्मणं अन्न एच मन्यते, स विषस्य पिबति ।! 
( में. ४ ) 
« जे ब्राह्यगकी अपना अन्न प्तानता है वद्द मानों, विष ही 
पीत। हैं । ' इस मंत्रमें उप्र क्षत्रेय नरम खभाववाले ब्राह्मणकी 
अपना अन्न मानता हे ऐसा कटद्दा हैं। इससे ब्राह्मणके टुकडे 
करके क्षत्रिय खाते थे यह भाव केना उचित नहीं है, क्षत्रिय 
नरमांस सोजी कदापि नहीं थे । फिर जो क्षत्रिय कदापि नरमांस 
नहीं खाते वे ब्राह्मणको ही अपना अन्न केसे मान सकते हैं, 
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हक] 


इस शंकाकों दूर करनेके छिये निम्नलिखित अंश्रका भाग 
देखिये--- क्‍ 
यो मब्यः ब्रह्मणां अन्न खादु आगे इति मन्यते। 
स॒ द्वातापाष्ठों गिरति । (मं, ७) 
४ जो मलीन क्षत्रिय ब्राह्मणोंका अन्न सुखंस में मोगता हूं, 


ऐसा मानता है वह चैकडढों विपत्तियॉमें गिरता है।? यहां 


ब्राह्मगका अन्न लूट मारकर क्षत्रिय खाबे, तो उसकी बडी 
दुगति द्वोती है ऐसा कट्दा है। “ ब्राह्मणको अन्न माननेका अर्थ ! 
यह है कि बाह्यणके प|सके सब उपभोगके पदार्थ छटकर अथवा 
जबरदस्तोसे छीनकर, उनका उपभोग करना । हेहयवंशी क्षत्रि- 
यॉन ऐसा ही किया था । वे क्षत्रिय ब्राह्मणोंके आश्रम लूटते 


थे ओर अपने भोग बढातें थे; इस कारण परशुरामने उनका 


नाश, करके पुनः धर्मंका स्थापन किया। इस्र सूक्तमें भी 
तीतहब्य नामक राजाओंका पराभव ब्राह्मणोंकों पीढ। देनेसे 
हुआ ऐसा कह। है | वसिष्ठ ऋषिको इसी प्रकार विश्वामित्रने 
कष्ट दिये थे। इस सबका तात्पय ब्राह्मणका मांस खानेसे नहीं 


है, अपितु ब्राह्मणकी संपत्ति, गौव, भूमि, तथा अन्य समृद्धि 


छूटना और उसका उपभोग खय्य करना यही है । 

ब्राह्मणके पासका घन यज्ञयाग और विद्याइद्धिके लिये होता 
हैं, यांदे वह घन छूटा जावे, तो यज्ञ नहीं होंगे ओर विद्याका 
नाश होगा | इससे अन्तमें सब जनताका नाश होगा । ब्राह्म- 
णोंक्ी वा्णीकीं प्रतिबंध करन", उनकी संपत्ति लूटना, शो 
चुरानां अथवा बलसे हरण करना, ओर अन्यान्य प्रकार बाह्मणोंके 
आश्रमाकी कष्ट देना अन्त राज्यके नाशका लिये कारण 
होता दे; ब्राह्मणकों अन्न माननेका यह अथ है । इसी प्रकार 
ब्राह्मणकी गाय इरण करना और उसका दूध आदि खयं पाना 
उसकी भूमि दरण करके उस भू।मेका जान्य खयय खाना, इत्यादि 
प्रकार द्वानिकारक है यह भाव यहां हें। ब्राह्मण जनताकों विया 
देते है, जनताके रोगेंकी चिकित्सा करते हैं, घर्मोका अनुष्ठान 
करते हैं, इसलिये जनताका प्रेम ब्राह्मपोंपर द्ोता है, और जो 


सक्त १९ ] 


क्षत्रिय ब्राह्मगोंक्ों कष्ट दता है उसको जनता राज्य भ्रष्ट कर देती 
हैं। वेदमें 'गो' शब्द “गायक दूध, दही, मक्खन, घी 
छाछ, गोके दूध और घीखे बनी सब प्रकरकी मिठाई, गोच्म 
गायके सींग, और गो ? इतने पदार्थोका वाचक है। इससे पाठक 
जान सकते हैं कि यहां  क्षात्रेयक्रे द्वारा बराह्मणकी गौ रखना ? 
ब्राह्मगक्रो गो आदि सब संपात्ति हप करना दी दै। सब सूक्तका 
भाशय ध्यानमें लानेसे यही आशय स्पष्ट प्रतीत होता है। 


ब्राह्मण प्रजा हिखित्वा असखंभवयं पराभघन । 

( में. १२ ) 
ब्राह्मणस्य गां ज़ग्ध्वा बेतहव्याः पराभवनर्‌ । 

( में. १० ) 
यो दृवबन्धु बराह्मणं हिनस्ति स पितृयान 
लोंक॑ न एति । में. १३ ) 


ब्राह्मण प्रजाकों कष्ट देनेसे सहज पराभव होता है । 
ब्राह्मणफी गो हडप करनेसे वीतहृब्य क्षत्रिय पराभूत हुए । 
जो क्षत्रिय ब्राह्मणकों कष्ट देता है वह  पितलोककों भी 
प्राप्त नहीं होता है । ' इन मंत्र भागोसि स्पष्ट हों जाता है कि 


ब्राह्मगोंकी कष्ट देना, उनको छूटना, उनके घम, कम चलने 


रुकावर्टे उत्पन्न करना, राजाके लिये अनिष्ट कारक है। यहां 


ब्राह्मणकों खाने अथवा उसकी गोक्ो खानेका भाशय बिलकुल 
नहीं है । 

इसके अतिरिक्त ” खानेका ! 
/ वह ओददेदार पेसा खाता है; ! 


अथ कई प्र्मारसे द्वोता है| 
इस वाक्यका यद्द अर्थ कदापि 


ब्राह्मणकों कष्ट । 


(८१) 


नहीं दे कि वह भन्न न खाते हुए रुपये, आने और पाई खाकर 
दृजम करता है । परंतु इधका अर्थ इतना दी है कि अयोग्य 
रीतिसे वद घन कप्ताता है | यही अथ संस्कृतमें भी है। 
ब्राह्मगकी खानेका &थ ब्राह्मगकी धन दौलत छूटना और उम्रका 
खय उपभोग करना | आजकल कद्दते हैं कि अनियंत्रित राजा 
प्रजाकों खाता है, इसका यह अथ नहीं है कि राजा मनुष्योंका 
मांस खाता है, अपितु राजा भ्रजाका सताता है यह इसका अर्थ 
है। शतपथमें-- द 
तस्माद्वाष्ट्री (वेशं घातकः। शा. प. बा, १३।९।९!७ 

अनियंत्रित राजा प्रजाके लिये घातक है।” यहां जो , 
प्रजाके घातका वर्णन किया हें वद्द केवल प्रजाकों काटना नहीं; 
अपितु प्रजाकी उन्नतिर्में बाघा ढाछना हे । इस सब वर्णनसे 
इस सूक्तका आशय ध्यानम भा सकता है । 


राजाका क्देग्य । 

राजाका कतंब्य है कि वह ज्ञानियोंकों विद्यादान करनेंमें, 
वेश्योंकों ब्यापार करनेंमें, शूद्वोंकों अपनी कारीगरीके व्यवहार 
करनेमें उत्तेजना दे । अपने पास शक्ति दे इसलिये निरबलॉपर 
अद्याचार स्ये न करे. ओर ऐसा राज्यशासन करे कि जिससे 
सबकी उन्नति यथायोग्य रीतिप्े दही। सके । जिद राज्यमें शम, 
दम और तप करनेवाले ब्राह्मणोंपर अद्याचार द्वोते हैं वहां अन्योंकी _ 
सुरक्षितता कट्दां रहेगी 

पाठक पूव सृक्तके साथ ही इस सूक्तकों पढें ओर उचित 
बोध प्राप्त करें । आगामी सूक्त भी इसी आशयका है। 


ब्राह्मणको कष्ट । 


(१९) बचश्चगयी 


क्‍ ( ऋषि -- मयोभूः | देवता -- अक्षगची । ) 
हे । ध च्५तजु #. | 34 ७ ०० हलक 
अतिमात्रमवर्धेन्त नोदिंव दिव॑मसपश्चन्‌ । भ्रृगुँ हिसित्वा सूक्षया बैंतहव्या। परामवन्‌ 
ये बुहरत्सामानमाह्लिर समापयन्त्राह्मणं जनाः पेल्वस्ते्षाप्मुभयादुमवैंस्तोकान्यांवयत्‌ 








॥ १ ॥|. 
॥ २॥। 





अथे-- ( खुझ्याः ) इमल! करके जय प्राप्त करनेवाले वीर ( अतिभाजञ् अवधन्त ) भत्यग्त बढे, (न दिवयं इच 
उत्स्पृश्ान्‌ ) इतने कि युलोकको मानों उन्होंने रपशे किया । परंतु वे ( बत-हृव्याः ) देतोंका अल स्वयं भोगने लगे तब ( अुगु 


हाखत्वा ) धगुऋषिकी हिंसा करके ( पराभवन ) पराभूत द्वी गये ॥ १॥। 
(ये जनाः बृहत्सामान ) जो छोग बडे सामगायक ( आंगिरसं ब्राह्मणं आपंयत ) आंगिरस ब्राह्मणको सताते रहे, . 


( बेषों ताकानि ) उनके संतानोंको ( पेत्वः अविः ) दिंसक ( उमयादूं आवयत्‌ ) दोनों दांतोंके बौचर्म रगडता रहा ॥२॥ 
भावार्थ-- विजयी संजय क्षत्रिय बहुत बढ गये ये, परंतु जब वे ब्राह्मणोकी सताने छगे और देवोके लिये दिया हृथ्य 


खये भोगने लगे, तब राज्यश्रष्ट हो गये ॥ १ ॥ 
श् 


( ८४8 ) ः अथवंवेदका छुबोध भाष्य। क्‍ [ काण्ड ५ 


ये ब्रांह्मणं अल्यहीवन्ये वासिन्छ॒र्कमीपिरे | अखस्ते मध्यें कुल्याया। केशान्खाद॑न्त आसते ।। ३ ॥ 
जह्मग॒वी पथ्यमांना यावत्सामि विजजजंहे । तेजों राश्रस्य निईदेन्ति न वीरो जायते वुषा ॥ ४॥ 
ऋरम॑स्था आशसंन तष्टे पिंशितमेस्पते | क्षीरं यद॑स्या! पीयते ते पितृषु किल्विषस ॥ ५॥ 
उग्यो राजा मन्य॑मानो ब्राह्मणं यो जि्॑त्सति | परा वास्सिंच्यते राष्ट्र अ्क्षिणों यत्रं जीयते ॥ ६॥ 
अष्टाप॑दी चत्रक्षी चर्तु।भ्रोत्रा चतुहनुः! था स्पा दिजिंद्ठा भृत्वा सा राश्मव पूजुते ब्रद्मज्यस्यं ।। ७ || 
तद्ठे राष्ट्रभा स्ंवति नावे सिन्नामियोदकम । अक्षाणं यत्र॒ दिस॑स्ति तद्ाड होनति दुच्छुनां ॥«॥ 
त॑ बुक्षा अप॑ सेथन्ति छाथों नो मोप॑गा इतिं । यो बआक्षणस्य सद्ध॑न॑मरामि नारद सन्‍्यते ॥ ९॥ 


न्‍फजक-+न-नरवानज 


८. 
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अर्थ-- (ये ग्ाह्मणं प्रत्यक्रविन ) ओ ब्राह्मपश अपमान करते हैं, ( ये वा आख्िन्‌ शुरक इंपषिरे ) अथवा जो 
इससे घन छीनना चाहते हैं, (ते अरूए कुल्याया। मध्ये ) वे रुविरकों . नदोके बीचमें (केशान खादन्‍्त आखते ) 
केशोको खाते हुए बेठते हैं ॥ २ ॥ 

( सा पथ्यमाना ब्रह्मगवी ) वह इृडप की गई ब्रह्मणझी गौ (यावत्‌ अभि विजज्ञदें ) जिस कारण तढफती 
रहती है, उप कारण उम्र (राष्ट्ल्य तेज निद्दीग्ति )राशका तेज मारा जाता है और वहां ( चूषा वीरः न जायते ) बलवान्‌ 
वीर भी उत्पन्न नहीं होतः है ॥ ४ ॥ 

( अस्याः आशलन कऋूरे ) इसकी कष्ट देना बडा कुरताआा काय है, (पिशितं तृष्ठ अश्यले ) मांस तो तृषा बढान- 
वाछा दोनेके कारण फेंकने योग्य है। ( यत्‌ अस्याः क्षीरं पायते) जो इस ब्राह्मणर्क गौका दूध पाना दे (तल वे 
पित॒षु करिड्यिषं ) वह निःंदेद पितरोंमें पाप कहा जाता है ॥ ५॥ द 

.. ( यः राजा उम्र: मनन्‍्यमानः ) जो राजा अपने आपको उप्र मानता हुआ ( बाझ्ण जिघत्खाति ) ब्राह्मगकोीं सताता 
हं, (सतत राष्ट्र परा खिद्यसे ) वह राष्ट्र बहुत मिर जाता है ( यज्ञ ब्राह्मणः जीयते ) जहां ब्राह्मणको कष्ट पंहुचता हैं ॥६॥ 

( अष्टापदी चतुरक्षी ) आठ परॉंवंवाली, चार आंखोंबाली, (चतुः ओजा चतुद्देनुः ) चार कार्नोवाली ओर चार 
दसुवाली ( द्यास्या द्विजिल्ला भृत्वा ) दो मुखवालोी भौर दो जिह्यावाले होकर (ब्रह्मज्यस्य राष्ट्र सा अब धूजुते ) 
आहमणको श्वतानेवाले राजाक़े राष्ट्रकी वह हिला देती हे ॥ ७ ॥ क्‍ 

( यत्र ब्राह्मणं हि लब्ति ) जद्दां ब्राह्मककों कष्ट पहुंचते है (तत शष्दू दुच्छुना दल्ति ) वह राष्ट्र विपत्तिव्ष मरता 
हैँ । और (तत्‌ थे राष्ट्र ) वह राष्ट्रको ( आ स्रव॒ति ) गिरा देता है ( हक सिज्लां नाये इव) जैसा जछ टूदी हू३ 
नोकाको बहा देता हे | ८ ॥| 

(नः छाय्ाँ मा उपगा; इ'ति ) हमारी छायामें यद न भव, इस इच्छासे ( तेव्ुक्षाः अपलेघलनित ) उसको वृक्ष दूर 
दटा देते हैं। हे नारद | ( यः ब्राह्मणस्य घर्न रूत्‌ अभि मच्यते ) जो ब्राह्यगकका घन बलते अपना मानता है ॥ ६ ॥ 
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भावाध-- जिन्होंने सामग।यक आंगिरस द्वाह्मणको सताया था, उनके बालबश्ोंकों हिंसक पशुओने दांतोंसे पीखा था ॥२॥ 
जो ब्राह्मगका अपमान करते हैं, ओर उससे घन छीनते हैं, वे रघिरकी नदोमें बालोकों खाते रहते हैँ ॥ ३॥ 

जो ब्राह्मगकी गाय हृडप करता है उस क्षत्रियक्ते राष्टूछा तेज नष्ट होता है ओर उसमें बढवान्‌ बीर नहीं उत्पन्न होते ॥४2॥ 
गायको कष्ठ देना बडी करूरताका कार्य है| दूसरेंकी गायका दूध पीना भी विषके समान ही है ॥ ५॥ 
अपने आपको बलवान मानता हुआ जो राजा ब्राह्मणकी सताता है, उसका राष्ट्र गिर जाता ई ॥ ६॥ 

 ब्राह्मणकी गाय दुखी होनेपर द्विगुणित मारक सींग आदिये युक्त होकर उसके राष्टू्का नाश करती हैं ॥ ७ ॥ 

जहां ब्रह्मण सताया जाता हैं वह राष्ट्र विपत्तिमें गिरता हे । टूटी नोझाके समान वह बीचमें ही छूब जाता है ॥ ८ ॥ 

ज्ञो ब्राह्मणका घन छीदता हैँ उम्रको दक्ष भो अपनी छायामें नहीं आने देते ॥ ९ ॥ 


छ्क १९ ] ब्राह्मण का के४ | द ेल्‍ ( ट्रप्‌ ) * 


विषमेतद्देवक्ृत राजा बरुंणोड्ज्वीत्‌ । न ब्राह्मणस्य॒ गां जर्ध्चा राष्ट्र जगार कश्वनं_ ॥ १०॥ 
पर २ 

नवेव ता नंबतयों या भरूमिव्य धूलुत । प्र॒जां दिसित्वा बराह्मणीससंभव्यं परामवन.. ॥ ११॥ 

यां मृतायालुबधन्ति कुद्यं| पदुयोप॑नीम । तह अंक्षज्य ते देवा उपस्तर॑णमत्र॒वन्त १२॥ 


अश्राण कृपमाणस्य यांत्र जातस्य वावतु) | त वे ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन || १३ ॥ 
येन मत स्नपयन्ति स्मश्रृणि येनोन्द्रते | ते वे अहज्य ते देवा अपां भागसंधारयन ॥ १४ 
अप । 


न वर्ष मेंत्रावरुण अंह्मज्यम॒भि वर्षति | नास्मे सर्मिति। कल्पते न मित्र नंयते वशंस || १७॥ (२१७ 
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। जन तन ने कक “न नेलनयात 0४७ पहनकर अनल/्फत मा ५/ कककक, 


अथ-- ( राजा बरूणः अन्नकात्‌ ) वरुण राजाने कद्दा है कि ( एतत देवकछूतं वि) यह देवोंका बनाया 
विष है | ( ब्राह्मणस्य गां जग्ध्या ) ब्राह्मगकी गायकाी हडप कर (कश्नन राष्टे ले ज्ञागाश ) कोई भी राष्ट्र नई 
जागता ॥ १० ॥ ््ि 

( याः नव नवतयः ) जा निन्‍यानवें प्रद्ारकों प्रजाएं ६ ( ताः भूमिः एल वब्रि अधूसुत ) उनकी भूमिने ही इठा 
दिया दे | वे ( कव्यार्णी आाजश्मर्णी प्रज्ञा हिखित्वा )दःस्याण करनेवाली ब्राह्मण प्रजाड्े कष्ट देकर ( असेश्नव्य परामवन ) 
असंभवनीय रीतिसे पराःप्त हुए ॥ ११ ॥ क्‍ 
क्‍ (या पद्योपनी कू्य ) जिस पादचिन्द इटानेवारी कांटॉयाली श्लाइछो ( सताय अनुबश्नन्ति ) मृतके साथ 
बांपते हैं, दें ( श्रद्मा-ज्य )ब्राह्मणकों ब्तानेवाले | ( देखा: तत्‌ ते उपस्तरणण अब्नव॒न ) देवोंने कद्दा हे कि वह तेरा 
बिस्तर दूँ ॥ १२ ॥ 

हे ( ब्रह्म-ज्य ) ब्ाह्मणकों सतानेवाले | ( यात्रि अश्राणि ) जो आंसू ( णस्य जीतस्य वाबुतुः ) निबल 
ओर जीते गये सनुष्यके बहते हैं ।( देवाः ते ये ते अपा भाग अधारय न न॑ उसझों द्वी तशा जलका भाग निश्चय 
कया ह& ॥ १३ ॥ 

हे ( ब्रह्मज्य ) ब्राह्मणकी तानेवाले |( येन् सतत स्तपयन्ति ) जिससे प्रेतकी स्नान कराते हैं, ( येन इम्रकश्षाणि च 
उन्दते ) जिससे मुंछ दाढीके बाल गीडे करते ६ ( देवा। ते अपा भागे अधारयन ) उप्रकी द्वी देवेनि तेरा जल- 
भाग निश्चय किया है ७ १४ ॥ 

( मैजायरुण बर्ष ) मित्रावरुणसे प्राप्त होनवाली ब्रृष्टि ( ब्रह्मज्यं न अभि वषति ) आाह्मगकों कष्ट देनेवालेके ऊपर 
नहीं गिरती । भौर ( अस्मे खम्निलिःल कव्पते ) इसको सभा सहमति नहीं देती ( न मित्र बच्यं नयतें ) ओर न मित्र 
वशमें रहतें है ॥ १५४ 


है ,6नसकानलनमीमना कक हक, १७४७७ (िनन-नि कल विलय +०७ “ 
हि पदाराशामकरइंकगाकातामइारिसालानेक- उरकक सल्‍ाक- कन्‍ाकआ+ कक भ कक काका ४७४2७७७७७७७७०१०७७७७७७७४७७४४७४॥४७/४७४७७४७७७७७७:७७७४७ ७४४७6 25२० कह, धो 
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आवाशथ-- राजा वरुणने कहा है कि ब्राह्मगकी गोकों दृडप करना विष पीनेके समान द्वानिकारक है, उसको स्वीकार 
करनेपे कोई भी जीवित नहीं रह सकता ॥ १० ॥ 

निन्यानवें वीर जिन्द्रोंने सब भूमिपर विजय भ्राप्त किया या, वे जब ब्राह्मणोंकों सताने लगे तब वे परास्त ही यये ॥ ११॥ 

कांटिकी झाड जो इमशान झाइनेके लिये काम आती है, उसपर बह मनुष्य सता है छि जो ब्राह्मणकों सताता है ॥ १२॥ 

निबल दोनेके कारण पराजित हुए मनुष्यकी आंखमें जो आंसू आते हैं, उन आसुओंका जल उसझो पौनेके लिये दिया 
जाता है, जो ब्रह्मगकों श्तताता है ॥ १३ ॥ 

जिस जलसे मुर्देकी स्लान कराते हैं और जो जल हजामत करनेके समय दाढ़ी मूंछ मिग्रोनेक्रें काम आता है, बह जल 
उसको मिलता दे, कि जो ब्राह्मणको कष्ट देता है ॥ १४ ॥ 

ब्राह्मणको कष्ट देनेवालेके राष्ट्रमे अच्छी बृष्टि नहीं होती, राष्ट्रसअआं वेखे राजाके लिये अनुकूल नहीं द्वोती, ओर वैध 
क्षश्रियका काइ मित्र नहीं रहता ॥ १५ ७ 


(८६) क्‍ अथरववेदका खुबोघ भाष्य | | काण्ड ५ 


ज्ञानीका कष्ट । अन्त्यध्टाकां कछ बात । 
इस सूक्तका विचार करनेसे कुछ बातोंका पता लगता है, 
| 


ज्ञानी मनुष्यकों दिया हुआ कष्ट राज्यका नाश करता है | 
. जिस राज्यशासनमें ज्ञानी सजनोंकी कष्ट भोगने पढ़ते हैं वह .._ (१) खत ख्रपयान्ति-- रत मलुष्यके शवकों ल्लान 
राज्यशासन नष्ट हो जाता है। जिस राज्यशासनमे ज्ञानी कराते हं। 

लेगोंकी वाणीपर प्रतिबंध लगाया जाता है, उनको उत्तम उप-... (३ ) खताय पदयोपनी कूद्य अनुबन्नन्ति-- 
देश देनेसे रोऋ। जाता है, जद सुविज्ञ ज्ञानी पुरुषोंकी घनसंपत्ति सतकों पांवका चिन्ह मिठानेवाली झाडूसे अथवा किसी अन्य 


8 32028 सं ज्ञानी सजनेंका केश "तो, पते ई। (इसमें ' कूद्य का अथ्थ ठीक प्रकार 
सुरक्षित नहीं होती, जहां अन्य प्रशारसे ज्ञानी सजनेको केश सप्झमें नहीं आता है-। यह खोजका विषय है । ) 


॥ ४. ओर 0 ज बिका भर, 
पहुँचते हूँ, वढ राष्ट्र अधोंगतिबो प्राप्त दोता है । ढंजामत । 
यह आशय इस सूक्तक्ना हे । राष्ट्रमे ज्ञाकीी ओर ज्ञानीकी. ( ३ ) च्मक्षणि उन्दर्तें-- इजामत बनवानेके समय 


हि « बाल भिगोये ज 

पूजा होती रहे । क्योंकि ज्ञानोपदेशसे दी राष्ट्रका सच्चा कल्याण नि कर 

हे ् इस सुूक्तके कुछ कथनोंका ठीक ठीक भाव समझमसें नहीं 
श्‌ 

दा सकता है। इसल्व दरएक राष्ट्र छाग शानाका सत्कार आता है, इस कारण यह सक्त छि्टस्रा प्रतीत द्वोता दै। उन 


करूं ओर अपनी उन्नतिके भागी बने । ... मंत्रोंका अधिक विचार पाठक करें । 


(जन कयाममर 28 0४८8:20 ५०९०० ३ इंकार ५१० 


| आ घोष 
दुन्दुभीका घोष। 
( २० ) दाचुसेनान्रासनम | 
( ऋषिः -- ब्रह्मा | देवता --- वनस्पतिः, दुन्दुत्िः | ) 


उच्चेघषो दुन्दुमि। संत्वनायन्वानस्पत्य! संभत उश्लियांमि) | 


बाच॑ क्षुणुवानों दुमयन्त्सपत्नानित्सिद ईंव जेष्यन्नमि तैस्तनीदहि ॥ १॥ 

सिंह इंवास्तानीद द्रवयों विबंद्धो3भिक्रन्दन्नपभों वॉसितामॉंव । द 

ब॒षा त्व॑ वध्यस्ते सपत्ना ऐन्द्रस्ते शुष्मों अभिमातिषाहः ॥२॥ 
_बुषेंव यथे सहंसा विदानों गव्यज्नामि रु संघनाजित । 

शचा विंध्य ह॒दयं परेंपां हत्या ग्रामान्प्रच्युता यन्त श्त्र॑वः ॥ ३ ॥ 


सन अब जनाणा 4 ४ अिनशगनामननननन 


अथे-- ( उद्चेघोषः सत्त्त-तायन्‌) जिसका ऊंचा शब्द हैं और जो बल बढाता है, उस प्रकारका ( वानस्पत्यः 
दुन्दाभः ) वनस्पतिसे बना हुआ दुन्दुभे ( उख्थियामिः संभवत: ) गोच्मोसे वेष्टित ( वाच पक्षुणुवानः ) शब्द करता हुआ 
( सपत्नान्‌ दूमयन्‌ ) शत्रुभकों दबाता हुआ ओर (सिंद्द इव जेष्यन्‌ ) सिंहके समान विजय चाहता हुआ यह ढोल 
( अभि संस्‍्तनीदि ) गजता रद्दे ॥ १॥ 

तू ( द्रुवयः विबद्धः ) इक्ष+ निर्माण हुआ और विशेष बांधा हुआ (सिंह इव अस्तानील ) सिंहके समान गजेता 
१।( बाखेता चृषभः माभकनन्‍्दन इव ) गाके लिये जस बल गज्जनता हे । ( त्वव्षा ) तू बलवान है (ल खपफत्ता! 
वश्नयः ) तर शत्रु निबेल हुए ई आर ( ते पेन्द्र: शुष्पः अभिमातिषादह्ः ) तेरा प्रभावयुक्त बल शत्रुनाशक है 0 २॥ 

( यूथ गष्यन्‌ वधा इव ) गौवाके समूह गोकी कामना करनेवाले सॉंडकें सम्रान तू ( सहसा सधताजत्‌ ) बलख् 
विजय प्राप्त करनेवाला, आर ( विदानः ) जाना हुआ (अ्रप्नि रूच ) गजेना कर | ( परषां हृदय शुत्चा ।धेध्य ) शन्रुभोका 
हृदय शोकसे युक्त कर। ( शन्नवः आमान्‌ दित्वा प्रच्युताः यन्‍्तु ) शत्रु गांवोंडो छोडकर गिरते हुए भाग जावें ॥ ३॥ 





सूक्त २० ] दुन्दुभीका घोष ' 9 (८७ ) 


संजयन्पृर्तना ऊच्वेमायगञ्ा यृह्ानो बंहधा वि चक्ष्व । 


देवी वार्च दुन्दुभ आ गुरस्व वेधा। शरत्रंणामुप॑ भरख वेद! ॥ ४ ॥ 
दुन्दुभेवाच प्रयतां वर्दन्तीमाशुण्वती नांथिता बोष॑बुद्धा । 

नारी पत्र धांवतु हस्तगश्चांमित्री भीता संमरे वृधानांस्‌ ॥ ५ ॥| 
पूर्वों दुन्दुओे श्र वंदासि बाच भ्रूम्यां! पट्ठे बंद रोच॑मानः । क्‍ 
अमित्रसेनामाभिजज्ञभानों धयमईद दुन्दुभ सुनृतावत्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्तरेमे नभंसी घोषों अस्तु पूर्क्ते ध्वनयों यन्त श्लीभ॑म्र्‌ । 

अभि क्रन्द स्तनयोत्पिपानः कछोककृन्मित्रतूयोय स्वर्धी ॥ ७ ॥। 
धीमि। कृतः प्र बंदाति वाचमुद्धंपय सत्वेनामायुधानि । 
इन्द्रमेदी सत्वनो नि हंगस्व मित्रेरमिश्रों अर जडघनीहि ॥ ८॥ 
संक्रन्दन! प्रवदो धष्णुपेण! प्रवेदुकृद॑हधा ग्रामधोषी । क्‍ 

श्रयों वनन्‍्वानों बयुनानि विद्वान्कीर्ति बहुभ्यो वि हर हिराजे ॥ ९ | 
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अश-- है दुन्दुभ | ( ऊष्च-मायुः पुतनाः संजयन ) ऊंचा शब्द करनेवाढा, शत्रुसनाआको पराजत करता हुआ 
( गल्याः गुणान बहुधा ये चढ्षव ) प्रहण करने योग्योकी लनेवाला तू बहुत प्रकार देख | (दवा बा था ग़ुरस्तर ) दिव्य 
शब्द उच्चारण कर । ( बेधाः दशाज णा खेद! आ परस्त ) विधाता होकर शत्रुओंके घन लाकर भर दे ॥ ४ ॥ 

( दुन्दुभ! प्रयतां चदल्तीं ) दुन्दुभिका स्पष्ट बोला हुआ ( चार आशएण्पती घोषबुद्धा ) शब्द सुननेवाडी ओर 
गजनाछे जागो हुई ( श्रीता नाथिता आमिन्री नारी ) डरी हुई दुः्खी शत्रको क्री ( समरे घधानों पुर्ज ) युद्धमें मरे हुये 
वारांक पुत्रका ( हस्तगछ्ा चावतलु) हाथ पकडकर आग जावे ॥ ५॥ | | 

द्वे दुन्हुभे | ( पूथेः वाचे भर बढ्ासि ) सबसे पहिले तू शब्द करता है। भ्रूश्या: पृष्ठ रोच प्ानः बंद ) भूमिटे 
पृष्ठपर प्रकाशता हुआ तू शब्द कर | है ढोल | ( आम लता आभ्रज्ञअभानः ) शबुसेनाका नाश करता हुआ तू ( छाम्रत्‌ 

एनताचत घद ) प्रकाश युक्त रीतिसे सत्य बोल ॥ ६ ॥ 

( एइमे नभसी अन्तरा घोषः अस्तु ) इन युलेक भोर प्॒थ्वीके मध्यमें तरा घोष दोवे ।( ते ध्वनयः शाम ण्थक्‌ 
यन्तु ) तेरे ध्वनि शीघ्र चारों दिशाओंम फेे। ( उत्पिषानः स्छोककृतू ) बढनवाला और यश करनंवाला ( प्रेतूथाय 
स्वर्धी ) मित्रद्ितके लिये संपन्न होता हुआ ( अभिऋनद्‌, स्तनथ ) शब्द कर ओर गजना कर ॥ ७ ॥ 

( धीमिः कृतः बादं प्र बदाति ) बुद्धिके द्वारा बनाया हुआ ढाल शब्द करता हे। ( खत्त्वतों आयुधानि उद्ध 
षेय ) वीरोंके आयु्धोकी ऊंचा उठा | ( इन्द्रभदी सत्वनः नि हयस् ) शरको आनन्द देनेवाला तू वोरोंकी बुला ( मिश्र 
अमप्रित्नान्‌ अब जबुनीडि ) मित्रोंके द्वारा शन्रुओंकी मार डाल ॥ ८ ॥ 

( संक्रन्द्नः प्र-वद्‌३ ) शब्द करनेवाला और घोषणा करनेवाला, ( धुष्णुलनः प्रवदकृत्‌ ) विजयों सेनासे युक्त 
चेतना देनेवाला, ( बहुधा भ्रामघोषी ) अनेक प्रकारस भ्राममें घोषणा करनेवाला, ( क्रय: वन्चानः ) कल्याण भ्राप्त करानेवाला, 
( ययुनानि विद्वान ) सब घोषणाके छाय जाननेवाला तू दुंदुभ ( द्वं-राज्ञ ) दो राजाआर्म द्वानंवाले युद्धप ( बहुभ्यः 


३५ (४९ 


कोाति विदृर ) बहुत मनुष्योंके लिये कौति प्राप्त कूर ० ९ ॥ 


(८८) द अशधर्ववेरका खुबोध आाष्य । क्‍ [ काण्ड ५ 


श्रेय! केदों वसाजित्सहीयास्त्संग्रामजिस्संशितों अल्मणासि। द 

अं पद॑ण अद्विंगव्यन्दन्दभेडवि नृत्य वेद . ॥ १०॥ 

शत्रपाण्नीपा्डसिमातिषाहो गवेष॑णः सहमान उद्धित्‌ । 

वाग्वीब मन्त्र प्र मरस्व वाच सांग्रामजित्याम्रेषमुदंदेह ॥११॥ 

अच्यतच्युत्समदी गमिष्ठो मघो जेतां पुरएतायोध्य! । 

इन्द्रेंण गधा विदर्था निनिक्य॑द्धयोत॑नो द्विषतां यांहि शीमस ॥ १२॥ (९६५) 
(२११ ) दाप््सेनातच्ासनस । क्‍ 

( ऋषि) -- ब्रह्मा | देवता -- वनस्पतिः, दुन्दुभि3, आदित्याद्यः | ) 
विहृंदय वेमनरस्थं वदामित्रेष्ु दुन्दभे । 


पाल रैक अबम+ 


विदेेष॑ कच्मंश भयममित्रेष नि दध्मलपेनान्दन्दभे जहि ॥ १॥ 
उद्देपमाना मनसा चक्षुप्रा हृदयेन च । क्‍ 
_धार्वन्तु विभ्यतोडमित्र॥ प्रत्नासेनाज्यें हुते ॥२॥ 
चानस्पत्यः संशत उस्नियाभिर्विश्वगोत्रय। । क्‍ 

ग्रच्नासममित्रे स्यो। वदाज्यना मि्घारितः ॥ ३ ॥ 


थ-- हे ( डुन्तुमे ) ढोल | तू (श्रेयःकेतः वच्चुजित्‌ ) भेय करनेवाला, धन जांतनेवाला, ( खट्दीयान्‌ 
पंग्रामजित्‌ ) बलवान्‌ , युद्धोंकी जीत॑नवाला, ( त्रह्मणा साॉंशितः आले ) शानक द्वारा तैयार किया हुआ हे । ( आधिषयण 
अंदि भावा अंशुन इच ) स्मरण निकालनेके समय जिय प्रकार पत्थर सोमपर नाथते हैं, उस प्रकार ( गव्यन्‌ येद्‌ 
अआधिनत्य ) भूमी जातनेकी इच्छा करनेवाला तू शत्रुके घनपर नाथ ॥ १० ॥ 

. ( श्ञाक्मनषाद नीषाड ) शत्रुकों जोतनेवाल, नित्यविजयों, ( अभिमातिषाहः गवेषण; ) वैरियोंकों वशमें करनेवाला 
खांज कऋरनेबाला, ( खहपान चज्ूलू 3) बलवानू ओर उखडनेदाता!, तू होल ( घाच भर अररत ) शब्दका खसव॒श्र भर द्‌। 
( घाग्वी मंत्र इच्र ) जैसा बक्ता उपदेशको श्रोताओंमें भर देता है । ( संग्राम-जित्याय इह इष उत्‌ बद्‌ ) संप्रामको 
जोतनेके लिये यद्वां भन्नके विषयम बडी घोषणा कर ॥ ११ ॥ 

( अच्युत-च्युद ) न गिरनेवाले शत्रुओंकीं गिरानिवाला (ख-मद्‌ः गामिष्ठः) आनंदयुक्त, यात्रा करनेवाला, 
( मधः-जेता ) युद्धोंकी जीतनेवाला, ( पुर-एता अयोध्यः ) आगे बढनेवाला और युद्ध करनेके लिये कठिन, ( इन्द्रण 
शुप्तः ) इन्द्रद्ारा रक्षित, ( घिदूथा निचक्यत्‌ ) युद्धकमोंको जाननेवाला, ( द्विषतां हृदू-ध्योतनः ) शत्रुभके हृदयांका 
घबरानवाला, तू ढोल ( शाम यांद्वे ) शीघ्र शत्नपर गमन कर || १२ ॥ 

[११] 

है (दुन्दुअ ) ढोल [ तू (आमेज्रेयु विहदर्य वेमनस्य बढ ) शत्रुओम हृदयकी व्याकुलता और मनकों उदा- 
सौनता कद्द दे । (विह्वेश कश्मशं भय आमेज्रेषु नि दृष्माले ) देष, कशमकश, झगढा, भय शर्रुओंमें रख दे । दे 
दुबुभे | (एनान्‌ अब जांध्वि ) इनको निकाल दें ॥ १ ॥ 

£ आज्ये हुत ) इतकी आहुति देने जितने थोड़े समयमें ही (अमिश्राः प्रञालेन ) शत्रु घबडाइटसे ( अ्न्नसा 
घक्ष॒ुवा हृद्येन च विस्यतः ) मन, आंख और हृदयसे ढरते हुए (चावन्तु ) भाग जावें ॥ २७ 

( वानस्पत्यः उसियामिः संसृतः ) वनस्पतिस अर्थात्‌ लकढीसे उत्पन्न ढोंल जिसपर चमडेकी रस्सिया बंधी हैं 
(विश्व-गो-उयः ) खब प्रकार भूमिका रक्षक भोर ( आज्येन अश्लनिघारितः ) इतसे सींचा हुआ तू ( अमित्रेभ्यः प्रश्मा्॑ 
घद ) शत्रुओंके (लिये कष्टोंकी घोषणा कर ॥ ३ ॥ 


चक्त रे]. क्‍ दुन्दुभीका घोष । क्‍ (८९ ) 


यर्था बगाः सँविजन्त आरण्याः पुरुषादाधि। 
० 8 8 | ढक 

एवा त्वं दृन्दुभेडमित्रानामि क्रन्‍दु प्र त्रासयाथों वित्ानिं मोहय.... ॥छ 

यथा वकांदजावयों धा्व॑न्ति बहु विभ्य॑ंती! । क्‍ ः 

एवा लत दुन्दभेउमित्रांनभि कऋनदु प्र त्रांसयाथों चित्तानें मोहय ॥ ५॥ 

यर्था अ्गेनात्प॑तत्रिणं: संविजन्ते अहंदिवि सिहस्य स्तनथोयथां । 

एवा लं दुन्दुसेउमित्रानमि ऋन्दु प्र त्रांसयाथों चित्तानिं मोहय व 
परामित्रन्दिन्दुमिनां दरिणस्याजिनेंन च । सर्वे देवा अंतित्रसन्ये सँग्रामस्येश्नते. ॥ ७ ॥ 
गेरिन्द्र प्रक्रीडत पद्धोषेडछाययां सह । तैरमित्रांखसन्तु नो5मी ये यन्त्य॑नीकृुश!॥ < ॥ 
. ज्याघोषा ईन्दुभयोडमे क्रोश्नन्त या दिश) | सेना। पराजिता य॒तीरमित्रांणामनीकशः ॥ ९ ॥ 
* आदित्य चथुरा द॑त्ख मरीचयोडलुं घावत। पत्सड्विनीरा संजन्तु विग॑ते दाहुवीयें] ॥ १० ॥ 
यूयमुग्रा मंरुतः पृश्चिमातर इन्द्रेण युजा प्र मृंणीत शर्तृन्‌ । 
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अशे-- (यथा आरण्याः म॒गाः पुरुषातू अधि संविज्ञन्त ) जिस प्रकार वनके भुग मनुष्यसे डरकर भागते हैँ, 
हे दुन्दुमे | ( एवा त्व॑ अमिश्नान्‌ अभि क्रनन्‍्द ) इसी प्रकार तू शत्रुऑपर गज्जना कर, / भ्रश्नाखय ) उनके ढरा दे और 
( अथों चित्तानि मोद्य ) उनके चित्तोंकों मोहित कर ॥ ४॥ 

( यथा अज्ञावयः वकात बहु शिभ्यती! धावल्ति ) जिस प्रकार भे्ठ बकरियां भेंडियेसे बहुत डरती हुईं भाग 
जाती हैं, उसी श्रकार है दुंदुभि | तू शत्रुओपर गजना कर, उनको ढरा दे, ओर उनके चित्तोंको मोहित कर॥ ५ ॥ 

(यथा पतश्चिणः इयेंनात संविज्ञन्ते ) जिस प्रकार पक्षी सयेनसे ढरकर भागते हैं, ओर ( यथा स्तबथोंः खिद्दस्य 
अद्दः-द्दि ) जिस प्रम्मर गर्जनेवाले सिंहस़े प्रतिदिन ढरते हैं, उसो प्रकार हैं दुन्दुमि | तू शत्रुऑपर गजना कर, उनको डरा 
दे, और उनके चित्तोंकों मोहित कर ॥ ६ ॥ 

(ये संग्रामस्य इशत ) जो युद्धंके खामी होत ईं वे ( खब देवा! ) सब दंव (हरिएस्य अजिनेन दुन्दुभिना 
ख ) हरिणके चमेसे बने हुए नगाडेसे हो ( अभिज्ञान परा अतित्रसन्‌ ) शत्रुओंकों बहुत डरा देते हैँ ॥ ७॥ 

(इन्द्रः ये: पदू-घोषेः ) इन्द्र जिन पादघोषोंसे ओर (छायया सह ) छायारूप सेनाके साथ ( अ्रडते ) युद्धकी 
क्रीडा करता है, ( ते: नः अमीः अमित्राः असनन्‍त॒ ) उनसे हमारे इन शज्रुओंकों त्राव द्वोवे कि ( ये अनीकशः यान्सि ) 
जे। सेन।की पंक्तियोंके साथ हमला करते हैं ॥ ८ ॥ छ् क्‍ 

(ज्या-घोषाः दुन्दुभयः ) घनुष्यकी ढोरोंके शब्दक साथ ढोल (या: द्शिः अभि क्रोशन्तु ) जो दिशाएं दें उनमें 
शब्द करें । जिससे (अमिश्रा्णां मनीकशाः पराजिताः यतीः ) शत्रुओंकी संघश:ः पराजित हुई सेना भाग जावे ॥ ९ ॥ 

हे (आदित्य ) सूय ! ( चक्लुः आद्त्स ) शत्रुकी दृष्टि दर ले । ( मरीचयः अनु घावत ) प्रशाश किरण इमारे अनु- 
कूल दोडें | ( बाहुवीरय विगत ) बाहु बीये कम होनेपर ( पत्‌ू-खंगिनी! आ खजन्तु ) पांवेंकों बांधनेकी रसियां शत्रु ओंके 
पांव बांघी जायें ॥ १० ॥ 

(पुश्चिमातरः उप्र" मरुतः ) दे भूमिको माता माननेवलि, झर, मरनेके लिये सिद्ध हुए घीरो! ( श्न्द्रेण युज्ञा 
बाञ्न प्र झुणीत ) इन्द्र अर्थात्‌ श॒र सेनापातेके श्वाथ रहकर शत्रुओंकों मार डालो | सोम, वरुण, मद्ददेव, मृत्यु ओर इन्द्र ये 
घब शूरोंको सहायता करनेवाले देव हैं ॥ ११॥ द द 

१२( अथव, भाष्य, काण्ठ ५ ). 














(९०) अथवंवेदका छुबाघ माष्य। [ काण्ड < 





सोमो राजा वरुणो राजां महादिव उत मत्युरिन्द ॥ ११॥ 
एता देवसेना! धर्येक्तव/ स्वेतस! । अमिन्रात्नों जयन्तु खाहा १२॥।| (२३७) 
॥ इसि चलुथाइनुवाकः ॥ ४ ॥ 


 अश-- ( पता: देखसलेना: सयकेतवः ) ये दिव्य सनाएं सूयह्ा ध्वज लेकर चलनवाली (स्चचेलसतः ) उत्तस्त 
चित्तर युक्त होकर ( नमः अभिवान जयन्‍्तु ) हमरे शत अका परामव करें | विजयके लिये हमारा  रुच-आ-हा ) आत्मसमपंण 
दी ६ १२ ॥ मीट मलिक 

नगाड़ा | आयोका ध्वज । 

ये दोनों सूक्त नगाडेका बणन कर रह हैं। यहे वाल स्पष्ट. आारहवों सन्त सुयाचन्हयुक्त केंतुका वर्णन हूं। यह वर्णनव 
ओर सद्दत समझने योग्य होनेसे उसका साबाथे देने और देखनेस आयेका ध्वज सूयचिन्हयुक्त था यद्द बात स्पष्ट हेँग 
विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं दे । जाती है । 

ततीय अनवाक समाप्त । ३ ॥ 
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(२९२ ) तक्मनाशनम | 
( ऋषिः -- भृग्वक्षिरा। | दवला ++ तकमनाहानम । ) 


अग्निस्तक्मानमर्प बाधतामितः सोमो ग्रावा वरुण; पृतद॑क्षाः । 


हा है) ("औ "५ धर बी चच्‌ ञ्‌ धृ हर गं गम भ॑ | ई;। 
वेदिबाहिं। समिध। शोझुचाना अप देपोस्थमया मंचन्‍्तु ॥ १ || 
अयग यो विश्वान्हरितान्कृणोष्युच्छाचयल्ञग्रिरिवा भिद॒न्वन | 

अधा हि तंक्मन्नरसों हि भया अघा न्‍्य|इ्घराह वा परेंहि . ॥ २ ॥। 


यः पंरुषपः पररुषेयो|उवध्वेस इवारुण: । तकमाने विश्वधावीयाध्राओं परा सुब 





अर्थे-- भप्रि, स्रोम, आवा, वरुण, पुलतदक्षाः वेद, ये पवित्र बलवाले देंब और ( बहिंः शोशचाना: समिणः ) 
कुशा, प्रदीत्त समिधाएं, ( इतः तकपाने अप बाघनां ) यहांसे ज्वरादि रोगी दूर करें।  आछुया द्वर्षासि अप भवन्‍लु 3 
इससे सब द्वेष दूर हो ॥ १ ॥ 

( अय॑ यः चिश्वान इरितान क्ृणापि ) यह जो त्‌ ज्वस्रोेग सबको निम्तेज करता हैं ।( अग्नि: हथ उच्छोीचय ब्ल्‌ 

भिठन्‍्चन) आभिके समान तप्राता और कए देता है । ६ ( तक्प्तन ) ज्वर | ( अधाहि अरसः भूया। ) और तू तीर सख्त 

दा जा अधा नन्‍्यकहू अधशराड वा परा हाह | आर नाक ए्वानस दूर हां जा 0 २१३ 

( यः परुषः पासबेयः ) जो पवेकतम होता दे और जो पवदोषर कारण उत्पन्न होता है भर जो ( अरूणः अख्या- 
ध्येसः इब ) रक्ततण अभिके समान विनाशक है । है / विश्वधा-वीय ) सब प्रकारके सामथ्यवाले | ( लकमाले अधघरा उछल 
परासुव ) ज्वरकी नौचिकी गतिसे दूर कर ॥ ३॥ 





3 कद, ; वतन जा रुका रत फ तक १-३५ कक ११५, पका ४० तन ७. 


भाघाथ-- यज्ञसे ज्वर दूर द्वोता हे, अम्ि, सोम, समिधा, और हवनसामप्नरी ज्वरकों दूर करती है ॥ १ ॥ 
ज्वर मनुष्यका निस्तेज बनाता हूँ, उम्रका अम्नि तपाकर निर्वीय बनाता ए्ं, इस कारण यज्ञसे ज्वर हृटता हैं ॥ २ ॥ 
ज्वरसे पबे-पर्वमे दर्द होता है, इसलिये ऐसे ज्वरको 2र हटाना चाहिये ॥ ३॥ 


सूक्त १९ | ज्यर निवारण | (० 
अधराशञ् प्र हिंणोमि नम कृत्वा तकमने | शक्र॒म्भरस्य मुश्टिहा पुनरेतु महावपान 

आंकों अश्य मृजवन्त ओकों अस्य महाव॒षरा। । याव॑ज्ञातस्तकमंस्तावानसि ब्लिहकेंषु न्पोचर: । 
तक्मन्व्यालि वि मंद व्यझ् भूरिं यावय । दासीं निश्करीमिच्छ तां बजेंण समंपेय.. ॥ 
तक्मन्मूजंवतो गच्छ बल्हिकान्वा परस्तराम। शूद्रार्मिच्छ प्रफन्य१वतां तक्मन्वी|व पूनुद्दि ॥ 
महावपान्मूजंवतो बन्ध्वाद्धि परेत्य । प्रैतानिं तकसने ्रमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा . | 
अन्यक्षेत्रे न रंमसे वश्ली सन्‍्मंडयासि न । अभृद ग्राथेस्तक्मा स मंमिष्यति बल्डिका ५ || 
यच्ं श्लीतो5थों रूर। सह कासावेपय। । भीमास्ते तकमन्हेतयस्तामें! सम परि वुह्गग्धि नः | १०॥ 











(लक लक टन ०१ ३७ 


अथे--..( तकमने नमः कृत्वा ) ज्वरको नमन करके ( अधराखश् प्र हिणामि ) नीच उतार देता हु। शकमभरव्य 
मुष्टिहा ) शाक भक्षककी मुष्टिसे अर्थात्‌ बलसे मरनेवाला यह रोग ( महावषान्‌ पुनः पएतु ! महदटवाल देशह पुनः पुन 
आ जाता है ॥ ४॥ 

( अस्य ओकः सूज़वतः ) इसका घर मूज घासवाला स्थान हं तथा ( अस्य ओकः महावुघाः इसका घर बड़ 
बृष्टिवाला स्थान है । ट्ठे ( तकमन ) ज्व्र |! ( याचत ज्ञात ) जबसे तू उत्पन्न हुआ हँ । ! ताबान्‌ बारहकप गाजर 
आंख ) तबसे बाल्हिकॉर्मे दीखता हे ॥ ५ 

हे ( ब्याल व्यज्ञ तक्मन) सरपके समान विषवाले और विरूप अंग करनेवाले ज्वर : है (वि गद ) विशेष शाग 
तू ( भूरे यावय ) बहुत दूर चला जा | तू (निष्ठककरों दाखीं इच्छ ) निहृष्ठ तामें रहनेक्े कारण क्षयकी प्राप ईनेबाल के! 
इच्छा कर ओर (ता वज्ञेण समप्रय ) उसपर अपना वज्ध चला ॥ ६॥ 

(तकमन्‌ ] मूजबतः गउुछ )द्वे ज्वर | मूंजवाले स्थानकी इच्छा कर ( बल्हीकान्‌ वा परस्तराम्‌ | इक 
बाल्दीक देशोंकी इच्छा कर | वैसे देशोंमें ( प्रफव्य शुद्वां इच्छ ) भ्रमण करनेवाली शाकरमय छ्लीकी इच्छा कर  हं सलकमने 
ज्वर | (ता विदव धूलुद्दि ) उसको कंपा दे॥ ७॥ 

( मद्दावबधान्‌ सूजवतः बन्धु आद्धि ) बडी दृष्टिवाले ओर सुज घास जहू दोती है, उन बंधन करनेव ले स्थानों 
तू खा। ( परेत्य ) दूर जाकर ( एतानि इमा अन्यक्षेत्राणे ) इन खब अन्य त्रोंदो ( ते वे प्ररब्र॒मः हम 
ज्वरके लिये बतलातें हैं ॥ ८ ॥ 

( अन्यक्षेत्रे न स्मसे ) इसरे क्षेत्रम तू रमतो नहा ( बशी खन्‌ नें! सडयास ) बशसे रहकर हमे हुखा करत 
हे ( तकमा प्रार्थ! अभ्ृत्‌ उ ) ज्ब॒र प्रबल ही गया है | ( से बदहाकान गामेष्यात ) वह बाल्ट कोंके प्रति आबृंगा ॥ % ॥ 

( य॒त्‌ त्वें शीत! ) जो तू. सर्दी लगकर आनेवाला है, ( अथों रूरः) अगवा अधिक पडा दूनब ला अक्ष हैं, 
(क/खा सद्द अवेपयः ) खांसीके साथ कपा देता है । हूँ (सकमन्‌ ) ज्वर !( ते इंतयः भामा ) तर श्र भरकर है । 
( तामिे नः परिवुरूग्धि स्तर ) इसे हम सबका पवार ऋ गा 








हु 


भावार्थ-- बहुत बृष्टि जहां द्ोती हैं, उन देशोम यह उरेर होता है। शाधइमोगी लोगमिं एक विशेष बल दाता है इस कारण 
बा 880 कक ताहे॥५४॥ 
में यद्द ज्वर बहुत ह| । 
हक बे पके बगान अगर जिससे शरीर टेढा मेढा होता है । मालिन जावनव लेगोम यह होता है ६# 
घासवाले स्थानोंम यह ज्वर द्वोता है भर इस ज्वरके आनैपर शत कांपता है ॥ ७॥ 
बडी वृष्टिवाले और घासवाले प्रदेशेसे भिन्न अन्य उत्तम क्षेत्रोमें यह ज्वर नहीं होता ई ४ ८ । 
अन्य स्थान नहीं होता है । वहां नियमपुवेक रइनवाल लोगोंकी यह नहीं होता । उनसे दूर भागता ई ॥ पा 
ह ज्वर शीत, रुक्ष, भार कर्फयुक्त हीता है । इसका पारणाम भयकर हांता है, इसलिये इससे बचना च॑ हूंथ ॥ | 


कक 


(९१ ) अथर्ववेदका छुबाघ माष्य। 22:32 [ कारेड 




















(१ | 
कुरुथा बलासे कासइंचगम्‌ | मा सातो5्वाडः पुनस्तत्ता तकभजूुर्प ब्रंवे ॥ ११ ॥॥४ 
तक॒ध्न्ञ्नात्रां बल 

संदान्दियत ब्ारदम । तक्माने शीत छर॑ ग्रेष्म॑ नाशय वार्षिक ॥ १३ 8४ 

अथ-- हे ( तकषमन्‌ ) ज्वर | ( बछाले काम उद्यग्गं ) कफ, खांसी, ओर क्षय ( एसानु लखीन भा रहा 
दे ( सकमन्‌ ) ज्वर तू ( खाता बालन ) अपने भाई कफके साथ, (स्व॒स्ता फासिकया सह ) बद्धिन 

( तर्तायके ) तीसरे दिन आनेवाले, ( विलर्तायकी ) तीन दिन छोडकर आनेवाले, ( खतदन्दि ) सदा रहनेवारेकि 
( शब्बारिभ्यः सूज्ञवद्धयः ) गांवार, मूजवान्‌ ( अद्वेभ्यः मगधेभ्यः ) अंग और मगधघोंकों ( प्रेष्यन्‌ शोशपएच्य 


पैन स्वरा कासिकया सह । पाप्मा आ्रातृव्येण सह गच्छासुमर॑ण जनम ॥ १२ ॥४ 
तृ्तीयक वित्तीय 
॥ ९४ | (₹५९ ) 
ऋरुूथाः ) इनको अपने प्रिन्न मत बना । ( अतः अर्वाहूः मा सम ए। ) इससे समीप न आ। हे ( सकप्रन्‌ ) ज्जुर्‌ ! 
खांसीके साथ, पाप्मा भातृब्येत्त सह ) पापी भतीजे क्षयके साथ ( अम्ु अरणं जन गच्छ ) उस मलिन गनुष्यके 
( उतर शारद ) और शरदतुम दोनेवाले, ( शीतल, झूर ) शीत अथवा पीडा करनेवाले, ( झरष्म, वार्षिक ) औष्म और 
जन इच ) भेजे जानेवाले खजानेके रक्षक मनुष्यके समान ( तकमाने परि दृष्मास ) ज्वरकों दम भेज देते हैं ॥ १४ ॥॥ 





5 ि क्ष्क 

ध! स्मेतान्त्सखीन: 

गन्धारिश्यों मूजबचद्धोउक्रेम्यों मगंधेउ्य। । ग्रेष्यन्जन॑मिव शेवधि तक्माने परिं दअसि 
(तल त्था पुनः उपछदे ) यह तुझे मे पुनः कहता हूँ॥ ११ ॥ 

पाष्ठ आ | १६९ 

वर्षों ऋतुके संबधस आनेवाले ज्वरकों ( झाइाोप ) हटा दे ॥ १३ ॥ 





भावार्थ-- इस ज्वरके कफ, खांसी और क्षय ये तीन मित्र हें । यद्द ज्वर इमोरें पास कभी है आते ॥ ११ ॥ 

इस ज्वर्का भाई कफ; बह्दिन खांक्षी ओर भतीज्ञा क्षय है। मलिन लोगोंकों यद्द होता है ॥ १२ ॥ 

तीसरे दिन आनेवाला, चौथे दिन या तीन दिन छोडकर आनेवाऊला, सदा अर्थाव्‌ प्रतिदिन आनेवाला, शरद, अऋत्चिश्म 
ओर वर्षा ऋतुंक कारण द्वोनेव/|णा, शीत और रुक्ष, ये सब ज्वर हटाने चाहिये ॥ १३ ॥ 

जिस भ्रकार रक्षक मनुष्य दूसरे देशकों भेजे जाते हैं, उस प्रकार सब ज्वर दुर भेजे जाय, शर्थात्‌ ये मनुष्योंकी कछ 
नद। १४ ॥ 
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ज्वर रोग । १ शीतः-- शीत ज्वर, जिसमें प्रथम शीत लगकर पचास, 
ज्वर रोगक विषयर्म बहुतसी बढी विचारणीय बातें इस ज्वर आता है । 
सक्तमें कहीं ह--- ९ रू२३-- रुक्ष, पित्त ज्वर, अथवा पीडा देनेवाला छब्बर | 
७ कप ५ ; छू 
ज्वरक भद्‌ । का हि .. (में, १७ ) 
१ खदन्दिः-- सदा, प्रतिदित आनेवाला ज्वर । 4 भेद इसका स्वरूप ब) रहे हई। ज्यरकें खाथ दोनेया।र्डे 
९ तृतीयकः-« तीसरे दिन आनेबाला ज्वर । रोग ये है । ु 
३ बवि-ततीयकः-- तीन दिन छोडकर चौथे दिन १ बलालः-- कफ बलगप, यह ज्वरप्ें होता है । 
नेवाला 'चातुर्थिक आदि ज्वर | ( में. १३ ) ९ कासः- खांसी भी ज्वस्में होता हैं। (मं. ११, ५२ ) 
ये तीन भेद दिनेक्ति अन्तरक कारण द्वोते हैं । ऋतुके कारण ये दोनों लक्षण बहुत खराब है, इसका परिणाम--- 
आनेवाले ज्वरके नाम ये हैं--- ३ उतू- युग-- ये दोनों अर्थात्‌ कफ ओर ख्लॉँसी इ कट्झी 
१ औष्म)-- ग्रीष्म ऋतुमें होनेवाला ज्वर ! ... आती है, इसका नाम क्षय है । यह तो इसका भयहुर परिष्यास 
९ बार्पिका-- वर्षा ऋतुके कारण आनेवाला ज्वर । द्ीता है। ( में. ११ ) 


३ धारद।-- शरहतुके कारण आनेवाला ज्वर। (मं .१३) देश विशेषके कारण होनेवाले ज्वरोंका परिगणन निम्न ऋच्छाूर 
ये तीन मेंद ऋतुके कारण आनेवाले ज्वर्के हैँ । अब इस इस सूक्तमें किया दें । 
ज्वरके खरूप भेद देखियें। १ मह्दावणः-- बडी वृष्टिवाले प्रदेशमें दोनेंवाला ज्यर । 


खूक्क रेर ]. 


अश्य आकर अंधहाजुण३ -- इसका घर बडी वृष्टि- 
वाला प्रदेश हूं। ( में, ५ ) 

९ सूजवान-- पास जद्दां दोता है ऐसे छीचडके स्थानमें 
यह ज्वर होता है । 
'अस्य ओकः सूजवत: 

. स्थान है । (मं, ५ ) 

इस प्रकारके प्रदेश इस ज्वर्के लिये बढानेवाले होते हैं, 
अन्य क्षेत्रोंमि यद् नहीं बढता है, अर्थात हुआ भी तो शी 
हट जाता है। इस ज्वरमें बहुल विष होता है, जो शरौरमें 
जाता है और वहाँ पीडा करता हे--- 


१ दथ[छ३-- सपके सप्ाद यह ज्वरक्ा विष है । 
' थे ग॑ः-- अंगों और इंद्वियोंमें विरूपता करनेवाला यह्द 
ज्वर हैं। (में, ६) 
मलिन ल्लीपुरुषोंकों यह विशेषकर होता दे, अर्थात्‌ अन्त- 
बाह्य पवित्र रहनेवालेंकों नहीं होता, इस - विषयमें मंन्रका 
प्रधाण देखिये-- 
१ शरण अलं-- नोौच जीदन व्यतीत करनेवा 
हूं। (मं. १२ ) 
२ निशक्करी -- क्षीण और मलिनको होता है | ( में. ६ ) 


*_ इसका घर मुजवाला 


| हांता 





रोगजन्तुआंका नाश । 


#+६ 


नः वशी मड्यालि | ( मे. ५ ! 

' इममें जो वही अर्थात्‌ संबी पुरुष होता हैं, उ्चह्ों सुख 
देता हैं,' अर्थात्‌ यह ज्वर उसको कष्ट नहीं देल स 
प्रकार यह संबंध ज्वरादिसे ओर क्षयादिस बचनेका एडम 
उपाय हूँ , पाठझ इशका विचार ऋरछे ब्रह्मचर्यादे छुनियमोंई 
पालनद्वारा अपना स्वास्थ्य बढ़ावें और रोगए दूर सह । 


ज्वर निवृत्तिका उपाय ! 

सेयम, ब्रह्मचय आदि उपाय ज्वरप्रोतिबंधक हैं. परत जब 

आनेपर उस्रझ्नी हटानेके उपाय निदश्ननलिखित हैं-..- 

१ यज्ञः-- अमित तोमादि ओवबधियोंझा 
ज्वर इठता है । ( में. १) 

२ अधराहः परेहि--- नीचेके सागसे ज्वर दूर होता है, 
अर्थात्‌ शोच झुद्धिसे, पेट दाफ रहनेगें जदर बुर दूल। 
हैँ। (मे. २) 

३ शक-भरस्य मुद्षि-हा-- शाकइमेजीक मुद्ठि से रने- 
वाला ज्वर होता है। भांग्रभोजी मनुष्यकोी अपेक्षा शाह- 
भोजी मनुष्यमें ज्वरप्रतिबंधघक्शक्ति अधिक होती हूँ, इस 
लिये मारे शाकभोजी मनुष्य इस ज्वरको मुडेप्ते मार 
देता है | (मं. ४ ) 





8५९, 
हुतन कुरने 





३ झ्फवर्य-- फूला मनुष्य, जिसमें सच्चा बल नहीं होता. इस प्रकार इस ज्वरके सेबेघछा विवरण इस सूकने है! वेय 

उसको द्ोता है । ( मं. ७ ) इस सूक्तका अधिक विचार करें। इस सूक्तमें दहे रक्ष्ोसे 

यम, नियम पालन करनेवाला संयर्मी पुरुष सुखसे रहता प्रतीत द्वोता है कि यह तकता आजकलछका शीतस्वर अथवा 

है। इस विषयमें निम्न लिखित मेंन्र मननपूवछ दोखिये---...' मलेरिया * है । 
मा मदन मा: 7.99 2... शाम 
( २३ ) क्रिमेन्तम । 
ऋषि: --- कण्वः | देवता -- इन्द्र), क्रिमिजस्मलाय देवेप्राथना ! ) 
४०५, इ* ५ 
ओतें मे चावप्रथिवी ओता देवी सरखती । ओतों म इन्द्रथप्निश्व क्रिस जम्मयतामि्ति ॥ १। 


अस्पेन्द्र कुमारस्य क्रिमीन्धनपते जहि । हता विश्वा अरातय उम्रेण वसा मम २] 








अनीननसत- लत-33+++फेल 








क्िमिं अम्पयतां ) मेरे लिये क्रिमियोंका नाश करें ॥ १॥ 


दे पनपते इन्र | (अरूय कुमारस्य क्रिमीन्‌ जद्ि ) इस इमारके किया 
किशवा! अरातयः दहृता; ) मेरे पासकी उम्र वचासे सब दुखदायी काम मारे ग हूँ ॥ 





| ++५५ को, 
अर्थ-- यावापरथिवी, देवी सरखती, इन्द्र, अभि ये सब देव ( ओते, ओता, ओतोी ) पररुपर ।हेले 


री 


रकम मन»-+न समन ५-५ ननन- सम34क्‍++++न--था-4 ५93 कान +क 3 वन नननततीनिनातन न +.+५3«++ 49५“ आतकनपनी नानी लन गण क्‍7:. रन "नकानिनन-न»«मन-3 मे जकामननकन 5-9 ">-म-सजीनलमकयान-»५नऊ नजर -नकी कलननना नी “विन फिणग किए क्‍क्‍क्‍:०//+ अनिननन-+ 


जुल (मम 


क्प्से 


क्रिमियोंकी हट दे । (मम उमग्नेण बचस। 
्े 


(९४ ) अथरवेबेदका खुबाध भाष्य ! .. [काण्ड ५ 


९ 6६. ओर ४ ७. ७ &#*७[ 


यो अक्ष्यौ| परिसपैति यो नासें परिसर्पति | दुर्ता यो मध्य गच्छ॑ति त॑ क्रीम जम्मयामसि ॥ ३ ॥ 
सरूंपी दो विरूपी दी कुष्णी दो रोहितो दो | बम्लश्व बश्ुकणंश्र गृध। कोकश् ते हवा। ॥ ४॥ 
ये क्रिमंय। शितिकक्षा ये कष्णा। शितिवाहव) | ये के च॑ विश्वरूपास्तान्क्रिमीन्जम्मयामासे || ५ ॥ 
उत्पुरस्तात्यय एवि विश्वदशे अद्ष्टद्ा । दृष्टांश धन्नदृष्टोथ स्वाध प्रमणन्क्रिमेनचू._॥ ६ ॥। 
येवांपास! कष्कंपास एजत्का! शिपवित्रका। | दृश्य हन्यता क्रिमिंस्तादइश्थ हन्यतास्‌ ॥ ७॥ 
हतो येवांषः क्रिमीणां हतो नंदानिमोत । सवान्नि मंप्मपाकरं दृषदा खल्वों इव..... ॥ ८॥ 
त्रिशीषांण त्रिककुद क्रिगि सारहमजुनम्‌ | शणाम्यख पृष्टीरॉपें वश्चामि यच्छिर। ॥ ९॥। 
अत्िवहं। क्रिमयो हन्मि कण्ववज्ञमदभिवत्‌ । अगस्त्यस्य ब्रह्मणा से पिनष्म्यह क्रिमीनू ॥ १०॥। 
हतो राजा क्रिमीणामते्षां स्थपर्तिहृंतः । हतो हतमांता क्रिमिंहंतभ्रांता हतखसा ॥ ११॥ 


न नननीनीनिननननननननम न. 
दि 


अथे--( यः अक्ष्यों परिसपेति ) जो भआंखोंमें भ्रमण करता है, (यः नासे परिस्तपंति ) जो नाकमें घुसा होता है, 

( दतां यो मध्य गच्छाते ) दांतोंके बोचमे जो जाता है, ( ते क्रिमि जम्भयामलि ) उस क्रिमिको हम विनाश करें ॥२॥ 

( सरूपों दो, विरूपो हो ) दो समान रूपवाले ओर दो विरुद्ध रूपवाले, (द्वो कृष्णो, दो रोहितों) दो काले 
्‌ ०५, /+५ 


दो लाल, ( बच्चा! थे बखकणे! थे ) भूरा और भू कानवाढा, ( गध्नः कोकः च ) पगिद्ध ओर भेडिया ( ते हताः ) 
ब मर गये॥ ४ ॥ 








या $ 


[को] 


(थे क्रिमयः शितिकक्षाः ) जो क्रिमि श्वेत कोखवाले, (ये कृष्णा: शितिबाहइवः )जों काले और काली भुजावाले 
कि कप 


मे 
(ये के च विश्वरूपाः ) और जो बहुत रुपवाले ह (तान्‌ |क्रिमीन जस्मयामसि )उ मियोंका नाश 

हैँ ॥५॥ 

(सूर्य: उत पुरस्तात्‌ एति ) सूर्य आागेप्ते चलता है वह (विश्वदृष्टः अदष्ट-हा ) सबकों जो प्रत्यक्ष है और 
जो न दांखनेवाले कृमियोंका भी नाश करनेवाल। हे, वह (हृष्टान्‌ू थे अहृष्ठान थे सचान फ्रिमीन ) दीखनेवाले ओर न 
दीखनेवाले सब क्रिमियोको ( घन प्रमणन ) नाश करता है और कुचल डालना हूं ॥ ६ ॥ द 

(य्ेवाषासः कष्कषासः ) येवाष, कष्कष, ( पज़त्का: दिफिवित्सुकाः ) एजत्क ओर शिउवित्तुक ये किमी है | 
(हृष्ट। क्रिमिः हन्यतां ) दीखनेवाले क्रिमीको मारा जाय और (उत अहृष्ट; व दन्यतां ) ओर न दींखनेवाल। भी मारा 
जाय ॥ ७॥ 

( क्रिमीणां येवाषः दतः ) क्रिमियेंमिंप्ते येवाष नामक क्रिमोा मारा गया ( उत नवानेमा हृतः) और नाद करने- 
बाला भी मर गया। ( सर्वान मष्मणा नि अकर ) सबकी मसल मसलकर नहीं किया ( हषदा खदरवां इव ) जिस प्रकार 
पत्थरसे घनोंकों पौसते हैँ ॥ ८ ॥ 

. (श्रिज्ीर्षाणं जिककुद ) तीन शिरोवाले, तीन कुदानवाले, ( खारह्लं अजुने क्रिमम ) वित्रविचित्र रंगवाले ओर श्वेत 
रंगवाले क्रिमीकों (जऋणामि ) में मारता हूं । ( अस्य पृष्ठी: अपि ) इसकी पशुलियोंकों भी तोडता. हूं ओर ( यत्‌ शिरः 
वदच्थामि ) जो सिर हे उसकी कुचछता हूं ॥ ९ ॥ क्‍ 

है (क्रिमयः ) जतुओं ! ( अश्िवत्त्‌ , कण्ववत्‌ , जमद्झिवत्‌ ) अत्रि, कण्व आर जमदमभिके समान ( वः हन्म ) 
तुमको मारता हूं | ( अह अगस्त्यस्य ब्रह्मणा ) में अगस्तिके ज्ञानसे ( क्रिमीन से पिनष्मि ) रोग क्रिप्रियोंको पीसता 
हूं ॥ १० ॥ 

( क्रिमीणां राजा हृतः ) रोगक्रिमियोंका राजा मारा गया, ( उत पवां स्थपर्तिः द्ृतः ) और इनका स्थानपति 
मारा गया। और (हृत-माता दृत-ख्नाता ) जिफके माता और माई मारे गये हैँ तथा ( दृत-स्वला क्रिंसि। दतः ) 
जिसकी बहिन मारी गई है ऐसा क्रिमी भी मारा गया ॥ ११ ॥ 


र्‌ 
ते 


 छुक्त २१४ ] सुरक्षितताकी प्रार्थना । (९५ ) 


५. | ४३ 


हतासों अख वेश्वसों हतासः परिंवेशस! । अथो ये शक्लक॒का ईंब सर्वे ते क्रिमयों हवा) ॥ १२॥ 
सर्वेषांं च क्रिमीणां सबोसा च क्रिमीणांसू | सिनबचथर्मना शिरो दहम्थाग्रितना मुखेंस ॥ १ ३ | (२६४) 


'ननीनिनान जन तन ० 8 जिजननन तन न नी नकननकननन जन नन गाय वन ॥ निकल हनी पिता कलनान-। डननकनन> - लक लाना जन सन नमीमवन >मञ-म»कफतननजतपकाकन- ० पलक "लक के क पजनन+ 3 पेलकमनन “मी जी +ननानक “तह नकल अपील लत 
न पकनिननन- ० ,>०००० >> कक -नजबक+8५ «ताल ० नलअक जात जा डाल हरी की पफिनरीनान रे “मत-किकन+व42++-ननकक+त कक 


आअथ-- ( भव्य वेशासः हंतालः ) इसके घरवाले मारे गये, ( पारधशलः हतालः ) इसके परिवारवाले मारे गये । 
(अथो ये झ्ुल्लककाा इव ) भोर जो छुलकक क्रिमि थे ( ते सर्व ऋिमय। हताः ) वे सब क्रिमि मारे गये है॥ १२ ॥ 

( ख्वषां च क्रिमीणां ) सब पुरुष क्रितियोंदा और ( सर्वार्खां च क्रिपीणां ) पब लो क्रिमेयोंका ( अश्मना 
शिरः मिनशझि ) पत्थरसे सिर तोढता हूं ओर ( भशिना मुख दह्यामि ) अमिसे सुख जलाता हूं ॥ १३॥ 


निलजल हित लटकन कलम नमन पिन कमान नानी किक नशा नमन नकल मनन तिल निगल नरमी न कक ना- पिन भाग गति ++ लक ननननननम न. तीनो वजन कलम “डी अलग रिनकीफनननलन॑ जीन अन - नि बलि नि नानक नल जनननीनीननन्‍ + कलनगननी लि न +ककनन-निनीन टिननीननन नी “तन नल कनमनननन न वन नल निनिनननीनन जन न हनन भला कट लनन न य तय 7 8क केक * “रन नतन-नने ++9५०नननननननननननि नमी ताक न निनानिल-न कक अपन भञलन- ५ 





रोगक्रिमियोंका नाश । आंख, नाक ओर दांतोंमें क्रिमि जाते हैँ ओर वहां विविध 
शेगके क्रिमे शरीरमें घसते है औ बंदी विखेसेई रोग उत्पन्न करते हूं, यह ततीय मेत्रका कथन प्रद्यक्ष देखने 
रंगके क्रिमि शरीरमें घुसते दे आर वहां विविध रोग उत्पन्न श्पल 


कु लक किलर कक योग्य हैं | चतुथ आंर पश्चम्त मंत्रमें क्रिमेयोंक्रे रंगोंक्ा वर्णन 
ऊरत है, यह वात वदक कह सुझाम कहां ह। आम, वाह, जूझ है समकिरिणते सब रोगक्रिमियोंका नाश होंता है, यह अद्येत 
आदि द्वारा इन क्रिमियोंका नाश होता है, यह प्रथम मंत्रका मद्दत्वपूण बात पृष्ठ मंत्रमें कह हे | विपुल सूरयकिरणोंकि साथ 
कथन है । छोटे बालकोंके शरीरमें भी क्रिमि द्वोते हैं उनको दूर अपना संबंध करके पाठक रोगक्रिमियोंसे अपना बचाव कर 
करनेके लिये वचा औषधिका उपयोग करना चाहिये यह सकते हैं। अन्य मेत्रोंका कथन स्पष्ट है, इसलिये उस विषयमें 
द्वितीय मेत्रका उपदेश मननीय हे । द अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 





408 « ४7१ 
७४ 3 का की, 
हि हा 

की 9 हो / ५ 4, 
4७४ ५ हि आए 
॥ ३! 


( २४ ) बरदमकम । 

( ऋषि: --- अथर्चा | देवता -- ध्ह्मकर्मात्माग, नानादेवताः | ) 
सविता प्रसवानामधियति। स मांवतु । 
असिन्त्रह्न॑ण्यसिन्कमैण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायायस्पां 
चित्त्यांमस्यामाकुंत्यामस्यामाशिष्यस्याँ देंवहूत्यां स्वाहा | १॥ 
अभिवेनस्पतीनामर्थिपति। स मांवतु । 
अस्मिन्त्रक्नण्यस्मिन्कमेंण्यस्यां पुंरोधायामस्यां प्रॉतिष्ठायामर्स्यां 
चिक््यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्या स्वाहा .. | १॥ 


जज >डरीक न ता ०कन अल काक डक पहनना काका 


अथे-- ( अस्मिन्‌ श्रह्माँणि ) इस त्रह्मक्षमें, ( अस्मिन कर्मणि ) इस कपमें, ( अस्यां पुरोाधायां) इस पुरो- 
दितके भनुष्ठानमें, ( अ्याँ प्रतिष्ठायां ) इस प्रतिशमें, ( अस्यां खित्यां ) इस चिन्तनमें, ( अस्यां आकूत्यां ) इस 
संकल्पमें, ( अस्याँ आशियि ) इस आशीर्वादर्में, ( अत्याँ देंवट्नत्यां ) इस देवोंकी प्रायनामें, ( ख-झआा-हा ) आत्म- 
सर्वस्वका समर्पण करता हूं, इस समय ( खः अखवारना अधिपातिः खाबिता मा अचतु ) वह सब चेतनाओंका अधिपति 
प्रेरक परमेश्वर भेरी रक्षा करे ॥ १ ॥ 

( सः वनस्पतीनां अधिपतिः, आम्ले! मा अचतु ) वह वनस्पतियोंका अधिपति अग्नि मेरी रक्षा करे ॥ २ ॥ 





(९६ ) 


अनिकनननन 





अथवंवेदका छुवाघ साध्य। 


द्यावपथिवी दातणामरधिपतली ते मावताश | 
अस्मिन्त्रह॑ण्यस्मिन्कमण्यस्थां परोधायांमस्यां प्रॉतिष्ठायामर्स्या 
चित्त्यासस्यामाकुत्यामस्यामाशिध्यस्याँ दुवहुँतया खाहा 
वरुणो 5पामधिंपति। स मावतु | 
अस्मिन्त्रह्ण्यस्मिन्क्म ण्यस्यां परोधायागस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चक्त्यांमस्यामाकृंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहंत्यां खाहां 
मित्रावरुणी वष्याधिपती तो मावतास । 
अस्मिन्द्रह्म॑ण्यस्मिन्कमण्यस्यां परोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चिक्त्यांमस्पामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देषहुत्या खाहा 

रुत३ पवतानामधिपतयस्ते मावस्तु । 
अस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्कमण्यस्थां प्रोधायामस्यां प्रोतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्यामाकृत्यामस्थामाशिष्यस्यां देवहूतयां खाहा 
सोमों वीरुघामर्धिपति! स मांवतु । 
अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कमेण्य स्यां प्रोधायागस्यां प्रांविष्ठायामस्यां 
चित््यामस्यामारृत्यामस्यामाशिष्यस्याँ देषहत्यां स्वादा 
वायुरन्तरिक्षस्याधिपति। स मांवतु | 
अस्मिन्त्रह्नण्यरिमिन्कमण्यस्यां परोधायांमस्याँ प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्थामाकूत्यामस्यामा[शिष्यस्यां देवहंत्यां स्वाहा 
वयश्रक्लंपामधिपाति! स माषतु | 


अस्मिन्‍्त्रह्नण्यस्मिन्कमण्थस्यां प्रोधायामस्यां प्रतिष्ठायांपस्यां. - 


विक्त्यांमस्यामाकृंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा. 


उन्‍न्‍न्‍»क 


करें ॥ ३॥ 


 ( सर अपां अधिपतिः.वरणः मा अवतु ) वह जलोंका अधिपत्ति वरुण मेरो रक्षा करे ॥ ४ ॥ 


[ पकाणछ ५ 


| है 
॥ ४ 
॥ 4 ।। 
॥ ६ ॥। 
॥॥ ७ || 
॥ ८ ॥| 


९ || 


अथ-- ( ते दातृणां अधिपत्नी द्यावापृथिवी मा अबतों ) वे दाताओंके अधिपति यावापृथिवी मेरी रक्षा 


( ता वृष्टयथा आधपती एमेज्ावरुणों था अबतां ) वे दोनों वृष्टिके अधिपति मित्र और वरुण मेरी रक्षा करें ॥ ५ ४ 
(ते पवेतानों आधपतथः मख्तः भा अवन्तु ) वे पवतोंके अधिपाति मरुत्‌ मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥ 

( सः वीरुर्धा अधिपतिः सोम; मा अवत ) वद औषधियोंका अधिपति स्रोम मेरी रक्षा करे ॥ ७ ॥ 

( सरः अन्तारेक्षस्य अधिपतिः वायु: मा अवतु ) बह अन्तरिक्षद्य अधिपति वायु मेरी रक्षा करे ॥ ८ 0 


(खः चक्षुर्षां अधिपतिः सूयः मा 


बत ) वह नेत्रोंका अधिपति सूय मेरी रक्षा करे ॥ ९ ॥ 





छा श्ट ].. द झुरक्षितताकी प्रार्थना । ( ९७ ) 


चन्द्रपा नक्ष॑त्राणामचिंपति) से मांवतु । क्‍ 

अस्मिन्त्रईण्यस्मिन्कर्मण्यश्यां परोधायांमस्यां प्रतिष्ठामिस्यां 

चिश्यामस्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहेत्यां स्वाहां ॥ १० || 

इन्द्“ों दिवोडथिपति! स मवितु । द 

असिन्तरह्मण्यास्सिन्कमेण्यस्यां परोघायामस्यां प्रतिष्ठायामरस्या._ क्‍ 

ेश्यामस्थामाकूृत्यामस्यामाशिष्यस्थां देवहत्यों खाहां ॥ ११॥ 
मरताँं पिता पंशनामधिपति। स मवितु । 

_अस्मिन्‍्त्रक्न॑ण्यस्मिन्कमेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायांसस्यां 
चित्त्यम्रस्यामाकूत्यामस्यासाशिष्यस्यां देवहू॑त्यां स्वाहां ॥१२॥ 
मत्यु। प्रजानामधिपति) स भांवतु । 
अस्मिन्‍्त्रह्म॑ण्यस्मिन्कमेंण्यस्यां परोधायमस्यां प्रातिष्ठायामस्यां 
चिस्यामस्थामाकूत्यमस्यामाश्रिष्यस्यां देवहृत्या स्वाहा. ॥ १३॥ 
यम३ पिंतणामार्पिपति! स मावतु । 
अस्मिन्त्रह्न॑प्यस्मिन्कमण्यस्यां परोधायांमस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्थामाकृत्याम॒स्यामाशिष्यस्यां देवहत्या स्वाहा ॥ १४ ॥ 
पितर) परे ते मांवन्तु । 
अस्मिन्जह॑ण्यस्मिन्कमैण्यस्थां परोधायाम॒स्यां प्रतिष्ठायपस्यां 
चिस्यांमस्यामाकुंत्यामस्यामाशिध्यस्यां देवहूंत्यां स्वाहां क्‍ ॥ १५॥ 
तता अबरे ते माँवन्तु । क्‍ 
अस्मिन्‍्त्रण्यस्मिन्कमेण्यस्यां परोधायामस्यां प्रंतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्यामाकुत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहत्यां स्वाहा... ॥ १६ ॥ 














अर्थ-- ( सः नक्षत्राणां आधिपातिः चन्द्रमाः मा अवतु ) वह नक्षत्रोंदरा अधिपति चन्द्र मेरी रक्षा करे ॥ १० ४ 
( सः विवः अधिपतिः इन्द्रः मा अधतु ) वह युदाकका अधिपति इन्द्र मेरी रक्षा करे 8॥११॥ . 
( सः पशूनां आधिपतिः मरुतां पिता मा अवतु ) वह पशुओंका भ्रधिपति मरुत्पिता मेरी रक्षा करें ॥ १९ ७ 
(ख्रः प्रजानां अधिपतिः म॒त्यु! मा अवतु ) वह अ्रजाओंका अधिपति रुत्यु मेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥ 
( शव पितर्णां मविपतिः बम्ः मा अथ्वत् ) वह पितरोंका अधिपति यम मेरी रक्षा करे ॥ १४॥ 
(ते परे पिलरः मा अवन्तु ) वे पूर्व पितर मेरी रक्षा करें ॥ १५ ४ 

१३ (झथवे, साध्य, काण्ड ५) 


(९८)...्र्रररः अथवेवेंदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


ततस्ततामहास्ते मांवन्तु । 
अस्पमिन्त्र्म॑ण्यस्मिन्कमण्यस्यां प्रोषायामस्यां प्रतिष्ठा यामस्या 
.. चिक्त्यांमस्थामाऊृत्याभस्यामाप्िष्यस्थां देवह॑त्यां स्वाहा ॥ १७ ॥ (२८१) 
भर्थ-- ( ते अबरे तताः मा अवन्‍्तु ) वे पिछले पितामह मेरी रक्षा करे ॥ १६॥ 
( ते तलः ततामद्दाः मा अवन्तु ) वे बंडे प्रपितामद मेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥ 


५०७ >कज»--क करनी + ७०७+अकममाओ ०... रवाना, 


_अकनकलबलमयन-मेल्‍्अनकनन्‍स 
नि िललनन  ड भल अल आनीनता आअ>- 





अपनी सरक्षितता । प्राथना आदि कम तथा जो जो अन्यान्य करतेब्यकर्म मजुष्य करता 
. ह्ञानोपदेशका कथे, अन्यास्य पुरुषाओ, यजन याजन, सबकी हे? उसमे सेपुण 0 और उन देवताओंका अरक परमात्मा 
स्थिरता और सुदृदता बढ़ानेवाले करते, चित्तसे चिंतन मनन मेरी रक्षा करे | यह प्राथेना इस सूक्षमें है। यह स्पष्ट आशय- 
आदि कम, संकल्प, आशीर्वाद देना और लेना, इश्वरकी स्तुति वाला है इसलिये अधिक स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं हैं। 





रे 
गमंधारणा । 
(२९५ ) गर्माघानम्‌ । 
(ऋषि) -- ब्रह्मा | देवता -- योनिगश्ः, पृथिव्यादयों देवता! | ) 


पबताहिवों योनेरड्रांद्वात्समामंतम्‌ । शेप्रों गर्भस्‍्य रेतोधा! सरों पृणेमिवा दधत्‌ ॥ १॥| 
यथेयं प्रंथिवी मही भतानां गभमादुघे | एवा दधामि ते गर्भ तस्में त्वामव्से हुवे ॥ २ ॥ 
गर्भ भेहि सिनीवालि गर्भ पेहि सरस्वति | गये ते अश्विनोभा धंर्ता पष्करखजा ॥ ३ ॥ 
गर्भ ते मित्रावरुणो गर्भ देवों बृहस्पति! | गर्भ त इन्द्रश्राश्िश्व॒ गर्भ घाता दंघातुते ॥४७॥ 


रजत 


अथ-- ( पव्तातू द्वः ) पव॑तसे लेकर बुलोकपयत स्थित पदार्थॉके ( अंगात अंगात्‌ सं आशभृर्त ) भंग प्रत्यंगसे 
इकट्ठा किया हुआ ( योतले३) योनिके स्थानमें ( रेतोधाः शोपः ) वीयेकी स्थापना करनेवाला पुरुषेन्द्रिय ( सरो पणे इृघ) जल 
प्रवादर्म पत्तका रखनेके समान (गमस्थ आ दूधत ) गर्भका बीज आधघान करता है ॥१॥ 
( यथा इम मद्दी प्थिवी ) जिस प्रकार यह बडी पथिवी ( भूतानां गर्भ आदधे ) समस्त भूतेंकि गर्भकों घारण 
करती है, (एवा ते गर्भ द्धामि ) इस प्रकार तेरा गर्म घारण करती हूँ ( लखस्झे अबखे त्वां हुवे ) उस रक्षांके लिये तुझे 
बुलाती हूं ॥ २ ॥ 

हैं (([सनावाले ) अल्प चन्द्रवाला रात्री देवी | ( गस थेदहि ) ग्भको घारण कर | हे ( सरस्यलति ) श्ञानदेवी | 


एस धाद्द ) गर्भकों घारण कर । ( उभ्ो पुष्करर्नज्ों ) दोनों कमलमाला घारण करनेवाले अश्विदेवो ( तेग आ घक्षां ) 
गभका घारण कर ॥ ३॥ 
( मित्रावरुणों ते गर्भ ) मित्र और वरुण तेरे गर्भकों पुष्ट करें (देवः बृद्दस्पतिः गर्भ ) देव बृहस्पति गर्भकों धारण 


। ( इन्द्र: थे अभ्लिः च ते गर्भ ) इन्द्र ओर अभि तेरे गकों धारण करे । ( घाता ते गे दूधातु ) भाता तेरें गर्भको 
'ण करें ॥ ४ ॥ क्‍ 


सूंझ २४६ ] ् गर्मधारणा | पे .. (९६९ ) क्‍ 


विष्णयॉनि कल्पयत त्वष्टां रुपाणिं पिंशतु । आ सिझ्तु प्रजापतिधाता गर्भ दघातु ते ॥५॥ 
यदेद राजा परुंणो यद्वां देवी सरस्वती । यदिन्द्रों बत्रद्दा वेद तदंमेकरणं पथ.“ ६) 
शर्मों अस्योप॑धीनां गर्भो वनस्पर्तीनास । गर्भो विश्व॑स्य मतस्य सो अग्ने गर्भभेह घाई. ॥ ७। 
अधि स्कन्द वीरय॑स्व गर्भमा घेहि योन्याग्र्‌ | वषासि वष्ण्यावन्प्रजायें तवा नयामासे ॥ ८ ॥ 

जिंदीध्व बाईत्सामे गर्भेस्‍्ते योनिमा शैयाम्र | अर्दुष्टे देवा। पत्र सॉमपा उमयाविन॑म्‌ ॥ ९ ॥| 


धातः श्रेष्ठेन रूपेणास्था नायीं गवीन्यो। । पुमॉँस पत्रमा पेंदि दश्शधमे मासि छतवे ॥ १०॥ 
त्वष्ट; भ्रेष्ठेन रूपेणास्या नायो गवीन्यों! | पमार्स पत्रमा थैंहि दशमे मासि ख़तब ॥ ११॥ 
सावतः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायो गवीन्यों। । पर्मा्स पत्रमा भेहि दश्षमे मासि खतवे ॥ १२॥ 


प्रजापते श्रेप्ेंन रूपेणास्या नायों गवींन्यों। | पमाँस पत्रमा घीहे दशमे मासि छतवे || १३ |।(२९४) 
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अथै-- (विष्णु: योनि क्पयत ) विष्णु योनिकों समभ बनावे। (त्वष्ठटा रूपाणि पिंशतठ )त्वष्टा रू 
अवयवाबाला बनावे । ( प्रजापति! आ खिचत ) प्रजापति गभकेी सीचे ओर ( धाता ते गर्भ दधातु ) घाता तेरे ग 
 घारण करें ॥ ५ ॥ 

(यतू राजा वरुणः बेद्‌ ) जो वरुण राजा जानता है, (या यत्‌ देवी सरस्वती ) अथवा जो देवी सरखती 
जानती है । (यत॒ वत्रद्दय इन्द्र; वेद ) जो वृत्रक्रा नाश करनेवाला इन्द्र जानता है ( ततू गर्भ-करणे पिब ) वद गभका 
स्थिर करनेवाला यह रस पान कर ॥ ६ ॥ 

(ओोषधीनां गर्भः अखि ) तू औषधियोंका गर्म है, और ( चनस्पतीनां गर्भः अल्लि) तू वनस्पीतियोंका गर्भ है, व्‌. 
( विश्वस्य भ्रूतस्य गर्भः ) सब भूतमात्रका गर्भ हैं, हे अमे | ( सः इृंद्ध ग्॒स आधाः ) वद्द तू यहां गभका घारण कर ॥७॥ 

( अधिस्कंघ ) उठकर खडा हो, ( वीरयरुब ) वीरता कर, ( योन्‍यां गर्भ आ घेषद्दि ) योनिर्मे गर्भकी स्थापना 
कर। हे ( बष्ण्यावन्‌ ! ब॒ुषा अजि ) वीर्गवान्‌ | तू बलवान्‌ है। ( त्वा प्रञजाये नयामखि ) तुझे केवल सन्तानके लिये 
दी ले जाते हैं ॥ ८ ॥ 

हे ( बाइत्खामे ) बृहत्साम गानेवादी ञ्री!। तू ( विजिद्लीष्य ) विशेष प्रकार तैयार रह। (से योनि गर्भ 
आश्चायां ) तेरी योनिमं गर्भ स्थिर देवे। ( खोमपाः देवा; उम्रयातिर्न पुत्र ते अदुः ) सोमपान, करनेव!ले देवोनि तुम 
दोनोंकी रक्षा करनेवाले पुत्रकों तुझे दिया हे॥ ९५ ॥ क्‍ 

हे (घातः ) पधाता ! भोर दे (त्वष्टः ) रूप बनानेवाले देव ! हे ( सावितः ) उत्पादक देव | हे ( प्रजापते ) प्रजञा- 
पालक देव | ( असूयाः नार्याः गवीन्यो! ) इस स््रीकें दोनों ग्भधारक नाढियोंके बीचपें ( श्रेष्ठेन रूपेण पुमांख पत्र 
आधघुेद्दि ) उत्तम सुंदर रूपके साथ पुरुष सेतान स्थापन कर और ( द्शमें माखि सखूतवे ) दसवें मासमें उत्पत्ति द्वोनेंके लिये 
उसे योग्य कर ॥ १०-१३ ॥ 


सबक ।. 





गर्भकी सुराक्षितता द पृथ्वीके ऊपर पबतय्ने लेकर गुलोकपरयत अर्थात्‌ इस यावा> 

गभेकी घपुरक्षितताके लिये परमेश्वरकी तथा अन्यान्य देवता- पृथिवीके अन्दर जितने पदाथ । उन सबके अंग प्रद्यंगोंके भश 

ओंकी प्रार्थना इस सूक्तमें की गई दे॥ इस प्रकारकी प्राथेना लेकर और उन सब अंशोंकों विशेष योजनास्रे इकट्ठा करके 

करने पे मानस शक्तिकी जाग्रति द्वारा बहुत लाभ द्ोता हं। यहू ग्मे बनाया गया टटै । यह प्रथम मत्रका कथन हूं | अर्थात्‌ 

इंसके अतिरिक्त इस सूक्तमें गर्भविषयक अन्यान्य बहुतसा उप- रन गर्भमें जिस प्रकार सूथ ओर' चंडके अंश हैं, उस्री प्रकार 

युक्त बातें कहीं हैं, उसका थोडासा विचार यहां करना तायु आर जलके अंश भी हैं. और उसी रीतिसे ओषाधि- 
आवश्यक है हु ..._.... घनस्पतियोंके भी अंश हैं। जो जंद्ाण्डमें दें वहाँ पिण्डमें है । 


(१७० ) 


ब्रक्ाण्डका एक अंश ही पिंड है। इसी श्रकार पिताके अंग 
प्रत्यंगोंका सत्त्व वीये बिन्दुर्मे भाता है और उसी बीये बिन्दुसे 
गम द्ोता हैं, इस लिये गर्भमें पिताके अंग प्रसंगोंका सत्त 
आया हुआ द्वोता है। इस प्रकार एक दृश्टिसे यह गर्भ सब 
ब्रह्माण्डका सत्त्वांर है और दूसरी दृष्ठिसे यह गर्भ पिताका 
सत्त्वांश है! गर्भमें, मानों, इतनी प्रचण्ड शक्तियां है, ३३ लियें 
गर्भकी जितनी सुरक्षा दी उतनी करनी चाहिये और उसकी 
जिस प्रकार उन्नति दो सके उस प्रकार यत्तन करना चाहिये। 
मंत्र २ से ५ तक देवताओंकी आर्थना दे कि सब देव इस 
गर्भकी रक्षामेंस सहायता देवें। ओर जो देवताओंके अंश 
यहां रह रहें हैं उनको अपनी शक्तिसे सुरक्षित रखें और बढांवें । 
पाठक यहां स्मरण रखें कि रक्षा ते! देवों हारा ही दोनो है, 


अधववेद्का सुबोध आष्य । , [ काण्ड ' 





जिस प्रकार बंद कमरेंम्र प्रदा रहनेसे सूर्यकी रक्षासे मनुष्य दूर 
रहते हैं, उसी प्रकार अम्यान्य देवोंकी रक्षासे मनुष्य अपनी 
अज्ञानतांके कारण दूर रहता है । इस लिये मनुष्यों उचित दे 
कि वहू अपने आपकी इन देवताओंके स्थाधीन करें] ऐंसआ। 
करनेसे इसकी उत्तप्त रक्षा दो सकती हे । गमकी भी सरक्षित- 
ताके लिये गनिणी ज्री शुद्ध वायुमं तथा धृप आदियें अपने 
आपको रखे और सूर्यादि देवोंसे जो रक्षा प्राप्त होती है 
उससे लाभ उठावे तो आधिक लाभ डी शकता । 

गर्भ उत्तम रातिसें बढ़कर दसव मासमें माताके उदरखस्े 
बाहर आना चाहिये। यह लम्तय उसकी पृण्ण वृद्धिका है। यद्ध 
बात दशम मंत्नमें कही है | 

अम्य मंत्र गर्भाधान विध्यक हूं वे सुविश् पाठक सहुजद्दीमें 





मलुष्यका काय इतना ही है कि वह उसनें रुकावट न करे । सम्श्न कहते 6 | 





( ₹६ ) नवशालायां छतूलहाम 
( ऋषि: *- बच्चा । देखता -* याध्लाष्पाते!, मानादुेवता: | ) 


| ॥//७५ भी प 7, #४% 47. 


पर्जूपि यज्ञे समिथ) स्वाहाम्रे! प्रावेद्ानेह वो पुनक्त 
यनक्त देव) संविता प्रजानननस्मिन्यज्ञे मंहिषश स्वाहा 


युनक्त दृव। सावता प्रजानज्ास्मन्यज्ञ माह 
इन्द्र उक्‍्थामदान्यस्मिन्यत्वे प्राविद्याग्युनक्क सयुज! स्वाह। 
प्रषा यज्ञे निविदा स्वाहां श्िष्टा: पत्तीनिवेदतेह यक्ता। 
उन्‍्दांसि यज्ञे मरुतः सवा! पि 


मादेद पत्र पिंपतेह यक्ता; 
एयमगन्बर्टिपा ओक्षणीमियर्श तन्वानादितिः स्वाध्ष 


अर्थे--- ( प्रविद्दान अभिः एड ये) विशेष ज्ञानी अभि इस यश ( व यजूापष सामंध। ) आपके लि यजुरने द 
मंत्र और समरिषाएं ( युनकत स्वाहा) उपयोगमें छाव, में अपनी जाहुतियां खबपित करता हूं ॥ १ 

( मद्विषः प्रजानन सविता देवः ) मद्ाव ज्ञानी सब अ्रेरक सविता देव ( अस्मिन्‌ यक्षे युनकतु, स्व 
हवन सामग्रीका उपयोग करे, में अपनी जाहुतियां समर्पित करता हूँ ॥ ९२ 

( प्रावेद्वान सुथज! इन्द्र) ) शानी सुर्योग्य इन, ( आश्यन यश्षे उकधमदवाां 
आनन्दकारक स्तुतिसोत्रोकों प्रयक्त करें, इसमें मेरा ग्मपण दो ॥ 

( प्रेषाः सिविंदः इद्ठ यज्ञ युकाः शिष्ठाः ) भाज्वाएं और आत्मनिवेदन करनेकी रीतियां जाननेबाले इस्र ाइ: 
नियुक्त हुए शिष्ट लीग ( पत्नी। मे! बहु त, स्थाहा, ) अपनी घमरपत्नियेंकि साथ यज्ञक्रा भार उठाने, यक्ञमें मेरा समपण हो हैंडल 

( माता इृय पन्न ) माता जसे पुत्रक्ा पूण करती हैं, उस प्रकार ( इन यज्ञे यक्ता; मथतः ) इस यज्ञर्म लगे छुछ 
मसरुत्‌ देव ( छदलि पिपूलत, रुवाहा ) छंदोंकों पू्णे करें, मेरा समपण बशके लिये होवे ॥ ५ ॥ 

(इयं अद्तिः बहिंषा प्रोक्षणीजिः ) यह अदिति देवी हवन सामग्री भौर शोधक साधनोंदे साथ ( य्याक्षं 
तनन्‍्वाना भा अगन्‌ स्थाहवा ) यज्ञका विस्तार करती हुई आई है । इस यज्ञ्म मेरा समर्पण होवे ॥ ६ ॥ 





ही 
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का (१०१ ) 





धुनक्त बहुधा पर्यांस्यस्मिन्यज्ञे सुयजञ! स्वाहा. || 
नक्तु बहुधा वीयोप्यिस्मिन्यज्े सयुजञः स्वाहा । 

अश्विना बह्मणा यातम॒वाश्ं बषदकारेण यज्ञ बर्धेय॑स्तों ! 

. बृहंसस्‍्पते ब्रह्मणा याद्यवोढ यज्ञों अगर श्वररिद यजमानाय स्वाहा 
॥ इति पञ्ञमोडसुवाकः 





ज्ञ है 
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 अथ-- ( छुयुजः विष्णु! अस्मिन्‌ यक्षे ) सुयोग्व विष्णु देव इस यज्ञ (तपालि बहुधा यत्रकत, स्वाहा) 
अपनी तपन शक्तियोंका बहुत प्रकार उपयोग करें। इस यज्ञ मेरा समपण होवे ॥ ७ ॥ 
( जुयज्ञः त्वष्ठा आास्सन यज्ञ ) सुगोग्य त्वषश्टा देव इस यज्ञमे ( रूपा से बहा यतकृत, स्वाहा) विविध 
रूपोंकी बहुत प्रकार प्रयुक्त करे | इस यज्ञमें मेरा समपेण हो ॥ ८ ॥ 
( जुजुआ। आवद्ान भर: आसन यश ) जुयारय ज्ञाना भंग देव इस यज्ञत (| अरुझे सु आशेषः यनकुतु 
वाह ) इसके लिये आशीर्वाद देंवे । इस यज्ञमे मेरा आत्मसम्रपंण होवे ॥ ९ ॥ 


( छुयुजः सोपः अस्मिन्‌ यश्ञे ) सुयोग्य सोम देव इस यज्ञमें ( पर्यांसि बहुधा युनकतु, स्वाहा ) जलोकी बहुत 
प्रकार प्रयुक्त करे, मेरा सन्नपंण इस यज्ञम्में होवे ॥ १० ॥ 


( छुयुज: इन्द्र: अश्विन यशे ) सुयोग्य इन्द्र देव इस वश्में (वीयाणि बहुचा युवकक्‍्त॒, स्वाद ) अपने सामथ्यीका 
जहुत अकार उप्याग कर | इस यह्षम गरा प्न्नपण हां ॥ ११ ॥ 


हे हे शश्विनों ) अश्विदेवी ! (ब्रह्मणा वषद कारेण यज्ञ ल्षेयन्ती ) ज्ञान और दाने द्वारा यज्ञकों बढाते हुए 
( अर्थाश्वी आयात ) दमारे पाप आवो | दे वृहस्पते | (ब्रह्मण! अर्वाडः आयाहि ) ज्ञानके साथ पास आ। ( अये यज्ञ: 


8 छा 8 


यजमानाय सवः ) यह यज्ञ यजमानके छिये तेज बढानेवाला द्वोवे । ( स्वाद! ) यज्ञमें आत्मस्मपंण होवे ॥ १९ ॥ 


यज्ञमं आव्मसमपंण | 
' स्वाहा! ' शब्दका अथ (रब + आ + हा ) “ अपना 











हरएक मनुष्यों उचित है कि, वह भी अपनी संपू्ण शक्ति 
यज्ञमें समर्पित करे ओर अपने जीवनकी स्ाथकता यहद्वारा 


है. 


कहने योग्य जो जो पदाथ हैँ उन सबका जगत॒की मलाइके 
छिये सम्रपेण करना * है । बास्तविक रीतिसे यज्ञ यह आत्म- 
शक्तिका सम्पण अल्येत मुख्य भाग है। मानो, इसके बिना 
कोई यज्ञ हो नहीं सकता । सज्ञ्म भाहुति देते समय ' रुचाह!, 
न मम ? ( यह पदाय मैंने यज्ञमें दिया है, अब यह मेरा नहीं 
है) यह मैत्र जो पढा जाता है उसका तात्पय आत्मसमर्पणका 
याठ देना ही हूं। इस सुक्तके अल्येक मंत्रम स्वाहा ' शब्दका 
याठ इश्ची लिये किया इ । 

अभि, सविता, इन्द्र, मछत्‌ , अदिति, विष्णु, त्वष्टा, संग, 
सोम, अश्विनों, बृहस्पति आदि म्ब देवताएं जगत्‌के यज्ञमें 
अपना अपना काय कर रहीं हैं, अर्थाव अपनी अपनी शाक्ते- 
योंका समर्पण कर रही है, यह देवताओंका आत्मम्रमपेंण देखकर 


करे । अपम्नि उष्णता देता है, सविता प्रकाश देता दे, इन्द्र 
चमकता है, मरुत्‌ जीवन देते हैं, अदिति आधार देती है 

वेष्णु झबन्न व्यापकर सबको रक्षा करता है, लष्टा सब पदायांके 
रूप बनाता है, भग सबकी भाग्यवान्‌ बनाता हैँ, सोम सबको 
शांते देता है, अश्विन] देव सबक दीष दूर करते हूं, बृहस्पात 
सबको ज्ञान देता है छिंवा एक दी परमात्मदंव इतनी शाक्तिया 
द्वारा जगतका यज्ञ सांग संपर्ण करता है | ये सब देव ये काय 
अपने सखके लिये नहीं करते, परंतु सब जगतकी भलाईके 
लिये आत्मशक्तिका समपंण करते हूँ । इसी प्रकार मनुष्य भी 
अपनी तन, मन धनादि सब शक्तियोका यज्ञ जनताकी सजाइक 
लिये करें ओर इस आत्मसवस्व समपणके यज्ञद्वारा अपने 
जीवनकी सफलता करें। इस प्रह्मर यज्ञप्र-4 जीवन व्यतात 
करनका उपदेश इस सूक्तने दिया है । 


यहां पश्चम अचुबाक समाप्त ॥ ५। 





.. (१७१ ) प्प हे ... अथ्थर्ववेदका खुबोच साध्य । .. [काण्ड ५ 


आभिका ऊध्वेगति । 
( २७) आग्रे। । 
( ऋषि: --- अह्मा | देवता -- अप्लिः | ) 


उच्चों अंस्य समिधों मवन्त्यध्वों शक्रा शोचीष्यमे) | 


..... दमरत्तमा सप्रतीके ससनस्तननपादसुरों भूरिषाणिः रा | १ ॥ 
.. देवों देवेषु देवः पैथोी अनक्ति मध्चा पतेन...... . ॥२॥। 
 मध्चां यज्ञ नक्षति प्रेणानों नराशसों अग्नि! सुकदेव! संविता विश्वेवार/ ॥ ३ ॥ 
 अच्छायमेंति श्रब॑सा घता चिदीडानो वहिनेमंसा ... ॥8४॥ 
अग्नि; खचों अध्वरेषु प्रयक्ष स यक्षदस्य महिमानमभ्रेः ॥ ५ !। 
तरी मन्द्रासु प्रयक्ष बसंवश्वातिप्ठन्वसधातरथ क्‍ ॥ ६॥। 
: द्वारों देवीरन्वंस्य विश्वे बरत रक्षन्ति विश्ववां ............ ॥७॥। 

. उरुव्यचंसाअग्रेधाम्ना पत्यमाने ! | कक" क्‍ 
आ सुष्चर्यन्ती यजते उपाके उपासानक्तेम यज्ञमंवतामच्चरं नं।/..... ॥ 4॥ 
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.. अर्थ-- ( अस्य अप्लेः समिथः ऊर्ध्चाः भ्रवन्ति ) इस अप्रिकी समिधाएं ऊंची द्ोती हैं, तथा इस अभिकी ( शुक्रा 
 शो्चीषि ऊर्ध्वा भवन्ति ) पुंद्ध ज्वालाएं ऊंची द्वोती हैं ।यद अभि (ट्यमत्तमा) अति अ्रकाशवाला, ( छु-भ्रतीक 
ससूचुः ) संदर रूपवाला, पुत्रोंगह्ठित रहनेवाला, ( तनू-न-पाव्‌, अछु-रः ) शरीरकों न॑ गिरानेंवाला, जीवन देनेबाला, 
( भूरि-पाणिः ) अनेक हाथोंसे अर्थात्‌ ज्वालाओंसे युक्त है १॥ ..' 
(देवेषु! देवः देव! ) सब देवोंमें मु व्य देव ( मध्चा घुतेन पथः अनक्ति ) मधुर घृतसे मागको प्रकट करता है ॥२॥ 
क्‍ (नराशंलः छुकत्‌ सबिता विश्व वारः देवः अपमिः ) मनुष्यों द्वारा प्रशीस्तित द्वोने योग्य, उत्तम कमे करनेवाला, 
. प्रेरक, खबकों स्वीकार करने योग्य दिव्य अभि ( सध्चा यज्ञ प्रणान! नक्षात ) मधुरतासे यशज्ञकों प्रेरित करता हुआ 
चलता हैं ॥ ३ ॥ हर 
( अयथे इंडानः वह्निः शवला छता नमछा खितू ) यद्द स्तुति किया गया अप्नि बल, प्रत और नमनादिके साथ 
 (अच्छ पति ) भली प्रकार चलता हे ॥४ ॥ 
(अध्वरेषु स्रयः प्रयक्षु अभ्निः) यश्ञोमिं खुचाओं [ चमस्रों | की इच्छा करनेवाला अप्ति होता हें। ( सः अस्य 
अम्लेः महिमाने यक्षत्‌ ) वह यजमान इस अमिकी महिमाकी उपासना करें ॥ ५॥ 
..._( तरी मन्द्रालु प्रयक्षु ) तारण करनेवाका अप्नि दषके सत्यर्मे यजन करनेवाढा द्ोता है। ( वछु-धा-तरः 
धसवः च अतिष्ठन. ) धर्नोकी अधिक घारण करनेवाले अभि और वस्ु सबका अतिक्रमण करके स्थित हैं ॥ ६ ॥ 
....._* अस्य बत देवीः द्वार; ) इसके जतकी दिव्य द्वार और ( विश्ले ) सब अन्य देव ( विश्ञ-द्वा अनु रक्षन्ति ) 
- खबंदा अनुकूलतासे रक्षा करते हैं ॥ ७ ॥ 
क्‍ ( अझेः उरुू-व्यच सा घास्ता ) अमिके अति विस्तृत घामसे ( पत्यमाने छु-सछ-अयन्ती उपाके यजले ) पतिरूप 
. बननेवाली, उत्तम रोतिते चलनेवाडी, समीपस्थित, पररुपर संगत, ( उषासानक्ता नः एमें अध्चर यज्ञ आ अवबता ) 
आताकाल और सायेकाल हमारे इस हिसारादहित यज्ञकी उत्तम रक्षा करें ॥ ८ ॥ 


खूक्त ९८ ] गरर्धाय और तेजञाध्विता . (१०३) हु द 


भर, 


देवा होतार ऊच्व॑मंध्च॒र नोअ्म्रेजिहयामि शुणत गणतां नः स्विश्े । 

तिख्रो देवीबेहिरेदं संदन्‍्तामिडा सरस्वती मही भारती ग्रणाना ॥९॥ 
तम्नस्तरीपमद्धंत परुक्षु । देव॑ त्वष्टा रायस्पोषं वि ष्य नार्मिमस्य ॥ १० ॥| 
वर्नस्पतेडव खजा ररांण: । त्मनां देवेम्यों अभिहेच्य शंमिता स्वंदयतु ॥ ११॥ 

अग्ने स्वाहं कृणुहि जातवेदः। इन्द्राय यज्ञ विश्वे देवा हविरिदं जुपन्तास॥ १२।। (३१८) 


अथे-- दे ( देवा होतारः ) दिव्य होता गण | ( नः ऊषध्वे अध्चरं अ्ेः जिहया अधि ग्रणत ) हमारे ऊंचे... 
यज्ञके अम्रेकी जिह्के द्वारा प्रशंसा करो ओर ( नः ।खिषए्टये ग्रणत ) दमारी उत्तम इष्टिके छिये प्रशंसा करों। (छा 
सरस्वती भारती मद्ठी ) मातृमाषा, मातक्भ्यता, और पोषण करनेवाली मातमूमि ये (तिख्त्रः देवीः) तीन देवताएं 
( हद बांधे: खद्ल्‍तां ) इस यज्षमें विराजें ॥ ५ ॥ 

( देव त्वष्टाः ) दे त्वष्टा देव ! ( नः ततू्‌ तुरी-प अद्भ्रुतं ) इमार लिये वद्द त्वरात्ते रक्षा करनेवाज्ा अदभुत 
( पुरुक्षु रायः पोष ) निवासके लिये हितकारी धन ओर पुष्टि दे ओर ( अध्य नाभि विष्य ) इसकी मध्य प्रथीकों. खोल 
दें ॥ १० ॥ 

है वनस्पते | ( रशणः अथसूज़ ) दान करता हुआ तू हमें दान कर । ( शपम्रिता अग्निः त्मना देदेभ्य! हव्यं 
सखद्यतु ) शान्ति स्थापन करनेवाल। आमेदंव आत्मशाक्तेस दवोंक लिये दवनीय पदार्थोद्या खाद देवे ॥ ११ ॥ 

दें ( आतवेदः अगले ) जानी प्रकाशखरूप देव |( स्वाह्दा कणुष्टि ) तू खाद्या रूप यज्ञ कर । तथा ( इन्द्राय यज्ञ ) 
इन्द्रदेवके लिये यज्ञ कर । ( विश्वें देवाः ह्॒दं छविः जुबन्‍्तां ) सब देव इस हृविका सेवन करें ॥ १२ ॥ 
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यज्ञका महत्त्व । यज्ञक द्वारा मातसाषा, मातृसभ्यता आर मातुसूमिका आदर 
बढता दे, क्योंकि यज्ञके द्वारा इनकी दी सेत्रा की जाती है। 


यह सूक्त यश्ञकी प्र प्लापर है। यक्षयाग करनेसे दिव्य लोकमें डेती हे, क्याई ली दे 
यज्ञमें इनके लिये अग्रस्थान मिलता दे । यद्द बात नवम मंत्रमें 


जानेका मार्ग खुला द्वोता है यह बात द्विताँय मंत्रमें कह्दी दे । ५ 
जिस प्रदार ( अशेः ऊर्ध्याः शोचोंषि ) अमिकी ज्वाला उेंदी हैं । द क्‍ 

ऊपर जाती है ओर कभी नीचेडी दिशामें नहीं जाती, ठीक इस सूक्तमें कहें अभिके विशेषण विचार करने योग्य हैं । उन 
उम्र प्रकार अमिकी उपासना करनेवाला याजक सीधा उच्च मागध्े गुणोंका मनन करके उनसे बोधित द्वोनेवाले गुण उपासककों 
उच्च गति प्राप्त करता हैं । यकज्षयायका यह मद्दान्‌ फल हैं। अपने अन्दर बढाने चाहिये। उन्नतिका यद्द सीधा मार्ग है । 


दीघांय ओर तेजखिता। 


( २८ ) वीघोयुः । 
ह ( ऋषिः -- अथवों | देवता -- जिवत्‌ , अग्न्यादूयः । ) 
नव प्राणान्नवमि) से मिंमीते दीघोयत्वार्य शतश्ञारदाय । 
हरिंते श्रीणि रजते त्रीण्यय॑ंसि त्रीणि तपसाविष्ठितानि. ॥१॥ 


सन अन्न अत ओजननमीनान या मनीभानननननन कर अननननन पमजीलन 


अथ-- ( शतझश्ारदाय दीर्घायुत्वाय ) सौ वषवाले दौध जीवनके लिये ( नव प्राणान्‌ नवाभेः स॑ मिमीते ) 
नव श्राणोंकों नव इंद्रियोंके साथ समानतासे मिलाता है।( दरिते जाीणे, रजते त्रीण, अयाश्ल त्राण ) सुवर्णमं तीन 
चांदीमं तीन भोर लोदेमें तीन ( तपसा आविषछितानि ) उष्णतासे विशेष प्रकांर स्थित हैं ॥ १ ॥ | 
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भावाथ-- दीघे भायुकों प्राप्तिके लिये नव प्रार्णोकों नव इंद्रियोंमें सम प्रभाणमें स्थिर करते हँ। सुवर्णके तीन, चांदीके 
तीन ओर छोदेके तीन मिलकर ना थागे उष्णतासे इकटठ्ठे जोड देते हे | यद्द खुवर्णका यज्ञीपवात द्वोता है ॥१॥ 





( १०४ ) अथवेबेद्का सुबोध भाष्य ' ...._[ काण्स ४ 


अग्नि; वर्यश्नन्द्रमा भूमिरापो धौरन्तरिक्ष॑ प्रदिशों दिशेथव । 


आत्तवा ऋतुमिं: संविदाना अनेन॑ मा त्रिवता पारयन्तु ॥२॥ 
'...ग्रय॒; पोषाखिवतिं श्रयन्तामनक्त पृषा पयसा घतेन । क्‍ 

अन्न॑स्य भमा पुरुंपस्य ममा भमा पंशुनां त इह अ्रैयन्तास ॥ $ ॥ 
इममांदित्या बसुना समुक्षतेममंसे व्धेय वावधानः । क्‍ 

_ इममिंन्द्र से संज वीयेंणास्मिन्त्रिवच्छेयतां पोषयिष्णु क्‍ ॥ ४॥ 
भूमेंश् पात हरितेन विश्वभ्ृदुति। पिंपस्वेयसा सजोगा३ । क्‍ 
वीरुद्धिष्टे अर्शुन संविदानं दक्ष दधातु सुमनस्य मानस ...... ॥५॥ 
त्रेधा जाते जन्मनेद हिरेण्यमग्रेरे्क भ्ियतर्स बभूव सोमस्थैक हिंसितस्य परापतत । 
अभामेक वेधसा रेत आहुस्तसे दिरंण्यं त्रिवृद॒स्त्वायुषे ॥ ६ ॥। 


अधे-- भप्रि, सूय, घन्द्रमा, भूमि, जल, यौ, अन्तरिक्ष, ( धद्दिः दिशिः ) उपदिशाएं और दिशाएं, ( ऋतु्िः 
संविदालाः आतेव३ ) ऋतुओंके साथ मिले हुए ऋतुविभाग ( अनेन जिचृता मा पारयन्‍्तु ) इस तीनोंके योगस मुझे 
पार ले जावे ॥ २ ॥ 

( जिवति अयः पाषाः अ्रयन्ता ) इस तिददरे उपवीतमें तीन पुष्टियां बनी रहें । ( पूषा पयसा छृतेन अनकतु ) 
. पूषा दूध और घीसे हमें भरपूर करें । ( अन्नसख्य भूमा ) अज्ञको विपुलता, ( पुरुषस्य भूमा ) पुरुषोंकी अधिकता, तथा 
( पशन्नां सूमा ) पशुओंकोी समाद्धे (ते इृद् श्रयन्तां ) तेरे यहां ये सब स्थिर रहें ॥ ३ ॥ 

हैं ( आदित्याः ) आदिदयो | ( इम बसुना से उक्षत ) इसको तुम वसभेसि सींचो । है अमे ! (यावधानः इम 
वर्धेय ) तू खयं बढ़ता हुआ इसकी बढ़ा । दे इन्द्र | (इम चीयेण सं स्ज ) इसकों वौयसे युक्त कर । ( अझश्सिन्‌ 
पोषयिष्णु जिवत्‌ आ्यतां ) इसमें पोषण करनेवाला तिहरा उपवीत स्थित रहे ह ४ ॥ 

( भृमिः हरितेन त्वा पातु ) भूमि सुवर्णके द्वारा तेरी रक्षा करे ।( विश्वभ्रत्‌ खज्ञोषाः अज्लिः अयला पिपतु ) 
सबका पोषण करनेवाला प्रेममय अभि लोहके द्वारा तुझे पूण करें । ( वीरुद्धिः खंविदाने अजुर्न सुमनस्यमान दक्ष ) 
आऑषधियों द्वारा प्राप्त दोनेवाला कलंकरद्वित शुभसंकल्पमय बल ( ते द्धातु ) तेरे लिये घारण केर ॥ ५ ॥ 

(हद हिरण्य जन्मना श्रेधा जासे ) यह सुषण जन्मसे ही त॑न प्रकारसे उत्पन्न, हुआ। उनमेंसे (एक अध्े। 
प्रियतर्म ब॒भूव) एअ अप्रिक्रा अतिप्रिय हुआ है। ( एर्क दिखितस्थ सोमस्य परापतत्‌ ) दूसरा निचोडे स्रोमसे 
बाहर निकलता है । (एक वेधलोां अपा रेतः आहु! ) तीसरा सारभूत जलका बीये हे ऐसा कहते हैं । (तल जिवत 


हिरण्ये ) वह तिदरा छुव्ण (ले आयुष अस्तु ) तेरी भायुके लिये होवे ॥ ६ ॥ 
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आवाथ- जिसके तीनों घागोंमें क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, चन्द्र, अन्तरिक्ष, सूर्य, लोक, दिशा उपीदेशाएं, और ऋतु 
आदि काल विभाग ये नव दिव्य तत्त्व रहते हैं, वह तनि घागोंवाला यज्ञोपर्वात मुझ्ते दुःखोसे पार करके दी्घे जोवन देवे ॥ २॥ 

इस तिददरे उपवीतसे तीन पुष्टियां मिलती हैँ । पोषणकर्ता परमेश्वर हमें दूध और घी भरपुर देवे | अन्नकी पुष्टि, 
मनुष्योकाी श्रह्ययता, पशुओंका विपुलता ये तीन पुष्टियां हमें यहां मिले ॥ ३ ॥ 

आदित्य इमें सब वसुओंकी शाक्ति प्रदान करे। अग्नि हमारी बरंद्धि करें | इन्द्र वीयं बढावे | इस प्रकार यह तिददरा मश्नो 
पर्वीत सब दुःखोंसि पार करनेवाला हमोरे ऊपर स्थिर रहें ॥ ४॥ 

सुवर्णके धांगेसे भूमि रक्षा करे । लोदेंके धागेसे सबका पोषक अमि हमारी पूर्णता करे। तथा चांदीके धागेस्रे औष भियोंकों 
शक्तियोंके साथ हमें उत्तम मनयुक्त बल प्राप्त होवे ॥ ५ ॥ 

स्वभावतः सुबण तीन श्रकारका है । एक अम्निक्रे लिये प्रिय है, दूसरा सोमझे रसके छपसे प्राप्त होता हे, और तीसर। 
सारभूत जल जो वाँग्र रूपसे शर्रारमें रहता दे । यद्द तिद्दरा सुवर्ण है, यद्द मेरी आयु बढानेवाला होगे ॥ ६ ॥ 


सूक्त २८ | द दीर्घायु ओर तेज्ञस्घिता | (१०५) 


व्यायुप जमदगे। कश्यपस्य व्यायपम । 





अधासतस्य चक्षणं त्रीण्यायूंषि तेडकरस्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रय। सुपरणोखिवता यदायन्नेकाक्षरममिसंभूर्य झक्रा। । 

अत्योहन्मृत्युमभुतेन साकमन्तदभाना दुरितानि विश्वां ॥ ८ ॥ 
दिवस्त्वां पात हरित मध्यात्त्वा पात्वजुनय । 

भृम्यां अयस्मय पात प्रामाइवपुरा अयम्र ॥ ९ ॥ 
इमास्तिस्रो देवपुरास्तास्त्वा रक्षन्तु सवेतंः । 

तास्त्व॑ बिश्रेद्चस्वयुत्तरों द्विषृतां भव ॥ १० ॥| 
पूरं देवानांमम॒त दिरेण्यं ये अबिधे प्थमों देवो अंग्रे । 

तस्मे नमो दश्न प्राचीं! कृणोम्यनुं मन्यतां श्रिवदावधें मे ॥ ११ ॥ 





अथ-- ( जमवझेः उ्यायब ) जमदारमिकी तिदरी आयु, (कश्यपस्य उयायषे ) कश्यपकी तिहरो आयु, यहद 
(अमतस्य ब्रेधा चक्षणं ) अमृतका तीन प्रकारका दशन हूं | इससे (ते श्राण आयुष अकर ) तेरे लिये तन 
आयुष्योंकी करता हूं ॥ ७ ॥ 

(यत्‌ शाक्राः जयः सुपर्णा: ) जब समय तीन सुपण (जिवता एकाक्षरं अभि संभूय आयन ) तिहरे होकर 
एक अक्षरमें सब प्रकार मिलकर रह रदे हैं । वे ( अम्नतेन साक विश्वा दुरितानि अन्तदृधानाः ) अखृतके साथ सब आन 
प्टोकों मिटाकर ( स्त॒त्यु प्राति आइन्‌ ) मोतको दूर करते हैँ ॥ ८ 0 

(हरित त्था द्वः पातु ) सृवण तेरी युलोकसे रक्षा करें, ( अज्जुनं त्वा मध्यात्‌ पातु ) श्वेत तेरी अन्तरिक्षसे रक्षा . 
करे, ( अयस्मय भूझ्याः पालु ) लोदा भूभिके स्थानसे तेरी रक्षा करे ।( अय॑ देव-पुराः पागात्‌ ) यह देवोंकी पुरियोको 
प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥ 

(इमाः तिस््रः वेव-पुराः ) ये तीन देवनगरियां हैं, ( ताः स्वतः त्वा रक्षन्ठु )वे सब प्रकारसे तेरी रक्षा करें । 
(त्वं ताः विश्वत्‌ च्चेस्वी ) तू उनको घारण करके तेजस्वी होकर (द्विषतां उत्तरः 'भ्रव ) वैरियोंकी अपेक्षा अधिऋ 
अजच् हो ॥ १० ॥ 

(देवानां हिरण्यं पुर अम्त ) देवोंको सुवणमय नगरी अमृत रूप हैं। (यः प्रथन्ः देवः अग्रे आवबेधे ) जिस 
पहिले देवने सबसे पूव इनको बांधा था। ( तस्मे दशा प्राद्ीः नभ्ः कृणोमि ) उसको दसों अंगुलियां जोडकर “नमस्कार 
करता हूं। ( जिवस में भाबच, आनु मन्यतां ) यद्द तिदरा उपबीत अपने शरीरपर बांधता हूं, इसके लिये अनुमति दें ॥११॥ 
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भावाथे-- जमदामे और कश्यपकों बाल, तरुण ओर वृद्ध अवस्थामें व्यापनेवाली तिहरी आयु, मानो, अम्ृतका साक्षात्क्रार' 
करनेंवाली है | यद तान प्रकारकी आयु दम प्राप्त द्ोवे ॥ ७ ॥ 

तीन बडी शक्तियां हैं जो एक ही अक्षरमें रहती हैं । उस अमख्तसे सब अनिष्ट दूर होते हैं और उससे मृत्युकी दूर किय। 
जाता है ॥ ८ ॥ द 

सुवर्ण युछोकर्से, चांदी भन्तरिक्षसे और लोदा भूमिसे तेरी रक्षा करें। ये देवोंकी नगरियां हा प्राप्त हुई हैं ॥ ९ ॥ 

ये तीन देवनगरियां हैं । ये तीनों सबकी रक्षा करें। इनका घारण करनेवाला तेजस्वी होकर शत्रओऑंकोी नीचे कर 
देता दे ॥ १० ॥ 

देवोंकी सवणमयी नगरी अमृृतसे परिपूण दे। जो पद्िला देव इसकों सबसे पाहिले स्थिर करता है, उसको द्वाथ जोडकर 
नमस्कार करते दे । यह तिड्टरा उपवीत में अपने शरीरपर बांघता हं, सुझ्े अनुमति दीजिये ॥ ११॥ 


१७ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ५ ) 


(१०१३) 


॥ कीफे विकप 
अधववेद्का छुबाच भाष्य । 


| काण्ड ५ 


आ ल्वा चुतत्वयमा पूषा बृहस्पातिं। । अहंजोतस्य यज्ञाम तेन ल्वातिं चुतामसि ॥ १२॥ 


ऋतुभिंशातवैरायषे बचेसे त्वा । संब॒त्सरस्य तेजसा तेन संहंलु कृष्मसि 
मधुना समंक्त भूमिदृहमच्य॑तं पाराय्रेष्णु । 
भिन्दत्सपत्रानधरांश कृषण्वदा मां रोह महते सोमगाय 


घतादुल्नपव 
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॥ १३ ॥। 


॥ ९४ ॥ (३३९) 


ट् 


अर्थ-- भर्यमा, पूषा, बृहस्पति ( त्वा आ चुततु ) तुझे बांधे। ( अद्दः-जातस्य यतल्‌ नाम ) प्रतिदिन उतपन् होने- 


वालेका जो नाम हैं ( लेन त्वा आंत चतामास ) उससे तुझको अस्यन्त बांघतें हैं ॥ १२॥ 


( आयषे वर्चेसे ) भायुष्य ओर तेजके लिये ( ऋतओः आतंबेः ) ऋतुओं और ऋतुविभागों 


और ( खबत्स- 


रस्य तेन तेज्खा ) संवत्सरके उस तेजसे ( खं-दतु कृण्मसि ) संयुक्त करता हूं ॥ १३ ॥ 
( घृतात्‌ उल्लुप्त ) पीसे भरा हुआ, ( मधुन्ा समरक्त ) मघुसे सींचा हुआ ( भूमिदंद्द अच्युतं पारायष्णु ) 
भूमीके समान स्थिर ओर पार छे जानिवाछा ( खपत्लान सभिन्दृत्‌ ) परियोंको छिन्न भिन्न करनेवाठा ओर उनको ( अधरान्‌ 


2+बअन हैरी कैब, 


० ९, फनी 


अचुमात एवं ॥ १२ ॥ 


न पी 


छण्तू्‌ थ ) नीच करनवाला तू ( महत साजब्गाय भा आरांह्‌ ) बड़े सोभाग्यके लिये मेरें ऊपर आरोहण छर ॥ १४ ॥ 


शा 


भावारथ-- अयमा, पूषा, बृहस्पति और दिनमें प्रकाशनेबाला सु ये स्तब देव यश्ोपर्वात घारण करनेके लिये तुझे 


संवत्यर, ऋतु और अन्य कालविभागोंके तेजसे तुझे संयुक्त करके तुझे दीघ आयु ओर उत्तम्र तेज देते ई ॥ १३ ॥ 


४", ७७. 


यद्द घृतादि पौष्टिक पदार्थोंसे युक्त, मधु आदि मधुर पदार्थोत्रे परिपूण, भूमिके समान सुदृढ़, न गरिरानेवाछा और सब 
दुःखोंसि पार करनेवाला है। यद्द शत्रुओंकों छिन्न भिन्न करता और उनको नीचे करता है । यह उपयीत बडा सोभाग्य मुझे देकर 


. भर ऊपर रह ॥ १४ ॥ 
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चज्ञापवातका चारण ॥ 
इस सूक्तमें यज्ञोपवीतके महत्त्का वर्णन किया है । यज्ञो- 
पीते वणनके विषयमें अ्येत थेडिसे मेत्रभाग वेदमें हैँ । परंतु 
यह संपूर्ण घृक्तक! सूक्त दींध आयु ओर तेजखिताका उपदेश 
करते करते यज्ञापवीतके महत्वका वणन कर रहा है इसलिये इस 
सृक्तका महत्त्व विशेष है । इस सूक्तका पठन करके पाठक 
यज्ञोपवीतका मदत्त जानें आर यशोपदीत घारण करते समय 
मनमें समझें कि में इतने महृत्त्वका यह यज्ञसृत्र घारण कर 
रह्दा हूं । 
क्‍ तीन धागे । 
सब जानते हैं कि यज्ञोपवीतमें तीन सूत्र होते हैं और प्रत्येक 
सूत्रम फिर तीन तीन धागे होते हैं, अर्थात्‌ सब मिलकर नव 
सत्र ही गये । ये तीन धागे इस प्रकार बनें--- 
हरिते त्रीणि, रज़ते त्रीणि, अयसि जीणि । 
( में. १) 
' छुबणेकें तीन, चांदौीके तीन और लोहेके तीन ” अर्थात्‌ 


पत्मेक सूत्रके अंदर सोना, चांदी और लोहेके तार हों। इस 


जआजल यान शनि नए हक 
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प्रकार तीन घातुओंँंसे बना हुआ यह यशोपवीत होना चाहिये । 
« अयस ' शब्दका प्रसिद्ध अथ ' लोद्दा हूं, परंतु इसका 
दूसरा अथ ' केवल धातुमात्र ' ऐपा भी हैं। अर्थात्‌ तांबा भी 
इसका अथ दा सकता है । 


सवर्णंका यज्ञोपवीत । 

यह यज्ञोपवीत सोना, बांदा और तांबेका बने अथवा सोना 
चांदी भर लोहेंका बने, इस विषयमे अधिक खोज करना 
चाहिये । ये तीनों घातु इस प्रकार शरीरपर घारण करनेसे 
शरीरमें कुछ मंदसा विद्युत््रवाह शुरू द्वोता है, जिससे शरीरका 
स्वास्थ्य, बल ओर दार्घायु श्राप्त होना संभव है। ये तीनों 
घातुओंके तार ( तपसा आविछ्ठिताने ) उष्णतासे परस्पर 
जुडे हुए हो भर्थात्‌ एक दूसरेंके साथ जुडी हुई अवस्थामें 


रहें, तभी ये तार काय करते हूँ । जिस प्रकार--- 


इन्द्रिय ओर प्राण । 
शतशारदाय दीर्घायुत्वाय नव प्राणान 
नवप्िः संमिमीते । ( में. १ ) 


३ हुान कक, 


सो वर्षकी दी्धायुके लिये जिस प्रकार नव प्राणोंको नव 


धृक्त २८ | 


इंद्रियोंमें मिलाना चाहिये ” अर्थात्‌ दीघोयु प्राप्त करना हो तो 
आणीका शरीरसे, इंद्रियोंप्ते ओर अवयवोंसे वियोंग शीघ्र नदी 
सके ऐसा प्रबंध करना चाहिये ! अथांत्‌ प्राणको अपने शरीरके 
सब अवयवोम काये करने योग्य बनाना चाहिये। यह बात 
प्राणायाम उत्पन्न द्ोनेवाली अगिप्ते होती है । जो प्राणायामसे 
अपना बल नहीं बढाते उनको किसी अवयवममो. प्राणशीक्त 
नहीं काये करती | ऐसा दोनेसे वद अवयव अपना काये करनेमें 
असमय होता दे । कई मनुष्योंकें कई अवयव कमजोर होते हें, 
इसका कारण यही दे । यद्दी कमजोरी आयुको क्षीण करती है । 
इसी प्रकार तीन घातुओंके ये नव धांगे उष्णतासे इकट्ठे हुए 
शरीरका आरोग्य, बल और दीध आयु बढाते हुए शरीरमें 
उत्साह कायम रखते ६ । इस यशोपवीतके नव धार्गोम निम्न 
लिखित नव देवतायें रहती है-- 
आग्रेः सूयम्धन्द्रमा भूमिरापों द्योरन्तारेक्ष 
प्रदिशों द्शम्ध । आभातंघा ऋतभिः संविदाना 
अनेन मा जचूता पारयन्तु ॥ (मं. २ ) 
भूमि-अभि-आ।प९, अन्तीरिक्ष-चन्द्रमा-दिशा; ओर यौ:- 
सूय-ऋतू ये नव देवताएं इस तिदरे यशोपवीतमें रहकर मुझे 
दुःखोंसे पार करें । ! 
पृथ्वीस्थानीय तीन देव, अन्तरिक्ष स्थानीय तीन देव और 
दुस्थानीय तीन देव, ये सब नव देव यक्षोपर्वातके नव घागेमिं 
रहकर मुझे दुःखोंसे पार करें । यदह्द इच्छा इस मंत्रमें प्रकट की 
गई है । यशोपबीत घारण करनेका आशय इतने देवताओंका तेज 
ओर वीये अपने अंदर घारण करना तथा इनके विषयमें अपना 
कर्तेग्य करना है। यज्ञोपवीत केवछ भूषणके लिये नहीं धारण 
किया जाता है; यद्द तो बद्ी भारों जिम्मेवारोका कायेदे। 
तीन छोंकों ओर उनमें स्थित सब देवी शक्तियेंके साथ अपना 
संबंध व्यक्त करनेके लिये यद्द निवृत्त सूत्र धारण किया जाता 
है। इस संबंधसे अपना उनके विषयक कतेध्य जानना ओर 
उनसे दिव्य तेज प्राप्त करना चादिये। जो यह न करेगा, उसके 
लिये यज्ञोपवीत यज्ञोपवीत नहीं रद्दता। यज्ञोंप्वीत घारण करने- 
वार्कोकों इस मेत्रका उपदेश अपने मनमें अवश्य धारण करने 
योग्य है । इस यज्ञेपवीतर्भ तीन प्रकारकों पोषण शक्तियां हं, 
इस विषयर्म निम्न लिखित मंत्र देखिये--- 
श्यः पोंषाः त्रिवति ्रयन्ताम्‌ । 
अक्षस्य भूमा | पुरुषर्प भूमा। पशुना भूमा । 
(मं. ३) 
“तीन पुष्टियां इस तिदरे यज्ञोपवीतके अश्रयसे रद्द) अभ्षको 
विपुलता, अनुयायी मनुष्योंकी विपुलता, और पशुओंकी 
रद 


> किक दर 
दीर्घाय ओर तेजास्विता । 


( १७७ ) 


विषुलता ! ये तीनों विपुरुतायें इस यज्ञोपवीतके आशभ्रयत्े रहें। 

यज्ञोप्वीत घारण वरनेवाले यज्ञ करते हैं, उस यश्ञमें बहुत 
प्नुष्य सेमिडित द्वोते हैं और संगठन होकर मनुष्योंकी सेघ 
शक्ति बढती दे, यज्ञके कारण पजन्यादि ठीक रीतिसे होते हैं 
इस कारण विपुल भन्ञ प्राप्त होता है, और यज्ञमें दूध और 
घीके दृवनके लिये गौ आदि बहुत पशु लाये जाते हैं, पशुओंकी 
शक्तियां बढाई जाती हैं, इस कारण पशुओंकी भी उन्नति होती 
दे । ये तीनों लाभ यश्षसे होते हैं और यज्ञका अधिकार इस 


यज्ञेपवी तसे प्राप्त द्वोता है, इसलिये यज्ञीपवीतसे उक्त लाभ होते 


् 


पा ः #.+ज के 
है एसा इस मन्नत कहा हैं । 


चतुथ मंत्रमें कह्दा है कि ' आदित्यसे शक्ति, अपर वृद्धि 
आर इन्द्रसे वीय प्राप्त हों” ओर इस्र तिवृत्‌ सूत्रसे हमारा 
उत्तम प्रकारसे पोषण होवे । इस यज्ञीपरवीतके एक एक घांगेम 
एक एक देवताकी शक्ति विद्यमान है, इश्नलिये जो मनुष्य इस 
भांवनासे यशोपवीतका घारण करता है उसको बहुत लाभ दो 
सकता है । इस विषयमें निम्न लिखित मेत्र देखिये--- 

भ्मिः हरितन पातु । 

आशेः मयखा पिपते । 

अजुन वीरुद्धिः दक्ष दृघातु ॥ (मं. ५) 

5 भूमि सुवणके धागेसे रक्षा करे, लोहे या तांबिके घागिसे 
अग्नि पूणता करे, तथा चांदीके धार्गेस् ओषधियोंकी सद्दायत।से 
बल घारण होवे | ' इस प्रकार ये तीन देव यज्ोपवीतके तीन 
धार्गो्म रहकर मनुष्यकी उन्नति करते हैं | अर्थात्‌ यज्ञोपवीत 


केवल सूत्रका ही बना नहीं है, प्रत्युत बह इन देवताओंकी 


शक्तियोंप्रे बना है, यह भाव यहाँ देखने योग्य हे। जो यज्ञो- 
पवीतकों केवछ धागा द्वी समझते दें वे उसके महत्ततकों नहीं 
जानते । जो सुवर्ण, चांदी ओर तांबेसे अथवा लेदेसे बने हुए 
आभूषण रूप यज्ञोपवीतकी घारण करेंगे उनको तो निःसम्देह 
विद्यत्संचार शरौरमें दोनेक्े कारण बडा लाभ द्वोगा दी, परतु 
जो सवण यज्ञोपवीत धारण करनेमे असमथथ हों, वे सत्रध्ा 
यज्ञोपर्वात भी घारण करें, परंतु वह घारण करनेके समय इस 
भसावनासे घारण कर, जिससे इस#% मनाबल द्वारा आंक्राषत ह ३ 
उक्त देवताएं इसकी अकय सद्दायता करेंगी । 

छ मंत्रमें सुवणके तीन भेद कहे हैं, एक सुवर्ण अर्थात्‌ 
सोना, दूसरा सोमादि ओषधीका रख आर तांसरा वीये जो 
शरीरमें होता है । यज्ञापवीत धारेयोक्रीं ठाचेत हूं के वे इन 
तीनों सबर्णोंका उपाजन करें । ब्रह्मचये पालन द्वारा वीये स्थिर 
करें, शरीरमें वीय बढावें और ऊब्वेरता बने | शरारपाषण%$ 
लिये सोमादि औषधियोंका रस, केदमूछ फलका ही सेवन करें 





हु छसक साथ दूध, घृत आादे हृविष्य पदाथोका ही सेवन 
कं, ब्वर्थात्‌ मदरमांसादिका सेवन न करें । और तीखरा सोना 
>्थ्ाला, मन आदि भाप्त करें । ये तीनों पदाथ इस मंत्रमें उपल- 
उद्य खप है आर इनस बीय, अन्न और घन ? का बोघ मुख्य- 
्ख्था स्वत है। यशोपवीत घारण करनेवा्ोकी उचित है हि वे 
स्व <।नका उाचत प्रमाणधे उपाजन करें। यज्ञोपवीत घारण 
डनेंला लक ऊपर इतने कार्यका भार रखता है । 


ब्त लक ध्यम बाल, तरुण आर वृद्ध ये तीन अवस्थाएं हैं, यज्ञो- 
पर्वत तीन घागोंसे इन तीन अवस्थाओंका बोध होता है । 
हल पल अवस्थाआलनं ब्रह्मचय पालनपूवक घर्मानष्नान करनेसे 
2 छो वी त घारण करना साथक होता है। यह बात सप्तम 
सच्चा के. जै्यायुब, जाणे आयुष ते अकरं! (में, ५) 
हल इ्ॉच्दासे व्यक्त होती हैं । बाल्य, तारुण्य और वाक्य ये 
अपल्ह व्यााशुकों अवस्थाएं तीन आयु नामसे इस मंत्रमें कही हैं । 
' जे ख्थ हआतकार सारे यशोपवबीतर्म एक ही घागा तीनों घुजों् परि- 
“7ल्‍च छु आया हैं, उसी प्रकार मनुष्यके घर्माचरणका एक ही घाया 
 प्रत्च्छक लॉ'ों भायुओ्रेम आयुरूप हो जाना चाहिये । 
््ि कक ७४% हर | आते 
क्‍ आकारका तान शक्तियां 
.. शक दी ओं!' हुपी अक्षरमें 'अ उ-पम्‌ ! ये तान महा 
. का न्कििया रहती हैं,  ब्रयः एकाक्षर .. .आयन ' (सं. ८) 
> “नव च्शाक्तियां एक ही अक्षरमें बसतीं हैं। थे तीनो शक्तियां 
“  जुत्छा खूुर करता ह आर अनिष्ट दुःखादिकांकों हृटातीं हद 
ऋकाश्ब्यामक एक ही अक्षरमें अकार-उद्कार- प्रकार नामक 
_ चआ न्यव्क्या ह। थे तीन अक्षर यज्ञोपवीतर् तान सूत्र समझिये। 
हस्त अव्छार इन तीनों अक्षरोके एकहूप संयोगम्रे ऑकार रूप 
“छान्तयावर उत्पन्न होता है; उसी प्रकार तीनों सूत्रोंसे मिलकर 
5 च्यापवदांत दोता है । इसलिये यह यज्ञोपवीत पूवाक्त तीनों 
“स्व च्कियांका बोब करता है। अ-उ-म इन तांन अक्षरोंत्वे 
8 हड: / जाप्रत-खप्न-सुप्रप्ति ” थे तीनों अवस्थाएं बोधित होती 
उउल्छुच्यका संपूण जीवन इन तीन अवस्थाओंमें व्याप्त है 
॥ आच्छुष्यका जीवन रूपी जो एक महायज्ञोपवीत है उसके 
चारा जाग्रतू-खप्न-मुषुप्ति थे ही तीन हैं! इनको यज्ञरूप 
_ व्काय यज्ञापवीत घारण करनेवालोंकों अवश्यमेव करना 
॥ अ-उ-भ के अनेक अथ हैं, उनका विचार यहां 
ऊरछो ते। उनको पता लग जायथा कि इस थज्ञोपवात 
से शुभ कर्मोकों करनेका भार यज्ञोपवीत धारियोपर 
॥ डे । विस्तार होनेके भयसे इम इन अक्षरोंके तत्त्व 


७] 


'चिच्चर यहां करके लेखका विस्तार बढाना नहीं चाहते । 


हा ४छट 





9 


० 





9 «८८८ ) अंथववेदका खुबोध आाष्य | ु 











अकारक ऊपर बहुतसे ग्रंथ निर्माण हुए है, यदि पाठक सन लें: 
आशयका यहां ।विचाराथ ध्यानमें लायेंगे तो उनको पता ब्कंथाड 


देवोंके नगर | 


दृषर्त दतलः पाल । अजुन खब्यातू पातु 
अयस्पय भूुस्या। पातु ॥ (में. & » 
घुवणका युलोकर्से, चांदीका मध्य भागप्ते और लोडिेप्कए 
भूमि स्थानसे रक्षा करें। इस मंत्रमें शरीर्के तीनों भागोंकका 
रक्षण करनेका काय तीन घातुओँसे निर्मित तीन धागे 
एस। कहा हूं | शरारम बुलाक सिरमें, मध्यभाग अथवा अन्त - 
रिक्ष लोक नाभिमें ओर भूलोझ पांपमें है। इसलिये सिर पार 
छुवण, मध्यमागर्म चाँदी आर पांवमें लोहा रखनेके सम्मान यह 
एक द्वी ( जिवत्‌ ) तिहरा यज्ञोपवीत घारण करनेवालेकी रथ्छा 
कर । अयस्‌ शब्दका अर्थ यद्यपि यहां इमने लोहा ऐसा 
किया ह तथा सुवर्ण आर चांदीते कुछ भिन्न अन्य घातु ऐस्स 
टन व कला अन्य घातुका बोघक यह राब्द हो सकता हें ॥ 
यह कानसा घातु हूं इस विषय) ज्लोज करनी आवश्यक हूँ ॥ 
लाददा, तांबा या कुछ अन्य घातु यहां अपोक्षित है जिखके 
आभूषण बन संकते हैं । 
तस्न्नः दृवपुराः त्वथा खवेतः रक्षन्त । 
तत्व ता बख्ात वसा द्वषता उचचरः घ्रव ॥ 
( में. १० » 
यशोपवीतके ये तीन घागे ( देव-पुराः ) देवोंके, माने। , 
नगर द्ी हैं, इनमें देवी शक्ति भरी हे, इसीलये थे सब प्रकार 
वर रक्षा कर तू उन तीनोंकों धारण करके ( वचेस्थी ) 

















पजरवा बन आर बछात्रुओंकी क्पेक्षा अधिक ऊंचे स्थानपरू 


आरूढ़ हो । 

यज्ञापवातक तान थागे ये केवल थांगे नहीं हैं, ये देवोंके 
नगर ही ई, अर्थात्‌ इनमें अनंत देवी शक्तियां मरी हैं। जो 
इस श्रद्धा इस त्रेद्ेत यशोपवीतकों घारण करेगा वह तेजस्थी 
दागा आर उसके तेजके प्रभावके कारण उसके सब शत्रु नीच्छे 
दे। जायेगे | 

यह दवाका शाक्तियेसि परिपूण त्रिश्वत्‌ यज्ञोपवीत जो मनुष्य 
अपने शरारपर घारण करता दें, (यः देवानां अमसे 
आबंध ) जो इस देवोंके अमृतको अपने शरीरपर घारण करता 
हे ( तस्मप नमः कृणोमि | में. ११ ) उसको नमस्कार करता 
हूं। अर्थाव जो यज्ञोपवीत घारण करते हैं वे नमस्कार करने 
यग्य हैं । यह सूत्र घारण करनेसे देवत्व प्राप्त होता है। इतने 





रे 





भदत्वका यहद्द यज्ञोपर्यात होनेके कारण इसके धारण करनेका 
अधिकार तब प्राप्त हो सकता है, जब कि श्रेषश्न छोग घारण 
करने की अलुमति देवें--- 
शियुत्‌ मे आवधे | अनुमन्यताम | ( में. १९ ) 

यह ( जिक्तू ) तिहरा यज्ञोपवीत अपने शरीरपर मेँ 
बाँघता हू अथवा घारण करता हूं, इस लिये मुझे अनुमति 
दीजिये । आप जैसे श्रेष्ठ लोगोंकी अनुमति होने पर ही में 
घारण कर सकता हूँ, इस लिये आप अनुमोदन ऋर मुझे 
छृताथ कीजिये । इस्र अकारकी प्रार्थना पहिले की जाय, तत्पश्वात्‌ 
_ मद्दाजनोंकी आज्ञा मिलनेके अनन्तर ही वह मनुष्य यज्ञोपवीत 
अपने शरीरपर घारण करें । जिसके मनमें आंवे वह मनुष्य 


एकदम इस यज्ञोपवीतकों धारण नहीं कर सकता। महाजन, - 


मद्ात्मा श्रेष्ठ छोग जिसको आज्ञा देवें, अर्थात्‌ पू्वोक्त मंत्रों 
द्वारा सूचित हुए कतेव्य करनेमें जो पुरुष समय दो उसको वें 
अज्ञा देवें, और वही परुष यज्ञोपर्वात घारण करे | ऐसा कर 
नेसे यज्ञोपवीतका मद्त््व स्थिर रह सकता दे | बिना योग्यताके 
यादि झनुष्य घारण करेंगा, तो उसका वद्द केवल सूत्र ही होगा, 
परंतु पूर्वाक्त प्रकार जिसने अपना जावन यज्ञमय बनाया है, 
उसके शरीर पर घारण किया दुआ यह यज्ञेपवीत देवोंके नग- 
रोछे समान अनंत दिव्य शक्तियोंस्रे युक्त दो जाता है। बज्ञो- 
प्रवीतकी केवल धूतका घागा बनाना, अथवा उसको दिव्य 
शक्तियोंका केन्द्र बनाना, इस प्रकार मनुष्य समाजके जाधीन हैं । 
न्याय, पष्टि ओर ज्ञान | 

इस त्रित्रत्‌ यशेपवांतके तीन सृत्त ' अयम्ा, पूजा ओर 
सुहसुूपति ' ( में. १९) इन तोन देवताओंके साथ संबंध 
रखते ६ । ' अयमभा ' + ( अथ्थ मिमीते ) शभेष्ठ कोन है 
आर द्वीन कोन द्वे इसका निश्चय जो करता है, उत्कों अयमा 
कहते हैँ । पृष्टि करनेवालेका नाम “ पूषा ” द्वोता हैं, और 
नौका नाम * बृहस्पति ? है। अथात्‌ इन तीन घार्गेंसे ज्ञान, 
पोषण ओर न्यायक्रारिता इन तीन देवी भुर्णोकी सचना मिलती 
है । जो यज्ञोपबीत घारण करना चाहते हैं, वे मानो, इन तीन 
शुर्णोकी अपने जीवनमें डालनेके उत्तरदाता हैं । देखिये यज्ञी- 
पबीतने कितनी बडी भारी कतंब्यदक्षता मनुध्य पर रखी है । 


५७००० शी. 


जो ये कर्तव्य पालन करेंगे वे ही यज्ञोपवीत धारणके अधिकारों 
द्वीते हैं । 

जिस प्रकार एक वर्ष छः ऋतु होते दे, उसी प्रकार मनु 
ध्यकी संपूर्ण आयुर्म छः ऋतु दवोते हें । मनुष्यकी आयु १३० 


वर्षोंकी मानी है उसमें प्रायः बीस वर्षोका एछ एंक ऋतु दाता 





। आयु कमर माननंपर कम वषादा भा ऋतु ही। सकता ६ । 


दीर्धांय ओर तेज्ञास्विता । 


, (१०९ ) 


इन ऋतुओं द्वारा आयु, बछ और तेजकी प्राप्ति करनेके कतेब्य 
यज्ञोपबीत द्वारा सचित होते दें, यह कथन तेरहवें मंत्रका है । 

मनुष्यदी आयुर्मे जो छः ऋतु द्वोते हैं, उन प्ब ऋतुओंमें 
अथोत्‌ मनष्य अपनी आयुभरमें ऐसा यत्न करें कि जिससे 
उसको तेज ओर बल प्राप्त द्वोकर दीघेजीवन भी प्राप्त दहो। ब्रह्म 
चयोदि घुनिमय पालन करनें द्वारा यह सब हो सकता है। इस 
लिये इस मंत्र द्वारा ये तीन गुण अपनेमें बढानेकी सचना 
मिली है । राज्ञोपवीतके तीन सूत्र तेज, बल और दर्ष आयु 
प्राप्त करनेक्की सचना देते हं, यह बात तेरहवें मंत्रसे मिलती है । 
पाठक यह उपदेश ठीक प्रकार ध्यानमें रखें और उचित अनु- 
प्लान करके ढ|भ उठावें । 

अन्तिम चोदह॑वें मेत्नमें इस त्रिश्वत्‌ यज्ञोपवीतके छोनसे 
विशेष गुण हैं, इसके धारण करनेसे कोनक्ष लाभ हो सकते हैं 
इसका वर्णन किया है। वे गुणबोधक शब्द विशेष मनन करने 
योग्य हैं+-- 


यज्ञोपवीतसे लाःध । 

१ पारायेष्छा -- दुःखोंसे पार करनेवाला, कष्ठोंसे बचा- 
नेवाला 

१ अ-चउयुते-- न गिरनेवाला अथवा न गिरानेवाला, 
इसके पहननेसे मनुष्य गिरावठसे बच सकता है, 

३ भृत्रि- हेहूँ-- मातृभूमिकों बलवान्‌ बनानेवाला, 

8 खप्त्नान समिन्दत-- शत्रओंका नाश करनेवाल 

५ अधरान कृण्वुत-- वेरियोंकों नीचे करनेंवाला, 
दुधोकी द्वीनबल करनेवाला, 


६ मना समंकते-- सब मघुरतासे युक्त, मधुरताकों 
दबबाड 


७ चुतात उल्लुप्त-- धत आदि पुष्टिकारक पदाथ देने 
बाला ओर पोषण करनेवाला, इस प्रकारका स्रामथ्ये- 
शाला यह यज्ञोपवीत हूं इसालिये हूं यशज्ञीपवात | तू-+ 

८ महते झौमगाय भा आरोह-- बडे सोभपयक्क 
लिये मेरे शरीरणर आरोहण कर, अर्थात्‌ मेरे शरीरपर 
प्यढ्ह कर विराजमान द्वो । 

हर एक द्विजको उचित है कि वह इस प्रकारकों भावनातें 

और पूज्य भावसे यश्ञोपवीत पहने और अपने कतेव्यकर्त करके 

अपनी उदच्नतिका स्राधन करें । द 

यज्ञोपवी तकी यह महिमा हैं। पाठक इसका विचार छरे 

और इस यज्ञोपवीत धारणसें अपना भाग्य बढावें | यज्ञोपवीतकी 
प्रढ्षिमां बढ़े ओर यज्ञोपबीत घारण करनेवालोंसे सब जगतका 
कल्याण होवे । 





( ११6 ) | अथवधेदका सुवोध भाष्य | | काण्ड ५ 


क्रिमि-निवारण । 
(२१९ ) रक्षोघ्रम । 
( ऋषि! -- चातनः । देवता -- जातवेद्‌!ः, मन्तोक्ताः। ) 


प्रस्ताचक्तोी वह जातवदो5ग्रें विद्धि क्रियमांण यथेदस । 





त्वे भिष्मेंपजस्थासि कृतो त्वया गामगश्व॑ पुरुष सनेम ॥१॥ 
तथा तदगे ऋूणु जातवेंदो विश्वेभिदवे! वह संविदान३ । क्‍ क्‍ 
यो नों दिदेव यतमो जधघास यथा सो अस्य पंरिधि७ष्पर्ताति ॥ २॥ 
यथा सो अस्य परिविष्पतांति तथा तदभे कछृणु जातवेद) । 

विश्वेमिंदवें! सह सँविदान? .. ३ 
अक्ष्यो३ नि विध्य हृदय नि विंध्य जिह्मां नि तन्द्धि प्र दुतों मंणीहि । 

पिशाचों अस्य य॑तमों जधासामें यविष्ठ॒ प्रति त॑ श्रणीहि ॥४॥ 


अनिननीजशीीनीि नल सन. नी ॥ वनननकन कल 





थ-- दे जातवेद भम्े | (सर्व भिषक ) तू वेय और ( भ्रषज्ञस्थ कर्ता आलि ) ओषधका करनेवाल। दे । ( पुरस्तात 
युक्तः वह ) पद्विलेसे सब कार्योमें नियुक्त होकर कार्यके भारकों उठा। ( यथा इढद क्रियमाणं घिद्धि ) जैसा यह काये किया 
ज। रहा है उसकी तू जान। (त्वया मां अश्वे पुरुष सनेमर ) तेरी सद्दायतांस गोवें, धोंडे और मनुष्योंका उत्तम प्रकार नीरोग 


अबस्थार्म इम प्राप्त कर ॥ १ ४ 


दे जातवेद अगे | ( विश्वेनिः देवे! खद्द संघिदालः ) सब देवोंके साथ मिलता हुआ (सथा तल्‌ कुरे ) वैसा 
प्रबंध कर कि (यथा अस्य सः परिधिः पताति ) जिससे इस रोगडी वह मर्यादा गिर जावे, ( यः नः द्दिेव ) जो इसमें 
पीडा देता है ओर (यतमः जघाख ) जो दमें खा जाता है ॥ २॥ 


दर 5 4. 


दे जातवेद अमे ! ( विश्वेमिः देवेः खदद संविदानः ) सब देवोंके साथ मिलता हुआ तू (तथा कुरू ) वैसा आज- 
रण कर कि ( थथा अस्य सः परिधिः पताति ) जिससे इस रोगकी वह सब सीमा नष्ट दो जावे ॥ ३॥ 


ये 


हें अमे [( अक्ष्यों नि विध्य ) इसके आंखोंको छेद डाल, (हुदयं नि विध्य) द्वदयकों वेध डाल, ( जिर्ां 
निदन्द्धि ) जिह्वाको काट दे, (दतः प्र सुणीद्धि ) दांतोंको भी तोड ढाल। दे (यविष्ट ) बलवाले | ( अस्य यतम 
पिशाचः जधास ) इसको जिस रक्त सक्षकने सजाया है (ते प्रति शणीछििं ) उसका नाश कर ॥| ४.७ 


किनननओल- २ 


अनमककम-मक 














लकाओलंरंनकाक, 


भावा्ध-- है तेजस्वी वेय ! त खये वेद है भोर ओषध बनानेमें प्रवीण है । रोगानिवारणके उपाय जो यहाँ किये जाते 
! ठीक हैँ वा नहीं, इसका निरीक्षण कर । तेरी चिकित्सासे हम भौंवें, घोड़े ओर मनुष्योंकों उत्तम नीरोंग अवस्थामें प्राप्त कर 
।१॥ 
तू जल, भोषधि, वायु आदि देवताओंकोीं अनुकूल बनाकर ऐसा श्रबंध कर कि जिद्से पींडा देनेवाले ओर माँसको क्षीण 
ऊँ रोगजन्तुओंकी शरारमें बनी मर्यादा नष्ट दो जावे ॥ २०३ ॥ 


जए भमांसमक्षक रागांकैमोने इसके माँसकों खाया है, उसका नाश कर, उसके सब अवयव नष्ट कर दे ॥ ४ ॥ 


खूक्त २९ ] राग-क्रिमि-निवारण |. (१११) 


५ | 


यद॑स्व हुतं विह॑त॑ यत्पराभृतमात्मनों जर्ध यंतमत्पिश्ञानैः । 


तद॑भे विद्ान्पुनरा भर स्व॑ शरीरे मांसमसुमेरेयामः ॥५॥ 
आमे सुपक्के शबले विपके यो मां पिशाचों अश्ने दुदम्भ | 

तदात्मना प्रजयां पिश्ाचा वि यांतयन्तामगदोर यम॑स्तु ॥ ३६ ॥ 
क्षीरे मां मन्‍्ये यंतमों दुदम्मांकृष्टपच्ये अशने घान्येई या । 

तदात्मनां प्रजर्या पिज्ञाचा वि यांतयन्तामगदोई यर्म॑स्तु ॥ ७॥ 
अपां मा पाने यतमो दुदम्म क्रव्यादातनां शयने शयानस । 

तदात्मना प्रजा पिशाचा वि यांतयन्तामगदोई यम॑स्तु ॥ ८ ॥ 
दिवा मा नक्ते यतमों दुदम्भ ऋव्याधांतनां शर्यने शयांनम । क्‍ 
तदात्मनां प्रजया पिशाचा वि यांतयन्तामगदो  यम॑श्तु ॥९॥ 





थे-- दे विद्वन्‌ अभे ! ( पिशाचेः अस्य आत्मन: ) मांसमक्षकों द्वारा इसके अपने शरीरका (यत्‌ ह॒तं, विह्ृवतं, 
यतू पशभ्षतं ) जा भाग दरा गया, छीना गया ओर जो छूटा गया है ओर ( यत्म्रत्‌ जग्घं ) जो भाग खाया गया है, ( त्वे 
ततू पुनः आ अर ) तू वह फिर भर दें । और ( शरारे भांखे अछुं था इरयामः ) शरीरमें मांस ओर प्राणकों स्थापित 
करत हे ॥ ५ | 

(थे पिशाचः आमे छुपक्के ) जो मांसभोजी क्रिम्रि कन्च, अच्छे पके, ( शबले विपके अशने मा ददस्मत ) भाभे 
पके, विशेष पके भोजनमें श्रावेष्ट द्वोकर मुझे द्वाति पहुंचाता है, ( तलू आत्मना प्रज्ञया पिशाचाः ) वह खय॑ और प्रजाके 
साथ वे सब मांसभोजी क्रिमी ( वि यातयमन्‍्तां) दटाये जाय । ओर ( अय॑ अगदः अस्तु ) यद्द पुरुष नीरोग द्ोवे ॥ ६ ॥ 

( थतमः क्षीरे मन्धे अकृष्टपच्ये घान्ये ) जो दूधमें, मठेमें, बिना खतोके उत्पन्न हुए. घान्यमें तथा ( यः मशने मा 
दृद्स्म ) जो भोजनमे प्रविष्ट झोकर मुझे दबाता है। ( ततू आ० ) वह मांसभक्षक क्रिमि अपनी सेतरतिक साथ दूर हट जावे 
ओर यह पुरुष नीरोग द्वोवे ॥ ७॥ 

( थतमः ऋव्यात्‌ ) जो मांसमक्षक करिमि ( अर्पा पाने ) जलके पान करनेमें ओर (यातूनां शयने शयाल) 
याश्रियोँके बिछोनेपर थोते हुये ( मा ददस्म ) मुझको दबा रहा दे ( तत्‌ आ० ) वह मांसभक्षक क्रिमि अपनी संततिके साथ 
दूर हटाया जावे ओर यह मनुष्य नीरोग होवे ॥ ८ ७ 

( यतभ्मः ऋष्यात्‌ ) जो मांसमोजी क्रिमि (दवा नरक यातूनां शयने शयानें माँ दद्रुभ ) दिनसें वा रात्रीमें 
यात्रियोंके शयन स्थानमें सोते हुए मुश्को दबाता है ( तलू आ० ) वह अपनी संततिके साथ दूर किया जावे और यह मजुध्य 
नीरोग बने ॥ ९ ॥ 


लि बम (लक जनक भलकाकलनाम कप पता लक अल “कि पामापक नेक +(ढक०- ४ +»+5०५०५++ कक के... &६2/%6/८५०७४२७ ४ का 


पुनः मांसकों वाद्ध द्वीव॑ ॥ ५ ॥ क्‍ 
जो शरौर क्षीण करनेवाला क्रिमि कब्चे, भाघे पके, पक्के जार आधेक पके हुए मोजनमें प्रविष्ट होकर सताते हैं, उनका समूल 
नाश किया जावे ओर यद्द मनुष्य नोरोग द्वोवे ॥ ६ ॥ क्‍ क्‍ 
वृध, छाछ, घान्य तथा अन्य भोजनके पदार्थों द्वारा शरीरमें प्रविष्ट द्वोकर जो रोगकृमि सताते हैं उनकी दूर किया जावे 
आर यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ७ ॥ क्‍ 
जो मांसक्षीण करनेबाले कृति जलूपानके द्वारा तथा अनेक मनुष्योंके साथ सोनेसे शरीरमें अविष्ट होकर सताते हैं उनको 
(र करके यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ८॥ || - 
जे| कृमि दिनके समय अथवा रात्रीकें समय अनेक मलुष्योंके साथ सोनेके कारण शरीरमें प्रविष्ट द्वोकर सताते हैं उनको दूर 
करके यह मनुष्य नौरोग बने ॥ 
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(११३ ) क्‍ अथर्वचेदका खुबोंध साष्य । .... [ काण्ड ५ 


दि वि $.. #+५8 


व्यादभग्न रूधिर पिंशाचे मनोाहने जहि जातवेद) | 


_१3२२+बन०क७ 


तमिन्द्रों बाजी वज़ेण हन्तु च्छिनत्त सोम! शिरों अस्य घष्णु। ॥ १० ॥ 
सनादगे मणसि यातधानान्न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिंग्यु। | 
 सहमूराननु दह कऋग्यादो मा ते हेत्या झुक्षत दृव्याया। ॥ ११॥ 


समाहर जातवेदों यद्धतं यत्परांमतम्‌ । गात्रण्यस्य वर्धन्तामंशुरिवा प्यायवामयम ॥ ११॥ 
सामस्येव जातवेदों अशुरा प्यांयतामयम । अंग्रे विरप्चिन मेध्यमयक्ष्म कृंण जीवंतु ॥ १३॥ 
एतास्ते अभ्ने समिधः पिशाचजम्मंत्री: | तास्त्वं जुषस्व प्रातिं चेना भृहण जातवेद/ ॥ १४॥ 
ताष्टी धीरपे धमिथ; प्रतिं गहाद्य्चिषां। जहांतु क्रव्याद्रप यो अंस्य मांस जिद्दीषति ॥१५॥ (३७४) 


अथे-- दे जातवेद अग्ने | ( ऋव्याद रुधिरं मनोहन पिशा् अद्धि ) मांसमक्षक, रुघिररूप, मनकों मारनेवाछे,' 
रक्त खनिवाले, क्रिमिकों नाश कर । ( वाज्ञी इन्द्रः त॑ वल्लेण हच्तु ) बलवान्‌ इन्द्र उसको वज़से मार देव, ( छष्णुः सोम 
अस्य शिरः छिनल ) निभय सोम इसका सिर काट देवे ॥ १०॥ 

दे अमन | ( यातुधानान सन्नात्‌ झ्युणस्खि ) पीडा देनेवाले क्रिमियोंकों तू सदा नष्ट करता है। (त्वा रक्ष्यांखि पृत- 
नासु न जिग्युः ) तुझे राक्षस संग्रार्मोप्रे पराभूत नहीं करते । ( खह-मुरान्‌ क्रव्यादः अज्ञु दृद्ट ) समूल  मांसमक्षकोंकी 
जला दे । (त देव्यायाः हत्या मा मुक्षत ) तेरे दिष्य शत्तसे कोई न छूटने पावे ॥ ११ ॥ 

है जातवेद: ! ( अस्थ थत्‌ हतं यत्‌ पराभुतं ) इसका जो भाग दर लिया और नष्ट कर लिया है उस भागकों 
(समाहर ) पुनः ठीक प्रकार भर दे । ( अस्थ गाभाणि वध॑च्तों ) इसके अंग पुष्ट दो जावें, (अय॑ अंशुः इच आप्या- 
यता ) यह मनुष्य चन्द्रमाके समान ब्राद्धका प्राप्त होने ॥ १२ ॥| 

है जातवेदः | ( अयये सोमस्य अंशु। हव आप्यायतां ) यह मनुष्य घंद्रमाकी कछाके सभान बढ़े । दे अमे | इस 
(विराप्शिन मेध्ये अयक्ष्मे कुरछ ) निर्दोष, पवित्र व नीरोग कर ओर यहद्द ( ज्ञीवलु ) जीवित रदह्दे ॥ १३४ 

हे अम्ने ! ( एताः ते समिधः पिशाचज्ञस्थनीः ) ये तेरी समिधाएं मांस खानेवाले रे।गक्रिमियोंकीं दूर करनेवाली हैं । 
दे जातवेद | (त्व ता; ज्ञुघरुव ) तू उनका सेवन कर और ( एन।१ प्रति ग्रह्दाण ) इनकों स्वीकार कर ॥ १४ ॥ 

दे अभे | (ताए-अची! समिथः आंचषा प्रति गद्धाधहि ) तृषारोगका शमन करनेवाली इन सम्रिधाओोकी तू अपनी 
ज्वालाओंध् स्वीकृत कर । ( यः अस्य माँसे जिद्दीषति ) जो इसके मांक्षकी! क्षीण करना चाहता है वह ( ऋव्यातू रूप 
जअहात ) मांसभाजी इसके रूपको छोड देवे ॥ १५ ॥ 


|इलकेकलाकक, 
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भावाथ-- रक्त और मांसकी क्षीणता करनेवाले, मनकों मोद्ित करनेवाले रोग क्रिमि हैं, उनको इन्द्र ओर सोमके प्रयो- 
गसे दूर किया जावे ॥ १५० ४ 

क्षप्ति इन क्रिमियोंकों सदा दूर करता हैं, ये क्षीणता करनेवाले क्रिमि अमिको परास नहीं कर सकते । अतः अभिद्वारा इन 
रोगक्रिमियोंका फुल समूल नाश किया जावे ॥ ११ ॥ 

इस रोगीका जो अवयव छीण हुआ था, वह फिर पुष्ट होवे ओर उम्चके सबं झवयव पुनः पुष्ट हों, जिस प्रकार चंद्रमा 
बढ़ता है उस प्रकार यद्द बढ़े ॥ १२ ॥ 

चन्धमाकी कलाके समान यद्द बढ़े, थद्द रोगी दोष रादेत, पवित्र व निरोग दोवे ओर दीष कालतक जीवित रहे ॥ १३ ॥ 

जो समिधाएं यत्ञममें होमी जाती हें वे रोगक्रिमियोंका नाश करनेवाली हैं। इन झो जलाकर अभिद्वारा ये रोगक्रिमि दूर हो ॥१४॥ 

जो क्रिमि रोगांके मांसकों क्षीण करते हैं उनका पूण रीतिसे नाश होवे । इन समिधाओंकों जलाकर प्रदौप्त की हुई अधि 


इन रोग्राऋामयाका नाश करे | १५ ॥ 


सूक्त २९ ] _ रोग-क्रि 
रोगोंके काम । 
इस पृक्तमें रोगजन्तुओंछा वर्णन है। कुछ जातीके कृमि हैं 
जो शरीरमें प्राविष्ट होते हैं और विविध यातनाएं उत्पन्न करते 
हैं, मनुध्यकी इनसे बडे केश द्वोंते हैं। इन क्रिमियोंकों दर 
करनेका साधन इस सूक्तमें बताया है। यद्द साधन वेय 
ओऔषधि और अमि है। इस सूक्तमें इन क्रिमियोंका जो वर्णन 
है वह पदिले देखिये--- 

(१ ) यश दिदंघ-- जो शरीरप्र पीढा देते हैं, जिनके कारण 
शरीर मायित हुए समान भ्रशक्त द्वोता हैं, अवयब 
टूट जानेके समन जिप्रम अश्वक्तता आती है । 

( में. ३ ) 


(१ ) यतमः जघालस - जो शरोरऊा खा जाता हैँ और 


क्षीण करता है । (में, ३-४ ) 


(३ ) पिशाच-- ( पिशिताचू ) मांस खानवाला, रक्त पीने- 


वाला । जो रॉमकिामे शरीरमें घुबनेके बाद रक्त, 
मांस भादि धातु क्षीण द्वोने छगते हैं। ( मं. ४-१० ) 

(8 ) इसे, विहत, परागुतं, जग्धे- शरीरके रक्त- 
मांसका दरण करते हूं, विशेष प्रझार छटते हं 
श*रिकी जीवन शक्तिकी नष्ट करते हैं, भौर खा जाते 
है ।(म. ५ 

(५ ) ऋ्यादू-- ( कृवि-अदू ) जो शरीरका 
खाते हं। ( मं. <-११ ) 

(६ ) रुघिरः-- यहद्द रक्तढुप द्वोता दे, रक्तमें 
है, रक्तमें रद्दता दे । ( में, ११ ) 

(७) मनो दनः-- मनकी मननशक्तिका नाश करता दे। 
जब ये रोगक्रिमि शरीरमें जाते हैं, तब मननशक्ति 
नष्ट द्ोती दे, मन क्षीण होता हैं। ( में. १० ) 

(८ ) यातुधानः-- ( यातु ) यातना ( घानः ) धारण 
करनेबाला । ये क्रिमि शरीर गये तो रोगीओोी 
यातनाएँ होती ६ । ( में. ११ ) 

(९) रक्षः-- ( क्षरणः ) क्षीण करनेवाला । (में. ११ ) 

ये सब शब्द रोगजन्तुओंके गुण बताते हैं ॥ पाठ इन 
 छाब्दोंका विचार करडे रोगक्रिमियोंकः खरूप जानें और उनसे 
दोनेवाले रोगेंके कष्टेंका विचार करें। ये क्रिमि किस प्रकार 
शरीरमें प्रवेश करते हैं, इस विषयर्मे अब देखिये-- 
वि वि प बी ३ का 
 रंगजन्तुआका शरारम पअवश | 
आमे, शबले सपक्ते, विपके, अकृष्ट पच्ये घान्ये, 
अशने, क्षीरे, मन्थे, अपां पाने, यातूनां शयने 
दृद्स्भ | 
१५ ( अथव, भाध्य, काण्ड ५ ). 


का माँस 


मि-निवारण । 


मिल जानेवाला 


' जलखि कित्सा, 


(मं, ६-८ ) 


(११३) 


दिया नक्त वृद्स्म | (मं. ९ ) 
' कच्चा, आधे पका, अच्छा पृण पका, अधिक पका जो अन्न 


होता है, खेतीके बिना जो उत्पन्न द्ोता है वह घान्य णादि 


पदार्थोक्ा मो जन, दूध, दही, मठा, छाछ, पाना आदिका पान 
करना, और अमेगल लोगोंके विस्तरेपर सोना, इन कारणों 
रोगक्रिमि दिनमें तथा रात्रीमें शरीरमें जाते हैँ और रोग उत्पन्न 


करते हं। यह्दी बात अन्य टतीतिपें यजुर्वेदर्में आ गई दे । 


द्र।खिय -++ 


ये अन्नेषु विविध्यन्ति पाशजेषु पिबतो ज़नान । 
( यजु., १६।६२ ) 

* जो अन्न ओर पीनेके पात्रोंमं रहकर जनेंके शरीरोंमे 
घुसते दे ओर उनके खास्थ्यकों बेध डालते हैं ।! भर्थाव्‌ बीमार 
करते दे । इसी संत्रर्ा स्पष्टीकरण ऊपर ढिखे दो तीन मंत्र 


हैं। पाठक इस दृष्टिसे यजुर्वेद मेत्र और अथववेद मंत्रदी तुलना 


करके मंत्रका ठीहू साव ध्यानमें धारण करें | 


आरोग्य प्राप्ति । 
उक्त ग्रकार रोगक्ृमि शरीरमें जाते हें, फिर वह्दांप्रे उनको 
किप्त रीतिल्ले हटाना होता है इसका विचार अब करना दहै। 
इसकी पद्िली रौति यह हूँ-- 


युक्त: भिषक्‌ | भेषज्रय कर्ता | क्रियमाणं 
अग्न बात्त | (मं. १ ) 
सुयोग्य वेय, जो ओषघ बनाना जानता है। किया जाने- 
वाला प्रयोग पहिलिसे जानता दे ।” इस प्रकारका सुयोग्य वेय 


बा का 


अपने इलाजसे रोगी मनुष्यकी निरोग करे । यह वेय--- 
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विश्वेत्रिः देवे! संविदानः अस्य परिधिः पताति | 

( मं. २, ३ ) 

“ सब देवसे सद्दायता भ्राप्त करनेक्री रीति जानता हुआ, 
इस रेोगढ़ी अन्तिम मर्यादाकों तोढ डालता हैं ।” इस प्रकार 
उसकी मर्यादा गिरानेक्रे पश्चात्‌ रोगकी जड खये नष्ट दो 
जाती दह। देवोंकें साथ परिचय रखनेंका तात्पय यदी है कि 
प्रद्येक देवताकदी शक्तिस जो चिकित्सा द्वी सकती दे वद्द चिकि- 
त्सा करके रोग दर करनेकी शक्ति रखना | सत्तिका-चिढकित्सा 
अभिचिड्ित्सा, सोरबिक्रित्सा, विद्युश्विकित्सा, 
वायुविद्धित्सा, आषधिचि कित्सा, मानसचिकित्सा, दृवनचिश्ित्या 
आदि सब चिकित्साएं देवताओंकी शक्तियोंह्दी सद्दायतासें इोतो 


हैं, देवोंके साथ मिलकर रोग दूर करनेंका तारपय यही दै। 


कं. आक ऑन आ 


चिकित्सक उक्त देवोंके साथ रहता हुआ रोग दूर करता हूँ। 
इस प्रकार-- 
है 


(११8 ) 


ते प्रतिश्टणीहि | ( मं. ४ ) 

अय॑ अगदः अस्तु | (मं, ५-९५) 

£ उस रोगक्रिमिका नाश कर | ओर यह मनुष्य नौरोग 
दो जावे । और «»-- क्‍ 

विश्ण्शिन मेध्ये अयध्म कृणु | जीवंत ।(मं.१३ ) 

£ इस रोगीकों दोषरद्वित, पविनत्न ओर नौरोग कर। यह 
प्रनुष्य दीघ आयु प्राप्त करे । ? वेबकों उचित है कि वह रोगी- 
व्यी ऐसी चिकित्सा करे कि रोगीके शररिके सब दोष दूर दो 
जाय, रोगीझ। शरौर पवित्र बने ओर उसके शरीररो यक्ष्म रोग 
दृट जावे । केवल रोंगकों रोंकनेवाले बेद्य अच्छे नहीं द्वोति, 
रोका हुआ रोग किसी न किसी रूपसे कभी न कभी बाहर 
प्रकट होगा ही। इस लिसे शरीर निर्दोष और मलरदित करके 
रोगका बीज वूर करना चाहिये । चोददहवें मैत्नमें--- 

पिशाचजमस्मनीः ख्तिथः । ( में. १४ ) 

« इन खून सुखानेवाडे कृमियोंका नाश करनेवाली समिधा- 
आओँका वर्णन है। * यज्ञीय वृक्षोद्ती लकडियोंका यह गुण है। 
हृवन सामग्रीको साथ रखनेसे भी य््ये ग्रुण बढ जाता है। हृवन 
चिकित्साकां यह तत्त्व है, पाठक इसका अधिक विचार करें । 
इस्र प्रकारकी चिकित्धासे--- 

शा अश्य पुरुष सनेम | ( मं. १ ) 

« गोवें, घोडे ओर मनुष्योंकी निरोग अवस्थामें प्राप्त कर 
सकते हैं । * 


अथवेचेह का सुबोध भाष्य ; 


[| काण्ड ५ 


ग्यारदवें मंत्र अभिचिकित्सासे इन रोगजन्तुओंकों दूर 
करनेका संकेत है | जहां ये क्रिमि होते हैं वद्दां अभि जलानेसे 


अथवा हवन करनेसे वहांका स्थान नीरोग द्वोता दे | 


 संसर्ग रोग । 
कई रोग ए% दूसरेके संसगंसे होते हैं, मकीन ले!गोंके 
स्रेमें ( शाबने शाया् ) सोनेसे तथा उनके संसर्गमें रह- 
से रोग द्वोते हैं । संसगके स्थानमें अप्नि प्रदीप्त करनेसे संखग 
प दूर दोता है । मिलकर हवन करनेसे भी इसी कारण संध्षग 
दोष दूर होता है । 

रोग हटनेका लक्षण । 

रोग हटते द्वी मनुष्यंका शरीर पुष्ट द्वोने लगता है, यही 
आरोग्य प्राप्तिक' लक्षण है-- 

शरीरे मांस भर | अखुं ऐरयामः । ( में. ५ ) 

सोमसस्‍्य अंशु हव आप्यायतां | (मं. १९, १३ ) 

' शरीरमें मांव्त बढ़ना, प्राणकी चेतना प्राप्त द्वाना, चन्द्र 
माक्ी कलाओंके समान बृद्धिकों प्राप्त दोता। ? यद्द नरिगताका 
चिन्द्द हैं | चन्द्रमके समान मुख दिखाई देने लगा तो समझना 
कि यह मनुष्य नौरोग है। 

इस प्रकार इस सूक्तक्ना विचार करनेसे अनेक बोध प्राप्त हो 


सकते हैं । आशा है कि पाठक इस प्रकार विचार करके बोघ 
प्र।प्त करेंग । 
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कक हक 


॥ 


रमन मर, आज. 





दीायुकी भासति 


( ३० ) दीघायुष्यम्‌ । 
( ऋषिः -- उन्मोचनः ( आयुष्कामः ) | देवता -- आयुष्यम्‌ । ) 


आधवर्तंसस आवते! परावरत॑स्त आवहं। | 


इंदेव भंव॒ मा सु गा सा पूवरा नहु गाः पितनसुं बन्नामि ते हम 


किनारा “ननिललीयिलनन- धान नाथ पल ल न पर जनत पक लत की न लनी तन न. चक्‍पकपन्‍मल+स्‍कलिपन्‍+ नल सनम न. 


॥ १ | 


अथे-- ( ले आधतः आवबतः ) तेरे समीपत्ते समीप ओर ( ते परावतः आधतः ) तेरे दूरसे दूरसे भी (ते 


[का 


अछु दढ बच्चामि ) तेरे अंदर प्राणछ्यों में हढ बांधता हूँ । ( इह एवं भव ) यहां हो रद । ( पूर्वान्‌ मा लु गाः ) 


३०4 के हैक] 


पू्वजोंके पीछे न जा, ( मा पितृन्‌ अचु गाः ) पितरोंके पीछे न जा अर्थात्‌ शौण न मर ॥ १॥ 


न्‍जवन्‍न्‍लनल्न>्वीम कब मच्ल 
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भाषाथे-- दे रोगी [तेरे अ्राणकों में दूरके अथवा समीपके उपायसे तेरे ऋन्‍्दर स्थिर कश्ता है | तू इस मनुष्य लोकमें 


दीधकाल तक रह । मेरे हुए पूवजोंके पीकेफ शीघ्र न जा ॥ १ ॥ 
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खूक्त २०] क्‍ दीर्घाय॒की प्रासति । ता 5 (१११) 


यक्षभिचेरु) पुरुष! खो यद्रणो जनं। । उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा चंदामि ते... ॥२॥ 
यहुद्रोहिंथ शेपिषे ख्रिये पूंसे अर्वित्त्या | उन्मोचनग्रमोचने उभे वाचा बंदामि ते ॥३॥ 
यदेन॑सो मातृकृताच्छेषें पितृकंताच यत्‌ । उन्मोचनग्रमोचने उमे वाचा वंदामि ते... ॥४॥ 
यत्ते माता यत्ते पिता जामिआ्रातां च स्जत॥; । प्रत्यक्सेंबल भेषर्ज जरदंशि कृणोमि वा ॥५॥ 
इद्ेथिं पुरुष सर्वेण मनसा सह । दतो यमस्थ मानु शा अधि जीवपरा इहि ॥६॥ 
अनुहृत३ पुनरेद्दिं विद्वानुद्यन पथ। । आरोहंणमाक्र्मणं जीव॑तोजीवृतो5य॑नस्‌  ॥ ७ 
मा बिंभेने मरिष्यसि जुरद॑ध्टिं करपोमि त्वा | निरंबोचमह यश्ष्ममद्नेस्यो अद्भज्वरं तब ॥ ८॥ 





अशे-- ( यत्‌ खः पुरुषः ) यदि तेरा अपना संबंधी पुरुष अथवा ( यत्‌ अरणः जञनः ) यदि कोई द्वीन मनुष्य 
त्वा आमेरयेद्धः ) तेरें छपर कुछ घातद् प्रयोग करता हूँ, तो उसके लिये में ( बाया-ते ) अपनी वार्णायें तुझे (उसने 
उन्मोचन-प्रमाचने वदामिे ) दोनों छूटने ओर दूर रहनकी विद्या कहता हूँ ॥ २ ॥ 

(यत्‌ ख्रिय पंले आचत्या दुद्रोहिय ) यदि ज्ौसे अथवा पुरुषसे बिना जाने द्रोद किया दे अथवा ( शपिषे ) 
शाप दिया हूँ, तो ( वाच्या० ) वार्णासे छूटने ओर दूर रहनेकी दोनों विद्याएं में तुझें कद ता हूँ ॥ ३ ४७ द 

(यत मातृक्तात एनलः ) यदि माताक्े क्रिये हुए पापसे अयवा ( यत्‌ पितृऊऊतात थे शोषे ) यदि पिताके 
लिये पापसे ( शो ) तू सोया हे ( वाखा० ) तो वाणीसे छूटने ओर दूर रहनेछी दोनों विद्याएं तुझे कद्दता हूं ॥ ४॥ 

(यत्‌ ते माता ) जो तेरी माता व (यत तें पिता ) जो तेरे पिताने तथा ( ज्ञामिः ख्राता च स्जेतः ) जो 
तेरी बहिन ओर भाईने तैयार छिया हैं; ( भेषज्ं प्रत्यक्‌ लवस्व ) उस ओषघको ठीक प्रकार सेवन कर; ( तथा जरदए्टि 
करणीाम ) इद्ध अवस्थतक रहनेवाला में तुझको करता हूं॥ ५ ॥ 

पुरुष ) मनुष्य | ( सब॒ण मनसा खद्द दृह पांथे ) धपूण मनके साथ यहां (६ । ( यप्रस्य दुता मा अनु 
ग।ः ) यमऊ दूतांके पाौछे मत जाओ। ( जीवपराः आधे इहि ) जीवकी पुरीमें निवास कर ॥ ६ ॥ 

( उदयने पथः विद्वान ) ऊार चढनक मामझा जानता हुआ ( अनुहृतः पुनः आ हाहे ) बुलाया हुआ फिर यहां 
आ ( जीबतः ज्ञीबतः आरोहणं आक्रमण अयनम्‌ ) प्रय्येक जीवित मनुष्यका बढ़ना ओर आक्रमण करना ये दो ' 
गतियां हैं ॥ ७ ॥ 

(मा बिभेः, न मारिष्यास ) मत डर, तू कभा नहीं मरेंगा। ( जरदाए्ट त्वा कृणामे ) #द अवस्थातक 
रहनेवाला तुझे में बनाता हूं। ( तब अज्लेभ्यः अह्वज्वरं यक्ले अहं निरचोचं ) तेरें अन्नेसि शरीरके ज्वरकों ओर क्षय- 
रोगका में बाहर निकाल देता हूं ॥ ८ ॥ 





हिना लग ीशआओिनभलिनन “ना 
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भावा्थोे-- जं तेरा अपना सेंबंघी अथवा कोई पराया मनुष्य, जो कुछ भी घातक प्रयोग करता है; उससे बचनेके दो 
उपाय हैँं- एक उन्मोचन ओर दूसरा प्रमोचन ॥ २ ॥ 

स्का अथवा पुरुषछा द्रोह, माताका पाप ओर पिताका पाप, आदिके कारण जो घात द्वोता हं उससे बचनेंके लिये भा 
वे ही दे। उपाय ६ ॥ ३-४ ॥ 

माता, पिता, भाई, बद्दिन, आदिकों द्वारा तैयार किया हुआ ओऔषध रोगी सेवन करें और दीघ जीवी बने ॥ ५ ॥ 

अपने मनकी संपूण शक्ति रोगनिवृत्तिमें दी विश्वासप्ते लगाई जावे । कोई मनुष्य यमदूतेंके वशर्में न जावे, ओर इस शरीर- 
में- भर्थाव्‌ जीव त्माकी नगरीमें- दौघेकाल तक रहे ॥ ६ ॥ 

उन्षतिका मांग जानना चाहिये | अर्थात्‌ मनुष्य आरोग्य की उन्नति बरनेके उपाय जाने और रोगोपर आक्रमण करके 
उनका परास्त करें ॥ 3 ॥ 

हे रोगी ! तू मत ढर, तू मरेगा नहीं | तेरी पूर्ण आयु बनाता हूं। तेरे संपूण अवयवोंसे ज्वर और क्षय दूर करता हूं ॥८॥ 

५ 


(११६) अथवेवेद्का सुबोंघ भाष्य । [ काएड ५ 


अज्ञभेदों अंड्रज्वरो यश्व॑ ते हृदयामय। । यक्ष्म: ब्येन इंच प्रापप्तद्ाचा साढ। परस्तराम्र ॥ ९५ ॥। 
ऋषी बोधप्रतीबोधाव॑स्वप्नो यश्व जाग्ृविः । तो ते प्राणस्य गं।प्तारो दिवा नक्ते च जागताम्‌ ॥। (० ॥। 


अयमगिरुपसर्थय॑ इृह सय उर्देतु ते । उदेह्ि पत्योगैम्मीरात्कृष्णाबित्त म॑स॒र्परि ॥॥ १ £ || 
नमों यमाय नमों अस्तु म॒त्यवे नरम! पितृभ्य उत ये नयन्ति । 
उत्पारणस्य यो बेदु तमात्र परा देघडसा आरश्तातय ॥॥ १२ || 


तु प्राण ऐत मन ऐत चक्षरथों बलगम । शरीरमस्य सं विंदां ततझ्ां प्रति पछतु ॥ (३॥ 
प्राणनांग्र चक्न॑पा से संजेम समीरय तन्वाई से बलेन | 
वेत्थामतस्य मा नु गान्मा नु भूमिंगहों श्रुवत्‌ ॥ १७ | 





अथे-- ( अक्षम्ेदः अद्भज्वरः ) अवयवेकी पीडा, अंगोंका ज्वर (यः च ते दृदयामयः ) ओर जो तेर। हृदयरोय 
है ( बाचा साढः यक्ष्मः ) वचासे पराजित हुआ यदमरोग ( इयेन इव परत्तरां प्रापप्तत्‌ ) रयेनपक्षीछी तरह परे भाग 
जावे॥ ९ ॥ 

( बोधप्रतिबोधों ऋुषी ) बोध और प्रतिबोध ये दो ऋषि हैं । ( अस्प्तः यः च जागृति: ) एक निदारदित दे 
ओर दूसरा जागता है ।( ती त प्राणस्थ गोघारों ) वे दानों तेरे प्राणके रक्षक है, वे तेरे अन्दर (दिवा न च जागुता ) 
दिनरात जागते रहें ॥ १० ॥ 

( भ्य॑ अम्ल: डपल्लद्यः ) यद्द अमि उपासनाके योग्य है । ( इृह्द से सयः उदेतु ) यहाँ तेरे लिये सूय्ये उदय द्वोवे । 


( गंभीरात्‌ कृष्णात तमसः सत्योः चित ) गहरे, काले, अन्धकाररूपी मत्युपे भी ( परि उदृहि ) परे उदयक 
प्राप्त दी ॥ ११ ॥ 


यमाय नमः ) यमके लिये नमस्कार है। ( म॒त्यवे नमः अस्तु ) झत्युके लिये नमप्जार दोवे | ( उस ये 
नयानत, पतृभ्यः नमः ) जो हर्मे ले जाते हैं, उन पितरोक्रे लिये नमस्कार है। (य: उत्पारणस्य बंद ) जो पार करना 
जानता द््‌ ( त भ्राघ्न अस्म आरश्ष्ट-तातयं पुर द्घे ) उस अप्निद्नो इस कल्थाणब्रद्धिऊ लिये आगे घर दते ढं ॥ १९ श 


( प्राण: आ प॒तु ) प्राण आबे, ( मन भा एत ) मन आवे, ( चनश्तलुः अथो बहु ) आँख और बल आवे | ' अस्यप 
शरर वेद स पतु ) इसका शरीर बुदेके अनुसार चले । ( तत्‌ पद्धथां प्रति तिघष्चत ) वद पांवोंसे प्रतिशका प्राप्त 
हेव ॥ १३ ॥ 


दे अमे ! ( प्राणन चश्लुब्रा सं खज्ञ ) प्राण और चक्ष॒प्रे संयुक्त कर | ( तन्‍्वा बेन इमें स॑ सं इंरय ) शारीर 


ओर बलते इसको प्रेरित कर ' ( अम्नतस्य वेत्थ ) तू अम्ृतक्ों जानता है । ( मा नु गात्‌ ) तेरा प्रागन चला जावे ॥ 
( भूमिश हद: मा नु भुवत ) भूमिको घर करनेवाला न द्वो अर्थात्‌ मरकर मिट्टीम न मिल ॥ १४ ॥ 


भावाथ-- शरीर दुखना, अंगेंका ज्वर, हृदयरोग ओर क्षयरोग ये सब तेरे शरोरसे दूर हो ॥ ५ ॥ 
तर अन्दर बाघ आर प्रतिबोध ये दो मानो ऋषि हैं । एक छुस्ती आने नहीं देता और दूसरा जगा देता हू । ये तेरे आण- 
रक्षक हैं, य दिनरात जाग्ते रहें ॥ १० ॥ 
यहाँ प्राणापरिक्नी ठुम्दें उपासना करनी चाहिये; इससे तेरे अन्दर आत्मारूपी सूयय प्रकाशित होता रहे | ऐसा ऋरनेसे सूद 
अन्धक्वाररूपी झत्युसे तू दूर द्वोग' ओर अपने प्रकाशस्ते प्र्माश्ित होगा ॥ ११ ॥ 
यम ओर रुत्युके लिये नमस्कार है, तथा जो झप्युक्षे पश्चात्‌ ले जाते हैं उन पितरोंके लिये भी नम्स्चार है । झत्युसे पार 
न्‍नेकी विद्या जो जानता है उत्च अ्निसे कल्याण प्राप्त करते हैं ॥| १२ ॥ 
प्राण, मन, चक्ु, बल ये सब शक्तियां शरीरमें फिरसे निवाप करें ओर यह शरीर अपने पांवसे खडा रद सके ॥ १३ ॥ 
यद्द प्राण आर चक्की शाक्तियोंध्ते युक्त दे | शरीरके बलसे यह्द प्रेरित दावे । अमृत प्राप्तिका उपाय जान. ओर उग्से तेरा 
प्रण शाघ्र न चल। जावे ॥ १४ ॥ 


सृक्त २० ] द दीर्घायकी (पति । 


(११७ ) 


मा ते प्राण उप दसन्मों अपानों5पि धायि ते | वयस्त्वाधिपतिमुत्योरुदार्यच्छतु रश्मिमिं!।। १५ ॥ 


इयमसन्तवदात जह्दा बद्धा पानष्पदा | त्वया यक्ष्म निरवोच शत रोपाश्व तकसमन।; 


| १६॥ 


अय लोक; प्रियतमों दवानामपंराजित। | यस्मे त्वामेंह मत्यवें दिष्ट। पुरुष जज्लिषे । 


स च॒ त्वानु हयामसि मा परा जरसों मथा! 


॥ १७ ।। (३६४) 





अथ-- ( त॑ प्राण: भा उपदसत्‌ ) तेरा प्राण नष्ट न होवे । (ते अपानः मो अपि चायि ) तेरा अपान न 
आच्छादेत होवे । ( आधिपाते: सूयः राश्मामिः त्वा उदायच्छतु ) अधिपति सूयकिरणोंसे तुझे ऊपर उठांवे ॥ १५ ॥ 

( पनिष्पद्‌ इयं अन्तः बद्धा ज्ञिह्ता ) शब्द बोलनेवाली यह अन्दर बंधी हुई जिह्ा ( बदति) बोलती 
( त्वया यक्ष्मे ) तेरे साथ रदनेवाला क्षयरोंग भोर ( तक्मनः च शर्त रोपीः ) ज्वरकी सो प्रकारकी पीडा ( निः अच 


दूर करता हूं ॥ १६ ॥ 


' अय॑ अपराजित: लोकः देवानां प्रियतप्रः ) यद्द पराजित न हुआ हुआ लेक देवोंका प्यारा है ।( यर्मे सुल 
द्ष्ठः पुरुष: त्वे इद्द जक्षिब ) जिस छोककी रुत्युकी निश्चित प्राप्त होनेवाला तू पुरुष यहां उत्पन्न होता हे। (सः च 
अनु हृयामसि ) वद ओर तुझे बुलाते हैं । और कहते हैं कि (जरखः पुरा मा स्थाः ) बुढापेसे पूवे मत मर ॥ १७॥ 


देवे ॥१५॥ 


॥#% 0 अं 


सावाथध--" वरा आण और अपान तेरे शरररमें दृढतासे रह | सुये अपना किरणाप्र तुझे ऊपर उठावे अर्थात्‌ जीवन 


अपनी वाक्शाक्तेस मे कद्दता हूं के क्षय, ज्वर तथा अन्य पांडाए इस प्रकार दूर का जाती हूं ॥ १६ ॥ 


०० औ ० लि] 


तू देवोक। प्रिय है, यद्यपि तू इस मृत्युलोकमें जन्म लेनेके कारण मरनेवाला हूं, 


वस्थाके पूरे न मर ॥ १७ ॥ 





३ ९५ ६५ 
आराग्ययुक्त दांघ आयु | 
इस सूक्तर्म आरोग्यपूण दीघ आयु प्राप्त करनेके बहुतसे 
निर्देश हैं । पाठक इनका मनन करेंगे, तो उनको बहुत लाभ 
हो सकता है । यहां दोर्घायुके विषयमें मुख्य प्रश्न आत्म- 
विशवासक। है, इस विषयमें प्रथम मंत्रका निर्देश देखने योग्य है-- 


आत्मविश्वाससे दीघाय । 


हृह एव भव, पूर्वान पिठन मा अज्ुगाः। 
ते असखु दृढ़ बन्नामे । ( में, १ ) 
« यहाँ अर्थात्‌ इस शरररमें रह, प्राचीन पूवजकि पीछे मत 
जा अर्थात्‌ शीघ्र न मर। तेरे शरीरभें प्राणोंकी हृढतापवे बांघता 
हूं। ' ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा बता रहे हैं कि आत्मविश्वाससे 


दीघ भायु द्वोनेमें सद्दायता द्वोती है । ' तू मत मर जा ! यह 


उसीको कद्दा जा सकता है, कि जिसके आधीन शीघ्र या देरौसे 

मरना दो | यदि मनुष्यके आधीन यह बात न होंगी, तो 

“ इस समय न मर, बृद्धावस्थाके पश्चात्‌ मर ” इत्यादि आश्ायें 

ब्यर्थ होगा । ये आज्ञाएं कंटरवसे कह रहीं हैं, कि मनुष्यकी 

इच्छाशक्तिपर मृत्युको शीघ्र या देरीप़े प्राप्त देना अवर्ंबित है। 
१६ (अथवं, भाष्य, काण्ड ५) 


कार्यमें समपण करूंगा ! 


तथापि इम यद्द द्वी कहते हैं कि, तू बृरद्धा- 


मैं शांप्रन मडूुंगा, में दीर्घायु होऊगा, में अपनी आयु धर्म 
इस प्रकारकी मनकी खुदढ भावना 
रही, तो सइसा अल्प आयुर्मे मृत्यु न द्वोगी, परंतु यदि कोई 
विश्वकी क्षणभंगुरताका दीं ध्यान करेगा, तो वह खरयं क्षण- 
भंगुर बनेगा | आत्मविश्रास यह अन्य दोर्घायु प्राप्तिके अनुष्ठ!- 
नोंकी बुनियाद है। अन्य भनुष्ठान तब प्विद्ध हों सकते हैं, जब 
कि यह बुनियाद ठीक सुदृढ हुई हो । द 

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि ' उन्‍्मोचन और प्रभोचन ये 
दो उपाय हैं जिनसे नीरोंगता और दीर्घायु सिद्ध हो सकती 
है। ये विधि क्या हैं, इसकी खोंज करनी चाहिये। इनमेंसे 
एक विधि आरोग्य बढानिवाला ओर दूसरा अकाल मृत्यु हरण 
करनेवाला हे । 

कविचारसे अनारोग्य । 

ततोय मंत्रमें ञ्ञी पुरुषोंकी शाप देना, गालियाँ देना, अथवा 
बुरे शब्द प्रयक्त करना बुरा है ऐसा कहा है | किसीके साथ 
दोह करना भी घातक है। बुरें शब्द बोलनेसे प्रथम अपना 
मन बुरे विचारोंसे भर जाता है ओर जो बेसे हवीन विधारके 
शब्द सुनते हैं उनमें वेसे ही द्वीन भाव जम जाते हैं| इस 


(११८) 


प्रकार मनका स्वास्थ्य बिगडनेके लिये ये बुरे शब्द कारण द्वोते 
हैं। मनका स्वास्थ बिगढनेसे ही शरोरमें रोगबीज प्रावैष्ट 
होते हैं और वें रोगबीज उसी कारण वहां स्थिर होते हैं । 


मातापिताका पाप । 
माता पिताके पापाचरणसे भी रोग होते हैं यह बात चतुथ 
मंत्रमें कही है-- क्‍ 
मात्कऊतात पितृकृतात्‌ च एनखः होषे ॥ (मं. ४) 
« म्राता ओर पिताके किये पापाचरणसे तू बाॉमार होकर 
पडा है। ' इस मन्त्रभागमें स्पष्ट कहा है कि बीमारीका एक 
देतु मातापिताक पापाचरण भी है । मातापिताके पापी आचार- 
व्यवहारके कारण जन्मतः ही लडकेका शरीर निबल होंता है 
गर बालक जन्मसे ही बीमारियोंका घर बन जाता है। 
दस्थ धममे रहनेवाके छोग इस मंत्रका अवश्य विचार करें, 
योकि यदि वे कुछ भी पाप करेंगे, तो वे अपने वंशको दुःखमें 
/लनेके दोषी द्वो सकते हैं । इससे पता चलता है कि, व्यमि- 
चार, मद्॒पान आदि दुए्ट ब्यसनोंमें फंपे हुए लोग न केवल 
खय॑ दुःख भोगते हैं, प्रत्युत अपने वंशजोकोी मी बीमारियोंके 
मद्ासागरमें डाल देंते हैं । बेदने यह मंत्र कष्कर जनताके 
स्वास्थ्यके विषयमें बढा उत्तम उपदेश दिया है, परंतु पाठकोंको 
व्वाहिये कि वे इसका मनन करें ओर आचरणमें लावें। 
पंचम मंत्रमें कहा है कि [ भेषज्ञ सेंघख । त्वा जरवष्टि 
क्ृणोमि । ( में. ५ ) ] योग्य ओषधिका सेवन कर, इतना 
पथ्य करेगा तो मैं तुम्हें दीघॉयु बनाता हूं |” संदेह मत कर, 
तू पथ्य पालन करनेसे अवश्य दीघोयुवाला हो जायगा । 
मानसशक्ति । 
षष्ठ मेत्रमें मनकी शक्तिका वर्णन किया दे जो विशेष 
मद त्त्वका है-- 
पुरुष ! स्वंण मनसा सदद इृद्द पथि । 
यमस्य दूतों मा अजु॒ुगाः | जीवपुरा अधि दृहि ॥ 
पार ( मं. ६ ) 
: है मनुष्य | अपनी सब सानसिक शक्तिके साथ तू यहां 


रह । यमके दूतोंके पीछे न जा। जीवोंकी पुरियोभें अर्थात्‌ 


शरीरमें यहां स्थिर रह । ! ि 
इस मंत्रका संबंध पहिले मंत्रके कथनके साथ बहुत हीं 
घनिष्ट है । भपनी सब मानसिक शक्तिके साथ इच्छापूवक “में 


दीर्घायु बनूंगा ' ऐसा मनमें निधार करना चाहिये। मनकी 


शक्ति विलक्षण है, मनकी शक्ति जितनी प्रबल होगी उतनी 
निश्चयत्ते सिद्धि दो सकती हे । मनकी कल्पनासे रोगी मनुष्य 


. अथर्बवेदका सुबोध भाष्य | 
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नीरोग और नीरोग मनुष्य रोगी बनता हैं। बलवान सिल्क 
होता है और निबंल भी सबलके समान कार्य करनेमें समर्थ 
हो जाता है । मनछी यह विलक्षण शक्ति दोनेंके कारण दरणएकऋ 
मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनमें सुविधचारोंकी घारणा 
करता हुआ नीरोगतापूवक दीघषायु प्राप्त करें। द्वीन विष्चार 
मनमें न आने दें । क्‍योंकि द्वीन विचारेसि मनुष्य क्षीणाअ «दी 
जाता है। मरनेके विचार कभी मनमें न आने दें । पूर्ण स्वास्थ्य- 
के विचार ही मनमें स्थिर किये जावें। 


7. ृ! 
उन्नतिका मागे। 

अपनी उन्नतिका मार्ग कोनसा है, इसका ज्ञान श्रेष्ठ सलु- 
ध्योंसे प्राप्त करें और तदनुसार आचरण करें, आरोग्य प्रास्तिके 
मागका नाम उदयन पथः ' है, भर्थात्‌ उच्चतर अवसूया 
प्राप्त करनेका यद्द राजमार्ग है। इसपरसे ' आरोदहर्ण आक्र- 
मर्ण ? अथात्‌ इस आरोग्यके माग पर आना और उसफरसे 
चलना मनुष्यके लिये लाभदायक है-- 

उदयन पथ! चिद्वान्‌ पऐेहि । 

आरोहणं जाक्रमण जीवतः अयनम्‌ ॥ ( में, ७. ) 

“ उन्नतिके मागकों जानकर द्वी इस संसारमें रह । इस 
मागपर आना और इसी मागेपरसे चलना जीवित मनुष्यके स्डियें 
द्वितकारक हैं। ” इसलिये इरएक मनुष्यकों उचित है कि यद्ध 
अपने आरोग्यके बढानेके उपायोंकों जानें ओर उनका आचरण 
करके अपनी आयु ओर आरोग्य बढवे | इस प्रकार करनेसे 
कितने लाभ द्वो सकते हैं इसका वर्णेन अष्टम मंत्रमें किया है----- 

मा बिभे! | ने मरिष्यासि | त्वा जरदर्धि रकूणोमझि । 

क्‍ (में. « ) 

यदि तू पूर्वोक्त मंत्रोम कद मागेके अनुसार आचरण करेगा, 
तो “तू शीघ्र नहीं मरेगा, तू मत बर, में तुझे दीर्घायु करता 
हूं। ' जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार आचरण करेगा, उसके लिये 
यह आशीवाद अवृश्य मिलेगा। पाठक | विचार करके देख्किये , 
तो मालूम होगा कि यद्द माग साधा है, परंतु मनुष्य प्रत्का- 
भनमें पढत। हे और फंसता है -- 

मागदर्शक दो ऋषि । 

अपने द्वी अंदर मा बतानेवाले दो ऋषि बेठे हैं, ये ऋदुदि 
दशम मंत्रमें देखिये--- 

योधप्रतिबोधों ऋषी । अखप्नः जाग॒षिः । 

तो प्राणस्य गौप्तारो दिवानक्तं च जागृतास्‌ ॥ 


धक्के ३१ ] 


“मनुष्यके अन्दर बोध ओर प्रतिबोध अर्थात्‌ ज्ञान और 
विज्ञान ये दो ऋषि हैं। इनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है । इन 


मेंसे एक (. अ-खप्न; ) सुस्त नहीं द्वे ओर दूसरा सदा जागता. 
रद्दता है । ये ही दो ऋषि मनुष्यके प्राणोंके रक्षक हँ। अतः ये - 
दिन रात यहां जागते रहें । * ये दो ऋषि यहां जागते रहनेसे 


दे। प्रनुष्य नीरोग, खस्थ ओर उदर्घायु द्वो सकता है। ज्ञान- 
विशानसे उसको यहद्वांका व्यवहार कैसा करना चाहिये इसका 
ज्ञान दो सकता हैं। ठीक व्यवद्वार करके यह मनुष्य अपना 
खास्थ्य उत्तम रखता द्वे और दीर्घायु द्वोता है । व्याक्तिमें और 
समाजमें ये बोध और प्रतिबोध अथवा ज्ञान और विज्ञान 


जागते रहें | जबतक इनकी जाग्रति रहेंगी तबतक उन्नाति हों ना 


खाभाविक है । इसलिये कद्दा है-- 


गस्भीरात्‌ कृष्णात तमखः परि उद््‌हि। ( मं ११) 


गहरे काले अन्धकार रूपी म॒त्युसे ऊपर उठ ? आर्थात्‌ 
मृत्युके अंधकारम न फंस और जीवनके प्रकाशमें नित्य रद्द । यहां 
वॉक्त दो ऋषियोंकी सद्दायतास्रे म॒त्युप्ते बचनेका उपदेश है । 


कि मी की, [0 


क्या दु व द्वा मुत्युकी दूर करके दांघ्‌ जावन देनवाले हूँ । 


मत्यको दूर करना | 

यहाँ एक बात लक्ष्यमें रखने योग्य कही हें वह यह्द ई कि 
: मृत्यु अंधकार है ' आर “जीवन प्रकाशमय हैँ। ” यह अनुभव 
सत्य है | जीवित मनुष्यका प्रकाशवतुल आकाशभर व्यापक 
द्वोता दे, यह प्रकाशवतुल मरनेके समय शनेः शनेः छोटा छोटा 
दो जाता है। जब यद्द प्रकाशवतुक अंगुष्ट मात्र रद जाता हे 


श 


हैं, ४, 





शतक प्रंयोगका दूर करना । 


(११९ ) 


उस समय मनध्य प्ररा होता हे। मरनेवाले मनश्यकों मरनेसें 
पूर्व कुछ घण्टे ऐसा अनभव आता है कि जगत॒के अंदर व्यापने 


वाला त्रद्याश अब घरके अंदर ही रहा हैं ओर बाहर अन्धक्ार 


हे । मृत्युको छाया रूप वर्णन किया है इसका कारण यह है | 
यह कविकल्पना नहीं है परंतु सत्य बात हैं। अपने आपको 
अन्धेरेसे वेश्ति होने न देना आवश्यक है, यही सत्युकों दृ 
करनेका तात्पय है। श्रकाशका महत्त्व इतना है, यह्द प्रकाः 
अपने आत्माका ही है बादहरका नहीं | 


जीवनका लक्षण । 

बारदवें मंत्रमें उन पितरोंको नमन किया हूँ कि जो जीवक़ों 
इस लोकसे यम्॒लोकमें के जाते हैं| वे कृपा करें ओर हमारें 
( उत्पारण ) मृत्युपार द्वोनेके अनुष्ठानमें सद्दायता करें। 
बारइवें मंत्रमे यह कहनेके पश्चात्‌ तेरहवें मेत्रमें जीवनका लक्षण . 
बताया है | ' मनुष्यके शरीरमें प्राण, मन, चक्षु ओर बल रहे 
ओर यद्द अपने पांवके बलप्ले खडा रहें।! (मं. १३ ) यह 
जीवनका लक्षण है, मृत्युका लक्षण मी इश्रीसे ज्ञात द्वों सकता 
हैं, वह इस प्रकार हैं- “ शरीरमें प्राण, मन, आँख ओर बल 
न रहे ओर शरीर अपने पांवपर खड़ा न रद्द सके।” इन शक्ति- 
योंका यहां होना ओर न द्वोना जीवन और मृत्यु है। ओर 
पूर्वोक्त प्रद्वार सुत्युको दूर और जीवनकों पास किया जा 
सकता हे । 

पाठक इन मंत्रोंडा अच्छी प्रकार विचार करेंगे तो उनको 
इस सूक्तमें कही जीवन विदाका ज्ञान हो सकता है 


कक 


घातक प्रयोगको दूर करना । 


(३१ ) कृत्यापरिहरणस्‌ । 
( ऋषि; -- शक्रः | देवता -- रछृत्यादूषणम्‌ | ) 


यां तें चक्ररामे पात्रे यां चक्रमिंश्रधान्ये । 
आमे मांस क॒त्यां यां चक्रः पनः प्रति दरामि ताम्‌ 





जि 





अर्थ-- (यां ते आमे पाश्रे चक्र: ) जिसको वे कच्चे बतेनमें करते हैं, (यां प्रिश्नधार्ये चऋः) जिसको मिश्र 
धान्यमें करते हैं, ( आमे मांखे यां कर्त्यां चऋः ) कच्चे मांसमें जिस द्विंसा प्रयोगको करते है (ता पुनः प्राति हरामि ) 


्छ 


उम्रको में इटा देता हूं ॥१॥ 


च्क 


रे 


(१२१०) ... अथववयेदका खुबोघ आाष्य | द [ काण्ड ५ 


_यां तें चक्रः कंकवाकावजे वा याँ कुरीरिंग । 


_ अच्याँ ते कुत्यां यां चक्र) पुनः प्रतिं दरामि तामू.. ॥ २॥ 
यां तें चक्ररकेश्षफे पशूनामुभयादति । हा ्ि 

 शंदभे क॒त्यां यां चक्रः पनः प्रातिं दरामि ताम... ॥ ३॥ 
यां ते चक्ररंमलायों वल॒गं वां नराच्याम्‌ । क्‍ 
छ्षेत्रें ते कत्यां यां चक्र पनः प्रति हरा!मे तासू _ . ॥४॥ 
याँ तें चक्रगाहपस्ये पूर्वाम्ावत दलित) । 
शालायाँ क॒रत्याँ यां चक्र पनः प्रांत दृरामे ताम आप 
या ते चक्रः सभायां यां चक्ररघिदेव॑ने । 
अक्षेषु क॒त्यां यां चऋः पन! प्रतिं दरामि ताम ॥ ६ ॥ 
या ते चक्रः सेनायां यां चक्ररिष्वायधे । क्‍ 
दन्दभी क॒त्यां या चक्रः पुनः प्रति दरामि तास क्‍ ! ७॥। 
यां ते कृत्यां कृपेंब्वदधु! रमंशाने वां निचरूनु! 
सपने क॒त्यां यां चकऋः पनः प्रतिं हरामि ताम . ॥ ८॥ 


'हकरक ॥-0पहातवैक्कफ। हवालात "कली. 4875 कक 0 (कै ००म। (4३३५३+8+ कर्क हक्राक्त" 
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अथ-- ( यां ते कृकवाकीं चकऋः) जिसको वे पक्षिविशेषमें करते हैं, ( यां वा कुरीरिणि अज्ञे ) अथवा जिसको 

सींगवाले मेंढेमें अथवा बकरेमें करते हैँ, (यां छृत्यां ते अब्यां चक्रः) जिस घातक श्रयोगकों वे भेडीमें करते हैं. ( तां० ) 
उसको में दुर करता हूं ॥ २॥ 

द (यां ते पएकषफे चक्रः) जिसको वे एक खुरवाले पशुर्मे करते हैं, ( पशुनां उसयादति ) पशुभोमें जिनको दोनों 

थोर दांत द्वोते हूं, उनमें जो प्रयोग करते हूं, (यां क॒त्यां गदभ चक्ः) जिस घातक प्रयोगको गधेमें करते हैं ( ता० ) 

उस्रको में दूर करता हूं ॥ ३॥ 

(यां ते अमूछायां चकऋः ) जिसको वे अमूला औषधि करते हैं, ओर (नराच्यां चा वलूगे ) नराची औषधिमें 
बल घटानेका जो प्रयोग करते ६, (याँ क॒वत्यां ते झ्षत्र चऋः ) जिस घातक प्रयोगकों वे खेतमें करते हैं ( तां० ) उसके। मन 
हटाता हूं ॥४॥ 

(यां ते भादपत्ये चकऋुः ) जिसको गाहईपत्य भितें करते है, ( उत दुश्थितः पूर्वान्नो ) और जिसको बुरी तरहसे 
प्रज्वलित पूष अमिमें करते हैं तथ। ( यां छर्त्यां शालायां चऋः ) जिस घात$ प्रेयोगकों शालामें करते दूँ ( ताँ० ) उसको में 
दूर करता हूं ॥ ५॥ 

( यां ते सभायां चक्र; ) जिसको वे सभामे करते हैं, ( यां अधि देवने चऋः ) जिसके खेलमें करते हैं, (यां 
कऊत्यां अक्षेषु खकऋः ) जिस घातक श्रयोगको पासोंमें करते हैं, ( तां० ) उसको में दूर करता हूं ॥ ६ ॥ 

( यां ते सेनायां चक्रुः ) जिसको वे सेनामें करते हैं, (यां इचु-आयुधे चक्रुः ) जिसकी बाण ओर धनुष्यपर करते 
हैं, ( यां रृत्यां दुन्दुभ सकः ) जिस घातऋ प्रयोगडों दुन्दुमी पर करते हैं, ( तां० ) उसको में दृटाता हूं॥ ७ ॥ 

( यां छृस्याँ ते कूपे अवद्धः ) जिस घातक प्रगोगकों वे कूएमें करते हैं, ( इमशाने था नियणनु:) अथवा जिसको 
स्मशानमें गाड देते हैं, ( झ॑ कृत्यां सझ्यानि चक्रुः ) अथवा जिस घातक प्रयोगकों घरमें द्वी करते हैं, ( तां ) उसको में 
दयता हूं ॥ < ॥ 


चूक र१ | घातक प्रयोगको दूर करना । ( १११ ) 


यां तें चक्रः पूरुषाख्े अग्री संकसुके च याम्‌ । 
ओक निर्दाह कव्याद पनः प्रातिं हरामि ताम क्‍ ॥ ९॥ 
अपयेना जभारेणां तां पथेतः प्र हिंप्मसि । अधींरो मर्याधीरेंस्य सं ज॑भाराचिस्या ॥ १० ॥ 
यश्र॒कार न शशाक कतुं शश्र पादमहुरिम | चकार॑ भद्रमसम्य॑मसगों भगवद्ध। ॥ ११॥ 
कत्याऊृते बछागेन मूलिनं शपशेय्य|म्‌ । इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाप्रिविंध्यस्व॒स्तया | १२॥ (३७३) 
॥ दाते धष्ठीइनुवाकः ॥ $ ॥ 


$ 


॥ शत पश्चम काण्ड समाप्तम || ५॥ 





अर्थं-- ( यां ते पुरुषास्थे चकऋ्रुः ) जिसको वे मनुष्यकी ह्डामें ऋरते हैं, ( खंकखुके अप्नो चक्रुः ) प्रज्वलित 
अभिमें जे करते हैं, ( प्लोक निर्दाद कऋर्यादं प्रति ) चोरीसे प्रज्वलित किये मांस खानेवाके अभिक्वे श्रति ( पुनः तां प्रति 
दृरशामि ) फिर उसको में दटा देता हूं॥ ९ ॥ 

( अपथेन पनां आ जमभार ) कुमार्गसे इस हिंसाकों लाया हे (तां प्रथा इत; प्र द्विण्मलि ) उसको 
सुमागसे यद्दांसे हटाते हैं ( अधीर:ः मर्यों घीरेग्यः ) मूढ मनुष्य मर्यादा धारण करनेवाले पुरुषोंसे ( अखचित्या सं अभार ) 
बिना स्रोचे उपाय प्राप्त कर सकता है ॥ १० ॥ द 

( यः कतु चक्र ) जिसने हिंसा करनेका यत्न किया, वद ( न शाशाक ) वह समय नहीं हुआ। परन्तु ( पाद 
अंगुर्रि शाधश्ले ) उसने ही पांव ओर अंगुलिकों तोड दी दे । ( अप्षग। ) उत्त अभागीने तो ( अस्मभ्य भगवद्धथः भर्र 
चकार ) दम सौभाग्यवानोंके लिये तो उसने कल्याण द्वी किया दवे॥ ११॥ 

( इन्द्रः वलागिनं ) इन्द्र इस नीच ( मूलिनं शपथेय्यं ) जडमें दुःख ऐेनेवाले ओर गालियां देनेवालोकोी ( भद्दता 
वधन हन्तु ) बड़े वधोपायते मारे ओर ( अश्लिः अस्तया विध्यतु ) अभि अद्नसे वेध डाके ॥ १२॥ 


भावाथ-- कच्चा बतन, मिश्रधान्य, कच्चा मांस, रुवाक पक्षी, मेंढे, बरी, भेडी, एक ख़रवाले पशु, दोनों ओर दांत- 

वाले पशु, गधा, अमूला औषधि, नराची वनस्पति, खेत, गाइपत्यं अप्नि, पूर्वामि, घर या कमरा, सभा, खेलका स्थान, पासे, सेना, 

।ण ओर पघनुष्य, दुन्दुभी, कूवा, स्मशान, घर, पुरुषकी हड्डी, प्रज्वलित अम्नि, मांस जलानेवाला अम्ति आदि स्थानामें दुष्ट 
ग्रंक घातऋ प्रयोग करते हैं। उनसे बचनेका उपाय करना चाद्दिये ॥ १-९ ॥ 

कुमाग पे ही यद्द हिंसक ओर घातक प्रयोग हुआ करते हैं। यद्यपि दूसरेने कुमागंसे ऐसे प्रयोग किये, तों भी उनकी ठीक 

प्रकार दूर करनेका उपाय इमें करना ही चाहियें। मनुष्य खय॑ उपाय न जानता हो, तो ज्ञानी पुरुषोंसे उपायको जान सकता है ॥१०॥ 

जो दूसरेकी हिंसा करनेका यत्न करता दै वद्द वूसरेकी हिंसा करनेके पूवे अपनी द्वी करता है। जो दूसरेंकी हिंसा करना 


चाहता है वह अभागी दे, उससे इश्वरभक्त दोनेप्ते जो भाग्यवान द्वोते हैं उनका कल्याण दी द्वोता है ॥ ११॥ 


ईश्वर ही नौंच मनुष्योंको दण्ड देवे ॥ १२॥ 
[ इस सूक्तऋ विषय संदिग्ध द्वोनेंसे इसका विशेष स्पष्टीकरण करना काढेन है। यह सोचका विषय है।] 











यहां षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥९॥ 
॥ पश्चम काण्ड समाप्त ॥ 


--०-.-----__्म्न्धवकाडियी2 शो: अंधकककक--म---. 0. 


अथवंबेदका सुबोध भाष्य । 
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पष्ठं काण्डम्‌ । 





० कै पर कक पद पद कद कक के कट पट दा कद कक पर पल पक पाक मर फट पट प 6 ४ ४ ४ २६ 


हि पक अन्न अन्न. ज्रक भी नर न भी सी से न मा पी पक री की का कस सु 
धा।। #8! ए4 |! जाथ ।। शव ! | न !। तरफ, । विधा !99! ऋ्।! थत्रा। काठ कक !! कद तदशवाक्आ बकाया चार पाए. इक तक || हत |! उदत !! पड] 80]द]#।] तर कड्ने।| छत ता] इक! शत प्रतषा फ भर )। धय! कक दल धक।धाताइत्रा कक! का भ पता (पादप बना रु 


हि र 


अऋण होना। 


४ खिल 
अपदया मज्रकाद 4 (आता (दा! का #अकाकाकक कल मक्का 89 पक्का | 8 5 लइ आ भरकम आंकाए कवर? मा आकर 


अनणा अमिन्न॑नृणा; परस्मिन्तृतीयें छोके अनुणा! स्याम । 
ये देवयानां; पित॒याणांश्र लोका। सर्वोन्पथों अंनणा आ श्षियेम ॥ 





( अथवयेद १।११७॥३ ) 


४ हम इस छोक में अऋण, परलोक में अऋण ओर तीसरे लोक में भी अऋण 
होवें। जो देवयान और पित॒यान लोक हैं, उन के सब मार्गों मं हम अऋूण द्वोकर 
३७३ ४. 
. चलगे। 


है श्र 


७-4 अदा 4 धरा 30 पाप 8. +ाक८- सा. पापा. “कपन»-++प- >> “4.4 वी 6 +2विक ॥ि..0. लिंक 4 ४ ॥ डि08. 8 4वि2 
हर सरदाएआड 4 अाक का $च माप. जय? 47 छत ! उक्त 47 प्यार :ददाल 2 । प्रडृ॥खाड 5 दा सदा । द्यया ॥| ता | भा कर । लाया शल 44 छक !] कट ।६ 2 ( एड22 ॥रयाधयाालतआमरा्रप्कावकराकआकव 0. फरमय अर अय 
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श 


अथव॑बेद का स्वाध्याय । 


[ अथवेबेद का सुबोध श्ाष्य | ] 





पृष्ठ काण्ड । 


इस षष्ठ काण्डके प्रथम सूक्तमें ' खादिता ” देवताका वर्णन है| सविता देवता सबकी उत्पत्ति करनेवाली, सबको प्रकाश 
देनेवाली भोर उत्तम चेतना देनेवाली है। संध्याके गुरुमन्त्रमें इसीका वर्णन है । इससे पाठक जान सकते हैं कि यह मंगरूवाचक 
पहिछा सू'क्त हे और इसका मनन करनेसे सबका शुभ मंगल दो सकता है । 

इस पष्ठ काण्डमें प्रायः तीन मंत्रवाले सृक्त हैं । इस कारण इस काण्डकी ' प्रकृति तीन मंत्रवाले सृक्तोंकी हैँ ” ऐसा कहते 
हैं; इससे भिन्न मंत्रसंख्यावाले सृक्त इस काण्डम विक्ृति हैँ । परंतु यहां स्मरण रखना चाहिये कि, अधिक मंत्रवाले कई सूक्त 
भा पुनरुक्त मंत्रभागोंको अलग करनेसे तन मंत्रवालें सृक्त बनाये जा सकते हैं। तथापि कुछ सृक्त ऐसे रहेंगे कि जो निश्चयसे 
इस्र काण्डमें विक्ृति तृक्त ही कद्दे जायेंगे 


इस काण्डकी सूक्त ब्यवस्था इस प्रकार दै-- 


इस काण्डमें १२२ सृक्त ३ मन्त्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ३९६ है। 
इस काण्डमें १२ सूक्त ४ मन्त्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४८ है। 
इस काण्डमे. ८ सूक्त' ५ मंन्त्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंखया ४० है। 





कुल सूक्तसंख्या १४२ कूल मंत्रसेंख्या ४५४ 


इस प्रकार इस काण्डके १४२ सुक्तोंमें ४५४ मंत्र हें । इस काण्डमें १३ अनुवाक हैं, बहुधा प्रत्येक अनुवाकर्मे दस दस 


सूक्त हैं; तथापि तृतीय, सप्तम, एकादश और द्वादश इन चार अनुवाकोंमें प्रत्येकर्में ग्यारइ सूक्त हैं और त्रयोदशर्वें अनुवाकर्मे 
भठारद सूक्त में । 


काण्डोंकी मंत्रसंख्या क्रमपूर्वक बढ रही दै। श्रथम काण्डमें १५३, द्वितीयमें २०७, तृतीयमें २३०, चतुर्थेमं ३२४, 
पश्चममें ३७६ और इस पष्ठ का०्डमें ४५४ मंत्र हैं। यह संख्या प्रथम काण्डकी मंत्रसंख्यासे तीन गुनी, तृतीयसे दुगनी ओर 
पघमसे डेढ़ गुनो है । सृक्तसेख्या भी बहुत है । परंतु सूक्त प्रायः तीन मंत्रवाले द्वोनेके कारण बढी संख्याका महत्व विशेष नहीं है, 
तथापि कुल अभ्यास इस काण्डमें पहिलेकी अपेक्ष। अधिक ही द्वोना है । प्रथम पाठ छोटा देकर पश्चात्‌ बडे पाठ देनेके समान 
दी यह व्यवस्था वद्दां दिखाई देती दै-- 

हर 


(8) 


सूक्त 


ह्ोंके ऋषि-देवता-छन्द्‌ । 


मेत्रसंख्या ऋषि 


अथरवेवेद्का स्वाध्याय | 


ढ्वता 


१ प्रथमोषनुवाकः । १३ न्रयोद्शः प्रपाठकः । 


२ ; 


छ्छः 


8] 
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३ अथर्वा 


३ अथर्वा 
३ अ्रथर्वा (स्वस्व्ययवकामः ) 


सविता 


चनस्‍स्पतिः, सोमः 
नानादेवताः 


३ अथर्वा (स्वस्त्यवनकामः ) नानावेवताः 


३ अथर्वा (खस्त्ययनकामः) 
३ अर्थर्वा 
३ अथर्वा ( खस्त्ययनकामः ) 


। जमदापम्म: 
३ जञमद पल 
३ शनन्‍्तातिः 


कर 


२ द्वितीयोइनुवाकः । 


११ 
११ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


कि 


३ प्रजापति: 

३ गरुत्मान 

३ अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः) 

२३२ बच्ुपिगढः 

३ उद्दालकः 

है शोनकः 

छ अथर्चा 

३ अथर्वा 

१ दन्तातिः 

३ भृग्वेगिर।. 
इनुवाकः 

३ शन्तातिः 

३ शन्तातिः 

३ शन्तातिः 


इन्द्राप्मा 


स्व्थयनकामः ) ब्रद्मणस्पतिः; सोमः 


सामः, रे विश्वद्‌ वा: 
कात्मात्मद्वता 
कात्मात्मदं घता 
नानादेवबताः 

( अप्लनिः, वायः, सूयः ) 


र्तः, मंशत्रोक्ताः 

तक्षकः 

सत्युः 

बलासः 

वनस्पति+ 

चन्द्रमाः ( मन्त्रोक्तदेवताः ) 


गर्भेदेहण 
इर्र्याविनाशने 

चन्द्रमाः ( नानादेवताः ) 
यपक्ष्मनाशन 


चन्द्रमाः 
आदित्यरशिमः, मरुतः 
आप: 


 डुष्णिक , त्रिपदा | 


[ काण्ड ऐै 


छ्दः 


कमध्या साम्री 
जगती । २, ३ पिर्पालिकमध्य 
पुरडाध्णकू ॥ 
उब्णिग, १-३ परोष्णक्‌ । 
जगती ॥१ पध्याबृद्दती । 
: ॥ पथ्याबुदती, २ संस्तारपंक्तिः ह 
३ त्रिपदा विराड्गर्भा गायत्री । 


 भन्ुष्द॒प्‌ २ भुरिक्‌ | 


अलुष्दुप, 
गायज्जी, १ निवुत्‌ । 
पथ्यापंक्तिः 


. अनुष्द्धप्‌ 


१ साम्री त्रिष्ठप, २ क्राजाकल्या 
बृद्ठती, ३ साम्रीब॒दती । 


अनुष्डुप्‌ 
अनुष्डुप 
अनुष्डुप्‌ 
चुष्डुप्‌ 
अनष्टुप 
खुष्टपू १ निचृत श्रिपदा गायत्री 
३ बृहतीगर्भा ककुम्मह्यनुष्ठ 
४ त्रिपदा प्रतिष्ठा । 
अनुष्डुप्‌ 
अजुष्डुप्‌ 
गायत्री, भनुष्ठुप्‌ । क्‍ 
१ अतिजगती, २ कुकुम्मती 
: प्रस्तारपंक्तिः, ३ सतः्पंक्ति! । 


अजुष्डुप्‌ 
जिष्टुप , चतुष्पदा भुरिग्जग्ती । 
अनुष्टुप्‌, २ त्रिपदागायत्री 

३ परोष्णिक्‌ 


घूक 
९४ 
९५ 
१5 
९७ 
१८ 
हक 


ही 
११ 


मंश्रस्तख्या ऋषि 

रे शन्तालिः 

३ शुनःशपः 
३ ब्रह्मा 

रे भृग॒ः 

३ भ्गुः 

३ भ्रगुः 

३ उपशिवभ्रवः 
३ उपरिबश्रवः 


है चतथाडइनवाक: | 


शेर 


१३ 
३४ 


श्ष 


१९ 
३७ 
१८ 
२९ 


5७० 


8१ 


३ १-९ चातनः, रे अथर्वा 


३ जाटिकायनः 
ण्‌ चातनः 
३ कोशिकः 


३ अथर्वा (स्वस्त्ययनका म ३) 
३ अथर्वा (स्वस्त्ययन का भः) 


8 अथर्वा ( वर्चेस्कामः ) 
३ अथर्वा ( वर्चस्कामः ) 


३ अथर्वा (१-श्मभ्यकाम्ः, 
३ स्वस्त्ययनकाम३ ) 


के त्रह्मा 


५ पश्चमोउनुवाकः । 


& ९ 
8३ 


४8 
8६ 


8७9 
8८ 
8९ 
५५ | 
५१ 


३ भ्रग्केगिरा। ( परस्पर 
चित्तेकीकरणकामः। ) 

३ अ्ग्वंगिरा: ( परस्पर 
चिचेकीकरणका+ 

6 विश्वामित्र: 


३ अंगिराश प्रचेताः यमस्य 


३ अंगिराः 


३ अआंगे राः 

३ अंशिराः 

३ गाग्यें 

३ अथर्वा ( अभ्यकाम: ) 
5 शन्तातिः 


ही 


ऋषि, देवता और छन्द । 


देवता 
आप: 
कक श्र है] 
मंत्रोक्तद व 
पाप्मा 
यमः, नि तिः 


अप्लिः 

इन्द्रः 

अग्गेः 

वेश्वानरः 

अग्निः 

चन्द्रमाः 
बहस्पतिः, त्विषिः 
बह स्पाति: 
मन्तोक्तदेवताः 


चन्द्रमाः, बहुदेवत्यम 
सन्यु! 


मन्युमशन 


वन स्पतिः (मन्त्रोक्तदेवता ) 


दुष्ब्प्तननाशनम्‌ 


स्वप्न 


जगती 


(१) 
छेद 
अज्ञष्ट्रप्‌ 
अनुष्छुप्‌ 
अनुष्हुप्‌ | 
ज्ञगठी, २ त्रिष्टुप्‌ । 
जिष्टपू २ अनुष्टप्‌ , ३ जगती । 
चुहुती, १-२ विराण्नाम गायत्री, 


३ ज्यवसाना सप्तपदा विराडष्टी । 
ज़्गती, २ त्रिष्टर, ३ चतुध्पदा 
ककुम्मत्यनुष्ठप्‌ । 
गायत्री 


आअष्टुप , २ प्रस्तारपंक्ति: । 
गायत्री, २ अनुष्ट॒प्‌ । 

गायत्री 

गायश्री 

गायत्री 

अनष्टुभ 

श्रिष्टुप्‌ 

१ जगती २ त्रिष्टप्‌ , ३ अनुष्ठप्‌ । 
३ ऐन्द्रीअनुष्टूप्‌ 


अनुष्टुप्‌, 3 भुरिक्‌ , ३ त्रिष्ठप। 


अनुष्दुप्‌ १-२ भुरिक्‌ । 
अनुष्ठुप्‌ 


अनुष्टुए ३ त्रिपदा मद्दाबहती ।॥ 
१ पथ्यापंक्तिः, २ भुरिक्‌ त्रिष्ठ॑प्‌ , 
३ अनुष्ट॒प्‌ । 
१ ककुम्मती विस्तारपॉकति।। २ ज्यव- 
साना शक्करीगर्भा पश्चपदा जगती, 
३ अनुष्टप । 


आम्नः, २ वेध्वंदवा: रे छुघन्वां (भ्रष्टुप्‌ 


मनच्ञतआक्त द्‌ वता$ 
आम्रि 

अशध्विनों 

आप, २े चरुण; 


अनुष्टुप 

१ अनुष्टुप्‌ २-३ जगती ( ३ विराट) 
. १ विराड जगती, २, ३ पथ्यापंक्ति। 

बिष्टुप , १ गायत्री, ३ जगती । 


(६) 


घ्क्त 


मश्नसंख्या. ऋषि 


अथवंवबेद्का स्वाध्याय । 


देचता 


६ पष्ठो5न॒वाकः । १४ चतुर्दशः प्रपाठका । 


५९ 
५३ 
प्ष्ट 
हर 
५६ 


५७ 
८ 
५९ 
दंंछ 
्श्‌ 


भागलिः 
बदच्छुक्रः 
ब्रह्मा 
ब्रह्मा 
शनन्‍्तातिः 


>श0 >> छा 0 9 


रे शन्तातिः 


३ अथवा ( यशस्कामः ) 


३ अथवों ( यशस्कामः ) 
३ अथवो (यशस्कामः ) 
हे अथर्था (यशरस्कामः ) 


७9 सप्तमो5नुवाकः । 


६२ 
द्रे 


६४ 
६५ 
६६ 
६७ 
१८ 


32 


७० 


७१ 


७१. 


३ अथर्वा 

8 द्रह्मण:( आयु- 
वर्चांबलकामः ) 

३ अथर्वा 

३ अथवो 

३ अथवा 

३ अथ्ा 

३ अथवा 


३ अथवा ( बचे सकामो 


< अष्टमोइ$नुवाकः । 


७३ 
9४ 
उन 


छ्ध्‌ 


से 


छट 


७९ 


यशस्कामश्च ) 
। काँकायन: 
.  घ्रह्मा 
३ अथर्वांगिरः 
३ अथर्वा 
३ अथर्चा 


३ कबन्धः (सपत्नक्षयकामः) 
8 कब-्धः (सपत्नक्ष य का मः) 
३ कबन्धः (सपत्नक्षयकामः) 
डे अर्थर्वा 


३ अथवा 


मन्त्रोक्तवेघता। 
नानादिवताः 

९६ ७. ७9 
अग्नीषामों 
१ विश्वेदेव: १-२ रुद्रः 
१ विश्वेदवाः २-३ रुद्र 


स्द्रः 

बृहस्पतविः, मंजोक्तदेवताः 
रुद्रः, मंत्रोक्तदे वताः 
अयेमा 

रुद्रः 


रुद्र! | भंत्रोक्तदेवता! 
निकऋतिः, यमसः, 

8 अप्नि: 

खाँप्रनस्यं, विश्वेदेवा: 
चन्द्र), इन्द्र), पराशर: 
चन्द्र, इन्द्र), पराशरः 
चन्द्रः, इन्द्र), पराशरः 
मन्ञ्ोक्तदेचताः 


ब॒दस्पतिः, अभ्विनों 
अच्न्या 


अप्लि, ३ विश्वेंदवाः 
शेपो 5कः 


सांमनस्यें नानादेवताः 


[ का०्ड ९ 


छंद 
अनुष्टुप्‌ 
आअष्टुप , १ जगती 
अनुष्ठुप 


१ झशसीं २ त्रिष्ठपू, ३ जगली ॥ 
१ उष्णिर्णर्भा पथ्यापंक्ति:, *े सअशुधदुप्‌ 
३ निचृत्‌ । 
१-२ अनुष्ठुप्‌, ३ पथध्यापंक्ति: । 
१ ज्ञगती, २ प्रसारपांकेः, ३ अवुष्दुप्‌ 
अनुष्डुप्‌ 
अनुषच्छुप्‌ 
शज्िष्ठुप्‌ , २-३ भुरिक्‌ । 


जिष्ठुप्‌ 
ज्ञगती, १ अतिजगतीगर्भा 
४ अलुष्ट॒प_ 


_ अनुष्टुप्‌, २ त्रिष्ठप्‌। 


अनुष्टुप, १ पथ्यापोक्ति: । 

अनुष्ुप्‌ , ) त्रिध्युप्‌। 

अनुष्ड्प्‌ 

१ पुरोविराडतिशकरीगर्भा चखतुष्पदा 
जगती, २ भनुष्ुप्‌ , ३ तिजगती- 
गर्भो त्रिष्ठपू । 

अजु॒ष्डुप्‌ 

जगती 


जञगती, ३ श्रिश्प्‌। 
अनुष्ठुप्‌ , १ जगती, ३ आरिक्‌ । 


जिष्दुप्‌ , १, से सेरिर्‌ । 


सांमनस्य नानावेवताः जिणामा अलुष्टुप्‌ , हे त्रिष्ठ प्‌ । 


इन्द्रः, मन्त्रोक्ता: 
खांतपनापिः _ 
जातवेदाः 

१,९ चन्द्रमाः, रेत्वष्टा 
खंस्फानः 


अनुष्ट्रप, पटूपदा जगती ॥ 

अनुष्टुप, ३ कफुम्मती । 

अजुष्डुप्‌ 

अजुष्दुप 

गायजी, ३ त्रिपदा प्राजापल्या जगती | 


5 ऑनकक व या - 


"का * 


ऋषि देवता ओर छन्द | 


देववा 
खन्द्रमाः 
आदित्यः, मंत्राक्ताः 
डन्द्रः 


मन्जोक्तदेवता! 


निऋति: 


वनस्पति: 

पकद॒ब: 

हबः 

अब 

रुद्र!, मन्ष्ोक्तदे बताः 
स्द्रः 


. मन्त्रोक्तदेवताः, यक्ष्मनाशन 


वाज्ञी 


हे बहुदवत्यम्‌ 
खरखतोी द 
बनस्पाति!, मंत्रोक्ता 
चनसस्‍्पातेः, २े साम 
समिज्ञावरुणा 
इन्द्रः 


इन्द्रः, रे सोमः सविता च 


वनस्पतिः 
ब्रह्मणस्पतिः 
अश्विनों 


इन्द्राप्नी, बहुंद वत्यम्‌ 
इन्द्राप्ती, बहुदृधत्यम्‌ 
कासः 

दुर्धाशाला 
घिश्वजित्‌ 

मेधा, ४ अशभ्िः 


सूछ मअश्वसेस्या ऋषि 

८0. बे. अथवों 

८१ ३ अथवा. 

<& . शै३ भग। (जायाकाम:ः) 
९ नवमो5्नुवाकः । 

८३ & .. आंगिर।ः 

८8 छ अंगिरा$ 

८५. हे अथर्वा (यश्मनाशनकामः) 

८६. रह अथवों ( वृषकामः ) : 

८७. ४३ अथर्वा 

८८ . ३ अथवों 

८९ ३ अथर्वा 

९७० शे अथवा 

९१ रे भुग्वंगिरा! 

९९ २ अथवा 
१० दृशमो5न॒ुवाकः । द 

९३ ४३ शन्तालि: 

९४ १ अथर्वांगिराः 

९५ ३१ भुग्वागिराः 

९९६ "| भग्यागरा 

९७ शै अथवा 

९८ के अथवोी 

९९ $ अथवा 

१०७०७. $ शरुत्मान, 

१०१ २१ अथर्वागिराः 
१०१ हे  जमदषप्लि 

(आंभिशेमन स्का मः) 

११ एकादशो 5नुवाकः + १५ पश्चद्श/प्रषाठकः 

१०३ . ३ उच्छोचनः 
(०४ रे प्रशोचनः 
- १०५. $३ उन्मोचनः 

१०३६ ३ प्रमोचनः 

१०७ 8 शन्तातिः 

१०८ - ५ शोनकः 


(जओड 
छ्द्‌ 


अनुष्ठुप, १ भुरिक्‌, २ प्रस्तारपंक्ति: | 
अनुष्डुप्‌ 


 अनुष्हुप 


अनुष्छुप , £ एकावसाना द्विपर 
निचृदार्षी अनुष्टुप्‌ । 
१ भुरिगजती, २ त्रिपदा आषों 
३-४ जगती, ४ भुरिक्न्रिष्ठुप्‌ 
अनुष्टुप्‌ 
अजुष्डुप्‌ 
अन्॒ष्डुप्‌ 
अनुष्ट्रप , ३ त्रिष्टप्‌ । 
अनुष्टुप जे 
१,१ अनुष्ठु प्‌, ३ आधी भुरियुष्णिकू। 
अनुष्टुप | 
भ्रिठुए १ जगती । 





जिष्टुप्‌ 

अनुष्टुप २ बिराड्‌ जगती। 

जज दर 

अन्लुष्ढुप्‌ ३ त्रिपदाविराण्नाम पायत्री । 
जिष्हुप्‌ , २ जगती, मुरिकू। 
त्रिष्ठुप्‌ , २ बहती गर्भाष्टारपंक्ति: । 
अनुष्ठुप , ३ भुरिक्‌ बहती ! 
अनुच्छुप्‌ 

अनु छुप्‌ 

अनु छुर 


अनु छप 

8 

अन्जुष्डप्‌ 

अजुष्ठु प्‌ 

अजु हुए र 
अनुष्टुप्‌ , २ उरोबृहती, २ पथ्यावृदती। 


(८) 
सूक्त मंत्रपेया ऋषि 
१०९. है. अथर्वा 
११०. २ अथर्वा 
१११ ४ अथवां 
श्श्श्‌ ३ अथवा 
११३ ३ अथर्वा 
१९ द्वादशो5नुवाक। । 
११४ ३ ब्रह्मा 
११५ रे ब्रह्मा 
११६ रे  ज्ञाटिकायन+ 


११७ रे कौशिकः ( अन्रण काम: ) 
११८ ३ कोंशिकः ( अन्नण कामः ) 
११९ रे कौशिकः ( अचृण कामः ) 
११०... है कोशिकः ( अन्चनण कामः ) 
११५५ 8 कोशिकः ( अनृण कामः ) 


5 ५ भ्षंगुः 
श५्श्रे ५ भुगुः 


१९४... ३ अथवा ( निऋ- 
व्यपसरणकामः ) 


! न्रयोदशो 5नुवाकः । 


श५ ३ अथवा 
(श६ू ३ अथवो 
१९७ २ भृग्वेंगिराः. 


१९८ 8 आंगेराः ( अधथर्वागिराः ) 
११९... ३ अंगिराः ( अथर्वागिराः ) 


.. १३७ 8 


पा “ अर्थर्वांगिराः 
शरे१े रे अलवागिरा: 
| १३१९. ५ अथर्वागिराः 
. हर२१ ५ अगस्लः 


११४ २ शुक्रः 


ः श्३५ ३ क्‍ डदर्कैः 


अथवंबेदका स्वाध्याय | 


देवता 

पिप्पलछी, भेषज्यं 
अशद्यिः द 
अशग्यनेः 
अश्लि! 
पृष। 


इवेदेवाः 
इवेदेवाः 
वबसतः 

अश्वि 

अग्निः 

आश्नि: 
मन्त्रोक्तदेव ता: 
मन्जोक्तदेवता। 
विद्वकर्मा.... 
विश्वेदेवाः 


2 7 


24 “29 हन्पड। 
श 


मंभ्रोक्तदे वताः 
द्व्या आपः 


वनस्पतिः 

वानस्पत्यों दुन्दुभिः 
वनस्पति+, यक्ष्मनाधान 
चन्द्रमा), शकधूमः 
स्रगए 

स्मरः 


मेखला 
५५ जल प 
मन्त्राक्तदवता! 


मन्श्रोक्तदे वताः 


[ काण्ड ६ 


छंद 


 अनुष्डुप्‌ 


प्िष्टुप , १ पंक्ति: । 
अनुष्ठुप्‌ , ) परानुष्ट॒प्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
त्रिष्टुप्‌ 

त्रिष्लुप्‌ , रे पंक्ति: । 


अनुष्डुप्‌ 

अनुष्हुप्‌ 

जगती, २ त्रिष्ठ॒प्‌ । 

तिष्ठुप्‌ 

त्रिष्ठुप्‌ 

जिष्डुप्‌ 

१ ज़गती, २ पंक्तिः, ३ त्रिष्ठुप्‌ । 

१-१ अनुष्टुप्‌ , ३,४ अनुष्ट॒प्‌ । 

पआिष्टुप , ४,५ जगती । 

श्रिष्टुप्‌, ३ द्विपदा साम्री अनुष्ठप्‌ | 
. ४ एकावसाना द्विपदा प्राजापत्य। 
भुरिगलुष्ठुप्‌। 

श्िष्ठुप 


जिष्ठुपु, ३ जगती । 


_ आुरिकतिष्टुप्‌ 


अनुष्टुप, २ त्यवसाना षट्पदा जगती । 
अनुष्ठुप्‌ 
अर 
अनुष्टुप, १ विराट्पुरस्तादूबृहती । 
0२72-34 
अनुष्ट्ुप्‌ १ त्रिपदाजुष्दप्‌ , ३ भुरिक्‌ 
२, ४, ५ त्रिपदा महदाबृदती, 
२,४ विराट । 
न्रिष्ठुप , १ भुरिक्‌ू, २, ५ अनुष्टुप्‌ , 
४ जगती । 
अनुष्ठुप्‌ , १ परानुष्ठप्‌ त्रिष्ठप्‌ 
३ भुरिक्‌ त्रिपदागायत्री । 
अनष्टुप 


0०० 0) 


ऋषिक्रमानुसार सृक्तविभाग । 


(९) 


. धूक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता बंद 
११६ ३ अथवो ( केशवर्चनकामः ) घनस्पतिः अनुष्टुप , २ एकावसाना द्विंपदा 
[ बीतहव्यः ] साम्नीबृद्दती । 
११७ ३ अथवां ( केशवघनकामः ) चनमस्पातेः अनष्ठुप क्‍ 
[ चीतहव्यः | द 
१३१८ ५ अथवा (केशवर्घनकामः ) वनस्पतिः अनुष्टुप्‌, ३ पथ्यापंक्ति: 
[ बीतद्दव्यः ] क्‍ 
१३९ ५ अथवा (केशवघनकामः ) वनस्पति: अनुष्टुप, १ व्यवसाना षटपदा विराड 
द द क्‍ जगती । 
१४०. ३ अथ्यों प्रह्मणस्पतिः, मंत्रोक्ताः अनुष्टुप , १ उरोबृददती, २ उपरिष्टा- 
द ज्ज्योतिष्मती त्रिष्ठुप्‌ , ३ भास्तार- 
परे ३ विद्वामित्रः नम पीक्तः | 
श्वास: आाशवना अनुष्ठुप्‌ 
१8९. ९ विश्ववा मिन्रः घायुः अनुष्टुप्‌ 


इस प्रकार षष्ठ काण्डके सूक्तोंके ऋषि, देवता, छंद हैँ । अब इनका ऋषिक्रमानुसार विभाग दखिये--- 


ऋषिक्रमानुसार सक्ताविमाग । 


१ अथर्वा ऋषि के १०७, १३, १७, १८, ३२, ३६-४०, 
७०, ५८-६२, २४०६९, ७३, ७४, ७८-८१), ८५-९०, 
९२, ९७-९९, १०९-११३, १२४-१२६, १२९-१३२, 
१३६-१४० ये ६१ सूक्त हैं । 

२ शन्ताति ऋषि के १०, १९, २१-२४, ५१, ५६, ५७, 
९३, १०७ ये ग्यारद्द सूक्त हैं | 

३ भग्यंगिराः ऋषि के २०, ४२, ४३, ९१, ९५, ९६, 
१२७ ये सात सूक्त हैं । 

४ अह्या ऋषि के २६९, ४१, ५४, ५५, ७१, 
ये सात स्त हैं । 

कोशिक '्षषि के ३५, ११७-१२१ ये छः सक्त हैं । 

६ सगु ऋषि के २७-२९, १२२, १२१ ये पांच सक्त है । 

७ अन्निरा: प्राचेतस ऋषि के ४५-४८ ये चार युक्त हैं । 

८ विश्वामित्र ऋषि के ४४, १४१, १४२ ये तीन सूक्त हूँ । 

९ अधर्वाजिरा ऋषि के ७२, ९४, १०१ ये तान सुक्त हैं। 

१० जमदमे ऋषि के ८, ९५, १०२ ये तीन सूक्त हैं । 
११ अज्लिरा ऋषि के ८2३, ८४, १२८ ये तीन सूक्त हैं । 
१२ कबन्ध ऋषि के ७५-७७ ये तीन सूक्त हैं । 

१३ गरुत्मान्‌ ऋषि के १२, १०० ये दो सूक्त हैं । 

१४ शोनक ऋषि के १६, १०८ ये दो सूक्त हैं। 

१५ उपरिबश्रव ऋकाषे के २०, ३१ ये दो सूक्त हैं । 

१६ बातन ऋषि के ३२, ३४ ये दो सूक्त हैं । 


२ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ६ ) 


११४, ११५ 


१७ जाटिकायन ऋषि के ३३, ११६ ये दो सूक्त हैं | 

१८ शुक्र ऋष के १३४, १३५ ये दो सक्त है । 

१९ प्रजापांत ऋषि का ११ यह एक सक्त हें । 

२० बश्चापगल ऋाष का १४ यहद्द एक सक्त हे | 

२१ उद्दालक ऋषि का १५ यह एक स॒क्त है । 

२२ शुनःशेप ऋषि का २५ यह एक सक्त है । 

२३ यम ऋषि का ४५ यह एक सक्त है । 

२४ गाग्य ऋषि का ४९ यह एक सक्त है । 

२५ भागलि ऋषि का ५२ यह एक सूक्त है । 

२६ बृहच्छुक् ऋषि का ५३ यद्द एक सूक्त है । 

२७ काड्रायन ऋषि का ७० यह एक सूक्त है । 

२८ भग ऋषि का ८२ यह एक सूक्त दे । 

२९ उच्छाचन ऋषि का १०३ यह एक सूक्त है। 

३० प्रशोचन ऋषि का १०४ यह एक सृक्त हू। 

३१ उन्मोवन ऋषि का १०५ यद्द एक सूक्त है । 

३२ प्रभोचन ऋषि का १०६ यद एक सुक्त है । 

३३ अगरत ऋषि का १३३ यह एक यृक्त है । 

इस प्रकार ३३ ऋषियोंके नामोंसे इस काण्डका संबंध हें । 
प्रथम काण्डमें ८, द्वितीय काण्डम १७, तृतीय काण्डर्मे ८, 
सतुर्भ काण्डमे॑ १७, पशथ्वम काण्डमें १२ और इस पष्ठ काण्डें 


३३ ऋषियोंक| संबंध ६। अब दवताकमानुसार सृक्वविभाग 


ः देखिये चना 





(१०) 
 देवताक्रमानुसार सक्तविमभाग । 


बहुदैवतम, मन्त्रोक्तदेवत्ं के ३; ४; 
९३ २०: ४१; ४४; ४८; ५९२; ५२३; 


१ नाना देवताः 
१०; ११; १६) 


७५८; ६२; ६८३ ७३, ४०६ ८१; ८१३३ ८९; ९१६. 
९३;९५; १२०; १२१; १२४; १३४३ १२५; १४० 


ये २९ सूक्त हैं । 

२ सोम, चन्द्रमा के २; ६३ 
४१३ ६५-६७; ४८; ८० 
यपत्तह।. 

३ आम के १०; २२; ३४; २३६३ ४७| ४९; ६२$ ४); 
१०८; ११०-११२॥ ११७-११९; ये १५ सूक्त है । 

४ वनस्पति के २; १५३ ४४; ८५; ९७०; ९६; १०० 
१२०; १२७; १३६-१३९ ये १३ सुक्त हैं। 

७ विश्वेदेवाः देवता के ७३ ४७; 
११४; ११५; १९३ ये ९ सूक्त हैं। 


5: १६$ १९ २)| ३४७; 
९६; ९९; १२८ ये १६ 


६ रद देवता के ५५-५७ ५९; ६१; ६२६ ८९; .९०, ९३. 


ये ९ सूक्त हैं। 
७ इन्द्र देवता के ३३३ ६५-६७; ७५; ८२; ९८; ९९ ये 
८ सक्त हें 
८ बृहस्पति के ३८; ३९; ५८; ५९; ६९ ये पांच सूक्त हें । 
९ निकऋ्रति के २७-२९; ६३; ८४ ये पांच सूक्त हैं। 
१० ब्ह्यणस्पति के ६३ १०१; १०२; १४० ये चार सूक्त हैं। 
११ अश्विनों के ५०; ६९; १०२; १४० ये चार सूक्त हैं। 
१२ यम के २७-२९; ६३ ये चार सुक्त हैं । द 
१३ आपः के २३, २४, ५१, १२४ ये घार सुक्त हैं। 
१४ सांमनस्य के ६४, ७३; ७४ ये तीन सुक्त हैं। 
१५ पराशर के ६५-६७ तीन सूक्त हैं । 
६ समर के १३०-१३२ तीन सृक्त हैं । 
$ वायु के १०, १४२ ये दो सूक्त है । 
यक्ष्मनाशन के २०, १२७ ये दो सक्त हैं। 
पव के ८७, ८८ ये दो सक्त हैं । 
झ़ालात्मा के ८, ९ ये दो सक्त हूँ । 
बिता के १, ९९ ये दो सूक्त हई । 
'क्त एक देवताका एक है देखिये, इन्द्रामी ५, सूर्य १० 
तक्षकः १२, मृस्युः १३, बलास: १४, गर्भदंहर् 
बेनाशन १८, आदित्यरश्मिः २२, मदुतः २२, 
शमी ३०, गो: ३१, वेश्वानरः ३७, त्विषि! १८, 


न्युशमन ४३, दुष्वप्रनाशनं ४५, खप्न ४६, 


अथववेद्का स्वाध्याय | 


७५५, ७५६; ६४; ७); 


| काण्डु ६ 


सुधन्वा ४७, वरुण: ५१, अम्ीषोमों ५४, अयमा ६०, अध्न्या 
७०, शेपो5केः ७३, त्रिणामा ७४, सांतपनाभिः ७६, जात- 
बेंदा। ७७, त्वष्टा 3८, संस्फानः ७९, आदित्य: ८१, एकब्ृषः 
८६, वाजी ९२, सरखती ९४, मित्रनावरुणों ९७, कासः १०५, 
दुर्वाशाला १०६, विश्वजित्‌ १०७ , मेंघा १०८; पिप्पली १०९, 
मेषज्यं १०९, पूबा ११३, वेवखतः: ११६, विश्वकर्मा १२२, 
वानस्पत्यो दुन्दुभिः १२६, शकधूम: ११८, भगः १२९, 
मेखका १३१ ये अड्तालीस देवतांभरेके प्रत्येकके एक एक ऐसे 
सूक्त हें । 

पहिलेके ११ ओर ये ४८ मिलकर ६५९ देवताएं इस काण्डमें 
हैं । अर्थात्‌ इतनी देवताओंका विचार इस काण्डमें हुआ है। 
अब इस काण्डके गणोंकी व्यवस्था देखिये--- 


इस काण्डमें सूक्तोंक गण । 


१ बृहच्छान्तिगण के १९, २३, २४, ५१, ५७, ५९, ६१, 
९३, १०७ ये नो सूक्त हैं । 
२ स्वस्त्ययनगण के ३, ४, ७, १३, ३२, ३७, ४० ९३, 
ये आठ सूक्त हैं। 
३ तक्म्रनाशनगण के २०, २६, ४२, ८५, ९१, १२७ ये 
छः सूक्त हैं । 
४ पुष्टिकमंत्रगण के ४७, १५, ३३, ७९, 
सूक्त हैं । 
५ अपराजितगण के ६५-६७ ९७, ये चार सक्त हैं । 
६ वचस्यगण के ३८, ५८, ६९, ये तीन सुक्त हैं । 
७ पवित्रगण के ५१, ६२, ७३ ये तीन सूक्त हैं । 
८ रोहगण के ५५, ६१, ९० ये तीन त्त्क हे 
९ वास्तुगण के १०, ७३ ये दो सूक्त हैं । 
१० चातनगणके ३२, ३४ ये दो सृक्त हैं । 
११ अंदोलिज्ञगण के ३५, ३६ ये दो सुक्त हैं । 
१२ अभयगण के ४०, ७५० ये दो सक्त हैं । 


१३ इन्द्रमद्वोत्सव के 2६, ८७ ये दो सक्त हैं । 


५ 


१४ दुष्वप्रनाशनगण का ४५ यह एक सक्त है। 
2. 


१५ साॉमनस्यगण का ७३ यह एक सूक्त हे । 


१०२ ये पाँच 


इस प्रकार इन सूक्तोंके गण हैं। पाठक यदि इन सुक्तोंका 
गण सूक्तोंके साथ साथ मिलकर विचार करेंगे, तो स॒क्तोक। 
तात्पयं समझनेमें बढी सुगमता होगी । 

इतना विचार ध्यानमें रखकर अब इस काण्ढका पनन 
कीजिये । 


री बा ० 





अथवंबेद का सुबोध भाष्य। 
प्ध काण्ड । 


# कक >। कहता 


अमग्ठतदाता इंग्वर 





[ प्रेक्त १ | 
( ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- खबिता | ) 
दोषी गाय बहदू्‌ गांय यमद्रेंहि। आर्थवेण स्तृहि देव स॑वितारम्‌ ॥ १ ॥ 
तप ष्टहि यो अन्तः सिन्धों सनु। | सत्यस्य यवानिमद्रोपवार्च सशेवम्म॒ ॥ २॥ 
स॒र्घा नो देवः संविता साविषदुमतानि भूरिं | उमे सुश्ती सगातबे ॥ ३॥ 


न्‍>्वोशमअलानशल०++५ कमाल घन). फने कीाफ उतर ललजनन "कनीनननन जेट अल 
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अर्थ-- दे ( आथवेण ) अथर्वाके अनुयायी | (खबितारं देवे ) सविता देवकी (सतुद्दि ) स्तुति कर। (दोषों 
गाय ) रात्रीके समय गा, ( यूहत्‌ गाय ) बहुत भजन कर, ( य्युमत्‌ थेह्ठि ) तेजयुक्तक्ी घारणा कर ॥ १॥ 
( यः सिन्धों अन्तः खत्यस्य खूनुः ) जो भवसमुद्रके बीच सत्यकी प्ररणा करनेवाला, तथा (यखुवाने ) युवा, 
( झुशंध ) उत्तम सुख देनेवाला ओर ( अ-द्वोघ-वार्च ) दोदद्दीन धाणीसे युक्त द ( तंउ सरुतुद्दि ) उसोका गुगवणन 
कर ॥ १५॥ 
द (स्व: घा सविता देव ) वद्दी सब प्रेरक देव ( उभे खुष्ठली सुगातवे ) दोनों प्रद्रक्की स्तुति करने योग्य उत्तम 
गापरसे दम जांय, इसके लिये ( नः भूरि अमतानि साविषत ) दमें बहुतसें अम्नतम्य सुख देता रहता द्व॑ ॥ ३ ॥ 


नमक ातन«तवन अन्‍कलसा- न पता -+-3आआ#3३०५७ ०३१०८+ के. - “०7 मट >वलकार कक िनीनातकक -ी फनी ।. मनन, 








आवा्थ-- हे योगमागमें प्रवृत्त मनुष्य | तू सवेग्रेरक एक इख्वरकी उपासना कर । रात्रीके समय उसका ग्रुणगान कर, 
उसका बहुत भजन कर, और उसके तेजकों मनमें घारण कर ॥ १॥ 

वहीं एक इंश्वर इस भवसभुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला हैं, वह न बाल द्वोता दे ओर न बृद्ध द्वोता हैं ॥ अपितु 
ध्दा तरुण रद्दता है । वद्दी सब सुखोंको देनेवाल। द्वे और द्विंसारद्वित वाणीका प्रवतक हूँ, उस्बीका युणगान कर ॥ २॥ 

वहीं सबको प्रेरणा देनेवाला एक देव, हम दोनों प्रकारके प्रशंसनीय मार्गोपरसे प्रगांते करें, इसलिये हम अनंत सुख सदा देता 


रहता है ॥ ३ ॥ 
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फ्क देवकी भक्ति | लियि उसकी उपाखना _करनेसे परंपरया परमात्माकों उपाष्चन 

हे! सकती हे, इसमें संदेद्द नहीं हे; परंतु यह प्रतीकोपासना 

इस सक्तमें एक देवकी भक्ति करनेंका उत्तम उपदेश दे। स्राघारण भ्ज्ञ बालबुद्धि जनोंकी मनःस्थिरताके लिये उपयोगी 

विशेष विचार न करते हुए इस लूक्तका अथ देखनेसे, यद्द सकत दू। वेदमें अभि, विद्यत्‌ और सये इनके द्वारा पार्थिव, अन्त 

सूये देवकी उपासना करनेका उपदेश कर रहा है, ऐसा प्रतीत रिक्षीय और युलोक संबंधी तीन दृश्य तेजोंका दर्शन कराके 

द्ोता है। सूयय परमात्माका प्रतिनिधि इश्च सूर्य मालामें है, इस- परमात्मोपासनाका द्वी पाठ दिया द्वोता है; इसी नियमके अनु 
हे 





(११) क्‍ अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । 


सार यहां सबिता देवके द्वारा सर्यका दशन कराते हुए एक 
अदवि्ताय परमात्माकी दही उपासना कही दे इसका उत्तम प्रमाण 
यह हे-- 

दोषों गाय | ( मं. १ ) 

रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसकी अक्ति कर, 
उसकी उपासना कर, यदि *' [देनम दिखाई देवेव।ल सूर्यका हा 
उपाक्षना इस सकतमें होती, तो 


दिनके समय द्वी दो सकती है ओर रात्रीके समय नहीं | इस 
सबतमें तो रात्रीके एकान्त समयमे उस सूर्य देवका खूब भजन 
करो ऐसी भाज्ञा दें, देखिये-- 


दोषों गाय, बृहददू गाय | ( मं. १ ) 
' राप्नीके समय भजन कर, बहुत भजन कर 


उपासना इस सकतमें अभीष्ठ होती, तो उच्चको उपासना रात्रका 
नामनिर्देश करके कैसे कही दह्वोती १ इस सृक्‍तमे दिनका नाम 
तक नहीं है, परंतु रात्रीका स्पष्ट उल्लेख हे, इतना दी . नहीं 
परंतु उस रात्रीमें--. 
घुमत्‌ घेह्दि । (मं. १) क्‍ 
.. * तेजवाले घ्वरूपकी मनमें धारणा कर।” सूर्यका तेज 
दिनमें दिखाई देता दे, रात्रीके स्रमय नहीं। परंतु यहां तो 
रात्रीके समय सूयके तेजका ध्यान करना लिखा है; इस लिये, 
जो सूर्य रान्नीके समय उपासनाके ढछिये प्राप्त हों सकता है, 
श्र जिसके तेजकी घारणा रात्रीके समयमें भी की जा सकती 
उस सूर्यका वर्णन इस सूक्‍तमें है ऐसा हम कह सकते हैं । 
ति सूर्यक्रा भी जो सूर्य परमात्मा है, जिसके शासनसे यह 
यहां प्रकाश रहा है, उस परमात्मरूपी सूर्यकी उपासना 
। सक्त द्वारा कहाँ है। इसके गुणका उपासनांके समय म्रनन 
इरना चाहिये, जिनका वणन निम्न लिखित प्रकार इस सक्तरमे 
'आ है-- क्‍ 
१ बृद्दत्‌ वह सबसे बडा हे, उससे बडा कोई नहीं है, 
९ द्युमत्‌ 5 वह प्रकाशवाला हे, 
३ देख - वह सब प्रकारसे दिव्य है, वह्द दाता प्रदाशक 
और ऐश्वययुक्त है, 
8४ सबिता ८ वह सबकी उत्पत्ति करनेबाला और प्रबका 
ऐश्व्य बढानेवाला है, 
५ सिन्धों अन्तः ० इस संस्वार्तमुद्रके गहरे स्थानमें भी 
वह वियमान- है 


राजाक समय उसका शुण 
गान कर ” ऐसा कद्दना अयाचत था, क्याक सुबंक। उपासना 


इस प्रकार 
रात्रीक समय भजन करनेका हां कहा दे. याद इस सूयका हा 


[ का०ंड ९ 
4 खत्यस्य सतुः 5 सत्यकी अरणा करनवाला, वह सत्य 
ु खहढ्प ढ्ृ 
७ युवा + वह सदा जवान है, वह न कभी बाल था 
और न कभी बुढ़ा होगा, सदा तझ॒ण जैसा शक्तिशाली है 
. ८ छुशेवः - उत्तम सुख देनेबाला, किंवा ( खु-खेवाः ) 
उत्तम प्रकार स्रेवा करने योग्य, 
९ अ-द्राघ-वाकू- इसाराहुत शब्दाका अरण। करनवाला 
१० अख्ुतानि भूरि खाविषतू 5 अनंत सुखोंको देता 
रहता हे | 
ये दस गुण इस परमात्माके इस ध्रृक्तमें कद्दे हैं, उपासकको 
इन गुणोंका मनन करना चाहिये | परमात्माके इन गु्णोका मनन 
करके , इनकी घारणा मनमें करके अपने अन्दर जद्दांतक द्वो वहां 
तक इन गुणोंकों वृद्धि करनी चादिये।सवंथा इन गुणोंका उत्क्ष 


-मनुष्यमें न भी दी सके, तो कोई हज नहीं दे, जिस अवस्था 


तक हो स्रके, उस अवस्थातक उत्कर्ष करना आवश्यक है । 

. परमात्माके इन गुणोंका मनन करनेसे उसके तेजःस्वरूपका 
साक्षात्कार सवेत्र होने लगता है। योगमागम प्रवृत्त द्ोकर 
प्रणायाम ध्यानधारणाकी ओर थोडीसी प्रवृत्ति दोनेसे ही 
प्रकाशदशन होने लगता है। इस प्रकाशदशनका नित्य स्मरण 
फरनेसे ओर इसीको ध्यानमें स्थिर करनेश्वे योगप्रिद्ध उन्नतिके 
प्रकाशका माग सिद्ध दो जाता दे । यह तेजका केन्द्र इस संसार 
महासागरमें सवेत्र उपस्थित देखना आर उसके बिना कोइ 
पदार्थ नहीं है, ऐसा मनका निश्चय करना चाहिये। उमस्रका 
तेज, उसके सर्त्यनियम और उसकी दया स्वेत्र अनुभव करनेसे 
उसकी सववेश्र उपस्थिति जानी जा सकती है । 


अहिंसक वाणी । 


परमात्मा स्वयं हिंसारद्वित वाणीका प्रवरतक है, अतः जो 
मनुष्य उसके भक्त द्वोना चाहते हैं, वे सदा द्रोहरदहित वाणीका 
प्रयोग करें । ' अद्वोघवाक ' भर्थात्‌ जिन शब्देंमें थोडा 
भी द्वोह नहीं, थोढी भी दिंसा नहीं, दूसरोंकी कष्ट देनेदा 
थोडा भी आशय नहीं, उम्र प्रकारकी वाणी मनुष्योंकों बोलना 
उचित हे। इस शब्द द्वारा इश्वरभक्तकों किस प्रकारका आच- 
रण करना घाहिये यह दशोया है । यदि स्वयं परमेश्वर कभी 
दोहमय शब्दोंका प्रयोग नहीं करता, तो उसके भक्तको भी 
ऐसे द्वी शब्द प्रयोग करना बाहिये। अथात्‌ भगवद्धक्त अपने 
मनसें हिंसाका भाव न रखे, दिंसाभाव वाणीसे प्रकट न करे, 
ओर दिंसाका कोई कम न करें । इस प्रकार प्रयत्न करनेसे 
कोई समय ऐस। आ जाता है, कि जिस समय उपासकके मनमें 


हिंसाकाी लद्दर उठती ही नहीं | यह अवस्था जब प्राप्त द्वोती 
दे तब उसके सन्मुख हिंसक जन्तु भी हिंसाब्त्ति भूल जाते 
हैं।आत्मोन्नतिके लिये इस प्रकोर ' क्षद्रोह् दृत्ति ” की परम 
आवश्यकता रदवर्ता है । द 

भद्रोह्द इत्ति केवछ द्रोह निषेघकों दी व्यक्त करती है, 
ऐसा कोई न समझे । द्ोह निषेघकी अपेक्षा 'दूसरोका 
सुत्र बढानेके लिये भात्मसमपंण ” करनेकी इस दृत्तिमें 
आवश्यकता हे । भद्ठिंसा, भद्वोह् ये शब्द केवल हिंसा निबृत्ति 
द्वी नहीं बताते, प्रत्युत जनताकी सेवा करने द्वारा जो भगवान 
को सवा द्वोती हद, उसके करनेकों भी इसमें भावश्यकता है | 


सत्यका मागम | 

अद्दिवाके साथ “सत्य ? का माग भी:इस्र सक्तमें बताया 
हैं । परमात्माको “ खत्यस्य सनुः ' कदा दे, यहां 'सन 
पाब्दका अथ ( छु-प्रखये ) प्रसव करना है । सत्यका प्रसव 
करनेका तात्पय सत्य मानना, सत्य बोलना भार सत्य करन, 
अर्थात्‌ सत्यरूप बनना दे । परमात्मा सत्यका प्रवते% दे, ऐसा 
कहनेसे इश्वर भक्तको उचित है कि वह सत्यनिष्ठट बने ;अपनी 
उन्नतिके लिये सत्यक्षी अत्यंत आवश्यकता है । 

अद्विसा बात्ति ओर सत्यनिष्ठा इन दो भावनाओंसे मनुष्यकी 
उन्नति दो सकतो दे ओर परमात्माक्ा साक्षात्कार द्ोता है । 


दी माग | 
अददिंसा भोर सत्य ये दो प्रशंसनीय मार्ग हैं, इनसे ही मनु- 


ध्यमात्रका इदपरलोकर्में कल्याण हे सकता है इन दो मार्गोंके 


विषयमें हसन सक्तमें इस प्रकार कहा हे । 
उभे सुष्ठुती सुगातवें सः भरि अम्लतानि 
साघेषत्‌ | (में. ३ ) 
दोनों उत्तम प्रशसनीय मार्गोपरसे ( स्ु ) उक्तम रातिसे 
( गातकें ) जानेके लिये वद्द परमात्मा बहुत सुखपाधन इसमें 


विजयी इन्द्र । 


देता है । ' यही उसका अपार दया है। इस जगतमें उसमे 
अनंत सुखसाधन बनाये हैं, ओर मनुष्योंकों दिये हैं। 
इसका उदेंदय यह है कि मनुष्य उन सुखसाधनोंक्ा अब- 
लूंबन करके अहहिया ओर सत्यके साधनद्वारा अपनी उन्नतिका 


साधन करे ओर अन्तमें परमात्माकों प्राप्त करें। परमेश्वरकी 


अपार दया इस प्रकार अनुभव करके उसके उपर दृढ श्रद्धा 
रखनी योग्य दे । 


उक्त दो मांग ऐदिक अभ्युद्य साधन और पारमार्थिक 


निःश्रेयस साधन ये भी हों सकते हैं। घर्के ये दो अंग दी हैं। 
परमात्माने इस जगत्‌में जो सुखसाधन निर्माण किये हैं उनकों 
लेकर अभ्युदय और निःश्रेयस साधन करके परमगरतिकों मनुष्य 
प्राप्त हो 
्‌प 4९ 
अशथनाका अनुयाया ! 

इस सूक्तका उपदेश “ आ-थवेंण ! के लिये रिया हे । 
'शब ' का अथ कुटिलता, द्विंसा, चेचलता आदि। 'अ+थव, 
का अथ है “ अकुटिलता, भद्दिसा और स्थिरता ? जो मनुष्य 
अकुरिलता और अहिंसा ब्वत्तिस़नं चलते हुए मनःस्थैये श्राप 
करते हैं. अर्थात्‌ योगमागका अनुष्ठान करके चित्तबृत्तियोंक। 
निरोध करते हैं, उनको अथर्वा कद्दते हैं | इस योगमागेके जो 
अनुयायी होते हैं, उनको * आथवंण ” कहते हैं।। इन भआधवे- 
णोंकी उन्नति किस ग्रकार द्वोती है, इसका वर्णन इस सृक्तमें 
किया हे | इस दृष्टिसे पाठक इस सक्तका विचार करंगें, तो 
उनको आत्मोन्नातिके बेदप्रतिषपादित योगमागंका ज्ञान दो 
सकता है । 

आशा है किपाठक इस सूक्तसे अहिंसा और सत्यका महत्त्व 
जानकर उसके अवलूंबनसे अपनी उन्नतिका साधन करें ओर 


बेंदका उपदेश अपने दैनिक आचरणमें लाकर इद्परलोंकर्मे 


परम उन्नति प्राप्त करें । 





विजयी इन्द्र । 
| बक्त २ | द 
( ऋषि) --- अथवा । देवता -- सोॉमः, वनस्पतिः | ) 


इन्द्रांय सोम॑म॒त्विजः सनोता च॑ धावत । स्तोतुर्यों वर्चः शणवद्धर्व च में 


हा 
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धव) मेरी प्राथना (ज्टणवत ) छुने ॥ १॥ 
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। १ || 
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अर्थ-- दे ( ऋत्विजः ) ऋतुओंके अनुकूल यज्ञ करनेवालों | (इन्द्राय सोम झुनोत ) इन्द्रके लिये सोमरस निचोंढेो 
( थे आ घावत ) और उसको अच्छी प्रद्धार शोधों । ( यः स्तोतुः में घचचः ) जो स्तुति करनेवाले मेरी स्तुति आर ( हक 


(१३) 


(१४ ) अथवेधेद्‌कां सुबोध माष्य। | काण्ड दे 


आ ये विशन्तीन्दंवों बयो न वक्षमन्ध॑सः । विरप्शिन्वि मृधों जद्दि रक्षखखिनी! ॥ २॥ 
सुनोरता सोमपान्ने सोमामेन्द्रॉंय वजिणें। युवा जेतेशानः स पुरुष्ठतः ॥ ३ ॥ 





अथ-- (ये अन्धलः इन्द्वः ) जिसके प्रति अन्नसके अंश ( आ घविशान्ति ) पहुंच जाते हें ( वृक्ष वयाः ले ) 
वक्षके प्रति जैसे पक्षी जाते हैं । दे ( विरणप्शिन ) विशज्ञानयुक्त वीर | ( रक्षस्विनी। सथः वि जद्ठि ) भापुरी वृत्तिके 
शत्रुओंका नाश कर ॥ २ ॥ 

(सोमपान्ने वज्निणे इन्द्राय ) सोमपान करनेवाले शज्नधारी इन्द्रके लिये ( सोम खुनोंस ) सोमका रस निजोढो ६ 
(सः पुरुष्ठुतः जेता युवा इंशानः ) वह प्रशंसनीय विजयी युवा इंश दे ॥ ३ ॥ 


/्‌ 


भावार्थ-- दे याजकों ! इन्द्र देवके लिये सोमरस निचोडो और उस रसकों छानकर पविश्र बनाओ । वह प्रभु ऐसा दे 
कि जो हमारी प्रार्थना सुनता है ओर हमारे मनोरथ पूण करता है ॥ १ ॥ 
उसी प्रभुके प्रति यह सोमयज्ञ पहुंचता हे । हे वीर | आसुरी भाववाले शनत्रुओंकोीं परास्त कर ॥ २ ॥ 
सोमपान करनेवाले वज़धारी इन्द्रके लिये सोमरस तैयार करों । वहीं इन्द्र प्रशंसनीय विजयी युवा बीर है ओर वहीं सबका 
प्रभु हे ॥ ३ ॥ 
इन्द्रके लिये सोमरस । इश्वरकों भक्तिपूवंक समपंण करनेके बाद अवशेष मक्षण करनेका 
मद्दत्व इस सूक्तमं हे । 
सोभरस. निकालकर उसको छानकर पवित्र करके उसका ततीय मंत्रमें ' इंशान ” शब्द है जो इन्द्र शब्दका विशे- 
प्रभुके लिये समर्पण करना चाहिये और अवशिष्ट रद्दे हुए रसलका घण होनेसे यद्वांका वर्णन परमात्मपरक होनेका निश्चय कराता 
खर्य सेवन करना चाहिये। यद सोमरस बडा बलवघक, पोष्टिक, है। “ युवा, जेता, इन्र ' आदि शब्द भी उसी प्रभुझे बाचक 
आरोग्यवरधक, उत्साहवर्धक ओर तेजस्विता बढानेवाला है। प्रसिद्ध हैं। द क्‍ 


'किकमन-&क 


| (5 
रक्षाकी प्राथना। 
.. [घपृक्त ३ | 
( ऋषि: -- अथर्वा।| देवता -- नानादेवताः। ; 
पातं न॑ इन्द्रापूष णांदिंति। पान्तुं मरुत॑ः । 





अपाँ नपात्‌ सिन्धव३ सप्त पांतन पातु नो विष्णुरुत दो! ॥१॥ 
पातां नो दधयाव्रापथिवी अभिष्टेये पातु ग्रावा पातु सोमों नो अंहंस। । 
पातुं नो देवी सभगा सरस्वती पात्वप्नि! शिवा ये अंस्य पायवः ॥ २॥ 
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<._ अथ-- ( इन्द्रापूषणों नः पातं ) इन्द्र और पूषा ये दो देव हमारी रक्षा करें, ( आदितिः मरुतः पानतु ) भदिति 
ओर मरुत्‌ देव हमारी रक्षा करें ।( अपा नपात्‌ , स्त सिन्धवः पातन ) मेषोंकों न गिरानिवाला पञजन्यदेव और सातों 
समुद्र दमारी रक्षा करें, ( विष्णु। उत द्योः नः पातु ) व्यापक देव और टुलोंक हमें बचावे ॥ १ ॥ 
( यावापाथेषी अभिष्टये नः पातां ) बुलोंक ओर पृथिवी लोझ अभीष्ट अवस्था प्राप्त दोनेके लिये हमारों रक्षा करें । 
ह | हु के कक ०. है । का कक] ४ क्‍ 
( प्रावा खोमः नः अददसः पातु ॥ पत्थर और खोम आधषाधि दर्म पापश् बचावें, ( खुभगा सरस्वती देवी नः पातु ) 
उत्तम ऐश्वयंवाली विद्यादेवी हमारी रक्षा करे | ( आध्निः पातु ) भमि दमारी रक्षा करे और ( ये अस्य पायव: ) जओ इसके 
रक्षक गुण हैं, वे भी दमारी रक्षा करें ॥ २॥ द 


खूक्त रे ] 


रक्षाकी प्राथना । 


(०) 


पातां नो देवाश्िना शभरपती उपासानक्तोत ने उरुष्यताम । 


अपो नपादमिन्हुती गयस्य चिद्‌ देव स्वष्टवर्धय सर्वेतांतय 











नि 





। ३ || 


नील जन + + नानजिलि आन चत जजया िलििनतओनणि “था लत तप क्‍ड- 


>कना +ध७े++ी-+3-++०-+ 


थ-- ( शुभस्पता आश्वन्तों दवा नः पाता ) उत्तम पालक अश्विनोदंव हमारी रक्षा करें। ( डख उबासानका 
नः उरुष्यता ) तथा उषा आर रात्री हमारी रक्षा करें । (अर्पा त्पाल ल्वछ्ठः देव ) है जलोंकी न गिरनिवाले त्वश्टा देव | 
( गयस्य अप्निल्हुती चित ) परकी दुरवस्थासे भी दूर करके ( सवंतातये वधय ) सब प्रकारके विस्तार लिये हमारी 


बाद्धि कर ॥ ३ ॥ 


०. आज फ 4५ 
देवा द्वारा हमारा रक्षा | 
इस सूक्तमें कई देवोंके नामोंका उल्लेख करके उनसे हमारी 
रक्षा होनेकी प्रार्थना की है । इसमें पृथ्वोस्थानीय देव ये हैं-- 
१ पृथिवी भूमि जिसपर सब मानवजाति रहती है, 
९ सख्त सिन्धवः-सात समुद्र, जिनमें जल भरा पडा है, 
३ आमने), अस्य पायवः च 5 अभि ओर उसकी सत्र 
रक्षक शक्तियां 
७ छोामः - सोम आदि सब वनस्पतियां आर ओषधियां 
५ ग्रावा 5 पत्थर तथा अन्यान्य खनिज पदा्थ। 
ये पांच देव पृथिवीस्थानीय हैं, ये अपनी शक्तियोंसे हमारी 


लक ध 0 (0 का 3 अं ८० 
रक्षा करें | इनके अन्दर विविध शक्तियां हैं, इसलिये उन 


शक्तियोंसे मनुष्यका सुख. बढे ऐसा उपाय अवलंबन करना 
चाहिये । उदाइरणके लिये अभिन्ना उपयोग पाक करने भादि 
कार्योंमें करनेसे लाभ और गुद्दादिके जलानेमे करनेसे द्वानि 


होती है। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओंके विषयमें जानना 


चाहिये । अब अन्तरिक्षस्थानीय देवोंके विषयमें देखिये-- 


६ इन्द्र 5 जो पजन्य देता है, विय्ुतका संचार करता हैं, 

७ झरूतसः ८ सब प्रकारके वायु, जो प्राणादे झुपसे सबका 
रक्षा करते हैं, 

८ अर्पाँ ज्षपात 5 जलेंकों मेघोंमें धारण करनेंबाला देव 

९ त्वष्ठा जो तोडने मोडनेका काये करता है और जो 
रूपोंकों बनाता हें । 

में देव भी विविध शाक्तियोंके द्वारा मनुष्योकाी रक्षा करते ६ । 
इग्नलिये इनकी शसक्तियोंस्रे मनुष्यका ढछाम हां आर कदापि हाने 
न हो ऐप प्रबंध करना चाहिये | अब दुस्थानाय देवताआंका 
विचार देखिये--- 

श्०्चो 
रहते हैं, 


का ७ 88 दे 
११ पूषा ू सूर्य जो अपने किरणोंसे सबको पुष्ट करताई | 


गलोक जहां सब तेजघारी सुर्यादि गोलक 


ये देव युलोकप्ं रहते हुए मनुष्यकौ रक्षा कर रहे 
प्रकार अन्य देवोंके विषय देखिये--- 


१५ अश्यविनो 5 बांस ओर उच्छवाप्त, प्राण ओर अपान 


# 


हब 
हु रखा 


. तारक ( जसरी ), मारक ( तुफरी ) शाक्ते, यह प्राण शक्ति है। 


१३ उद्यासानक्ता - उषा आर रात्री, यद काल हूं | 


१४ सरस्वतीद विया देवी,  श्ञानदेवता, शात्जविय्ा, 
सभ्यता 


१५ अदिति++ अखंडित मूल शक्ति, ओर 

१६ विष्णु: सबब्यापक इंद्वर । 
. ये सब देव ओर देवताएं मनुष्यकी रक्षा करें। मनुष्यकों 
प्वांहिये कि वह इनसे ऐसा ब्यवद्वार करें, कि जिसेस इनकी 
शक्ति इसकी सहायक बनें ओर कभी विरोधक न बने । 


इनमें सब शांक्ते एक अद्वितीय स्वब्यापक देवसे आती हूं, 
तथापि मनुष्यका इनके साथ अक्षण अलग संबंध आता ह, : 
और इनसे मनुष्यके विविध कार्योस्रेद्ध मी होते हैं और इनका 
विरोध होनेसे मनुष्यकी बडी हानि भी द्वोती ६, इंसालेय इनका 


सहायताका याचना यहाँ का है | 


दो उद्देश्य । 


मानवी उन्नतिके दो उद्देश्य हं- ( ९ ) गयस्य आम्ेचहुता[० 
घरकी कुटिलता, द्वानि आदे दूर करना, और ( ) खब- 
तातये वर्धय ८ सब प्रकारका विस्तार द्ोनेंक लिये. बढ़ना । 
उक्त देवताओंकी शक्तियोंसे ये दो उद्देश्य सिद्ध हो, एसा व्यव- 
हार करना चाहिये । पूर्वोक्त देव अपने शरीरमें अंश डपश ई, 
उनकी शक्तियोकी उन्नति करके भी मलुष्यका बढ़ा लाभ हू! 
सकता है। इस सूक्तका विचार करनेसे इस ढंरसे बहुत छाभ 


दो सकता हे ! 


2. 2 


अगला सुकत भी इसी विषयका है, वह अब देखिये। 


....0" --२मायशीटअ 6: कीशडकका++--नत 


(१६ ) 


भथर्वचेदका छुबोघ साष्य | 


| काण्ड ह्‌ 


[ सक्त ४ ] 
( ऋषि: -- अथर्वा | देवता -- नानादेवताः | ) 
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ये बच) पजन्यो अर्षणस्पतिंः । 

रदितिलु पांतु नो दृश्टरे त्रार्यमाणं सह! 

! वरुणो मित्रो अंयमारदिति। पान्तु मरुतः । 
प्हुतों यावयच्छत्रुमन्तितस्‌ 
थिना ग्रावत न उरुष्या ण॑ उरुज्मब्प्रयुच्छन । 


॥ १ || 
(२ ।। 


॥ ३॥ 


अथै-- ( त्वष्ठा ) सबका निर्माण करनेवाला पतञ्नन्य, ब्रह्मगस्पति ओर ( पुत्ेः अआत्मिः आदितिः ) सत्र ओर 


३ ३ न 


भाइयोंके साथ अदिती देवी, ( में दृब्यं बचः ) मेरे देवोंके संबंधके वचनको सुनें, और ( नः दुष्टरं आ्यमाणं सहदः पातु) 


हम सबके अजय ओर पालना करनेवाले बरूकी रक्षा कर ॥ १॥ 


अंश, भग, वरुण, मित्र, अग्ेमा, अदिति ओर मदत्‌ देव ये सब देव मेरी ( पान्तु ) रक्षा करें। (तस्य आश्िषहुसः 
देष: अपगमेत्‌ ) उस शत्रुका कुटिल द्वेष दूर दोवे। ( अन्तितं श्र यावयत्‌ ) ये सब पास आये शज्रुकों दूर भगा दें ॥ २॥ 
हे ( अश्विनी ) अश्विदेवो | (घर्य नः से प्रावत ) बराद्धेके लिये हमारी उत्तम रक्षा करो | है ( उर-ज्मन्‌ ) विशेष 
गतिवाले ! ( अप्रयुच्छन्‌ ) भूल न करता हुआ तू ( न उसच्य ) हम सबकी रक्षा कर। दे ( दयोः पितः ) बघुलोकके पालक | 


(या दुच्छुना यावय ) जो दुगति है, उसको दूर कर ॥ ३॥ 


कक) २... 


इस सूक्तमें पूर्व सूकतमें कद्दे जो देवोंके नाम आ गये हैं वे 
ये हैं - ' त्वष्टठा, अदिति, मरुतः ! । जो देवोंके नाम पूव 
सूक्तमें नहीं आये वे ये ई- ' पजन्य, ब्रह्मणस्पाति, अंश, 
भग, वरुण, मिश्र, अयेमप, चोष्पिता । ' पूर्वक अनु- 
संघानस ही इस सृकतका अर्थ देखना चाहिये * 

१ पज्ञेन्यः 5 मेष, जल देनेवाला देव, 

१ ब्रह्मणस्पतिः ० ज्ञानका खामी, ज्ञान देनेवाला, 

३ अंशः - प्रकाश देनेवाला, 

8 अगः 5 भाग्यवान्‌, भाग्य देनेव।ला, 

५ बृदर्णः 5 वरिष्ठ देव, सबके श्रष्ठ देव, 

६ मित्र; # सबका हिंतकारी, 

७ अये-मा - श्रेष्ठ कौन है इनका निश्चय करनेवाला, 

८ द्यौष्पिता ८ दग्लोकका पालक देव । 

९ पुश्रः स्रातृभिः सह अद््ते! > लदकों ओर भाई 
यॉके समेत अदिति देवी । अखेंडित मूल शक्तिका नाम अदिति 
देवी है, इससे सूर्यादि तेजके गोलक उत्पन्न होते हैं इसलिये ये 
इसके पुत्र हैं । तथा उसके समान जो हैं वे उसके माई हैं। 
अर्थात्‌ मूल श्रकृति अथवा मूल शाक्ति और उससे उत्पथ् हुए 
सब पदाथ इस म्रत्रभागसे लेने योग्य हूँ । 


। लधितीननिलनिनकिनानी के “56 कल टीना चना अनशन के निनननिनिनी निलनन पकनलाय- क 


यह सब देवी शक्तियोंक्ा समूह दम सबको रक्षा करे । 


रक्षाका काय । 


रक्षा करनेका क्‍या तात्पय है यह इस सुकतमें बताया है, 
इसलिये इसके सूचक वाक्य देखिये । रक्षाके लिये अपनी बुद्धि 
उत्तम रहनी चाहिये । यह दरश्शानेके लिये कटद्दा है-- 

१ घिय नः सं प्र अचतें- ' उत्तम बुद्धिके विस्तार द्वोनेके 
लिये हम सबकी उत्तम प्रकार विशेष रक्षा करो | * मनुष्यकों 
बुद्धिकी ही विशेष आवश्यकता है | मनुष्यक्ी रक्षा भी इसी- 
लिये होनी चाहिये एके उसकी बुद्धि विशेष शुद्ध, पवित्र, निर्दोष 
ओर कुशाप्र दो और कभी दौन न हो । ( में. ३ ) 


२ में देठयं घल:-- मेरा भाषण दिव्य हो, अथात्‌ उसमें 





देवके ग्ुुणोंका वणन दो, शुद्ध भाव हों, और कभी द्वीन भाव 


न हों। वाणीकी इस प्रकार शुद्धि होनेसे ही ऊपर कही बुद्धिकी 
उन्नति हो सकती दे | इस सकतमें एक वार्णाक्रा उल्लेख करके 
सब अन्य इंद्रियोंकी प्रश्मात्ति शुद्ध करनेका उपदेश सचित किया 
हैं । जिस नियमसे वाणीकी शुद्धि द्वोती है, उसी नियमसे नेत्र, 


4७ की ३. 


कर्ण आदि अन्यान्य इंद्रियोंद्ी भी शुद्धि द्वोती है। इंदियोको 


+ ५ ७, 


शुभ कमेमें पदा निमस रखनेसे ही सब इंद्रिय शुद्ध हो सकते 


सूकछ ५ ] 


हैं। यह नियम सब इंद्रियोंके विषयमें समान ही है। अपने 
इंद्रियोंमे ' दिव्य भाव ” स्थिर करना 'चाहिये, यद्द इस विवरणका 
'तात्पय है | इस प्रकार सब इंद्रियां शुद्ध होनेसे बुद्धि भी इसी 


कर. कफ 2 


कारणसे शुद्ध दोती है और विऋसित द्वोती है । (में. १ ) 

३ द्वेष! अपगमेत--- द्ेषभाव, निंदा करनेका खभाव, 
'शत्रुत्व करनेका आशय अन्तःकरणपम्न दूर द्वो जावे । यद्द पवित्र 
बननेंका मार्ग है । देषभाव मनसे पूर्णतया हटा, तो मन दाद्ध 
हो सकता है । (मं. २ ) 

४ दुच्छुना यावय-- सब दुर्गतिकों दूर कर। अपने 
ईंद्रिय द्वीन क्तोमें प्रश्नत्त रइनेसे दी सब प्रकारकी दुगति प्राप्त 
होती है । इसलिये पूर्वोक्त प्रद्धार आत्मशुद्धि हो गयी तो दु्गेति 
अपने पास कदापि रहेगी द्वी नद्दीं। ( मं. ३ ) 

७ शात्र यावय-- शनत्रकों दूर भगा दें। अपने अन्दर 
कामकोधादि शब्न हैं, समाजमें कामी, क्रौधी ये शत्रु हैं और 


राष्ट्रके भी शत्र होते हैं । इन सब शत्रुओंशो दूर करना चाहिये। 


पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि करनेसे सब आंतरिक झअत्रु दूर द्वोते 
हैं, सामाजिक और अन्य शत्रु दूर करनेका उपाय भो वड़ौकी 


यश्षस उन्नति । 


(१७) 


शुद्धता करना दी है। इस कायके लिये अपने अन्दर बल , 
चाहिये, उसका उपदेश इस प्रकार किया है--- 


| नः सुछर त्रायमाएं सहः-- दमारे अन्दर शन्र॒द्वारा 
पार करनेके लिये कठिन आर जिससे अपनी रक्षा ही इस 
प्रकारका बल हमारा द्वी | बलझे दो लक्षण यहां कहे हैं, वह 
बल ऐसा चाद्िये कि जिसका ( दुः+तरे ) उल्लंघन शत्र न 
कर सके | जब शात्र आक्रमण करे उस समय वह पूण रीतियसें 
परास दी, ऐसा अपना बल रहना चाहिये। इसी प्रकार उम्र 
बलसे हरएक कठिन प्रसंगमें हमारी रक्षा दोवे, ऐसा हमारा बल 
हमेशा रहना चाहिये | इस प्रकारका बल बढ जानेसे खयमेव 
सब श्र दूर होंगे । 

इस प्रकारका बक बढाना ब्रह्मणस्पतिका कार्य है। अह्मणस्पति 
यह ज्ञान और विशज्ञानक्ता देव हैं और वह अपने ज्ञानके दानसे 
पूर्वोक्त बल मनुष्योंमें बढाता है। इसीलिये उसह्ली उपासना 
और स्तुति प्रार्थना मनुष्योंको करनी चाहिये। उपासनाके समय 
इस प्रकारका मनन करनेसे ओर श्रद्धाभक्तियुक्त अन्तःकरणंसे 
उपायना करनेसे ये सब फल प्राप्त होते हैं । 





यज्ञसे उन्नति। 


[ प्रक्त ५ 
( ऋषि: -- अथर्या | देवता -- इन्द्राम्ी | ) 


उदेनमुत्तरं नयाग्ें घतेनांहुत । समेन वर्चेसा सज प्रजयां च बहुं कंधि 


॥ ९॥ 


इन्द्रेम प्रंतर ऊंधि सजातानांमसदू वश्नी । रायस्पोर्षेण से संज जीवार्तवे जरसें नय ॥ २॥ 
यश्य॑ कण्मो हविगेहे तमग्रे वर्धया त्वम्त | तस्मे सोमो अधि अवदुय च ब्रक्षणस्पतिं॥ रे ॥ 





अर्थ-- दे ( घुृतेन आहुत अप्ले ) घोसे आहुति पाये हुए आम ! ( पने उत्तर उन्नय ) इस मनुष्यको अधिक ऊंचा 
उठा । ( पन्न वसा से सूज्ञ ) इसकों तेजस संगुक्त कर। ( सर पक्‍्रजया बहु कृधि ) भोर प्रजासे समृद्ध कर ॥ १ ॥ 

हैं इन्द्र | (इमं प्रतशं कृधि ) इस मनुष्यकी ऊंचा कर । यह ( सज़ातानां बशी असत्‌ ) यदद मनुष्य स्वजाति 
पुरुषोंके बीच सबको वशमें करनेवाला दोवे | ( रायस्पोर्षेण से सज ) इसको घन ओर पुष्टि उत्तम प्रकार प्राप्त हो जो 
( जीवातवे जरखे नय ) दर्घिजीवनके लिये बुढापितक सुख्पूवक लेजा ॥ २ ॥ 

हे भग्ते | ( यस्य गहदे दथि! कृण्मः ) जिसके परमें हम हवन करते है, ( रथ ते बधेय ) तू उसको बढ़ा; ( सोम 
अय॑ थ ब्रह्मणस्पाति! ) प्रोम और यह त्रद्मगस्पति ( तहमे आधि श्रवत्‌ ) उसको भाशीवांद देंवे ॥ ३ ॥ 


३ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ६ ) 


(१८) अथवंबेद्‌का छुबाध आाष्य । [ काण्ड १ 


हवनसे आरोग्य । ऊंचा हक है। दरएक प्रकारप्े श्रेष्ठ होता है + है 

५ सजातानां वश्यी ऊ खजातियोंकों अपने आधीन 
करनेवाला द्वोता है, जो प्रतिदिन दृवन करता दें । 

६ शयस्पोषेण सं ८ उसका घन बढता है और पुष्टि 


जिसके घरमें हवन द्वोता हैं उसकी धरृद्धि होती है, और सब 
प्रकारकी उन्नति होती है | इसके विषयमें देंखिये-- 


१ एम उत्तर > जिसके घरमें हवन होता है वह ( उलत्‌+ भी बढती है | वद हृश्पुष्ठ द्वोता है । 
तरः ) अधिक उच्च बनता है, पू्वकी अपेक्षा अधिक. ७ ज्ञीचातवे जरखे नय « उसको दीप आयु प्राप्त 
उन्नत द्वोता है । द्वोती दे । 

२ चर्चखा खं ८ जिसके घरमें हवन द्वोता है वह तेजस्वी. अर्थात्‌ जिसके बरमें हवन द्ोता हे उसका दरएक प्रकारसे 
द्ोता है । उन्नति होती हे । प्रतिदिन उसकी सुख और सौभाग्य प्राप्त 

३ प्रजया बहु! ८ जिसके घरमें हवन होता है उम्धकी उत्तम द्वोता है ॥ इसलिये प्रतिदिन हवन करना लाभकारी दे । इवनसे 
संतानें होती हैं । क्‍ भारोंग्य, बल, दीधआयु प्राप्त होकर, घन, यश और वन्य सब 


8 दम प्रतरं > जिसके घरमें हवन द्ोता है, वद आधिक प्रकारका अभ्युदय ओर निःश्रेयस भी प्राप्त द्वोता दे । 


शत्रका नाश। 





| प्क्त ६ | 
( ऋषि! -- अथवा । देवता --- बरल्मणस्पतिः, सोमः | ) 
यो समान अह्णस्पतेडदेवों अभिमरन्यते | सबे ते रन्धयासि भें यर्जमानाय सुन्वते ॥ १॥ 


यो न! सोम सुशंसिनों दःशंस आदिदेशति। वर्जेणास्य मर्खे जहि स संपिंशों अपांयति ।। २॥ 
यो नं! सोमामिदासंति सनाभियश्र निश्थ)। अप तस्थ बलें तिर महीव द्योव॑भत्मना || ३ ॥ 
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अल भनानिनिलगशाए। ता कह ० 


अथ-- हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानपत | ( यः अदेवः असख्मान अभिमन्‍्यते ) जो इधरकी भक्ति न करनेयाला हमे 


ने करनेकी इच्छा करता है, (ते खब ) उस सब शत्रका ( सुन्चते यज़मानाय से रन्धयालि ) स्ोमरससे यजन करने 
ले भेरे लिए नाश कर ॥ १॥ 


हे सोम | (या दुःशंसः ) जो दुराचारी (सुशंसिनः न! आदिदेशति ) सदाचार करनेवाले इम सबको आज्ञा 
करता दे भर्थात्‌ इमें आधीन करना चाहता है, (अस्य सुखे चज्जेण जहि ) इसके मुखमें वज़ये आधात कर, जिससे ( सः 
संपिष्ठ: अप अयति ) वह चूर चुर होकर दूर दोवे ॥ २॥ 

हें सोम ! (यः सतामेः ) जो खजातीय (य: च निष्ठथः ) ओर जो सबसे नीचे बेठने योग्य नीच मलुध्य ( ना 
अभिद्ाखति ) दममें दास बनाना चाहता दे, अथवा हमारा धात करता हैँ, ( तख्य बल्ले वधत्मना अप लिशः ) उसके 
बलका अपने वधसाधनसे नीचे कर, ( मह्दी दयोंः इव ) जिस प्रकार बडा बुलाक अपने प्रकाशसे अंधकारको दूर करता है ॥३॥ 
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ग़न्नका लक्षण लाषों है, जो दूसरोकी आज्ञा देना द्वी जानता है | भो 
इस परक्तमें शत्रके लक्षण निम्नलिखित प्रकार दिये हैं--- दूसरोपर जिस किसी रीतिसे अधिकार जमाना च्चाइता है। 


२ 
१ अदेवः >जो एक अद्वितीय ईश्वक्ों नहीं मानता, ५ अभिदाखति ८ जो दूसरोंकोी दास बनाना नाता है, 
देवका भाक्त नहीं करता जो नाखिक आर सत्य पघमपर 


हे #०>विवि॥ कु 
च्ि दूसरोका नाश करता दे, दूसरोकी लूटता है । 
भ्रविश्वास रखता है। दूर , दूसरोको छटता है 


९ अभ्रिमन्यले ८ जो अभिमानसे भरा है, जो घमंडी हे | शतरुके ये पांच लक्षण हैं । इन लक्षणेंस बोधिल होनेवाले . 
३ दुःशांखः ८ जिसके विषयमें सब लोग बुरा कहते हैं, 3 हे इ्रना चाहिये, फिरि वह ( सनाभिः ) स्वजातीय, 

सब लोग जिसकी इडिंदा करते हैं, अर्थात्‌ जो अकेला भेपने कुलमें उत्पन्न हुआ दो, अथवा ( नि-ष्ख्य: ) निरूष्ट 
. सबका अंदहित करता हैं। जञातिका अथवा किसी हान कुलमें उत्पन्ञ अथवा समा [रह्टीन 
४ आदिदेशाति ८ जो दूसरोपर हुकुमत करनेका अभि- हे।, या केस। भी हो, उसको दूर करना चाहिये । 








खक्ते ७] अद्वोहका मार्ग । (१९) 


अद्वोहका मागे। 


[ बक्त ७ ] 
( ऋषि! -- अथर्वा। देवता -- खोमः, २ विश्वदेवाः। ) 
येने सोमादिंतिः पथा मित्रा वा यन्त्यदुई। । तेना नोवसा गंहि ॥ १॥ 
येन॑ सोम साहन्त्यासुरान्‌ रन्धयांसि नः। तेनां नो अर्थि बोचत ॥ २॥ 
येने देवा असुराणामोजांस्यव॑णीष्वसू | तेनां न श्रम यच्छत ॥ ३ ॥ 





अथ-- दे (सोम ) शान्तदेव | (येत पथा अद्तिः ) जिस मार्गस्वे यह पृथिवी (वा मरित्रा) अद्वदृः यन्ति 
अथवा सूये आदि देव परस्पर द्रोह न दरते हुए घलते हैं,वे (तेन अवसा नः आ गहदि ) उसी मार्गसे अपनी रक्षाके साश् 
दम प्राप्त हों ॥ १॥ 

दे ( साहन्त्य छोम ) विजयो शक्तिसे युक्त प्लोम | ( येन अशुरान्‌ नः रन्धयालि ) जिससे अउुरोंक्ी हमारे लिये 
तू नष्ट करता है, (सेन नः आधि बोचत ) उस शक्तिके स्वाथ हमें आशीर्वाद दे ॥२॥ 

ह्दे( देवाः ) देवो |! तुम (येंन अखुराणां ओजांसि अद्वणीध्वं ) जिससे असुरोके बलॉका निवारण करते हैं 
(तेन नः शर्म यच्छत ) उम्न बलसे इमें सुख दो ॥ ३॥ 
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प्रार्थना ! पूर्वाक्त शन्रुओंकों दूर कर सकेंगे । 
अद्वोहका विचार । हे इंश्वर ! जिस बलसे दात्रुओंके बलोकों रोका जाता है, 


८. >.  .- 2$वह बल हमें प्राप्त दो, ओर उसके द्वारा ख़॒प्राप्तदी। 
हैं शान्‍्त और सुखदायक ईश्वर! जिस तेरे सुनियमके दर 


कारण सूयेचन्द्रादि सब विविध छोकलोकान्तर एक दुूसरेके तीन उपदेश | 

साथ न टढराते हुए अपने मागसे अ्ण करके काये कर रहे. इस सूक्तमें (१) आपसमें अद्रोहका व्यवहार करना, 
हैं, वह बक हमें दे । इस बलसे युक्त, उस विचारसे युक्त होते (२) अपना बल बढाना, (३ ) और शन्रुओंके बलोंकों रोकन 
हुए हम एक दूसरेके साथ, आपसमें विरोध ऑर लडाइ न अथवा अपना बल उनसे अधिक प्रभावशाली करना ' ये तीन 
करते हुए, और अपना संघबल बढाते हुए हम अपनी उत्तम उपदेश हैं। इससे निःसम्देह सख प्राप्त हो सकता है | इस 
रक्षा कर सकेंगे। इसलिये ' अद्टोइका विचार ' हमारेंमें स्थिः सूक्तमें इन बलोंकी प्राथना इश्वरसे ढो है, इस कारण यह उत्तर 


दो जावे । प्रार्थनासुक्त है। इसमें बलवाचक दो शब्द हैं, ' सहः ! ओर 
बलकी वाच्ध । | “ओझ्ञ:ः ' । इनमें ' खहः ' शब्द मानसिक आर आत्पमित 


हैं इश्वर ! जिस बलसे तुम असुरों, राक्षसों आर दस्युओंकी बलका बाधक और ' ओज्ञः ' शब्द शारीरिक अथवा पाशर्व 
नष्ट करते दो; उस बलका दान करनेका आशीर्वाद हमें दो। बलका वाचक है | अर्थात्‌ अपना सब प्रद्चरका बल बढ़, यह 
अर्थात्‌ वह बल दमें प्राप्त हो आर इस बलक प्राप्त होनेसे दम इस प्रायथनाका भाव हूं । 


५. ....०० कमर 20 ए: साकनथयक-+-० -।- 


(१० ) अथचवेदका छुबाघ भाष्य। [ काण्ड दें 


दम्पताका पररुपर 
| श्रक्त ८ ] 
क्‍ ( ऋषि! -- जमदुझि देवता -- कामात्मा । ) 

यर्था वक्ष लिबुंजा समनन्‍्त पॉरिषस्वजे। 
एवा परिं ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसों यथा मन्नापगा असं।.. ॥ १॥ 
यर्था सपण। पपतैन्‌ पक्षों निहन्ति भूम्यांग्र । कर 
एवा ने हन्मि ते मनो यथा माँ कामेन्यसा यथा मन्नापंगा अस॥। ॥ २ || 
यथेम द्यावप्थिवी सद्यः पर्येति थे । 
एवा पर्योमि ते मनो यथा मां कामिन्यसों यथा मन्नापगा अर्स! . ॥ ३॥ 





कक | तन्‍ीत लजलनकन- # ५» %०% हे अकेला 8 (कम परोडनन न करन क करके: हनेनरआको 


अरथे-- ( यथा लिवुज़ा वृक्ष समन्‍ते परिषस्वज्ञ ) जिस प्रकार बेल वृक्षकों चारों भोरसे लिपट जाती दे, ( एव मां 
परि ष्वज़स्व ) इस अकार तू मुझे आलिंगन दे, (यथा मां कामिनी असः ) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली दो भौर 
(यथा मत्‌ अपगा न असः ) जिक्षसे त मुझसे दूर जानेबाली न द्वो ॥ १॥ 

( यथा प्रपतन्‌ खुपणः ) जैस्ने उडनेवाला पक्षी ( मूम्यां पक्षों निहन्ति) भूमिकी ओर अपने दोनों पंखोंको 
दबाता है, (एवं ते मनः लि हन्मि )*स प्रकार तेरा मन अपने आंदर खींचता हूं, (यथा०) जिससे तू मेरी इच्छा करनेवाली 
ओर मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ २ ॥ 

( यथा इमे द्यावापृथिवी ) जिस प्रकार इस बुलोक ओर प्रथ्वलोकके बीच ( स्य। खद्यः पर्यति ) सूयेका प्रकाश 
तत्काल फलता है, ( एवं ते मन पयाम ) इसी प्रकार तेरें मनको में ब्यापता हूँ (यथा० ) जिससे तू मेरी कामना बरने 
वाला आर भुशस्त दूर जानवादढा। न हू ॥ ३ ५ 


[ घक्त ९ | 
वाञ्छ में तन्‍्वं)पादों वाब्छाक्ष्योईवाबछ सक्थ्यो|। 
अक्ष्यौ|विषण्यन्त्याः केश मां ते कामेंन शुष्यन्तु क्‍ ॥ १॥ 
मर्म त्वा दोषणिश्रि कृणोमिं हृदयअरिषंत्र। यथा सम क्रतावसों मर्म चित्तमपायासिे ,॥ २ ॥ 
यासा नाभिरारेहण हृदि संबनने कतस्‌ | गावों घतस्य मातरो$मूं से वानयन्तु मे». _ ॥ ३ ॥ 


मा 





अर्थ-- ( में तत्व पाको ब्रार्छ ) मेरे शरीरकों ओर दोनों पेरोंकी इच्छा कर,( अक्ष्यों वाड्छ ) मेरे दोनों 
अंध्षोकों इच्छा कर, ( सकथ्यो वाञुछ ) दोनों जंघाओं।की इच्छा कर । ( वुषण्यन्त्या; ते अक्ष्यो केशाः ) बछकी इच्छा 
करती हुयी तेरी आंखें ओर बाल ( कामन माँ शष्यन्तु ) कामसे मुझ्ते सुखावें ॥ १॥ 

( त्वा मम दोषशिश्रिषं ) तुझे मेरी भुजाओंम आश्रित और ( हृवयश्रिषं कृणामि ) दृदयमें आश्रय करनंक्ादी 


करता हूं । (यथा मम्र क्रतों अखः ) जिससे तू मेरे कायम दशा ही ओर ( सम चित्त उपायसि ) मेरे चित्तके अनुसार 
चल ॥ २॥ 


( यासां ) जिनसे ( नाभि? ) मिलना ( आरेह्ं ) भानन्ददायक है ओर जिनके (हृदि खंबननं छूते ) इृदममे 
प्रभकी सेवा है, (चुंतरुय मातरः भाव३ ) घीकी निर्माण करनेवाली यद्द गोवें, ( अम्लु में सं वानयब्तु ) इस स्लीछो मेर 
साथ मिला देवें ॥ ३ ॥ 


सूक्त २० ] 


स्त्री ओर पुरुषका प्रेम ! 


गृहस्थधर्ममें रहनेवाले ज्री. ओर परुष परस्पर प्रेम, करें 
ओर सुखसे ग्रहत्थाश्रमका व्यवद्ार करें, यह उपदेश इन दोनों 
पुक्तोंमं कद्दा है | 


अषप्टम सक्तमें कद्दा हे कि ज्ली-१रुष गृहस्थाश्रमर्मे पररुपर 
मिलकर रहें, एक दूसरेपर प्रेम करें ओर उनमेंसें कोई भी एक 
दूसरेसे दूर द्वोनेका यत्न न करें। पुरुष यतन करके अपनों 
छौका मन अपनी ओर आकर्षित करें ओर उसको अपने पास 
संतुष्ट रखे, जियसे वह बार बार पतिगृहसे दूसरी ओर भाग.न 
वि। जिस प्रकार सूये इस जगत्‌म अपने प्रकाशसे फेला रहता 
हैं, इसी प्रकार पति भी ऐसा आचरण करें कि जिससे ख्रीके 
मनप्ें पतिके विषयमें आदर भर रहे । इसी प्रकार स्रौका भी 
ऐसा व्यवहार हो कि जिससे पतिके मनमें स्लीका आदर बढ़ें। 


बाह्शक्तियोसे अन्तःशक्तियांका संबंध । 


(११) 


इस प्रकार दोनों परस्पर आदर रखते हुए सुखमे गृहस्थाश्रमका 


कया 


काये करें। 

नवम सक्तमें कह्दा है पति छ्लौकी ओर स्ली पतिको आत्म- 
सर्वृत्ध अपण करें। एक दूष्धरेके वियोगत्ते दुखी ओर साथ 
रदनेसे दोनों सुखी दवों । क्ली और पुरुष परस्परके कार्यो 
एक दुूस्‍रेदी सहायता करें और परस्परकी भनुकूलतासे 
चले । परस्परकी भनुकूलतासे अपने सब व्यवद्यार करें । 
स्तरियॉसे पमपूवक मिलना सुखदायी हूं, क्याके उत्तम ज़याके 
हृदयोंमें श्रेम भरा हुआ रहता है, पतिंके घरकी गोवें ज्ियोको 
आकर्षित करें 4 

इस प्रकार व्यवहार करके स्ली-पुरष सुखसे गृहस्थाश्रमक 
कार्य करें ओर परस्परकी अनुकूलतासे सुखी हवा । 

अष्टम सक्तके प्रथम मंत्रके साथ अथवे, १। ३४।५ आर 
२।३०॥१ ये मंत्र तुलना करके देखिये । कुछ भाशय समान दे | 


वाह्मयशक्तियोंसे अन्तःशक्तियांका संबंध । 


[ सक्त १० ] 


( ऋषिः -- शबन्तातिः। देवता -- नानादंवताः, भाम्न), वायुः, खूबः। ) , 


पथिव्य ओजत्राय वनस्पतिस्योष्सयेदधिपतये स्वाहा 
प्राणयान्तरिक्षाय वर्योस्यो वायवेडविपतये स्वाहा 
दिवे चक्लुपे नश्नत्रेम्य! सयोयाधिपतये स्वाहां 


॥ १॥ 
॥ २ ।। 
| ३ |। 


॥ इति प्रथमोंडलुबवाकः ॥ 


अर्थ-- एथ्वी, ( ्लोश्राय ) कान, वनस्पति तथ! प्ृथ्वाके अधिपति भी 


न्‍अलननीभिननानानायनलन तन पितननमम»ननकनक, 


ये (स्व-आह ) प्रशंसा कद्दते हैं ॥ १॥ 


अन्तरिक्ष, ;ण, ( वयोभ्य३ ) पक्षी तथा अन्तरिक्षके अधिपति वायुके लिये दमारी स्तुति ही ॥ २ ॥ 
गुलेक, आंख, नक्षत्र और युलोकके अधिपति सूयकी में प्रशंसा करता हूं ॥ ३ 


5७ 





जननी न रजत “फैट कला पटल" 





' इस सूक्तमें बाह्य स्टिसे ब्यक्तिके अन्दरकी शक्तियोंका संबंध बताया है-- 


बाह्यले।क उसमें प्राप्त पदार्थ 
पृथिबी बनस्पति 
अन्तरिक्ष पक्षी 
द्यलोंक नक्षत्र 


लोकाधिपति ब्यक्तिके शरीरमें इंद्रिय 
अगि कान ( शब्दगप्रहदण ) 
वायु प्राण द 

. सये आंख 


इस प्रकार व्यक्तिके इंद्रियोंका बाह्य जमतके लोकों ओर देवोंके स्राथ सबंध हूँ । यद्द सबंध जानकर सूय प्रकाशसे आंखकी 
शुद्ध वायुसे श्राणकी, भोर अभिसे श्रवणशक्तिकी शक्ति बढावें । यहां अमिष्ते श्रवणशक्ततिका सबंध खाजका विषय हे 


॥ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ 
उनन्‍्मन्‍न्‍न्‍प्धदरपशिहि कि कडिकरिकेसीकसअा»+>>भमक3भय था 


(११) 


अथववेदका खुबोध भाष्य। 


( काण्ड ६ 


पुंसवन | 


[ सृक्त ११ | 


( ऋषि: -- प्रजापतिः। देवता -- रेतः, अन्श्रोक्तदेवता । ) 


शमीम॑श्॒त्य आरूंटस्तत्र॑ पुंसवैन॑ कुतमू। तू वे पृत्रस्य वेदन तत्‌ ख्ीष्या भरामसि 


॥ १॥ 


पुंसि वे रेतों भवति तत्‌ खियामलु पिच्यते | तद्‌ वें पत्रस्य वेदन तदू प्रजापतिरत्रवीतू ॥२॥ 


_ प्रजाप॑तिरनुमति! सिनीवाल्य|चीक्लपत्‌ | खैपूंयमन्यत्र दधत्‌ पु्मोंसमु ददिंद 


जी कं ििओकिलजल टी हडजओिलओजतण 





॥ ३ ॥ 


अर्थ-- ( अभ्व-त्यः ) अश्वत्य वृक्ष ( शार्मी आरूढः ) शमी वृक्षपर जद्दां चढा दोता है (तन्न पुंसवने रत ) 
वहां पुंसबन किया जाता है । वह ही ( एच्चस्य बेद्ले ) पृत्र-प्राप्तिका निश्चय है। ( ततू्‌ स्रीषु आ भरामसि ) वह 


स्लियोमें हम भर देते हैं ॥ १॥ 


( पुंखि वे रेतः भवति ) पुरुषमे निश्चये वाय होता है ( तत्‌ स्त्रियां अनु षिच्यते ) वह ज़ियेमिं सोंच। जाता है, 

( तत्‌ वै पुश्नस्य बेद्न ) वह पुत्र प्राप्तिका साधन दे, ( तंतू प्रजापतिः अन्नवीत्‌ ) यद्द प्रजापतिने कद्दा है ॥ २ ॥ 
( प्रजापति! अदुमतिः ) प्रजापालक पिता भनुकूल मति घारण करे ओर ( खिनी-वाली अचीकलूपत्‌ ) गर्भवती 
ञ्री समर्थ होवे, ऐसा होने पर ( पुमांसं उ इद् दधत्‌ ) पृत्र गर्भ द्वी वहां धरण द्वोता है, ( अन्यत्र ख्रेषूयं दघव ) 


अन्य परित्थितिमें न्नीगभ धारण द्वोता है ॥ ३ ॥ 


निश्च यसे पुत्र॒की उत्पत्ति। 

निश्चयत्ते पुत्रकी उत्पत्ति दोनेके लिये एक उपाय इस्र सूक्तमें 
कह। है, वह औषधि प्रयोगका उपाय यह है-- 

शर्मी अध्वत्थ आरूढः तत्र पुंसवर्न कृतम्‌ | 

तद्ढे पुत्नस्य वेदनं, तत्‌ सख््रीष्चाभरामाले ॥ ( मं. ) 

5 ( १ ) शर्मी वृक्षपर उगा ओर बढा हुआ पीपलका वृक्ष 
द्वोता है, वद पीपल पुत्र छूप गर्भकों घारण करनेवाला द्वोता 
है। अर्थात्‌ इसका औषध बनाकर यदि ज्जी श्रेवन करेंगी तो 
वह स्त्री पुत्र उत्पन्न करनेवाली, बनेगी। (२) यद्द पीपल 
निश्वयसे पुत्र उत्पन्न करनेवाला है, (३ ) इसके सेवनरसे निश्च- 
पे पन्न उत्पन्न होता है, (४) पूत्र उत्पत्तिके लिये इस 


8 ७. रह... ७... आआ, 


(पलके ओषधको ब्लियोंक्ों देना चाहिये । क्‍ 
शभतीके वक्षपर उगे पीपल बृक्षके पश्चाज्ञका चूर्ण करके मधुके 
आथ सेवन किया जावे अथवा अन्य दूध आदि द्वारा सेवन किया 
जावे । इसके सेवनसे स्लौका गर्भाशय पुरुष गर्भ बनानेमें सम 
दोता है । जिस ज्ौड्ों लडकियां दी होती हैं उस ब्लीकों यहद्द 
ओषध देंनेसे उसमें, गर्भाशयमें परिवतेन द्वोकर, पुरुष गर्भ 
उत्पन्न करनेकी शक्ति आ सकती है । 


७ जे है 
पुंसवन ओर र्रपूय । 


पुरुष पुत्र उतन्न दोनेका नाम  पुंछझवन ! भर लडकी _ 


उत्पन्न होनेका नाम “स्त्ेघूय ' है। ये दोनों नाम इस सूक्तमें 
प्रयुक्त हुए हैं । जो पुरुष संतान निश्वयस्रे चाहते हें वें इद् 
डरे & कर का + दा सर 

ओषधीका उपयोग करें | इस मंत्रके 'छेष अथंसे ओर भी एक 


. आशय व्यक्त होता है, वह देखने योग्य दै--- 


१ अभ्व+त्थ;-- अश्वका अथ वाजी दे । वा्जीकरणका 
अथ पुरुषकों पुरुष शक्तिसे युक्त करना दे। भर शाब्दका 


५23 002५ के के ३ मे ६९७. थे रथ 
अथ यहां घोडके समान पुरुष घमसे युक्त भर समर्थ पुरुष । 


( अश्व ) घोडेके समान जो (त्थ, स्थः ) रहता है ऐसा 
बलवान पुरुष । 
९ शामी-- मनकी वृत्तियां उछंलने न देनेवाली स्री, अर्थात्‌ 
जो धर्मानुकूल गृहस्थधर्म नियमोंका पालन करनेंवाली ज्री । 
ऐसे स्रीपुरुषोंके सेबंधसें निश्चित पुरुष संतान होती दे । पाठक 
इसमें देखें कि इस ज्नौपुरुषसंबंधमें वीयेका बल अधिक दोने 
और रजकी न्यूनता रखनेका विधान किया है इसी कारण निश्च- 
यसे पुत्र संतान द्वोती है| अर्थात्‌ पुरुष अधिक बलशाली हुआ 
तो पुरुषसंतान और ञ्री बलशालिनी हुई ते ज्रीसंतान द्वोती हे। 
यहां बलका अर्थ पुरुषवाय और स्नौरजका भाव लेना योग्य है। 
द्वितीय मंत्र गर्भाधान परक दे और स्पष्ट है। तृर्ताय मंत्रमें 
फिर हेषा्थसे कुछ विशेष आशय कहा है। वह अब देखिये--- 
१ प्रज्ञापतिः-- भपने संतानेंछा उत्तम रीतिप्वें पालन 
करनेमें सम गृहस्थी पुरुष । 


सूक्त ११ ] 


२ अनुमाते।-- परस्पर अनुकूल प्रेमपूर्ण मन रखनेवालें 
जो या पुरुष । 


३ सिनीवाली-- स्रिनका अर्थ है चन्द्रकका, उसका बल 
बढानिवाली स्री सिनीवाली हे। जिस प्रकार शक्क॒पक्षकी रात्रीमें 
चन्द्रकी कलायें बढती हैं, उस प्रकार जिस ज्रॉके गर्भाशयमें 
गर्भकी कलाएं बढती हैं । 

थे शब्द बड़े विचारणीय हैं | सन्‍्तान उत्पन्न वद्दी करें कि 
जो उनके पालन पोषणका भार सरहद करनेमें समय दो । 
सन्तानोत्पत्ति करना है तो ज्ली-परुष परस्पर अनुकूल संम्रति 
रख, तो द्वी समान शुणवाला पुत्र होगा | उनमें विरोध द्वोगा 


न कट 


ता स्तान भी विरुद्ध गुणघमंवाली द्वागो । गर्भवर्ती ज्ञा समझ 


सर्प-विष-निवारण । 


( १३ ) 


कि मेरे अन्दर चंद्रमा जैसा अपनी कलाशओंसे बढनेवाला गर्भ 
रहा है और उसको सुबृद्धिका प्रबंध करना मेरा कर्तव्य है | इस 
प्रकारः व्यवस्था दोनेंसे पुरुष सन्तान द्वोती है । इसऊई विपरीत 
अवस्था द्वोनेसे ञ्नी सन्‍्तान द्वोती है अथवा नपुंसक् सन्‍्तान 
द्ोगी | 

अथात्‌ परुष वीयंकी न्‍्यूनता, स्ली रजकी अधिकता, पुरुष 
आर छ्लीके मनोवत्तियोंमे विरोध इत्यादि कारणसे जक्ली सन्तान 
ओर रजवांयेकी समानतासे नपुंसक सनन्‍्तान द्वोती हूँ । 


उत्तम वेद्य इस सकतका आंधक विचार कर आर वचारत- 


विक रौतिसे प्रयोग करके देखें ओर इस पुंसवन भर ख््रपूयके 
शासत्रका निश्चय कर। 





सपे-विष-निवारण । 


[सृक्त १२ | 
( ऋषि: -- गरुत्मान्‌ | देवता -- तक्षकः। ) 


परि द्यार्मिव सर्योष्दीना जनिमागमम । रात्री जग॑दिवान्यद्धंसात्‌ तेना ते वारये विषम््‌ 


॥ १ ॥। 


यद्‌ त्रक्षमियेदर्पिभियंद्‌ देवेविंदित परा | यदू भर्त भर्व्यमासन्ब॒त्‌ तेनो ते वारये विषम ॥ २॥ 


मध्वां पश्चे नयय|ः पर्षेता गिरयो मध | मध परुंष्णी शीपांछा शमास्ने अंस्तु श्ले हद 
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रे 


| ३॥ 





अरथ-- (सूर्य: धथां शव ) जिस प्रकार सूय युलोंककी जानता है, उस प्रकार में ( अहीनां अनिम परि अगस ) 
सपोके जन्मवृत्तकों जानता हूं। ( राजी हंखात्‌ अन्यत्‌ जगत्‌ धृव ) रात्री जसी सूयसे भिन्न जगत॒का आवरण करती है 
(लेन ते बि वारये ) उसी प्रआार तेरे विषका मैं निवारण करता हूं ॥ १॥ 

( ब्रह्माभिः ऋषिधिः देवमिः ) ब्राह्मणों, ऋषियों भोर देवोंने (यल्‌ परा विद्ति) जो पूवकालमें जान लिया था 
( तत्‌ भूतं भव्ये आलन्वत ) वद्द भूत, भविष्यकालमें रहनेवाला ज्ञान है (तेन ते विध॑ दारये ) उससे तेरा विष दूर 


करता हू ॥ २॥ 


(मध्वा पृश्चे ) मछुसे सिंचन करता हूं, ( नद्यः, पर्वता।, गिरयः मधु ) नदियाँ, पर्वत, पहाड़ सब मधु देवें । 
हवन हि २ 
( परुष्णी शीपाला मधु ) परुष्णी ओर शीपाला मधुरता देवे । ( आर्ने शो अस्तु ) तेरे मुखर लिये शान्ति और ( हद 


हा ) दृदयके लिये शान्ति मिलि ॥ ३॥ 


00७७७ 


इस मंत्रमें नदियों और पबतोंके क्षरनों आदिके जलकी घारासे 
सपंविष ठतारनेका विधान प्रतीत होता दे । परंतु निश्चय नहीं 
हैं। इसकी खोज सर्पविषविकित्सकक्ों करनी चाहियें। जल- 
धारासे सर्पविष दूर करनेका विधान वेदमें अन्य स्थानमें भी है। 
परंतु उमका तात्पय क्‍या है, यद्द समझमें नहीं आता। थदि 


|2+अकललनबक, 








/ २०० -जस+>कमी जनम» +क मेज + ० + >रजजमनमबबभ आन ८. 


बिछुका विष चढ रहा दो ते उसपर जलकी धारा एक वेगसे 
गिरानेसे बिछुछ विष उतारता दे | यह अनुभव हमने लिया 
है। परंतु इससे सर्पविष उतरता है, ऐसा मानना कठिन है । 
इसी प्रकार इस सूक्तर अन्य विधान भी विचारणीय हैं । 
अर्थात्‌ इस सक्तका विषय अन्वेषणीय है। जे। इसकी चिढकित्पा 
जानते द्वों वे इसका अधिक विचार करें। 


-२.१०६५००:०-०नवाामाक लेकि किक किकेकिकाशण>ज>»»न»--- "० 


(२8४)... ... अथववेद॒का खुबोध भाष्य । द [ काण्ड १ 


... इत्यु। 
[ पृक्त १३ | 
(ऋषि -- अथवा । ( स्वस्तव्यवयन॒कामः ) | देवता -- सुत्युः | ) 
मों देववधेभ्यों नमों राजवधेम्य! | अथो ये विश्यानां वधास्तेम्यों मत्यो न्मोंड्स्तु ते ॥ १॥ 
नमस्ते अधिवाकार्य परावाकाय ते नमः। समत्ये म॑त्यो ते नमी दुमेत्ये त॑ इंदं नमं&/ ॥२॥ 


का चर 


नमस्ते यातृधानेंभ्ये| नमस्ते मेषजेम्य:। नमस्ते मत्यों मूलेम्यों ब्राह्मणेम्य इदं नमें। . ॥ ३॥ 


०्य्र्व 








थे-- ( देवव्धेभ्यः नमः ) ब्राह्मणोके शर्ेंक़्ों नमस्कार, (राजव्धेभ्यः नमः ) क्षत्रियोंक्े शंश्षोंको नमस्कार 
(अथोा ये दिश्यानां वधाः ) ओर जो वश्योंके शनञ्न हैं उनकी नमरकार हैँ भार है मत्यो । (से समः अस्तु ) तेरे लिये 
नमस्कार दहोवे ॥ १ ॥ 

(ते अधिवाकाय नमः ) तेरे आशीर्वादको नमस्कार और ( ते परावाकाथ! नमः ) तेरे प्रतिकूल वब्चनकों भी 
नमस्कार द्वो । दें मत्यो ! (ते सुमत्ये नमः ) तेरी उत्तम मतिक्रे लिये नमस्कार और (ते दुमेत्ये इृदं नमः ) तेरी दुष्ट 
मतिको भी यह नमस्कार हूं ॥२॥ जे 

(ते यातुधाने भयः नमः ) तेरे यातला देनेवाले रोगोकों नमस्कार ओर (ते भेषजेभ्यः नमः ) तेरे ओषघ उपायेके 
लिये भी नमस्कार हो । हे मृयो ! ( ते सूलेम्यः नमः ) तरे मूल कारणेंकों नमस्कार ओर (आह्यणभ्यः इदं नमः ) 
ब्राह्मणोंकी भी मेरा नमस्कार हूँ ॥ ३॥ 


न्‍फलमेपरननयियनलबननाधननन हा 


मृत्यके प्रकार । ७ दुमेतिः ८ दुश्बुद्धि 
इस सृक्तमें मृश्युके कई प्रकार कहे हैं, देखिये-- ये भी चार कारण हैं जिनसे मृत्यु द्वोती है। अनुकूल 
श्‌ देववध 5 देबों के द्वारा होनेवाला बंध अथवा मृत्यु | चचनका आतरक हानंक्ष स्रा अविवेक द्वाकर मृत्यु होती है, 
प्मि, वायु, सूर्यादि देव हैं, अह्मण भी देव हैं | इनके “पिर्कँं वचनसे निराशा द्वोकर मृत्यु होती है। उत्तम बुद्धि 
रण होनेवाला मृत्यु । अभि प्रकोप, वायु बिगढने, एनेसे केवल बीद्धिक कायोदा दी ध्यान करनेके कारण शारीरिक 


2.0 उह बा] ग् 9७, कर पे ही 
यैके उत्ताप, तथा आह्मणादिकोंके कारण जे मृत्यु निबलता उत्पक्ष द्वोकर झव्यु होती दे और दुर्मतिसे तो मृत्यु 


द्वोती हैं । दोती ही है | तथा-- 

राजवध।ः लड[इमें होनेवाला वध, अथवा राजपुरुषों < यातुधान:ः > वातना दनवाल राग र्ते डे भर 

व्यवद्ारोंसे द्ोनेवाली रूत्यु ९ भेषज 5 औषधि उपाय भी किसी किसी समय मृत्यु 
३ विश्यानां बधः > वैश्यों, पूंजीपतियों अथवा घनवा-... लगेवाले होते हैं । 

नोंके कारण द्वोनेवाली मृत्यु ये ओर इससे मिन्न जो भी रुत्युकी जडें हैं, उन सबको 
इन तीन कारण म॒त्यु होती हैं। अतः इनका सुधार होना दूर करना चाहिये । 
हेये । ।था++ | ' 


हक पाक लंद केश) यद्दी ग्राहमणो भर्थाव्‌ ज्ञानियेंका काये है। इस कारण उनकी 

हज हि नमरकार है । सबको प्रयत्न करके इन सब खत्युके कारणोंकी 

5 परावाक; 5 प्रतिकूल वचन । दूर करके अपने आपको दीघजीवी बनानेका यत्न करना 
६ छुमलिः 5 उत्तम बुद्धि, और द चाहिये । 


गम की ०5 के भ् 


सूक्त १५ ] में उत्तम बनूंगा। (2) 
यरोग रो 688. क्‍ 
ते कि नवारण। 
[सक्त १४ ] द 

( कांषे। -- वच्छयापगलः ॥ देघता --- बलासख:ः। ) 
अस्थिस्रंस परुस्ेसमास्थित हृदयामयम्‌ । बलासे सर्व नाशयाज्रेष्ठा यथ्र पर्वेस (१ ॥। 
निबलास बलासिन! क्षिणोमि मुष्करं यथा | छिनदुम्य॑स्थ बन्ध॑न मूलेशुवॉवा ईव ॥ २॥ 
निर्बेठासेतः प्र पंताशंगः शिशकों यथा । अथो इट इच हायनोप॑ द्राह्यवीरदा ३॥ 
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थे-+ ( अध्थिस््रेस परुस्तसे ) हड्डियों और जोडोंमे ढीलापन लानेवाले, (आस्यितं हृद्यामय ) शरीरमें रहनेवले 


हृदयके रोगकी अथात्‌ ( ख़ब बलाझल ) सब क्षयरोगकी ओर (यः अंग्रेष्टाः थे पचेसु ) जो अवयवों आर जोडॉमें रहता 


हैं, उप्त सब रागका ( नाश्ाय ) नाश कर दे ॥ १ ॥ 


( बलासिनः बलास॑ निः क्षिणामि ) क्षयरोगी्से क्षयरोगका दूर करता हूं ( यथा मुष्‌-कर ) जिस प्रकार चारो 
करनेवालेको दूर किया जाता हैं । ( असख्य बंधन छिनाझा ) इस रोगके सेब्रध्की छेद डालता हूं, ( जर्वार्वाः मू् इव ) 


जसे ककडीके जडकी काटते हैं ॥ २ ॥ 


दे, बलाख ) क्षयरोग | (इतः निः प्रपत ) यहांस हट जा । ( यथा आशुगः ।शश्ुकः ) जिस प्रकार शीघ्रगामा 
बछडा जाता दे । ( अथों अवीरद्दा अप द्वाछ्ि ) आर वीरोंका नाश न करनेवाला तू यहांसे भाग जा। ( हायनः हट 


इव ) जैसा प्रतिवर्ष उगनेबाला घास नाशको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


कफक्षय | क्‍ 
इस सक्तमें ' बलास ! शब्द हे, इसका अथे कफ और 
कफक्षय दे । यद्द शरीरके पर्वो, जोडों, हृदय और अन्‍्यान्य 
अवयवोंमें रहता दे झोर रोगाका नाश करता है। इसको दूर 
करनेका वणन इस सू्तमें है। इसमें जिस उपायक्ा वणन है, 


तक हही-क-+.ट केले तक कक णाकक्‍की 








जा अनजान चलन कक । ७ पिनननन बन जकननीनी सजी के 





उपाय इस सक्तमें कहा दे उसके विषयमें कुछ अधिक कहन। 
बिना अधिक खोज किये, कठिन है | पाठकोंमें जो वेद भोर 
मानसचिकित्सिक होंगे वे इसका अधिऋ मनन करेंगे तो कुछ 
पता चल सकता है। हमारे विचारसे तो यह सूक्त मानस- 
चिकित्पाका सक्त है। अपने मनके स्वास्थ्य प्रभावपूण विचारोसे 
रोगौके रोग दूर दोते है । इस यहां संबंध प्रतीत द्वोतादे। 


उसका पता नहीं चलता । इसलिये क्षयरोग निवारणका जो इस हृष्टिसि पाठक इस सूक्तका विचार करें। 


#न्‍्याभाम्कदयाधधिक्रए (कर्म चिलोमादामनापा५त 


में उत्तम बनूंगा। 
[ कक्त १५ ] 
(ऋषिः -- उद्दालकः । देवता -- घनस्पति। । 


उत्तमों अस्योष॑धीनां तब चक्षा उपस्तयः । उपस्तिर॑स्तु सोईस्मा्क यो अस्परों अभिदार्सति ॥९॥ 
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अरथ-- (ओषधीलनों उत्तमः अखि ) तू आंषधियोंमें उत्तम हं। ( क्षुक्षाः तव उपस्तयः ) अन्य बृक्ष तरे समप- 
वर्ती हैं । अतः (यः अस्मान्‌ अभिदासति ) जो हमें दास बनाकर हमारा नाश करनेका इच्छुक दे (सः अस्माक 
डउपस्तिः अस्तु ) वह इमारा अनुगामी द्वोवे ॥ १॥ 
8 (अथवे, भाष्य, काण्ड ६ ) 


(९६) अथवेबेद्का खुबोघ साष्य | [ काण्ड ६ 
स्बन्धश्वासंबन्धश्व यो अस्माँ अंभिदासंति । तेषां सा वक्षाणामिवाई भ्रृंपासमुत्ततः. ॥ ३२॥ 
यथा सोम ओष॑धी नामुत्तमो हृविषों कृतः | तलाश वृक्षाणांमिवाई भूयासमुत्तमः ॥ हे ॥ 


अिनन- + के तन्‍न« आह ++-म-+मननन परम पा जनम शनरकमलनननाा+५नक++++ननय4 का ३७++ाओा 2ककममकअममधातपनायाग 'तिननन मनन एन्‍क *- जनानीननना..> ऑन के... थम +-मकनम«नऊ 


»जननलॉम पलक 3५७ ++-ननन» फन-ननन-क + ककननन-न 3३» कनननक, 


थे-- (सबन्‍्धुःच असबन्धुः च) बन्धुवाला अथवा बन्धुरद्दित, ( यः अस्पान्‌ अभिदासखखति ) जो हमारा 


नाश करता हैं ( बक्षा्णा सा इब ) ४ 
द्वीऊंगा || २ ४ 


जिस प्रकार वद् उत्तम है उस प्रकार (अब तेषां उत्तमः भूयास ) में उनसे उत्तम 


( यथा सोमः हविषां आंषधीनां उत्तमः कृतः ) जिस प्रकार सोम इविके पदार्थों ओर ओषधियोंमें उत्तम बनाया 
. हैं आर ( बक्षाणां तकाशा इच ) इक्षम जिस प्रद्धार तलाश वृक्ष उत्तब द्वाता है उस श्रकार ( भद्द उत्तमरः भ्याल ) 


उत्तम बनूंगा ॥ ३॥ 


न अनान “कन ० बे | *ै है 2 मकान नरक गू 


भे अ्रष्ठ बनगा 


. में उत्तम बनूं , में श्रेष्ठ बनू ' यह मद्दत्त्वाकांक्षा मनुष्यप्ं 
होनी चाहिये | मनुष्यका अमभ्युदय और निःश्रेयत्न इसी इच्छा 
पर निभर दूँ । शत्रुकी नीचे दबानेसे भी उनसे अपनी अवस्था 
उच्च बन सकती है, परंतु यद्वां कह्दा है कि ऐसा प्रयत्न करो, 
कि तुम अन्योंस्रे श्रष्ठ बनों। अन्योंकी नीचे गिराना नहीं 
हैं, अपितु अपनी योग्यता सबसे अधिक करनी है। 

ये अस्मान अभिदासति खः अस्माक॑ उपस्ति 
अस्त । (मं. १ 
जो हमारा नाश करना चाहता है वद्द हमारे पास उपस्थित 


२० बनकर कन«. मर ३ हतसनतन-+ उमसस«+क “-ककनतक-क हे नननने जलन जैलननननन “ननननअ«नन««-भ»« जल आनीजण हिल जिन निज डक आधी डऑिलनिलनना हा. 


द्वानेवाला होवे।  तथा+-- 

तेषां अं उत्तमः भयासम्‌ | ( में. २ ) 

< उनसे में सबसे उत्तम बनूंगा !। में अपनी योग्यता ऐसी 
बढाऊंगा कि जिससे मेरे सब शत्रु मेरे आश्रयसे रहनेवाले बनें। 

अपनी उन्नति करनेकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनमें 
घारण करे । और जगतमें जो उन्नतिके साधनके नियम हैं, 
उनको जानभर सबसे श्रेष्ठ बने । 

सूचना-- इस सूक्तमें आये ' उत्तम, तलाशा ?! ये 
ओऔरषाधियोंके भी नाम होंगे । परंतु इन ओषधियोंका पता 
आजकल नहीं लगता। ' सोम ” भी भाजकल प्राप्त नहीं दे । 


>-+>-०-+_्_भाब्याध्यलद कफ रकिदिककका-.>+»>»->ानन- 


ओपधिरसका पान । 


[ सृक्त १६ ] 


( ऋषि: -- शोनकः 


व्हि 
तोविलि 





देवता -- चन्द्रमा), मन्त्रोक्तदेवताः । ) 
प्रो अनांबयों रसंस्त उग्र आबियो | आ तें करम्भर्मझसि 

हो नाम ते पिता मदावती नाम ते माता । स हिंन त्वमसि यस्त्वमात्मानमावंय!ः ॥ २ ! 
लिकेधवेंलयावायमैठब ऐलयीत । बश्र्॑ बश्रुक॑णंश्रापेंि निरा 


॥ १ ॥। 


॥ ३ ॥। 


अर्थे-- ( हैं आबयो, आबयो, अनाबयों ) फेलनेवाली और न फैलनेवाली औषधि ! (से रखः उप्नः ) तेरा रस उप्र 
है | (ते करंभे भा अग्मस्तरि ) तेरे रसका हम पेय बनाते हैं ॥ १॥ 

( ते पिता बिहदढद्दः ) तेरा पिता विदल्ह है ओर ( ते माता मदावती नाप्न) तेरी माता मदावती नामक दे । 
(ख्ः हिन त्वें आलि ) वद्दी उनसे ही तू बनता हे । ( यः ?वे आत्माने आवयः )जो तू अपने भात्माकी रक्षा करता है ॥२॥ 

( तोविलिके अब इलय ) प्रगतिके कार्यमें इमें प्रेरित कर । (भय एलबः अब ऐेलयीत्‌ ) यह भूमिके संबंधमें 


कै 


हंहे ) हमसे दूर रद्द ॥ ३॥ 


काय करनेवाला प्रेरणा करता है। दे ( आल ) समय ! (बच्चः से -बख्चकणः थे) भूरा और भूरे कानवाला ( निः अप 
) 


सँकछ १७ ] 


अलसालांसि पूवों सिलाञ्नलास्युर्तरा । नीछागलसालां 





थे-- (पूर्वा अलसाला ) पदिले तू आलफ्ियोंको रोकनेवाली है, ( उत्तरा ॥लिलांजाला ) दूसरी तू अशुभातिक 


गरशलारणा ! 


( १७ ) 


|) ४ ॥। 


+ | दमन कलम नम व अमन ४ 5 है सके कथन आन 





च्लिजजजा 


पहुँचनेवाली है । तथा ( नीलागलसाला ) घर घरमें उपयोगी दे ॥ ४ ॥ 


अमन ननभानननन>««», 





रससपान । 


इस सूक्तम ' करभम  रब्द दें | दही आर सत्तका आठा 
मिलारूर बढा उत्तम पेय रध्ष बनता है उसका यह्द नाम हूँ | 
यह कब्जीकों दृटानिवाला ओर बडा पुष्टि करनेवाला द्ोता है । 
इसमें कई ओऔरषाधयोंके रख मिलानेंसे इसके गुण अधिक बढ़ 
जांते हैं । 


“ विदल्द ” (पिता ) ब्क्षका “सदावती ' नामक (माता ) 
भोषणिपर कलम करनेसे जो औषधि बनती दे वद्द ( आत्माने 
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आवयः ) आत्माक्की-अपनी-रक्षा करनेवाली द्वोती हैं । यह 
द्वितीय मंत्रका कथन है । यह मातापिताके स्थानकी ओर्षाधियाँ 
इस समय अप्राप्त हें । रा 

इसी प्रद्वार इस सूक्तम अंये अन्यान्य नाम किन बनरुप- 


तियोंके हैं, इसका पता नहीं चलता | आबयु, अनाबयु, 


. बिहलल्‍्द् ( पिता ), मदावती ( माता ), तीविलिका, ऐलब, बश्रु, 


बश्रकणे, आल, अलसाला ( पूर्वा ), प्िलाज्ञाला (उत्तरा) 
'ल|गलस।ला, इत्यादि नाम इस सुूक्तमें आये ह | इनका पता 
नहों लगता | इस्रालिय इनपर आधक लिखना असभत्र ६ । 





गर्भधारणा । 


[ सूक्त १७ ] 
( ऋषि! -- अथर्वा। देवता -- गर्भदंहणम्‌ । ) 


थेयं ऐथिवी मद्दी भतानां गर्भभादघे । एवा तें प्रिय्तां गर्भा अन खतुं सर्वितवे ॥ १॥ 
यथेयं पंथिवी मद्दी दाधारेमान वनरप्तीनू । एवा ते ध्रियतां गर्भा अनु सूतुं सवितवें ॥ २॥ 
थेय॑ पूथिवी मही दाधार पर्वैतान गिरीन । एवा तें ध्रियतां गर्भो अनु सूरत स्वितवे ॥ हे !| 
थेये पथिवी मह्दी दाधार विहित जग॑त्‌ । एवा ते प्रियतां गर्मो अनु स॒तुं सर्विततं ॥ ४॥ 


नमन आवाज 4)७०५३७३)- नम ७-५५ के लक /४# 8-१ आकर करार कट ककनना जमकर ट4ल्‍23:053+% 75 १४ऊअक०७ 
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अर्थ-- (यथा इय॑ महद्दी पृथिवी ) जिस प्रकार यह बडी पृथिवी ( मूतानाों ग्भ आदध ) भूत्तेका गर्म घारण 
करती है, ( एवं ते गर्से ) इस प्रकार तेरा गर्म (सतुं अनु लवितवे पघियतां ) संतानकों अनुकूलतास उत्वन्न करनेके [लय 


स्थर हाव ॥ १) ॥ 


(यथा इयं मही प्थिवी ) जिस प्रकार यह बडी पृथिवी (इमान्‌ वनस्पतीन्‌ दाधार ) इन बनस्पतियोंका घारण 
करती है । इसी प्रकार संतान उत्पन्न होनेके लिये तेरे अंदर गर्भ स्थिर होवे ॥ २ ॥ 
जिस प्रकार यह बडी प्रथिवी ( पर्वतान गिरीन दाधयार ) पर्वतों और पद्दाडोंकों घारण करती है, उस भ्रकार तेरे 


अंदर यह गभ सुखते प्रसतिं दोनेंके लिंये स्थिर रहें ॥ ३॥ 


जिस प्रकार यह बडी प्ृथिवी ( विर्ितं-ज़गत्‌ ) विविष प्रद्ारसे रहनेवाले जगत्‌कों घारण करती है, उस प्रकार तेरे 


अंदर यद गम खुख प्रसूतिके लिये स्थिर रद्दे ॥ ४ ॥ 


ञ्लीकों अपने गर्भाशयमें गर्भ स्थिर रखनेकी इच्छा होती है, वद सफल करनेके लिये यद्द आशीर्वाद है । 


5. #- 


०-०“ +अकाओ “2 7 अिशाककी  +८०० ता 


(१८ ) जप अथर्ववेद्‌का छुबोघ माष्य ... काण्ड पै 


इष्यो-निवारण । 
[घक्त १८ ] 
..._ ( ऋषि; -- अथवों | देवता -- इंष्योीधिनाशनम्‌ । ) 
ईंप्याया धाजि प्रथा प्रथमस्यां उताप॑राम । अर्भि हृंदय्यं॥ शोक ते ते निवोपयामसि ॥ १॥ 
यथा भ्रूमिमेतमना मृतान्म॒तर्मनस्तरा । यथोत मम्रुषों मन एवेप्योमर्त मन . ॥२॥ 
अदो यत्‌ ते हृदि श्रिते मनस्क पंतयिष्णकम्‌ | ततस्व ईंष्यां मुश्यामि निरूष्माण इतेरिव ॥ ३े ॥ 
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अर्थ-- (ते ईरष्यायाः प्रथमां भरा) तेरी इंष्या-डाह-के पहिले वेगको (उत प्रथमस्याः अपरां )भोर पद्विलेकी 


का गतिको तथा (हृद्‌य्य त॑ शोके आसीे / दृदयमें रहनेवाले उस शोक रूपी अमेड्ो ( निवापयाप्रासे ) दम हटा 
देते ६ ॥ १॥ 


(यथा भम्मिः सुतमनाः ) जैसी भूमि मरें मनवाली है अथवा (सतास्‌ म्रतमनख्तरा ) मरेंसे भी आधिक मरे 
मनवाली है, ( उत यथा मख्थ। मनः ) और जैसा मरनेवालेका मन दोता दे (पव इंष्योः मनः झुते ) उस प्रकार 
इर्ष्या-डाइ-करनेवालेका मन मरा ह्वीता हैं ॥२॥ 

( अद्‌ः यत्‌ ते हृदि श्षितं ) जो ररे दृदयमें रद्दा हुआ ( पतयिष्णुकं मनरूक ) गिरनेवाला अल्प मन है, ( ततः 


ईप्याँ निः मुओझ्ञामि ) वद्ांते तेरी इंष्याको में हृठाता हूं। ( डतेः ऊष्माणं इव) जिस प्रकार धोकनोसे वायुको 
निकालते हैं ॥ ३॥ 


डाहकों हुर करना । मुर्देसे भी अधिक मरा द्वोता दैं। (में. २) 
दूसरेकी उन्नति देख न सकनेका नाम 'इंष्या” अथवा. ३ पतयिष्णुक मनस्क # उसका मन गिरनेवाला द्वोता 
ढाह द॑ | यह मनमे तब उत्पन्न द्ोता हे कि जब दूसरेका उत्कष है और छोटा संकुबित वृत्तिवाल। होता है । 
सद्दा नहीं जाता । यह ईर्ष्या कितनी हानि करती है, इस विषय 
में देखिये -- देखिये यद्द इष्या कितनी घातक द्वोती दे, हृदयका जला।ती 
१ हृदय्ये शोक अभि ८ दृदयके अंदर शोक उत्पन्न है, मनको मार देती है ओर सबका पतन कराती है। इसलिये 
करती है, शोंकसे हृदय जलने लगता हैं ओर यद्द आग. यह इष्यां मनसे दूर करनी चादिये। इंष्यां वर दोनेसे हृदय 
आयुका क्षय करती दे । ( मं. १) शान्‍्त द्ोगा, मन सजीव चेतन्य काय करेंगा ओर मन भी 
९ हइृष्योंः मत मत्रः ८ ईर्ष्या करनेबालेका मन मेरे हुए ऊपर उठानेवाले विचारोंसे परिपृण होगा | इस कारण ईंष्यो दूर 
समान द्वो जाता है, मनभें कोइ शुभ विचार नहीं आते, द्वोनेंसे मनुष्यकी उन्नति द्वोती दे और ईष्यां मनमें रहनेसे द्वानि 
जीवनद्वीन मन होता है। इसीलिय उसको “ म्ुतमनाः दोती है। इसलिये जद्वांतत हो सके वहांतक प्रयत्न करके 
मुदां मनवाला कहते हैँ । बह (सतात्‌ सतमनस्तरः) मनुष्य ईष्योसे अपने आपको दुर रखे । 


आत्मशुद्धिके लिये प्रार्थना । 


[ घक्त १९ ] 
( ऋषि! -- शब्तातिः । देवता -- चन्द्रमा), नानादेवताः । ) 
नन्‍्तु मा देवजना। पुनन्‍्तु मनवों धिया। पुऔन्तु विश्वा भतानि प्रमान! पुनात मा ॥ १॥ 


अर्थं-- ( दृवज्ञनाः मा पुनन्‍्तु ) दिव्यजन मुझे शुद्ध करें। ( मनवः घिया पुनम्तु ) मननशील अपनी बुद्धिसे 








खूंक्त १० ] क्षयरोगाॉनिवारणं । (१९ ) 


पव॑मानः पुनातु मा ऋत्वे दक्ाय जीवसें | अथों अरिश्तांतिये ॥ २ ॥ 
उमभाम्याँ देव सवितः पवित्रेण सवेन च | असान्‌ प॑नीहि चक्षसे..._ ॥ ३ ॥ 
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पवित्र करें । ( विश्वा भूतानि पुनन्तु ) खब भूत मुझे पवित्र करें ओर ( पवमानः मा प्रात ) पवित्र करनेवाला देव मुझे 
पविशन्न करें ॥ १४ 

(ऋत्व वक्षाय जीवसे ) रमे, बल ओर दांघ आयुंके लिये ( अथो अर्प्रितातये ) और कल्याणके विस्तारके लिये 
( पवमानः मा पुनाछु ) पवित्र करनेवाला देव मुझे पवित्र करे ॥ २॥ द 

दे (वबंच सघितः ) सबके उत्पादक देव | तृ ( चक्षस ) तेरे दशन द्वोनेके लिये ( उन्नाभ्यां पविश्रेण ) दोनों प 
विचार ओर ( स्वेन.च ) यश्ञप्ते ( अस्मान्‌ पुनांदहिे ) दम सबके पवित्र कर ॥ ३ 


अपनी कम्रशक्ति, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति, दौष भायु बढानेंके लिये ओर कल्याणकी प्राप्ति दोनेके लिये विचार व 
(५ प 


आधारकी पवित्रता अपने आपकी पवित्रता करना हरएकको उचित है । उस कार्यके लिये यद्द उत्तम इंश्वरप्रार्थना है | जो मने 
भावतति यद्द भाथना करेगा, उसकी पविश्रता द्वोंगी, इसमें कदेंद नहीं ह। 


- “7 अुम्-रुले "] ( छ)शकैम्णका- 


क्षयरोगनिवारण । 


[ मक्त २० ] 
(ऋषि -- भृग्वाज्लिरा। | देघता -- यशक्ष्मनाशनम्‌ | ) 
अग्नेरिंवास्य दंत एति शब्मिण उतेव मत्तो विलपन्नर्पायति । 


अन्यमस्मदिच्छत के चिदव्रतस्तपवेंधाय ने अस्तु तकमनें . ॥१॥ 
_नर्मों रुद्राय नमो अस्त तकमने नमो राज्ञे वरुणाय त्विपींसते । 

नम्ों दिये नम पधिव्य नम ओषधीम्य। ॥ २ ॥ 
अय॑ यो अभिशाचयिष्णुविश्वा रूपाणि हरिता कृणोषि । 

तस्में तेडरुणाय बश्नवे नरम? कृणोमि वन्याय तकभनें ॥ ३ ॥ 


है 


॥ इति द्वितीयों 5जुवाकः ॥ 
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अर्थ-- ( दृद्दतः शुष्मिणः अस्य अग्नेः इव ) जलानेवाले इस बलवान अमिक्रे तापके समान यह ज्वर ( दति ) 
व्यापता है। (उत मक्त:ः इध विलपन्‌ अपायति ) आर उन्मत्तके समान बडबडाता हुआ चला जाता दे ।( अवतः 
अस्मस्‌ अन्य के चित्‌ द॑ुछतु ) यद्द अनियमवाले मनुष्यक्रों आानेवाला ज्वर हमसे मिन्न किसी दूसरे मनुष्यको ढूंढ छेवे । 
( लप॒ः-वधाय तकमने नमों अस्तु ) तपाकर वध करनेवाले इस ज्वरकों नमस्कार होवे ॥ १॥ 

र्र, (तकमने ) ज्वर, ( त्विषीमते) तेजस्वी राजा वरुण (विवि प्ृथिव्ये ओषधिस्यः नमः) बुलेक, भूलोक 
ओर ओऔबषधियाँ, इन सबके लिये नमस्कार द्वो ॥२॥ क्‍ 

( अये यः अभिज्ञोचयिण्णुः ) यह जो शोक बढानेवाल। है, ( विश्चा रूपाणि हरिता कृणोथि ) सब रूपेंकोा 
पीले और निस्तज बनाता है, (तस्मैं ते अरुणाय बच्चवे ) उस तुझ लाल, भूरे और ( वन्‍्याय तकमने नमः कृणोमि ) 
वनमें उत्पन्न ज्वरकों नमस्कार करता इं॥ ३॥ 


५ ५ जन सनननन्‍म तन. 
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(३०) क्‍ अथवबेदका छुबोच भाष्य । [ काण्ड ९ 


क्षण ओर परिणाम । ८ अभिशज्वयोचयिष्णु: ८ शोक बढ।नेबाला है। (मं. ३) 

[कप ४ ३ व. ३ 

इस सूक्तमें ज्य्‌ क्षण ओर पारिणाम कहे हे खिये उनके ९ इचर्ता रुपाण ह्वारिता कंणात ने शरारिका 

सूचक दब्द ये हैं | हरा पीछा अर्थात्‌ निश्तेज बनाता हैं । ज्वर भाने- 
् क्‍ & _ बालेका शरीर फीका होता है । ( में. ३ ) 


१ आज: इव दहन «& अमर समान जलाता हैं, शक की 
नर १० बन्‍्य। ८ वनमें इसकी उत्पत्ति है । ( में, ३ ) 
ज्वर आनिके बाद शरीर अभ्रिके स्रमान उष्ण होता है ० 


ओर वह उष्णता रक्तको जलाती है । (में. १) इस सूक्तमें इतने ज्वरके कारण, लक्षण ओर परिणाम कह्दे 
२ शुष्मिन्‌ - शोष उत्पन्न करता है, खुखा देता है। दे। त्रत पालन अर्थात्‌ नियम पालन करनेसे यह ज्बर नई! 
शरीरके सुखाता है । ( मं. १) आता और आया हुआ दृट जाता है। इसछिये इसको 


३ मष्त इव विलूपन्‌ ८ पागल जैसा रोगीकों बनाता “अव्वत ? कह है | पृथिवी-भूमी, ओषधी, वहण राजाके सब 
है, इस कारण बह रोगी मन चाहे बातें बडबडाता जलस्थान, र्॒कें रद्रसृक्तोक्त स्थान और रूप इनकी छुब्यवस्थांसे 
रहता है । ( में. १) यह ज्वर दृट जाता है। 

४ अब्नतः #& यह ज्वर व्रतद्वीन अर्थात्‌ नियम पालन रुद्र यक्तमें रुका जो वणन है उसका विचार करनेसे पता 
न करनेवालेकों द्वी भाता हद । अर्थात्‌ नियमानुकूल छगता हैं कि यह ज्वर रुद्रका रूप है। रुद्रके दो प्रकारके रूप 


व्यवद्वार करनेबालेकों नहीं सताता | ( में. १ ) हैं, एक घोर (उष्ण ) और एक शिव (शान्त ) | इनके सम 
५ तपु। वधः < यद्द ज्वर तपाके वध करता दे । रहनेंस मनुष्यको आरोग्य श्राप्त दोता है और विषम दोनेसे रोग 
(में, १) सतांते हैं । इस प्रकार योजना द्वारा ज्वर दूर करनेका उपाय 
६ तकमा # बड़े कष्ट देता दे । ( में, १) जाना जा सकता है । यह वेथेंका विषय है, इसलिये वैद्य छोग 
७ रुद्रः ८ यह सलानेवाला है । (सं. २) इसका अधिक मनन करें। 
॥ यहां द्वितीय अज्भवाक समाप्त ॥ 
््ल्क््श्श्ष्थ्स्ज्<_्‌ 
केशवधेक ओषधी । 
[ ब्क्त २१ ] 


क्‍ ( ऋषि दान्तातिः | देवता -- चन्द्रमा । ) 
इमा यास्तिस्र। पृथिवीस्तासों ह भूमिरुत्तमा । तासामा्धें त्वचो अहं मेंपर् सप्तु जग्रमस ॥ १॥ 
श्रेप्ठमासि भेष॒जानां वर्सिष्ठे वीरुघानास्‌ | सोमो भर्ग हव यामेंषु देवेष वरुणो यथा ॥ २॥ 
रेवतीरनाधप! सिषासवं! सिषासथ । उत ख केंशरंहंणीरथों. ह केशवर्धनी! ॥ ३॥ 
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अथ-- ( इमाः याः तिस्नः पृथिवी।) ) ये जो तीन छोक ई ( ताखां भूमि। उत्तमा ) उनमें यद्द भूमि उत्तम दे 
( ताखां त्वचः आंघि ) उनमें त्वचाके विषयमें ( भेषजं अं उ से अग्रभ ) यह ओषध मेंने प्राप्त किया दे ॥ १॥ 

( भ्रेषज्ञारनां अष आस ) आंषधोंम यह श्रेष्ठ हे, ( ब्रीरुधानां वलिष्ठ ) वनस्पतियोंको यह बसानेवाला अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ दै। ( यथा यामेषु देवेषु ) जेसे जलनेवाडे देवोंमें ( सोमः भगः वरूुणः ) सोम, भग और वदण श्रेष्ठ हैं ॥ २ ॥ 

हैं ( रेवतीः अनाध्युषः सिषाउचः ) यामर्थ्य युक्त, भद्िंसित और आरोग्य देनेवाले रेवती औषधियों ! ( लिषा- 
खिथ ) भारोग्य देनेकी इच्छा करो । ( उत्त केशहदंद्वर्णीः ख्थ ) ओर बालकों बलवान्‌ करनेवाली हो ( अथो & केशव- 
चिनो। ) ओर बालोंको बढानेवाली हों ॥ ३ ॥ 


रेबती ” ओषधोी केश बढानेवाली और बाछलकी दढ करनेवाली दै। यद्द त्वचाके रोगोंके लिये भी उत्तम है। यह औकषषि 
आजकल नहीं मिलती, इसलिये इसकी खोज करनी चाहिये । | 


कफ 


खूर ११ ] कक वृष्टि केसी होती है? , (११) 


कक हक 
वृष्टि केसी होती है ? 
[सक्त २२] 
( ऋषि: -- शान्तातिः । देवता -- आदित्यरादिपः, मरुतः | ) 


+ ९ [ हम | ७.0 पल & 
कृष्ण नियान हरय! सुप्णा अपो धसाना दिवसुत पंतन्ति । 


त॑ आवधृत्र॒न्सदनाइतस्यादिद्‌ घतेन पथिवीं व्यू दुः ॥ १॥ 
पयखती! कृणुथाप ओष॑धीः शिवा यदेज॑था मरुतो रुक्‍्मवक्षस! | क्‍ 
ऊज च्‌॒ तर्न्न सुमति च॑ पिन्वत यत्रा नरो मरुतः सिश्चथा मधु ॥ २॥ 
उद्प्रतों मरुतस्तां इयते वष्टियों विश्वा निवतस्पणाति | 

एजांति ग्लर्डा कन्ये|व तझ्नेरुं तुन्दाना पत्येव जाया क्‍ ॥ ३॥ 
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अथे-- ( अपः बखानाः ) जलको अपने साथ लेते हुए ( झु-पर्णा: हरथःश ) उत्तम गतिशील सूर्य किरण 
( कृष्णं नियानं दिवं ) सबका आकषण करनेवाले सबके यानरूप युलोकस्थ सूयके प्रति (उत्त्‌ पतन्ति ) चढते हें। (ते 
ऋतस्यथ सदनात्‌ ) वे जलके स्थानरुप अन्तरिक्षस ( आवचुञ्न्‌ ) नीचे आते हई (आत्‌ इत घूृर्तेन परांथर्ची वि ऊदु)) 
ओर जलूसे पृथ्वाकी भिगांत हैं ॥ १ ॥ 

दे ( रुक्मवक्षसः मरुतः ) चमकनेवाले हृदयवाले वायु देवो | ( यत्‌ पज्ञथ ) जब तुम वेगसे चलते दो तब ( अप: 
ओषचीः ) जलों और औषधियोका ( पयस्वतीः शिवाः कृणुथ ) रसवाढोी और द्वितकारिणी करते द्ो। हे (नर! मरूसः) 
नेता मरुतों | ( यत्र से मधु सिंचत ) ओर जहां मधुर जल सींचते हो ( तञ्र ऊज खुमति जा पिन्व॒त ) वहां बल देने- 
"बाला अन्न आर उत्तम बुद्धि स्थापित करते हो ॥ २॥ 

दे ( प्रखः ) मर्तों ! ( तान्‌ उद्प्रतः इयत ) उन उदकसे भरपूर करनेवाले प्रेघोंकी भेजो । ( या वृष्टि! ) जिनसे 
होनेवाली वृष्टि ( विभ्वाः निवतः पणाति ) सब निम्न स्थानोंकों भर देती हे।( ग्लछ॒ह्ठा ) मेघोंका शब्द ( एजालि ) सबको 
कांपत करता रहे, ( तुझा क्या इव ) जिस प्रकार दुःखित कन्या पिताकों कापित कर देती हैं तथा वद्द शब्द (परुं लुदाना) 
पेघकों श्रेरित करे, ( पत्या जाया हव ) जेसी पतिंके साथ रहनेवाली घर्मपत्नी गृहस्थीके संसारमें प्रेरणा करती है ॥ ३ ॥ 
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मेघ केस बनते हैं ! ( ऋतस्य सदन ) जलके स्थान अन्तरिक्षमें रह कर वहां मेघ- 
रूपमें परिणत द्वोंबर उन मेघोंप्त पृथ्वीपर फिर क्ृष्टिरूपमें बहूँ। 
जल आता हैँ | अथांत्‌ जो जल सयकिरणसे ऊपर खींचा जाता 
हैं वदह्दी जल वृष्टिरपसे फिर पृथ्वीपर आता है। यह कार्य सूये 


किरणाका हू ॥ 
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सयेकिरण पृथ्वाके ऊपरका जल हरण करते हैं इस कारण 
उनको (हारेः, हरयः ) ये नाम दिये हं। वे सब स्थानको 
पूण करते हैं, इसलिये सर्यकिरणोंकों ( छु-पर्णाः सुपूर्णाः ) 
कहते हैं अथवा उनकी विशेष गतिके कारण उनको यह नाम 
मिला हैं । ये किरण ( अपः खस्तानाः ) जलको अपने साथ यह सर्यकिरणोंका काय सदा द्वोता रद्दता हे, वे समुदसे 
लेते हैं, मानो जलका बच्चन पहनते हैं ओर (दिख उत्पतान्ति ) पानी ऊपर खाँचते हैं, मेघ बनाते दें. आर बृष्टि द्ोती है, इस 
गुछोकम -- ऊपर आकाशमें--- ऊपर जाते हैं । अथांत्‌ पृर्थवके प्रकार जलकी शुद्धि होती दे । प्ृथ्वीपरका जो जल ऊपर बाष्प 
ऊपरका जलांश लेकर ये सूयक्िरिण ऊपर जाते हैं ओर रूपसे खींचा जाता है वह वहां शुद्ध बनकर वृष्टिह्पसे फिर 


(३९) 


५ 


पृथ्वापर गिरता है, मानों, वह (मधु लिखयथ ) मीठे शह- 
दही ही वृश्टि होती है । इस वष्टिसे (ओबषछधीः शिवाः ) 


९ 6 
अथवेचेदका झुबाघ भाष्य ! 


[ काण्ख ६ 


करते हैं। यदि वृष्टि न हुई तो इन पदार्थोका उत्पत्ति नहीं दीती 
और अम्ल होता है, इसलिये मनुष्य निबल और मतिद्वीन 


बनते हैं । इस प्रकार वृष्टिका महत्व कितना दे यह देखिये । 
नीसे भरें बादल वायुके द्वारा लाये जाते हैँ ओर उनसे 
जो वृष्टि द्वोती है वह पृथ्वीपरके तालाब, छुंवे, नदियां भादि 
 कोंको भर देती हैँ ओर इस कारण सर्वत्र आनंद फेलता है। 


दितकारक णौषधियां बनती हैं ओर (प्यखतीः ) उमत्त 
रसवाली भी बनती हैं. ये ओषधियां रोगियोंके शरीरोंफें 
रहनेवाले दोषोंकी ( दोष-धीः ) धोती हैं और उनको नीरोंग 
बनाती हैं, इल ओषधियों ओर विविध रसपूण अन्नके। खानेसे सारांशेसे यह इस सक्तका सार है! पाठक इसका विचार 
मनुष्य ( ऊन्न झ्ुमाति जे) बल ओर उत्तम बुद्धिकों प्राप्त करके सष्टिके विषयका विज्ञान जानें । 

५०००... मम लक शुशिंए/ ५.0... 

जल । 

[ सृक्त १३ ] 

( क्राषिः -- शन्तदातिः | दूवता “- आपः | ) 

सस्रपीस्तदपसो दिवा नक्ते च सस्रपीं! । परेंण्यक्रतुरहम॒पी देवी रुप हुये 
ओता आप॑ करमण्या| मअन्त्वित प्रणींतये । सथ्य) ढृंण्बन्त्वेतवे 


॥ २ ॥ 
देवस्यं सवितु) सवे कम क्ृष्वन्त मालुपाः। शे सो मबन्त्वप ओषेधी। शिवा! ॥ ३ ॥ 


द अर्थे-- ( बरेण्यक्रतुः अहं ) प्रशंस्रित श्रेष्ठ कम करनेवाला में | सत्‌ सस्तषीः ) उन प्रवादयुक्त जलधाराओं भोर 
(दिवा नक्तं थे अपलः ससख्यु्धी: ) दिन रात जलकी धाराअओंंके प्रवाहोंमें बहनेवाले ( दंघीः अपः ) दिग्य जलके। 

( उपड्ये ) पास बुलाता हूं ॥ १॥ 

( आता; कमंण्या। आप: ) सवत्र व्यापक आर कम करानंवाले जल ( प्रणातय इतः अब्तु ) उत्तम गातिकों 
प्राप्त करनेके लिये इस निकृष्ट अवस्थासे मुश्चे छुडावं आर ( सद्यः एतवे ऋष्वन्तु ) शांघ्र ही प्रगतिको प्राप्त करायें ॥ २ ॥ 

( सबितुः दृवस्य खथे ) सबकी उत्पत्ति करनेवाले इश्वरको इस सश्शिम ( मानुषाः कम कृण्वन्तु ) मनुष्य पुरुषाथ 
करें । आर ( अप) आषधधीः ) जल ओर जलसे- उत्पन्न हुई आषधियां ( ना श शिवाः थे भवन्तु ) हमारे लिये कल्याण 
करनवाल। हा ॥ ३ ॥ 


॥ १ ॥ 














बृष्टिजे प्राप्त होनेवाला ओर प्रवाद्दोंमें बदनेवाला जल सब मनुष्येकों सुख जोर शान्ति देवे और उस जलसे हृष्ट-पुष्ट हुए 


मनुष्य उत्तम पुरुषाथ करके उन्नतिको प्राप्त करें । 

द | सक्त २४ ] 
हेमव॑तः अख्॑वन्ति सिन्‍्धों समह सड्गम। । आपों ह मश्चं तदू देवीदेदन हधोत-मेषजप ॥ १ ॥ 
यन्में अक्ष्योरादिद्योत पाष्ण्यों। अपंदोश यत्‌ । आपस्तत्‌ सब निष्करन्‌ भिषजां सुमिषत्तमा। ॥२॥| 


थें-- (आप: हिमवतः प्रस्तनवान्ति ) जलघारायें ह्िमालयसें बहती हैं। है ( स-मह ) मद्दिमाके साथ रहने- 
वाल | ( [सन्धा संगम ) उनका सभम समुद्र॒में होता है । वह ( देवीः ) दिव्य जलधाराएं ( महा तत हथद्योत- मंषज 
ददन ) मुझे वद हृदयकी जलनका भोषघ देती हैं ॥ १ ॥ 
( थत्‌ यत्‌ में अक्ष्यों: पाष्णयाः प्रपढ्ोः च ) जो जो मेरे दोनों आंखों, एडियों ओर पा4वोमें दुःख ( आदवि्य्योत ) 
प्रकट होता दे, ( सत्‌ खब ) उस सब दुःखकों ( प्िंषजां खुभिषत्तमाः आपः ) वैद्ोंसे भी उत्तम वैद्य रूपी जल ( निष्क- 
रत ) हटाता है ॥२ ॥ 


खुक्त १५ ] ... कष्टोंको दुर करनेका उपाय | क्‍ (३१३ ) 


सिन्धुपत्नी! सिन्धुराज्ञी) सवो या नधपै खने। दत्त नस्‍्तस्य॑ भेषज तेनो वो शुनजामहे ॥ ३ ॥ 
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द थ--(.सन्धुपत्नाः खिन्‍्धुराशाः ) समुद्रकों पत्नियां और सागरकी रानियां (या; सवा: नद्यः स्थन) जो सब 
नदियां हें, वे तुम ( न तस्य भेषजं दृत्त ) दमें उसही ओषधि दो ( तन वः आुनज्ञामह ) उससे तुम्हारा हम उपभोग 
करें ॥ ३॥ 
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जलचिकैत्सा | क्‍ भी उत्तम बेच आर आंषधोंसे भी उत्तम ओषधोी हू । 


इस सूक्तमें जलका चिकित्सा धर्म लिखा दे । यहाँ जिस ये सब नदियां महासागरह्ीी स्लियां हैं, इनके जलप्रवाहोंमें 
जलका वर्णन है वह जल द्विमालय जैसे बर्फवाले पहाठोंसे बहने- औषध भरा पडा है, इसका उपयोग मनुष्योकी करना उचित 
वाला हैं, अन्य नहीं । यह द्विमपवतोंसे बहनेवाले नद, नदी दें | यह नदीके जलप्रथआाहका तथा स्रागरके जलका भी गुण 
और अन्य झरने बहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं। यद्द जल दें सकता है | 
हृदयकी जलनकों दूर करनेवाला है। जलका उपयोग किस प्रकार करना चाहिये यह बात इसमें 
आंख, पीठ, एडी, पांव भांदि स्थानकी पडा भी इस जलूसे स्पष्ट नहीं हुईं हैं। तथापि जलूविकित्साके विषयकी खोज करते 
दूर द्वोती हैं । यद्द जल ( प्रिषजां सुभिषत्तमाः ) वेद्योंसे समय इस सूक्तका बहुत उपयोग दो सकता है । 
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टष्टोंको दूर करनेका उपाय । 


[ मृक्त २५ ] 
द ( ऋषि। -- शुनःह्प! । देखता -- मन्जोक्ताः | ) द 
पर्ज॑ च या पंश्ञाश्षद्व॑ संयन्ति मन्‍्यां आभि । इतस्ता। सवा नश्यन्तु वाका अपवितामिव ॥ १। 
सप्त च या; संप्ततिश्व॑संयन्ति ग्रेव्या अभि । इतस्ता। सर्वो नश्यन्तु वाका अपचितामिव |। २।, 


हैं. €#0६ 


नव च या नवतिश संयन्ति स्कन्ध्या अभि | इतस्ता! सर्वी नश्यन्तु वाका अपनितामिव || ३ ॥ 


फिल्म्स लेक कल5 कक हे आज ी 


न्‍कखिशतनकननमपकननाल नम. 


अथ-- (पंच च या; पश्चाहस्‌ च ) पांच ओर पचास जो पीडाएं ( मन्‍्याः अपम्ि संयन्ति ) गलेके भागमें 
दोती हैं, ( सप्त च या: सप्ततिः थे ) रात ओर सत्तर जो पीडाएं ( ग्रेदया: अभि छ्ंयान्ति ) कण्ठके भागमें होती हैं 
तथा ( नव च या। नवातिः च ) नो और नव्ये जो पीढाएं ( रुकंध्या। जप्ि सेयन्ति ) कन्घेडे ऊपर होती ई (इत* 
ता सर्थाः ) यहाँसे वे ्रय पीढाएं ( नश्यन्तु ) नष्ट दवा जावें ( अपचितां वाकाः इव ) जिस प्रद्धार पूजनीय सजनोंके 
सनन्‍्मुख साधारण लोकोंके व्वन नष्ट द्वोते हैं ॥ १-३ ॥ 
मनुष्य शुद्ध बनें ओर अपनी शुद्धतासे अपने कष्टों, आपत्तियों और दुःखोंकों दूर करें । जिस प्रकार श्ञानीहे सन्मुख मूक 
वक्‍तृता नहीं ढद्दरती, उस्ली प्रकार पविन्न मनुष्यक्रे पास रोग और दुःख नहीं ठददरते । 


6 ह >3+>++«___५५का पल 220202:2., /४००५०८०५०-० २ 
५ (अथवे, भाष्य, काण्ड ६ ) 


( ३४ ) द अथववेदका छुवोध साष्य । ह [ काण्ड ६ 


कप कप 
पापी विचारका त्याग करो। 
| सक्त २६ ] 
( ऋषि! -- ब्रह्मा | देवता -- पाप्मा | ) 
अब॑ मा पाप्मन्सज वशी सन्‌ संडयासि न।। आ मा अद्वस्य लोके पॉप्मन्‌ धेश्नविज्हुतस ॥| १ ॥ 
यो न; पाप्मन न जहांसि तम॑ तथा जद्िसों वयस्‌। पथामर्तु व्यावत्ने$इन्यं पाप्मानु पच्चतास | २ ॥ 
अन्यत्रास्मनन्य_च्यितु सहख्राक्षो अम॑त्यं। । य॑ द्वेषाम त्मुच्छतु यु हिष्मस्तमिर्जहि ॥ ३ ॥ 











अरथे-- हे ( पाप्मन्‌ ) पापी विचार ! ( मा अवरज्ञ ) सुझ्ते छोड दे । ( वशी सन्‌ ना सुड़यासि ) कक्षमें 
करता हुआ तू हमें सुख देता है, ऐसा प्रतीत द्वोता है । हे ( पाप्मन्‌ ) पापी विचार ( भद्वस्य लोफे ) कल्याणके स्थानमें 
(मा अविज्हुतं आ धेट्ठि ) मुझे अकुटिल अवस्थ|में रख ॥ १॥ 

( पाप्मन ) दे पापी विचार | ( यः नः न जहाल ) जो तू दम नहीं छांडता हे ( ले त्खाड बय जादिम ) 
उस तुझकी हम छोड देते हैं । ( पथां अनु व्यावतले ) मार्गके अनुकूल घुमाव पर ( पाप्मा अन्‍्यं अन्नु पद्यतां ) पापी 
विचार दूसरेके पास चला जावे ॥ २॥ ह 

( सददस्त-अक्ष अमत्ये; ) इजार आंखवाला ओर न मरनेवाला यह पापी विचार ( अस्मत्‌ अन्यत्र नि उच्यलु ) 
इससे भिन्न दूसरे स्थानमें चला जावे । ( ये द्वेघाम ते ऋच्छत ) जिससे दम द्वेष करते हैं, उसके पास जावे, (ये उ 
दष्पः ते इत्‌ जांहि ) जिससे दम द्वेष करते ६ उसका नाश कर ॥ ३ ॥ 


| >लटक ">भकेन कनकनन कमान पेन चमक के न. 








पापी मन । प्रयत्नसे दूर करना चाहिये ऐसा करनेसे- द्वी प्रगतिंके मागेकी 
पापी मन होनेसे सब प्रकारके शारोरिक, ईंद्रिय संबंधी तथा ंगुकूलता द्वों सकती है। तात्पर्य पापी विचार दूर करके जित्तको 
पानसिक आदि कष्ट होते हैं । इसलिये सनसे पापी संकल्प रीझ्ध करनेसे दी उन्नतिका सच्चा मागे खुला हो सकता है । 
गजप्ते प्रथम दूर करने चाहिये। मन शुद्ध हुआ तो सब दुःख पापी विचार दजार आंखवाला है, इसलिये वद दमएरौ 
: हो सकते हैं | .... न्यूनता और कमजोरी झटपट जानता है और उस मागसे 
पापी विचार मनमें उत्पन्न द्वोते हैं, मनुष्यकी वशमें करते अन्दर त्रविष्ट द्वोता है। शरीर क्षीण द्वोनिपर भी वह्द पापी 
ग्रे थोडे प्रयत्नसे भ्रधिक सुख प्राप्त कर। देनेके प्रकोभनसे, विचार क्षीण नहीं होता, इसलिये उसको प्रयत्नसें दूर करना 
गैत्‌ छुख देनेके प्रलोभनमें फंशाते हूँ । इस लिये इनसे बचना चाहिये । पापी विचारको दूर करनेसे अन्दरकी पंविश्नता द्वोगी 
ये । आर पविश्नतासे म्ब कष्ट दूर होंगे | यद भात्मशद्धि द्वारा उन्नति 


विष 


दे पापी विचार मनसे खर्य दूर नहीं हुआ, तो उसको प्राप्त करनेका मांग है । 


कपोत-विद्या | 
[ सृक्त २७ ] 
( ऋषेः -- भृगुः।| देवता -- यम, निक्कातेः । 2 
देवां; कपो्त इषितों यादिच्छन्‌ दवों निऋत्या हदर्माजगाम । 
तस्मां अचाम कृणवाम निष्कृति श नो अस्तु द्विपदे श चतुष्दे. ॥१॥ : 


अथ-- हे ( देवाः ) देवो ! ( इषितः निकऋत्या दुतभ कपोतः ) भेजा हुआ दुर्गतिका दूत कपोत ( यत॒ इच्छन्‌ 
दूं आजगाम ) जिसकी इच्छा करता हुआ इस स्थानके प्रति आया है। ( तस्मे अर्चाम ) उसकी हम पूजा करते हैं ओर 





खूंक्त १४ ) 


शिव) कपोत 


है 


४५७ है... ८-० 
कपोत-विद्या । 


( ३५ ) 


इपषितों नो अस्त्वनागा देवा; शकनों गृह न; | 


अभिर्दि विश्रों जुपतां हविन। परिं हेति) पश्षिणीं नो वृणक्त ॥२॥ 
हैति। पश्षिणी न दभात्यस्मानाष्टी पद छुणुते अग्निधाने । 
शिवो गोभ्य उत पूरुषेभ्यो नो अस्त । मा नो देवा इंद्र दिसीत्‌ कपोत।ः ॥ ३॥ 


न्‍कीपलललअपरल्नकामलमनकनन पल नन+ न 


उससे ( जिष्छाति कस्वाम ) दुःख निवारण हम करते है । ( नः छिपदें चत५्पदे शे अस्तु ) दमारे दो पांववालों 


पार पांववालोंके लिये शान्ति दोवे ॥ १ ॥ 


५ 


आर 


( इाबितः कपोत:ः नः शिवः अनागाः अस्त ) भेजा हुआ कपोत हमारे लिये कल्याणकारी ओर निष्पाप द्वोवे। 

| देवा: ) देवो ! ( नः गहं शाकुनः ) हमारे घरके प्रति वह शुभसूचक द्वोवे । ( विश्नः अज्लेः हि नः दावेः जुषता ) 
भाना आम इमारा द्वाव लेवे आंर ( पाक्षणी हातति; नः पारे चृुणकृत ) पखबाला यह द्वाथयार दमसे दूर द्वावे ॥ १ ॥ 

( पक्षिषी द्वेतिः अस्मान्‌ न दृभाति ) पंखवाला यह इथियार हमें न दबावे । ( आष्ठी अश्लिधाने पद कऋणुत ) 

अंगीढीके अभिके पास यद्ट अपना पांव रखता दे ।( नः गोभ्यः उत पुरुषेभ्यः शिवः असरुतु ) दमारे गाओं आर मनुष्याक 

लिये यह कल्याणकारी द्वोवे । दे (देवाः ) देंगे | ( कपोतः इद्द न। मा दिखीत्‌ ) यद्द कपोत यहां मारो हिंसा न कर॥ ३॥ 








कबूतर दुरदूर देशसे वार्ता छानेका काये करता है। यह 
हानिकारक वार्ता न लाबे | शुभ वार्ता छांवे, इस विषयमें यद 
प्राथना हैं । कबूतरके अंदर यह गुण दे कि वह सिखानेपर 
कह्दीसे भी छोड जाय तो सौंधा घरपर आता है। प्रवासी छोग 
ऐंस शिक्षित कबूतर अपने पास रखते हैं और जद्दां जाना द्वोता 
है, वहां जाकर उस कबूतस्के गलेमें चिट्ठी बांधकर उसको छोड 
देते हैं । वह छोडा हुआ कबूतर घर आता है ओर घरवालॉको 
प्रवासीका संदेश पहुंचाता है । 





अनिनअननाननज निभाना अल, 











निननननन>लम 3० अन्न क। 
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इस सूक्त के निर्देशोंसि पता लगता हईं कि, इस कपोतावद्याम 
ओऔर भी अधिक बातें हैं, जिनसे यद कबूतर बुरा और भला 
भी बन सकता है । परंतु इसका पता अभीतक नहीं लगा है । 
यह सूक्त कुछ पाठभेदसे ऋ० १०। १६५ । १-३ में है, परंतु 
वहां देखनेसे भी इसपर विशेष प्रकाश नहीं पढ़ता है । अतः 
खोज करनेवाले पाठकोंको उचित हैं कि इस व्रिषयकी खोज वें 
करें और इस विद्वाका आविष्कार करें । 

इसी विषयका अगला सूक्त है वह अब देरि 


ये ««« 


[ सृक्त १८ ] 
.. ( क्रृषि; - भ्ृगुः | देवता -- यमः, निर्रंतिः। ) 
ऋचा कपोत चुदत ग्रणोद्मिष मर्दनन्‍्त) परि गा न॑याम। । 


से लोभयन्तों दुरिता पदानि हिंत्वा न ऊज प्र पंदात्‌ पर्थिष्ठ 


[| १ || 


परीमे॥ प्रिम॑षत परीमे गार्मनेषत । देवेष्ब॑क्रत श्रवः के इमँ आ देघषेति ॥२॥ 


जनििनननिन +ा नदी अभाभा न 


की ० 


अर्थ -- ( ऋंचा प्र-नोद कपोत नुद्त ) मंत्ररे द्वारा भेजने योग्य कपोतकों भेजो। दम तो (हुं मद्न्‍्सः ) 


।ज 





तन 
नस आन आन धन अवशनान आग कल पाए 


अन्नकों प्राप्त करके आंनंदित द्वोंते हुए ( दुरिता पद्ानि संलोभयन्तः ) और पापके चिन्द्ररूपी इसके अशुभ पादचिन्दोंको 


5. 


मिटाते हुए ( गाँ परिनयामः ) 
पदाख्‌ ) मागमें स्थित प्रवासी आगे चला जावे ॥ १ ॥ 


गोकों चारों ओर ले जाते हैं । 


( ऊज्ञ दित्वा ) जल्त्थानक्नों छोडकर ( पथि-प्ठः 


09३ अर 


. ( इम अमि परि अषेत ) इन्होंने अमिको प्राप्त किया है, ( इसमे गां परि अनेषत ) इन्होंने गोछ्तो प्राप्त कियाहै। 
ओर ( देवेषु श्रवः अकृत ) देवोंमें यश संपादन किया है । अब ( कः इमान्‌ आ द्धर्षति ) कोन इन लछेगोंको भय 


दिखा सकता है 2 ॥ २॥ 
8 


( २६ ) 


अथवंचेद्‌का छुबोघ माष्य | 


| काण्ड ै 


य! प्रथमः प्रवर्तमाससाद बहुभुय! पन्‍्थामलुपर्पश्मानः । 


योईस्‍्थेश द्विपदो यश्ृतुष्पदस्तस्म यमाय नमों अस्तु मत्यवें 


जज आन लनन ला ।ण अल तन ना अत. सन 


अ्यजत के है हर डक 2 + हरी हरी कक अत निननर८क ०८. 





॥ है ॥| 


७, 47००७ 


अथ-- ( यः प्रथमः ) जो पिला ( बहुभु्यः पंथां खनुपरस्पशानः ) अनेरेके लिये मागोका निश्चय करता हुआ 
(प्रवत्त आलखाद) योग्य माग प्राप्त करता है (थः अस्य द्विपद्‌:) जो इसके दोपांववाों और (यः खतष्पदः इंशो )जोी 
चार पांववालोंके ऊपर खामित्व करता है, (तस्मे यमाय सुत्यवे नमः अरुतु ) उस सत्य देनेवाढे यमकी नमस्कार हू ॥ ३ ॥ 


ललकाननाल लक “-नरीननलन सर “कक ९५> ०५ +>मलपन»०र ७-५७ 


वार्तादर कबूतरको मंत्रका पवित्र उच्चार करके ओर ईंश्वरकी 
प्राथना करके पवित्र इच्छासे भेजो । कभी घातक इच्छासे न 
भेजी । हम गोआओझी पा>छते हैं, उत्तम अन्नके सवनसे आनंदित 
दोते हैं ओर पापवासनाओंकोी दूर करते हैं; इस लिये हमारा 
प्रवासी खुखपूवक आगे बढता जायग! । इसमें संदेह नहीं है । 

जो प्रतिदिन अम्निम्रें इवन करते हैं, गायका सत्कार करते 





उपायम्र अपने आपको कष्टोंसे बचा सकता है । 


यमका अधिकार द्विपाद और घतुष्पाद सबपर पमान हे। 
वह सब लोगेंके मार्गों अर्थात्‌ जावनके सागोंको यथावत्‌ 


जानता है। इसलिये उस यमकों सब अनुष्य नमस्कार करें। 
... यह आशय इन तीनों मंत्रोंका है। इसमें बीचके मंत्रमे जो 


कहा हैं. कि सल्कर्म करनेवालोंकी कोई ढरा नहीं सकता, वह 


बात दरएकको विशेष छक्ष्यमें रखनी चाहिये। अगला सूक्त 
भी इसी विषयका है, वह अब देखिये--- 


हैं ओर यश बढानेवाला पुण्यकर्म करते हैं, उनको डरानिका 
सामथ्य किसीमें भी नहीं होता है। इस लिये मनुष्य इस 
[पूक्त १९]... | 

( ऋषिः -- भुगुः। देघता -- यमः, निक्रेतिः | ) 


अमृन्‌ हेतिः पंतत्रिणीन्येति यदुरूकों त्रदति मोधमेतत्‌। यद्‌ वां कपोर्तः पदमम्री कणोतिं॥ १॥ 
यो ते दती निर्क्रेत इदमेतो5प्रहितों प्रहितो वा गईं न। | कपोतोछकाभ्यामपंद तदस्तु ॥ २ ॥ 


कु 


अपरहत्यायेदमा पंपत्याव सुवीर्ताया इंदमा संसधात । परांडेव परा वद्‌ पराचीमलनु संवतस । 
यथा यम्तस्य॑ त्वा गहेंडरसे प्रतिचार्कशानाभू्क प्रतिचाकंशान्‌ ॥ ३ ॥। 


रकम तक त>०-3 (2०8 के ७#> लक # “तन के तक उप ेन्‍नट का घतव+ ५ .५००७॥०ामालनममकत के, 


थ-- ( पतन्रिर्णा द्वेतिः अमूनु नि एत ) पंखवाला इथियार इन शत्रुओंकों नाचे करे। ( उल्ूकः यत्‌ ववृति 
मोघ एततू ) जो उल्लू बोलता दे वह व्यय है । ( यत्त वा कपोतः अञ्ो पद कृणोति ) अथवा जो कबूतर अमिरदे पास 
पांव रखता है वह भी व्यथ है, अर्थात्‌ उससे कोइ अशुभ नहीं द्वोगा ॥ १ ॥ 

दे (नेऋते ) दुगति | (या प्रहिता अश्नद्वितों ते दूृतों ) जो मेजे हुए अथवा न मेजे हुए तेरे दोनों दूत ( नः 
ईद गईं आ इत। ) दमारे घरको आते हैं; ( कपोतो लृकाम्याँ ततू अपदं अस्त )कपोत और उल्दके द्वारा वह पद 
रखने याग्य न द्ोवे, अर्थात्‌ कोई अशुभकी सूचना देनेवाले प्राणी दमारे घरों पांव न रखें ॥ २ ॥ 

( अ-चेरहत्याय इदं आ पपत्यातू ) हमारे वौरोंकी दृत्या न होनेकी सूचना देनेवाला यह दोंवे । ( खुबवीरताये 
इदें आ ससयात ) दमारे वरोंके उत्पादके लिये यह धुचिन्द दोवे। ( पराडः पराची अनु संत ) नाचे अधोवदन करके 
अगुकूल रीतिये ( परा एव वद्‌ ) दूसरें बोल । (यथा यमृथ्य ग़रुद्दे ) जिस प्रकार यमके परमें ( अर स्या प्रतियाक- 
शान्‌ ) निबल हुआ तुझे लोग देखें । ( आभूर्क प्रातेथाकशान्‌ ) केवल आया हुआ द्वी तुझे देखें अर्थात्‌ तू शश्रुवृत 
असम द्वाकर यहां रद्द ॥ ३ ॥ 


थे सभी सूक्त बड़े दुर्बोध ई। कबूतर, उत्ल आदिकोंस्े छित्र प्रकार अनिष्ट सूचनाएं मिलती हैँ यह क्दना काठेन दे । परंतु इन 
सुक्तोमें ऐसा प्रतीत द्वोता है कि अपने वीर शन्नपर हमला करनेको जब जाते हैं तब वे अपने साथ कबूतर ले जे हैं कोर वहांका 
संदेश अपने घरमें अथवा अपने राष्ट्रम भेज देते हैं । यह शुभ संदेश प्राप्त होवे ओर अपने वीरोंके सत्यु आदिका अथवा भपने 
पराजयका संदेश न प्राप्त द्वो । इस विषयको प्रार्यनाएं इन मंत्रोंमें हैं । परंतु इन सक्तोंका विषय खोजका दी विषय है। इसलिये 
इन सकोपर अधिक लिखना भसंभव है ॥ 
न आम. 90०... ७०र्थ 


खूक्त २१ ] चन्द्र भोर पृथ्दीकी गांते । क्‍ (३०) 


कि 
शमी ओषधी । 
 [च्रक्त ३० ] 
(ऋषि: -- उपरिबश्चवः | देवता -- शामी । ) 


देवा इम मधुना संयुंतं यवृ सरंखत्याम्धिं मणाव॑चर्कृंषु३ । 
इन्द्र आसीत्‌ सीर॑पतिः श॒तकऋ्रंतुः कीनाशां आसन्‌ मरुत॑ः सुदानंबः. ॥ १॥ 


यरते मर्दोंडवकेशो विंकेशों येनामिहस्यं परुंप कणोर्षिं । 


| की 2. 4 ७. 


आरात्‌ त्वदुन्या वनानि वृक्षि त्व॑ शमि शतवल्था वि रोह . ॥ २॥ 
बहत्पलाश सुभंगे वर्षवद्ध ऋतवरि । मातेव पत्रेभ्यों मं कशैम्यः शमि ॥ ३ ॥ 
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अये- ( देवाः मचुना संयुत इम यवव ) देवोंने मघुरतायरे युक्त इस यव घान्यकीं ( सरस्व॒त्यां श्र मणों 
अचकृषुः ) सरस्वतीके तटपर मणि जेसी उत्तम भूपिमें बोनेके लिये बार बार हल चलाया । वहां ( शतक्रतुः इन्द्र: खीर- 
प्रति: आसीत्‌ ) शतकतु इन्द्र इलका स्वामी था ओर ( सुदानवः मरुतः कीनाशाः आखन्‌ ) उत्तम दानी मत 
किसान ये ॥ १ ॥ 

दे ( शामि ) शर्मी ऑषधि | ( ८ ते मद।) जो तेरा आनन्द्दायक रस ( अवकेशः विकेद्याः) विशेष केश बढानेबाला 
है ( येन पुरुष अभिदस्यं कणोषि ) जिससे तू पुएषक्ों बढा दृर्षित करती है | इस लिये ( त्वत्‌ अन्या बनानि आरात्‌ 
क्षाक्षि ) तेरेसे भिन्न दूसरा जंगल में तेरे समीपसे इटाता हूं, ( त्वे शतवव्शा विरोह् ) तू संकडों शाखावाली द्ोकर बढती 
रह ॥ २ ॥ 

हे ( बृहत्पलाश सुमगे वषबरद्ध शतावारे शाम ) बडे पततावा्ी उत्तव तेजस्वी, दृष्टिसे बडी, शतावरि शात्रि | 
( माता पुश्रेम्य इवं ) माता पुत्रोंके लिये प्यार करनेके समान ( कंशेभ्यः सूद्ध ) केशोंके लिये सुख दे ॥ ३ ॥ 


णडिनीआओ, 











अतः शमी वृक्षके आसपास उगनेवाले अन्य वृक्ष इटाने चाहिये 
जिससे शप्तीका वृक्ष अच्छी प्रकार बढ जावे | यहां उद्यानका 
एक उत्कृष्ट नियम कहद्दा है ।जो वुक्ष बढाना दो उसके आसपास 


खेतीके लिये दी उपदेश दे ऐसा समझना चाहिये। जद्दां इंद्र ०३ जगल बढ़ाने नहीं देना चाहिये इससे उसको उत्तम 

दल चलाता है और मरुत खेती करते हैं; वहां वद कार्य महु- है दीती दे । 

ध्योको करनेमें कोई संझोच नहीं द्वोता चाहिये । अर्थात्‌ खेतीका. ततीय मंत्र शतावरी और शम्मीकी प्रशंसा दे | इसमे 

काये दिव्य कार्य है वह मनुष्य अवश्य करें । केशोंकों बडा लाभ द्वोता है । इस सूक्तछ्व विचार वेय अवश्य 
दितीय मंत्रमें कद्दा है कि शमीका रस आनेद देता है और करें । इनमे बालोंकी रक्षा और वृद्धि किस श्रकार द्वोती है इसी 

बालोंको बढाता है इसलिये इससे छोग बडे दर्षित द्वोतें हैं। बातका विचार द्वोना चाहिये । 


चन्द्र ओर एथ्वीकी गति। 


[ सृक्त ३१ ] 


क्‍ ( ऋाषे। -- उपरिवश्नवः | देवता --+ गो | ) न 
आय॑ गोः पह्िंरक्रमीदर्सदन्मातरं पर। । पितरे च प्रयन्त्व।  ॥१॥ 


निजी लटिड नल हल चला ण डा, 


.._ अर्थ- ( अये गो; ) यद्द गतिशील चन्द्रमा (मातरं पुरः मखदत ) अपनी माता भूमिक्ो आगे करता है ओर 
(पितरं सर: च प्रथन्‌ ) अपने पिता रूपी खर्य श्रद्माशी सूयके चारा भोर घृमता हुआ ( पृनश्चिः शा अक्रमांत्‌ ) आकाशमे 
आक्रभण करता है ७ १॥ है 


खता | 
प्रथम मंत्र जे नामक घानन्‍्य बोने के लिये भूमीको उत्तम 
हल चलाकर तेयार करनेका विघान हूं । यह तो स्रवधाघारण 





(१८ ) क्‍ अथववदका ख़ुबाघ माध्य |. [ का्णेडे ९ 


अन्तर्थ॑रति रोचना अस्‍्य ग्राणादपानतः | व्य|ख्यन्महिष। ख|ः ॥२॥ 
त्रिंजदू धासा वि राजति वाक पतड़ी अशिश्चियत्‌ । प्रति वस्तारहद्युमि। ॥ $ ॥ 
॥ इति तृतीयो 5नुवाक! ॥ 
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मा 


अथ-- ( अस्य रोचना ) इसकी ज्योति ( प्राणात्‌ अपानतः ) प्राण ओर अपान करनेवालोंके ( अन्तः चरति ) 
अंदर संचार करती है ओर वह (महिषः स्व: हं! अख्यल ) बड़े खये प्रकाशी सूयको' दो प्रकाशित करती है ॥ २ ४ 

( बस्तो: तिदवत्‌ धामा) अद्देरात्र तीस घाम अर्थात्‌ मुहृत ( अहः द्यश्िः प्रति विराजात ) निश्चय इसके 
प्रकाशसे प्रकाशित होते ई | उश्की प्रशंसा लिये ( वाक पतंग। आशिाशधयत ) हमारी वाणी घूयका आश्रय करता है ॥३॥ 





दर भूमिक चारों आर अम्रण करता है आर भूमिसहित चन्द्र सूयकी चारों ओर घूम्ता हूं । इश्च प्रकार भूमिक्ाहत चन्द्र 
सूयक्ी प्रदांक्षणा करता हूं आर अपने मागसे आक्राशम संचार करता ह । 
इसके केरण खब स्थावरजगम्रक ऊपर प्रद्माशत होते है आर वे सूर्यध्रकाशक महत््वकां व्यक्त करते है | 
अद्वोरात्रके तौख मुहूर्तोमिं इसीका प्रकाश सबको तेजस्वी बनाता हैं । इसलिये इस सूर्यकी प्रशंसा हमारी वाणीकों करनी 
योग्य है । कर । 
॥ यहां तुतायथ अनुवाद शगादध 
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[ घक्त ३१२ | 
(ऋषि। -- १, ९ चातन:ः; २ अथर्वा | देवता -- अधप्लिः। ) 
अन्तदावे जुहुता स्वेईतद यांतुधानक्षयंण घतेन॑ । 


. आराद रक्षांसि प्रति दह त्वप्ग्रे न नो शहाणाप्र॒ुप तीतपासि | १ ॥ 
रुद्रो वो ग्रीवा अशरत्‌ पिश्चाचा। पृष्टीवोर्षि शणातु यातुधाना। । 
वीरुत्‌ वो विश्वतोवौयों यमेन समंजीगमत ॥ १२ ॥ 
अभय मित्रावरुणाविहास्तु नोचिंपात्त्रिणां नदतं प्रतीर्च! । 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठा विदन्‍द मिथों विध्वाना उप यन्तु मत्युम्‌ ॥ ३ 


न] 
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थधं-- ( एतत्‌ यातुधानक्षयण्णं ) यह पीडा देनेवालांका नाश करनेवाली इविका ( अन्तः दावे ) अमिरी प्रदीतत 
सु जुहुत ) उत्तम प्रकार दृवन करो। दे अग्ने | (तवे रक्षांसि आरात्‌ प्रति दृद्द ) तू राक्षसोंद्रों समीपसे और 
दे।आओर | ना; ग्रह्मणा ने उप तीतपारसि ) हमारे घरोंकी ने ताप दे ॥ १४ 

' पिश्ञाचाः ) पिशायों | ( रुद्र। यः अश्रीवाः अश्वरेत ) रुने तुम्दारी गर्दनोंकों तोढ डाला हैं। दे ( यास- 

तना देनेवाली | ( व पष्ठीः अपि झाणात ) वह तुम्दारों पप्ालियोंकी भी तोड ढाले। (विश्वतोवीया वीरुत ) 
ली आपधिने ( व! यमेन खमजीगमत ) तुमको यमके साथ संयुक्त किया है ॥ २॥ क्‍ 

'बवरुणों ) मिद्र और वहण | ( नः इह अप्नर्य अस्त ) हमारे लिये यहां अभ्य होते ।( आर्थिया अजिणः 

भू ) अपने तजस भक्षक शतन्रुओंकोी दूर हटा दो | (मा झातारं) ज्ञानीकों वे न प्राप्त करें । कहीं भा वे (मा 

([त ) स्थिरत को न प्राप्त हों । वे ( प्रिथः विश्नाना स॒त्युं उप यन्तु ) आपसमें एक दुरसरेकों मारते हुए वे सब 


[॥३॥ 


सूरत १४ ] तेजी इश्वर ( २९) 


रोगनाशक हवन | द ९ थाल॒धानाः ० शरीरतें यातना, पीडा उत्पन्न करनेवाले, 
रोगके कुमरियोंका नाश करनेवाला हवन प्रदीक्त अभ्रिमें ३ शाक्षलः-क्ष शाखा: ऊ क्षौणता करनेवाले और 





उक्तम विधिपृवक करनेका उपदेश इस सक्तके प्रथम मंत्रमें किया ३ शशि हे 2 
रे ही आक 86 आश्रणःन्अद्ारत हाल 5 शरार भक्षण करनवाल य 
कक शरीरभक्षक सक्ष्म रागीक्रिसि नाशको प्राप्त द्वोते हैं गंगा आमिर किये देवेगर्सो धो वर 
१ पेशायाः » मांसहकी क्षीणता करनवाले, रक्तदी ५ विश्वतों चीर्या चीरुतू 5 अत्यंत भुणवाली वनस्प- 
गरीणता करनेवाले : तीके प्रयोगसे क्षीण होते हूँ ओर नाशको प्राप्त होते हूं । 
/-अषकै्ीक | (. छिलेलक-८-- 
९ कि मिड अप हे जेल के 
इश्वरका प्रचण्ड सामथ्य | 
[सक्त ३३ ] 
क्‍ ( ऋषि! --- जाटिकायनः | देवता -- इन्द्रः। ) 
यस्येदमा रजो युज॑सस्‍्तजे जना वर्न स्व | इन्द्रस्य रन्त्यँ बहत ॥ १ ॥ 
नाध्ूप ञा दधषते चपाणा चापत। शव; | परा यर्था व्यथि। अब इन्द्र्स्यं नाथपे शव | शी 
स॒ नों ददातृ तां रयिमरु पिशकृसंदशम्‌ । इन्द्र। पतिस्त॒विश्मों जनेष्वा ॥ है ।.. 











थ-- है ( जनाः ) लोगो | (अस्य तुजे ) इस श्रभुके बलमे (इढूं रजः ) यद्द लोकलोकान्तर, ( बने स्वः ) यह 
वन अर्थात्‌ पृथ्वी ओर यह खग (भा युजञः ) संयुक्त हुआ हैं । इतना (इन्द्बस्य बहस रन्त्ये) इस अभुका बडा रमणीय 
सामथ्ये है ॥ १ ॥ 

( क्षषषितः ) पराजित हुआ शत्र ( धृषाण: शवः ते आध्यष ) हरानेवालके बलकी बराबरी नहीं कर सकता आर न 
( आ दृध्षृष ) उसकी हरा सकता है। (यथा पुरा व्याथिः) जिस भ्रकार पहिले पाडासे थका हुआ शत्रु (ईन्द्रस्य अव 
शवः ल आधश्युछे ) प्रशुके प्रशपर्नाय बलका गिरा नहीं सकता ॥ २॥ क्‍ 

( इन्द्र: जनेषु तुविश्म! एति आ ) ईश्वर सब जन्म लेनेवालोंसे भी बडा समर्थ प्रभु दें। (सः ना ता ऊर्ूं 

शकुखरका राय ददाल ) वह दम सबकी उस बडे सुवणसदश घनकों देवे ॥ ३ ॥ 

इसके साम्थ्येसे यह भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और खर्ग लोक दृढ हैं । ऐसा प्रचण्ड सामथ्य उस प्रभुका है | कोई शत्रु उस 
प्रभुकां पराजय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति ही विलक्षण प्रभावशाली है । सब उत्पन्न हुए पदार्थोसे बह प्रभु अधिक 
श्रमर्थ है, इसलिये वहद्द हमें उत्तम घन देवे । 


तेजस्वी ईश्वर । 


[| स्क्त ३४ ] 
(ऋषिः -- चातनः । देवता "- अ्िः । ) 
प्राग्नये वार्चमीरय वृषभार्य क्षितीनाम | स नं पर्षदति द्विपः ॥ १॥ 
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अर्थ-- ( क्षितीनां वषसाय अश्नये ) पृथ्वी आदि सब लोकोंके महाबल्वान्‌ तेजस्वी इश्वरके लिये (था प्र 
इरय ) स्तुतिरूप अपनी बाणीको प्रेरित करो । (यः अप्लिः ) जो तेजस्वी प्रभु ( तिग्मेन शोजचिषा रक्षांसि निजूरवेति ) 


(8० ) व्थरववेद्का छुबोंघ माष्य | काण्छ ६ 


जूबत्यप्रिस्तिग्मेन॑ शोचिषां | स न पषदति दविप ॥ २ ॥ 
स्तरों घन्वांतिरोचते | स नं: परषेदति द्वि्ष ॥ ३ ॥| 

विषश्यति श्रुवना से च पच्यंति | स नं; पषेदति द्विप!. ॥ ४ ॥ 
से शक्रोी अग्नरजायत | स न; पषदति द्विंष। [| ५॥ 
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अपने तंक्ण श्रदाशने राक्षसोंका नष्ट करता हैं । ( थः परव्याँ: परावतः घन्च ) जो दूरसे दुरवाले स्थानकों ( तिरः अति 
रोचते ) पार करके चमकता है | ( यः विश्या सुचना अभि विपदयाति ) जो सब भुवनोंको अलग अलग भी देखता दै 
आर ( ले पश्यांते ) मिले जुले भी देखता है । (य। शुकरः अपज्लिः ) जो तेजस्वी प्रकाशका देव ( अस्यथ रजखः पारे 


अज्ञायत ) इस लोइलेकान्तरके परे प्रकद रहता हैं| ( सः मः द्विषः आति पथद्‌ ) वह दमें सब शन्रुओंसे दूर करके परि-- 
कई । हम दूं | १ री! 





इन्चर सबसे महावलवान्‌ है, वह अपने तेजले ही सब दुष्ठोंकों नष्ठअष्ट कर देता है। वह जसा पास्र है उसी प्रकार वृरपे 
दूर्वाले स्थानपर भी हैँ । वहु सब पदाथमात्रझों अलग अलग और मिलौजुली अवस्था भी यथावत्‌ जानता है | वह अ्यंत 
तेजस्वी है और इस दृश्य जगतके परे व्राजमान है। वह सब उपासकोंको शनत्रभंसे बचाकर परिपूर्ण बनाता हूं । 





[ चक्त २५ ] 
( ऋषि! -- फकोशिक! । देवता -- वेश्वानरः । ) 
ऊतय आ प्र यांतु परावत) । अभ्निने। सुष्टतीरुप ॥ १ ॥ 
(गमदिम यज्ञ सजूरुप । अभिरुक्थेष्व॑हसु . ॥२॥ 
ह्विरसां स्तोम॑मुक्थं च॑ चाकृपत्‌ । ऐप बुस्ने स्व| येमत्‌ ॥ ३ ॥ 





अनिल नने पनटीणगति लगना गनििनिनभाननििरितियय 
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शु-- ( वेध्वानर। ) विश्वका नेता इंचचर ( ऊतये ) हमारी रक्षा करनेके लिये ( पराचत: नमः प्र खयाल ) अपने 
प्र स्थानसे इमारे पास आवबे ओर वह (आअजिः नः सुष्दुतीः उप) प्रकाशका देव हमारी उत्तम स्तुतियां स्वीकार करे 8 १॥ 
( उकथेंष अंहर्यु ) स्तुति करनेके समयमें ( आशिः सजूः वेश्वानर! ) वह तेजस्वी विश्वका चारूक प्रेमपूणे इश्वर 
(हम ना यज्ञ उप आगमत ) इस हमारे यश्षके पास जबे ॥ २॥ क्‍ 
( वेइबानरः ) विश्वका वालक देव ( अंगिश्ला स्तोम उकथ थे ) शानी ऋषियोके स्तुतिस्तोत्रोंकी (ज सगकलापतल ) 
वञ्नथ करता जाया है । ओर वह ( एप धुत स्वः आयमत्‌ ) इनमें प्रकाशित हेनिवाला आत्मतेज स्थिर करता है ॥ ३.॥ 


वेश्वका संचालक देव जो विश्वक्के संपूणे पदा्थोका, संचालन करता हे, वह एक तेजस्वी, प्रेममय, प्रशंघनीय ओर अछ्छ देव 
है । वह उपाषकोंकों श्रेष्ठ आत्मतेञ देता है ॥ 





सूक्त २७ ] जझग 





४ की सजा | 


जगतका एक 


[ इक्त ३६ ] 





(8१) 
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( ऋषि! -- अथर्वा खस्त्ययनकामः । देवता -- अध्लिः । ) 


ऋतावान वेशधानरमतस्य ज्योतिषस्पातिम ्‌ 
स विश्वा प्रातिं चाकृप ऋतृरुत्सजते वी । | यज्ञस्थ वय उत्तिरन 4 
आग्म। प्रव घामस कामों मतस्य भव्यत्य | सम्राड़का वि शाजांतें ५ 
अर्थ-- ( ऋतावान ) सल्ययुक्त, ( ऋतश्य ज्योतिषः पति ) 


। अज॑से घर्ममीमहे | 


क्षण 


न्क््ल्ण्य््टर बख्लपदाच्क 2022 


| 
| 
| 


काशके खामी, ओर € अञ्ञरं धरम वेम्वा- 


नर ) निरंतर प्रकाशवाले सब विश्वके चालक इश्चरकी ( इमहे) इम प्राप्ति करते हैं ॥ १ 
( सः विद्या प्रांते चाकुलू पे ) वद सबकी समय बनाता ह। (चशी ऋतूं उत्तू सजसे ) और वह सबकों अपने 
वश्चमें करनेवाला वसंत आदि ऋतुओंका बनाता है । ओर ( यंक्षस्थ बयः उसिश्न्‌ ) यज्ञके लिये उत्तम अज्न बनाता है ॥ २॥ 


( भूतवस्य भ्व्यर्यथ काम ) भूतसावेष्यत्र उत्पन्न हानिवा जगतकां कामना पूण॑ करनेवबाला [ छबूरः इ्य 
एक सम्राट्‌ प्रकाशमय देव (परेषु धामझु विशजांते ) दूरके स्थानेंधें भी विराजता दे ॥ १। 


सबका एक इश्चर। 

इश्वर संपूण जगत्‌का ' एक सम्राद * हैं यह बात इस सूक्तमें 
बडी उत्तमतासे कही है | वह इधर ( परेषु घामस |बिरा 
आंते ) दरसे दूर जो स्थान हैं उन स्थानोंमें भी विराजमान 
हैं। पास तो दे द्वी परंतु अति दूर मी है| अर्थात वह सर्वत्र 
है। सब (शूतरुप अव्यस्य ) भूतकालमें उत्पज् हुए 
पदार्थीका जैसा वह सम्राट था, उसी प्रकार इस वतेमान 
समयमें दिखाह देनेवाले सब जगत्‌का वह स्वामी हूं, इतना द्वी 
नहीं अपितु मंविष्य कालमें उत्पन्न होनेवाले जगत्‌का भी बह 
स्वामी रहेगा । अर्थात्‌ संपूर्ण जगतका सब काडोंमें वह स्वामी 
है। ओर इससे भिन्न दूसरा कोई स्वामी नहीं हे । 

वह सबसे अधिक सामथ्यवान है और इसीलिये वह 


जद बाई 
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(विश्वा चाकल्ूपे) उबकी प्रामथ्यवाय्‌ बनाता है । वह 
समथ है इसलिये सबका ( घट्ढी।) अपने वशर्म श्खता हू, 
उसके शास्नप्त बाहर कोई नहीं है । वही सब अकारके अन्न 
ओर विविध ऋतु अमि होनेवालि यज्ञनीय पदाथ और भेर्य 


पदाथ उत्पन्न करता ह | 


वह त्रिकालम ( ऋता वान ) घत्यस्वरूप डे और ( ऋतघरूथ 
पति ) सत्य नियमोंका पालन करनेवाला हैं, वही सच ( लैइवा- 
तर ) विश्वका संचालक, विश्वक्रा चलानेवाला हूं, सब 


उपास्थ आर प्राप्त करने योग्य है | 


इस सत्तरम एकेश्वरकी उत्तम उपासना कही है, ३ 
सनाके लिये यह उत्तम सूक्त दे । 
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शापसे 





हानि 


| धक्त ३७ | 
(ऋषिः -- अथर्वा खस्त्ययनकामः | देवता “- चन्द्रणा! । ) 


उप प्रा्गत सहस्राक्षो यकत्वा शपथों रथंस्‌। शप्तारमन्विच्छन्‌ मम वर्क इवार्विसतों गहसू 


अिालम»क+का-+++> न पच्टानिनननाननन >लननक. )>+ाभकनजाककनक, 


अर्थ-- ( सदृस्ताक्षः शपथः ) इजार आंखवाला शाप ( रथ युकत्वा ) अपना रय जोतकर ( मग्न शघारं आर्य- 
रछन ) मेरे शाप देनेवालेकों ढूंढता हुआ ( उप प्र अगाल्‌ ) उसके समीप आता दे, ( कुकः अवि-मतः शुद्ध इव ) जिस 


प्रकार भेडिया भेडवालेके घरके प्रति आता हद ॥ १॥ 
६ (अथवे, भाष्य, काण्ड ६ ) 


(8१ ) 


परे णा वहुधि शपथ जहदमग्रिरिवा: दहन । शप्तारमत्र नो जहि दिवो वक्षमिंवराज्ानिं) 
ये। न! शपादश्पतः श्वपतों यश्ष न। शपांत्‌ । शुने पेइ्टमिवाबंक्षामं ते अत्य॑स्यामि 


| >नननावकलेनमन»भ«त | ऑन + नर मन कननानतना “न पक सलरननलीकि-बननननननत+++ ८० 


अशथवंवेद्का छुबाच भाष्य 


| काण्ड १ 


| ९ ॥| 





अथ-- दे (द्ापथ ) दुष्ट भाषण | (ना परिवषडणथि) इमें छोड दे (दृदन्‌ अप्लिः हद हव ) जिस प्रकार 
जलनेवाला अभि जलस्थानकों छोड देता है । (अन्न नः शाप्तार जअंद्ठि ) यद्वां इमारे शाप देनेवालेका नाश कर (दिव्य! जशनि! 
चक्ष दथ ) आकाशकी बिजुली जिस प्रद्वार वृक्षका नाश करती दे ॥ २७ द 

( अधशपतः नः यः शापात्‌ ) शाप न देनेवाले हमको जो शाप देवे, ( यः थे झादतः नं। शापाल्‌ ) और जो शाप 
दुनवाले इमका शात्र देवे, ( अवक्षाम ते खुतद्यव प्राते अश्यांसि ) उस दौनको मे मसत्युके आधीन करता हूं | ( पेछ 


8 आन. 0. अर 


शसे इच / जस श्रकार ठुकडा कुत्तेक सामने फेकते हैं ॥ ३ ॥ 


कर परनसत कह “मक्पललक्मग,साककत ३+क 33०१ - अर ात+»-नक१ ..::०) (04 +माक गहन 0 >९४०५९-७+० उमा जज जज ने 


शापसे हानि । 
शाप देनेस, दुसरेकी कटु वचन कद्देसे जो द्वानि द्वोती है, 
ठसका वण्णन इस सूृक्तमें किया है। शाप इजार आंखवाला 
अर्थात्‌ महाक्रोधी अथवा महाक्रोधसे उत्पन्न द्ोता हैं। जो 
शाप देता है, फ्रोधके वचन कद्ठता है, दूसरेकों छोधसे बुरा 
कहता है, उद्ीका शाप उसको हजार गुना नाशक होकर उसके 
हूंढता हुआ उसीपर पाप आता है। देखिये--- 
खसद्स्ताक्षः शापथः शप्तारं अन्विच्छन्‌ उपागात्‌ । 
मं० १ ) 
हुजार गुना शाप बनकर शाप देनेवालेके हंढता हुआ 
उसीके पास जाता है । ” इसलिये शाप देनेवालेकी द्वानि दजार 
गुना होती है । अतः काई किसीकों शाप न देवे। 
दापथ | नः परिवुडाध । ( मं० २ ) 
शाप हमारे पास न आे ? अर्थात्‌ दमारे मुख्से कर्मी 
बुरा वचन न निकले, और कोई दूसरा इमरे उ्ेह्यसे बुरा 
चन न कहें | भर्थाव हम कभी बुरा वचन न कहें और कभी 





हम बुरे शब्द भी न छुनें । 
शपथ | शप्तारें ज़ह्ि । (मं० २ ) 
€ शाप शाप देनेवालेका ही नाश करें | ? अर्थात्‌ जिसका 
जो कट्ठु धवन द्वोता दे वह उरस्ीका नाश करता है । इसलिये 
कोई कभी कटु वचन न बोले । कठु वचनसे अपना ही अधिक 
नाश द्वोता हे । इसलिये क्रोधी मनुष्य अपने आपको बडी साव- 
धानीखे बचा लेवे । 
अवक्षामं म॒त्यवे अस्यामे। ( में० ३ ) 
शाप देनेवाले द्वीन मनुष्यकी मत्युके प्राति भेजा जाता 
हे रात शाप देनेसे आयुका नाश होता हैं इस कारण कोई 
किसीको शाप न देवे अर बुरा वचन भी न कहे । 
स्वस्त्ययन्न ' भर्थात्‌ ( ख्ति-अयलो ) “ उत्तम 
ल्याण प्राप्त करते हुए जावन व्यतीत करना ” इस्र सृक्तका 
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उदय हैं। इस उदृरयका स्राद्धक छय मन्ुष्यक्ता डाचत ह रे 


वह कमी कठु वचन न बोले । इस नियमका पालन करता 
हुआ मनुष्य उन्नत होवे और अपना जीवन कल्याणयुक्त बनावें। 


| बक्त ३२८ | 
( ऋषि: -- अथर्वा वर्चस्कामः | देंबता -- त्विषिः, बुहस्पति! । ) 
सह व्याप्र उत या परदाका त्वाएरत्ा ब्राह्षण सर या | 


इन्द्र या देवी समर्गा जजान सा न ऐत बचसा संविदाना 


| १ ॥। 





'-- (या त्थिषिः ) जो तेज ( सिद्दे, व्याप्ने, उत पुदाकों ) सिंद, बाघ, ओर सांपर्म हूँ आर (या अझा, 
वर्य ) जो तेज अभि, आह्यण, और सूयेमें है, ( या खुमगा देवी इन्द्र जज्ञान )जो भाग्ययुक्त देवी तेज 
त्‌ राजाको उत्पन्न करता है ( वचेसा संविदाना सा नः एतु ) भज्ञ ओर बलसे युक्त द्वॉकर वह तेज हमें 


१%॥ 


सृक्त २८ | तेजखितरको प्राप्ति ।_ (४४ 


या हस्तिनिं द्वीपिनि या एरिरिण्ये त्वि्षिंपप्सु गोष या परुपेष | 


इन्द्र या देवी सुभर्गा जजान सा न ऐतु बर्चेसा संविदाना ॥ २)! 
रथे अध्षेष्षपृभस्य वाजे बातें पजेन्ये वरुणस्य गर्म । 

इन्द्र या देवी सभगां जजान सा न ऐेत बचेसा संविदाना . ॥ १॥ 
राजन्ये| दुन्दरभावायतायामश्व॑स्य॒ वाजे पुरु॑पस्य सायो । 

इन्दे या देवी सभगां जजान सा त्‌ ऐत वचेसा संविदाना ॥ ४ ॥ 


अलनिरन्‍न्‍र-ननन “"अरनान- नर कम --त-रीकवनमकमनान “४ कतान.. +मानमननत--- ५3 जकाक+त॑ >> 3 से उथ-निमनक “ता पलवकननननममननन “नामक सना “मनन”. 


अथ-- (या त्विधिः ) जो तेज ( हास्ताने द्वीपिनि ) द्ाथी आर बाषमें है ( या [हेरण्ये, अप्सु, गोषु, पुरुष 
जो तेज, सोना, जरू, गावें ओर मनुष्यों दोता हैं, जिस साग्ययुक्त तेजस राजा उत्पन्न होता है, बढ तेज हमें प्राप्त हवे ॥ 

जे। तेज ( रथ अक्षय ऋषश्षरसुय दाऊ ) रथ , अक्ष , और बलऊके बलमे हूं. अ 6 चाल पज़ब्ये खुखणरस्प हुई 
वायु, पजन्य और बरुणके सामथ्यमें है और जिससे राजा उत्पन्न होता है वह तेज हमें प्राप्त दोवे ॥ ३ ॥ 

जो तेज ( राजल्ये आयतायां दुब्दुओो ) क्षत्रियमें आर खेंची हुई दुन्दुभामें दोता हें, आर ( अश्वस्य व 
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पद्पस्य माया ) घोडेके बलमे ओर मनुष्यके पित्तमें जो बल दोता है, जियसे राजा उत्पन्न द्वोता हूं वह तेज मुझ प्राप्त दी ॥ 
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तेजके स्थान । । | है. हिस्णय--- सोनिका तेज सब जानते हट | 
इस सूक्तमें तेज कहां कहां रहता है, इसका उत्तम वर्णण है। ९० आपः--+ जल भी तेजस्वी द्वोता है, ' उसमें जाविन 
मनुष्यको ये गुरु करने चाहिये और इनसे तेजका पाठ सोखना... जेर्बात्‌ जछ नहीं, ' ऐसा भाषाका भी व्यवहार ' 
चाहिये। देखिये-+- हैं । जलमें तेज होनेके कारण जीवनके लिये भी 
१ सिंह -- सिंहमें तेज है इसीलिये उसको वनराज कहते शब्द प्रयुक्त दीता है ।._ 
. हैं | सिंहके सामने उसकी उम्रता देखकर स्राधारण ११ गो-- गैओंमें भी तेज हैं। शठक मैंसका शेथिल्य 
मनुष्य नहीं ठहर सकता । द क्‍ गांओंकी चपलताका विचार करेंगे तो उनको गे 
९ व्याप््-- बाघ भी बडा तेजस्वी होता है, उसकी उम्रता तेजका पता लग जायमा। 
प्रप्तिद्ध है । द ११ पुरुष-- मलुष्यमें सी तेज होता हे * 
ईसा कारण अधिक तेजस्वी मनुष्य को हे नरासह, लर- 5१% श्शु, अक्ष, वृष भ्ष+- इनके तेजका अनुभव सबके 
ब्याप्न ' कहते हैं । क्‍योंकि ये पशु अन्य पशुओंसे बढ़े तेजस आज्योमें जो श्रेष्ठ डोता है उसको ' लरघश्न 'उ 
होते हैं » “अनुष्योमें बैल ' ऐसा कहते हैं। बैठ बडा बए 
हे एदाकु-- सांप भी बडा तेज:पुञ्न इता हैं, चपल आर | आर तेजस्वी होता हैं | द | 
उम्र होता है । ९४ धायु, पञजन्य-- ययपि वायु अदृ्य है तथापि 


७ अपग्औि-- अभिका तेज, उष्णत्व ओर प्रकाश सब जानते हैं । 
५ ब्राह्मण-- ब्राह्मणमें ज्ञान ओर विज्ञानका बल रद्दता है । 
. ६ छूथ-- सर तो सब तेजका केन्द्र हैं ही। इसके समान 

कोई तेजस्वी पदार्थ नहीं है।.......... द 
७ हस्ती-- द्वार्यामें गंभीरताका तेन होता है, उसंकी शोभा 
.. महोत्सवोंमें दिखाई देती है, इसकी शक्ति सी बडी 


प्रापके द्वारा शरीरमें तेज स्थापित करता है, 5 
बिना मनुष्य नैस्‍्तेज बनता है। पजेन्य जलके 
सबकी जीवन देता है । 


१५ खांजिय- क्षत्रियर्म अन्य मनुध्योसि आधिक उपम्रता आ 
होता है इसी कारण क्षत्रिय राज्यका शासन कर सकः 


होती है। क्‍ १६ दुन्दुभी, अश्व-- ढोंछ बजते ही मनुष्यमें बडा र 
८ द्वीपी-- यह नाम तरक्षु या ग्याप्रक्ा है, यह बडा उप्र. चढता है आर घांडा भी बढा प्रभावशाली दांता इ 
आर तेजस्वी होता ैं।... आ .. पाठक विचार करेंगे तो उनके पता लग जायगा कि 
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(४४) 


अलग अलग प्रकारका तेज है ओर ये सब प्रकारके तेज मनुष्यमें 
स्थिर होने चाहिये। भिन्न तेजोंकी कल्पना आनेके लिये देखिये- 
सू4, चन्द्र, विद्युत, अभि इनमें तेज है, परंतु वह परस्पर 
भिन्न हैं दरएक पदार्थकरे तेजमें सिन्नता हैं| बाधऊा तेज और 
गोका तेज परस्पर भिन्न है.। मलुध्यकों विचार करके इनके 
तेज्ञॉको अपने अंदर घारण करना चाहिये। देखिये--- 

अप्रिग तेज है, उसकी गति उच्च दिशाकी भोर द्वोती है, 
वेद खये॑ जरूअऋर दूसरोकों प्रकाशित करता है, वह सदा उग्र 
अवस्थामें रहता है, इसी प्रकार भनुष्यक्री अपनेमें तेज बढाना 
चाहिये । अर्थात्‌ मनुष्य तेजस्वी बने, उच्च अवस्थाकी ओर 


अथर्ववेद्का सुबाध माष्य 


[ क्ाणड ६ 


अपनी प्रगति करे, स्वयं कष्ट सहन करके दूसरोंकों प्रकाशित 
करें और सदा उम्र बना रहे | अभिके तेजसे यह उपदेश मनुष्य 
ले सकता है। उसी प्रकार सब अन्य तेजोंके विषयमें जानना 
चाहिये | पठक इस प्रकार विचार करके दर एककी तेजखितासे 
प्राप्त करने योग्य बोध लें और खये तेजस्दी बनें | 

इस जगतमें हरएक पदाथ मनुष्यकोी बोघ देनेके लिये 
तेयार हे, परंतु मनुष्य ही बोध लेनेके लिये तेयार द्वोना 
चाहिये । यादे पाठक इस सूक्तका अधिक विषार करेंगे तो 
उनको इस सुक्तसे बहुत बोध प्राप्त द्वों सकता हैं। बोध छेनेकी 
टृष्टिसे यह सूक्त बडा मद्दत्त्पपू्ण हैं। 





यशखसती होना। 


[सक्त ३९ | 


( ऋषि: --- अथर्वा वचस्कामः | देवता-- त्विषिः, बहरुपतिः । ) 
यश्ों हविषेधतामिन्द्रजूत सहस्नवीय सुभूत सहस्क्ृतम । 


#*५ (| 


प्रसस्नोणमनु दीघाय चशध्यसे हविष्म॑न्तं मा वर्धय ज्येष्ठतातये 


॥ १ ॥ 


अच्छा न इन्द्र यशर्स यश्नोभियेशुस्विन नमसाना विधेम । 


स नों राख राष्ट्रमिन्द्रजूतं वस्य ते रातों यशसः स्थाम 
युश्ञा इन्द्रों यशा अग्नियक्षा। सोमों अजायत । यश्ञा विश्व॑स्य मृतस्याहमस्मि यशस्त॑म! 
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न अं» “»मनननकनननानिनाक लीन 


| २ ॥ 
|| ३ ॥ 


थे-- ( इन्द्रजूतं सहस्षवीय खुभूत ) ३शवरसे प्राप्त, सहस्रों वीयोसे युक्त, उत्तम भरपूर, ( सहस्कृतें दृधि 
यदाः व्चतां ) बल्से प्राप्त किया हुआ यज्ञरूप मेरा यश बढ़े । इसमे ( दुर्घाय ज्येछठतातये ) बढी श्रेष्ठताको फैंठानेवाली 
( चक्षसे ) दृष्टि प्राप्त दोनेके लिये (प्रशस्गाण हविष्मन्तं मा अनु वर्धेय ) प्रगति करनेवाले अन्नयुक्त मुझ्कों अनुकूलतासे 


बढ़ा ॥ १ ॥ 


५, १७, रे. 


(यशोमिः यशसखे यश स्तन इन्द्र ) अनेक यशोंसे युक्त दोनेके कारण यशस्त्री प्रभु ( नमलाना: नः अच्छ 
विधेम ) नमरकार करते हुए हमार उदयके द्वेतुये हम उत्तम प्रद्धार उसको पूजते हैँ [( खत इन्द्रजूतं राष्टूं नः रास्थ ) 
बद्द तू प्रशुके द्वारा दिया हुआ राष्ट्र अथवा तेज हमें दे । ( तस्य ते राता यशसः स्थाम ) उस तेरे दानमें हम यशस्वी 


द्ाव ॥ २ ॥ 


( इन्द्रः यशाः ) प्रभु यशरवी है, ( अ्नि यशाः ) अग्नि यशस्वी है, ( सोमः यशाः अजायत ) सोम भी 
यशरवी हुआ हूँ । ( विश्वस्य भ्रुतस्य यथा: ) संपूण भूतमात्रके यशसे ( अद्दं यशास्तमः असरिप्ि ) मम यशवाला हूं ॥ २ 


पहन 2७ अप. >काइक»वक+ ५३ (।का+ आनक+ २५३५५ ५७ इन्‍बाक.३॥ +>क >क+ अकवे- कमान “ 3 कल क #नलक-७लक- रकम ७ 3 अफा+अमकम>न्‍चआ९०३3, 


हजारों सामर्थ्य । 

मनुष्यकों हजारों सामथ्य ( सहस्यवीय ) प्राप्त करना 
चाहिये । क्योंकि मनुष्यकी उन्नति सामथ्यंसे दी होती है । 
स्रामथ्यट्रीन मनुष्य निकम्म्ता द्वोता है । यह सामथ्य (खह* 
रुक्ृत ) अपने बलसे ही प्राप्त करता चाहिये। दूसरेके बलसे 


७ 0. के, 


जात 8छु३ उच्च अवस्था उसका बल दूर द्ानेक पश्चात्‌ खय दूर 














होगी, इस कारण अपना बल बढाकर उससे अपने यशकी बद्धि 

करनी चादिये । यह यश ( हथवि। यशः ) दृधनके प्रमान, 
पु चर न ६५ 

यज्ञरूपी यश है । अर्थात्‌ सबकी भलाईके लिये आत्मसमपंण 

क्रनेसे प्राप्त दोनेवाला हें । जब कोई मनुष्य सब जनताकी 

भलाइईके लिये आत्मसवंस्वका त्याग करता है, तब उसको 

( इन्द्र्जूत यशः ) प्रभुसे यह यश प्राप्त द्वोता है । 


4 


खूक 8०७ |. निर्भवताके लिये पभार्थता । 


यशका स्वरू प | 

दीर्घाय ज्येन्‍्ठतातये चक्षले | ( मं० १ ) 

* दीघ दृष्टि ओर श्रेष्ठताका विध्तार इस यशसे होता द्वे । ! 
सेकुचित दृष्टि यशक्ली द्वानि करनेबाली है आर लघुतां क्षीणत्वकी 
दोतक दे। इस कारण यशके साथ दीघटष्टि और श्रेष्ठता अवश्य 
रहनी चाहिये अर्थात्‌ वही यश प्राप्त करना चाहिये कि जिसके 
साथ दीषटष्टि भार श्रेष्ठ ता रद्दती है | 

प्रभका भारत | 
यश प्राप्त होनेके लिये प्रभु की भक्ति अवश्य करनी चादियें--- 


यशस्विनं इन्द्र नमलाना। विधेम। ( मं०२ ) 


(४५) 


पावन्र द्वाता हूं आर वे यश्क भागा द्वाते है। उसख ब्राथना 
करनी चाहिये कि--- 

ना शा रास्य | ( मं० २ ) 

“है प्रभो ! हमें राष्ट्र अथवा तेज दे । ? हमें ऐसा राष्ट्र दे 
कि जो हमारे यशवधेन करनेमें सद्दायक द्ीवे। 

इस जगतमें इन्द्र, अमि, सोम, भूतमात्र ये सब अपने अपने 
यशसे यशस्वी हुए हे उन सबका तेज प्राप्त द्वोकर में यशरवी 
बनूंगा, यह इच्छा मनमें घारण करनी चाहिये | देखिये--- 

अह यशपघ्तमः अस्सि | ( मं० ३) 

* में यशस्वी द्वोंऊंगा | ? अर्थात्‌ जिस प्रकार ये सब अपने 
यशसे यशस्वी हुए हैं उस प्रहार में भी अपने तेजसे तेजस्वी 
बनूंग। । इस प्रशारकोी इच्छा दरएक मनुष्य अपने मनमें घारण 


« यशस्वी प्रभुकों नमस्कार करते हुए हम उसकी भक्ति करें और अपने प्रयत्नसे उच्च अवस्था प्राप्त करे और चारों 
करें । ' यह भक्ति जो करते हैं उनका अन्तःकरण शुद्ध ओर पुरुषार्थ सिद्ध करे । 
> अपर 7 छक्का 
निर्भयताके लिये प्राथना । 
[ सूक्त ४० | 


( ऋषि: -- अथर्वों । देवता -- मन्तनोक्ता। | ) 
अभय द्यावापथिवरी इद्दास्तु नोडमैयं सोम! सबित। न॑ः कणोतु । 


अभय नो5स्तृवे॥ न्तरि्व सप्तक्रषीणां च॑ हविषाभ॑य नो अस्तु 


|| ९ ॥| 


अस्मे ग्रामाय प्रदिशतंश्र ऊज सुभत स्वस्ति स॑विता नः कृणोतु । 


अशजिन्द्रों अर्मय ना कुंणोत्वन्यत्र राज्ञांममि यांतु मन्युः 


|| ९ ॥| 


अनमित्र नों अधरादनमित्र न॑ उत्तरात्‌ । इन्द्रनमित्र नं। पश्चादनमित्र प्रस्कुधि ॥॥ ३ ॥ 


लीन ना भा ५ "शा अजीत निओ ललित 5 नजिनीयी लानत  निनननीकी नली >ननीनीध भा कान ॥ अननित जलन 5 


थे-- दे द्रावाएथिवों | ( इृद नः अभय अस्तु ) यद्टां हमारे लिये अभय दोवे ।( सोमः सविता नः अभय 
कणातु ) सोम ओर सविता दमारें लिये निभयता करें । ( उस अन्तरिक्ष नः अभय अस्तु ) यदद बढा अन्तरिक्ष हमारे 
लिये अभयदायी द्वोवे । आर ( खनप्त-ऋरषीणां थे हविषा नः अप्रयं अस्तु ) स॒प्त ऋषियेंकी दविसे हमारे लिये अभय प्राप्त 


ईैबि ॥ १ ॥ 


पी. 


( खबिता ) सबकी उत्पत्ति करनेवाला देव ( अस्पे नं: आमाय ) इस दमारे नगर के लिये ( चतस्य। प्रादृेशः ) चारों 
दिशाओंमें ( ऊज खुभूत स्व्ति कृणोतु ) बल, ऐश्वर्य ओर कल्याण करे | ( इन्द्र: नः अशनत्र अभय कृणोत्‌ ) प्रभु 
हम सब के लिये शत्रु रहित निर्भयता करें। ( राज्यों मन्युः अन्यतञ्न अभियात ) राजाओंका क्रोध ओरोपर चला जावे ॥ २॥ 


हे ( इन्द्र ) प्रभो 


हमारे सामने निर्वेरता कर ॥ ३ ॥ 


का # ७ 


( न: अधरातू अनमप्रित्र॑ ) दमारे लिये नीचेसे शत्रु दूर दोवे। ( नः उत्तरात्‌ अनभ्िन्र ) हमारे 
लिये उच्च भागसे निर्वेरता दोवे । ( नः पश्चात्‌ अनमिन्र )६ 


ये पौछेसे निवरता होवे आर ( नः पुरः अनमिन्न काथि ) 


(४६ ) 


भूमि, अन्तरिक्ष, युलोक, सोम, सविता, सप्तकऋषि, दिशा, 
इन्द्र, राजा, इन सबसे हस सब लोगोंकी अभयता प्राप्त होवे । 
यह प्रार्थना इस सूक्तमें है। असय भाथना के लिये यह बडा 
उत्तम सूक्त है । 


ये सब देव अपने अंदर भी हूँ, स॒प्त इंद्रियोंके रूपमें हमारे 
रौरमें हैं, सूय आंखमें हे, चन्द्र मनमें है, दिशाओंने कार्नोमे 
स्थान लिया है, इन्द्र मनमें रद्द रद्दा है, भूमि स्थुल शरीर- 


के घनभागमें हे, अन्तरिक्षका 


अन्तःकरण बना हैं, ब्ुलोंकका 


.. - से. 3. ४ 
अधंयवेदका छुबोाध सार्य ' 


[ काण्ड ८ 


मस्तक बना है, इस प्रकार अपने शरीरमें अशरूपसे रहें ये देव 
हमारे शरोरके अन्दर निर्भयता स्थापित करें। अर्थात्‌ शन्नुरूपी 
रोगों और कुविचारोंकों दूर करके इमें अंदरसे शन्नुरददित करें । 
यह तब होगा जब कि हमारे अंदरके ये देवताश शज्रुभोके 
वश्में न होगे | अर्थात्‌ सबके सब इंद्रिय सत्कमम प्रवश् ह। 
और असन्मागसे निवत्त हों | इस प्रकार विचार करनेसे निर्भेय 
होनेका मार ज्ञात टो सकता हैं। पाठक स्मरण रखें कि 
नि्यता प्राप्त करनेके लिये आन्तरिक शुद्धता द्वोनी चाहिये । 
निर्मयता अन्दरसे होनी है बाहरसे नहीं । 





[ सृक्त ४१ ] 
(ऋषिः -- बझ्लह्मा | देवता -- चन्द्रमाः, बहुद्वत्यम्‌ | ) 


मा नो हासिषऋषयों 


। न, 


अमत्या मत्या आ 


«थ 


से कूतय उत चित्तये । पत्य भ्रताय चक्षेसे विधेम हविषां वयश्ल्‌ 
नाय॑ प्राणाय भूरिधायसे । सरखत्या उरुव्यचें विधेम हवियां वयमस्‌ 


ने; सचध्यमायु धत्त अंतर जावस न; 


॥ १ ॥| 
॥ है | 


पयो देव्या ये त॑नपा ये नेस्तन्वस्तिनुजाः । 


॥ है ॥ 


॥ इति चतुर्थोइज्ुवाकः # 





अथ-- ( मनसे, चेतले, छिये ) मन, वित्त, बुद्धि, ( आकूतये चित्तये ) संकल्प, स्वति, ( मत्ये, शभ्रुतया, 
उत चक्षसे ) पति, श्रवण और दशनशक्तिकी, बृद्धिके लिये ( वर्य हृविषा विशेम ) दम हविसे यश करते हैं ॥ १ ॥ 
अपान, व्यान, ( भू१र-चायस प्राणाय ) बहुत प्रकारस घारण करनेवाले प्राण और ( उसझूब्यये सरस्वत्ये ) बहुत 


मिल + पक. 


विस्तृत प्रभावशाली विद्यादेवीकी वृद्धिके लिये ( बर्य हविषा विधेम ) दम इविसे यज्ञ करते है ॥ २ ॥ 
( ये तनूपा! ) जो शरीरकी रक्षा करनेवाले हैं वे ( ये ना तन्वः तून-जाः ) जो हमरे शरीरम उत्पन्न हुए हैं वे ( देवया॥: 
ऋषयः ) वे दिव्य ऋषि ( नः मा हाखिषु! ) हमें न छोडे । ये ( अमरत्यों मत्योन नः आमे खच ्घे ) अमर देव हम 


9. ५ अर. 


प्ररनेवालों से मिलकर रहें । ( नः प्रतरे आयु: जीवछे घत्त ) दर्मे उत्कृष्ट दीध आयु जीवनके लिये धारण करें ॥ ३ ॥ 


अपना शाक्तया । 

मन, चित्त, धारणावती बुद्धि, संकल्प शक्ति, स्मृति, म॒ति, 
श्रवणशाक्ति, देष्टि, प्राण, 
इत्यादि अनंत शक्तियां मनुष्यके अन्दर हैं। इनका विकास 
करना चाहिये । मनुष्यका विकास तब ही द्वोगा, जब इसकी 
इन शक्तियोंका श्राद्धि हो ओर वे शाक्तियां प्रशस्ततम सत्कममें 
लूग जांय । प्रथम मंत्रमें अन्तःकरणकी शक्तियाँ कहीं हैं और 
शानेन्द्रियोंका भी उल्लेख हे । द्वितीय धंत्रमें प्राणोंका वर्णन है 
प्राणोंका वर्णन हैं और विद्याका उल्लेख है । यद्ञपि इन अंन्रोंमे 


है 


अपान, व्यान, विद्या-ज्ञानविज्ञान 


सनननिननानान लिननितननीजीजजनरनन अर मल 


[0] 


कर्मद्रिय आदि अनेक शाक्तियोंका उल्लेख नहीं हैं, तथापि उच्ि- 
द्धित इंद्रियशक्तियोके अनुसंघानसे अन्य इंद्रियों, अवयवों भार 
शक्तियोंका भी प्रहण यहां करना उचित है। अर्थात्‌ अपने 
अन्दरको संपूर्ण शक्तियोंका उत्कषे करनेका यत्न करना चाहिये । 
.. ऋषि । 

इस सूक्तके तीसरे मंत्रमें ऋषियोंका निश्चित पता दिया है। 
इससे ऋषियोंका आश्रय कह्ठां है इसका उत्तम पता छग सकता 
है। देखिये-- 


सूक्त 8१ ] 


तनूजाः तनूपा: देवया: ऋषय!ः । ( मं० ३) 

' शररिम उत्पन्न होकर शरारको रक्षा करनेवाले ये इंद्रिय 
रूपा हाष यहां ह । आर यह शरीर हां उनका आश्रय हूँ । 
इस आश्रममें ये रहते हैं, आर यहांका सब काये करते हे । ये 
इंड्रिय शक्तियाँ--- 

अमत्याः देव्याः ऋषयः | ( में० ३ ) 

ये इंद्रयरूपी ऋषि देवों शक्तिस युक्त ह अर इनमें जो 
शक्ति है, वह भमर शक्ति है। ' ये देवी शक्तियां मनुष्यंक 
शहदीरभ विकसित हूं। ओर इन विकसित शक्तियेंकिे साथ मनुष्य 

दोषे आयु प्राप्त करे, इस विषयमें उपदेश देखिये--- 
अमर्त्याः देव्या। ऋषयः नः मर्त्यान अभि सचच्चम | 
(मं०् हे ) 


प्रस्परको मित्रता करना | 


. (89) 

ये अमर शाक्तिसे युक्त दिव्य ऋषि अर्थात इंद्रिय शाक्तियां 

हम सब मत्य मनष्योंको चारों ओरसे प्राप्त हो।। और-- 
प्रतर आयु जीवसे न घत्त । ( में० ३ ) 

« उत्तम आयु दीघ जीवनके लिये हमें प्राप्त हां। अर्थात्‌ 
हमारी इंद्रियोंमें वह देवी शक्ति उत्तम प्रकार कार्य करनेमें 
समथ होवे । क्‍ 

सप्त ऋषि शब्द मनुष्य शरीरके इंद्रियोंका बाचक है, दो नेत्र, 
दो कान, दो नाक, एक मुख ( चाशिद्विय ) ये सात ऋषि 
हैँ अथव!- त्वचा, नेत्र, कान, जिव्हा, नाक, मन, और बुद्धि 
थे भी सप्त ऋषि हैं । इनमें देवी शक्ति हे यह जानकर इनको 
देवतारूप बनानेका यत्न मनुष्य करें और सब प्रकारसे समय 
दोकर कृतकृद्य बने । 


॥ यहां चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ 


परस्परकी मित्रता 





[ ध्वक्त ४७२] 
( ऋषिः -- भृग्वेगिराः परस्पर चित्तेकीकरणकामः । देवता -- मन्य॒ः। ) 
अब ज्यामभिव धन्वनों मन्ये त॑नोमि ते हुदू | यथा समतनसा भत्वा सखायावत सचावरहे ॥ २ || 


सर्वायाविव सचावहा अब मन्य तनोमि ते | अधस्ते अश्मनों मन्यमपांस्यामसि यो गर। ॥ २॥ 


अभि विष्ठामि ते मन्य पाण्णयां प्रपदन चे। यथावशा न वादिषों समस चित्तमपायास 
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॥ ३ ॥ 
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अर्थ-- ( घन्वनः ज्यां इव ) घनुष्यसे ढाराकों उतारनेके समान ( ले हृदः मन्ये अब तनोमि ) तेरे हृदयसे 
क्रोघको इटाता हैं । ( यथा सेमनसो भत्वा ) जिससे एक मनवाले होकर ( सखाया इवं सचावहद ) मित्रके सपान 


हम परस्पर अलकर रहे ॥ १ ॥ 


मिली... 0०] 


( सख्ायों हव सचावहे ) दम दोनों मित्र बनकर रहें इसलिये ( ते मन्यु अब तलोमि ) तेरा फ्रोष हृटाता हूं। 


यः गुरू ) जो बडा क्रोध है उस ( ते मन्‍्युं ) 
दते हैं ॥ २ ॥ 


ली 


क्रोषफों ( अह्मन+४ अधः उप अस्यामासे ) पत्थरके नीचे दबा 


( ते मन्य पाष्णया प्रपदेन थे अभि तिष्ठामि ) तेरे क्रोधकोी एडीसे और पांवकी ठाकरसे में दबाता हूं। ( यथा मर. 


चित्ते उपायसि ) जिससे तू मेरे चित्तके अनुकूल हो आर ( अवश्ञः न अवादिषः ) तू परतंन्नताकी बात न कट्दे ॥ ३॥ 


| कक नमन नमन पतन बताती जिललाकता+ से टनरनया सनक “न कननपननन+ पथ +क५+>नपकन»उ-+५+कलता "पकाने फणक ननवनप नाना नमक 


क्रोध 

क्रोध ऐसा है कि, वह दिलोंक्ों फाड देता है, विरोध उत्पन्न 
करता है और द्वेष बढ़ाता है। इस्त क्रोपकों मनसे दृदाना 
चाहिये । जिस समय क्रोध दृट जाता है, उस सप्तय दिल साफ 
हों जाता है और परस्पर मेल होनेकी संभावना हें।ती है | इस 
लिये हरएक मनुष्यकों उचित हे कि, वह अपने मनसे क्रोधकों 
इस प्रकार हृटावे जिस भ्रकार युद्धसमाप्तिक समय बीर पुरुष 
अपने धनुष्यसे रस्स्रीकों दृटा देते हैं । क्रीषकों दूर करके उस- 
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को दूर द्वी दबाकर रखें, जिससे वह फिर अपने मन पर चढ़ 
न सके । यदि क्रोध फिर पास आने लगा, तो उस्रको ऐसी 
ठढोकर मारनी चाहिये कि जिससे वह फिर ऊपर न चढने पावे । 
प्रनुष्यको उचित है कि बह कभी कोघके आधोन न होवे ओर 
क्रोधी वचन न बोले |. 

इस प्रकार फ्रोधकों दूर करके शान्ति घारण करनेसे पररुपर 
मिलाप द्वोता है ओर संगठन द्वोनेसे शक्ति बढ जाती है । 


(8८ ) अथववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ६ 


 ध्वक्त ४३ | ह 





( क्र! -- भृग्वेगिशः परस्पर चित्तेकीकरणकाम:ः | देवता ++ मन्सुशमनम | ) 
अय॑ दुर्भों विम॑न्युक! स्वाय चारंणाय च। मन्योवविंम॑न्युकस्याय मंन्यशमन उच्यते ॥ १॥ 
अये यो भूरिंगमूल। समद्रमंवतिष्ठति । दुर्भ: पृथिव्या उत्थितां मन्युशमंन उच्यते ॥ २॥ 
वि तें हन॒व्यां| शरणि वि ते मुख्यां नयामसि । यथावशों न वा्दषों मम चित्तमुपायासे ॥ ३ ॥ 
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अर्थ-- ( थर्य दर्मः स्वाय चारणाय थ विमनन्‍्यक; ) यह दसे अपने लिये और अन्यके लिये भी क्रोशकों हंटने- 
वाल हैं, ( अय मन्याः विमन्यकस्य ) यह क्रापोके बकरी दृश करनंवाला आर ( मन्‍्यशमन: उच्यत ) क्रोीघडो शान्त 
करनचालऊ। कहा जाता हू ॥ १७ 

( यः अये भ्रिमूलः ) जो यह बहुत जडॉवाल। ( खसुद अवतिष्ठाति ) बमुदके प्रमीप होता दे ( पृथिव्याः डात्यितः 
द्भ! ) भूमीसे उगा हुआ दर्भ ( मन्युद्यमनः उच्यते ) क्रोधकों शान्त करनेवाल। कह्दा जाता है ॥ २ ॥ 

(ते दनव्यां शराणि वि ) तेरे इनुके आश्रयसे रहनेवाला क्रोधका बिह्द दूर करते हैं, ( मुख्यां वि नयामसखि ) तेरे 
मुखमें जो क्रोध है उसको भी हम दूर करते हैं ( यथा मप्र चित्ते उपायस्ति ) जिससे तू मेरे चित्तके अनुकूल होगा और 
( अवश्य सम अवादियः ) परवश दोऋर क्रोघधी भाषण न करें ॥ ३ ॥ 


३० कककाामालन>शासन कर 8५५... 32 ० हम आतगक हक ७ कक भल»ता+ई लक +० वन भ मात (ता पलक १. मनन 








अिलयननकन. 





हक. 


द्भे हे द कौशीतकी सूत्र ( कौ" सू० ४१२ ) में “ अये दू्भ 
इत्योषाघिवत्‌ ” ऐसा कहा है। इससे पता लगता है 
दि कर सम॒द्र तीर॒पर उगनेवाले दर्भका मूल निकालकर उसको प्िर्पर 
(है खाजका वियय है। देयकायाद इसका यह या नहीं डिजा. अथवा शरीरपर घारण करने अथवा रखके सेवन करनेका विधान 
दे । यदि वेद्कोग इसका अधिक विचार करेंगे, ओर समुद्र तीर इस सूक्तमें है । सेभव है दर्मक्की जडोंमें मस्तिष्ककों शान्त करनेके 
पर उगनेवाले दे नामक घासकी जडोंके रखमें यह गुण है, द्वारा क्रोघकों हटानेमें सहायक दोनेका गुणघम्र हो | यह सब 
या ओर दिस वनस्पतिमें यह गुण हैं इसका निश्चय करेंगे, तो विधिपूर्वक करके देखने योग्य बात है| जो कर सकते हैं वे 
क्रोधी मनुष्योंकी शान्त ख़भावी बनानेका उपाय ज्ञात हों वेदकी सलाहसे ऋरके अनुभव लें ओर अपना अनुभव प्रका- 
सकता दे ! . शित करें 
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रक्तस्रावकी ओषधी। 
क्‍ द [ सक्त ४४ ] 
है . ( ऋाषे। -- विश्यामित्र: । देवता -- वनस्पतिः, मन्तरोक्तदेवता | ) क्‍ 
अस्थादू चारखात्‌ पथिव्यस्थाद विश्वामिद जगत । अस्थुवक्षा ऊध्वस्व॑प्नास्तिष्ठाद्‌ रोगों अय॑ तव॑ ॥१॥ 


यहां इस सूक्तमें दभकोी क्रोध शान्त करनेवाछा कहा है । 








थ-- ( थोः अस्थातू्‌ ) युलोक ठहरा है, ( पथिवी अख्यात्‌ ) यह सब जगव्‌ ठद्रा है, ( ऊध्चे-स्वप्लाः बक्षाः 
प्रस्धुः ) खड़े खढ़े सोनेवाले वृक्ष भी ठदरें हें | इसी प्रकार (अय॑ तव रागः तिष्ठात्‌ ) यद्द तेरा रोग ठद्दर जाबे ॥ १ ॥ 


घुक्त ४५ ] ्््ि दुष्ट स्वप्न । . (89१) 


शर्त या मेषजानिं ते सहर्स॑ संगंतानि च | श्रेष्ठमास्रावमेषजं वर्सिष्ठ रोगनाशनस ।२॥ 
रुद्रस्य भूत मस्यमृतस्य नामें। | विषाणका नाम वा असि पितणां मूलादुत्यिता बाती कृतनाश नी ॥ ३॥ 


पकमऑतकमब५5क+९ 


अये- (ते या दातं सेषज्ञाने ) तेरी जो सो ओषधियां और (खहस्ले संगरतानि थे) दजारों उनके मेल हैं, उनमें 
यह (श्रेष्ठ आरक्षावभेषंज ) सबपे श्रेष्ठ रक्तत्ावरा औषघ है, यह ( वसख्िष्ठ॑ रोगनाशान ) सबको बसानेवाला और रोगक़ा 
नाश करनेवाला है ॥ २॥ 

( रुद्रस्य >रूतू + रस्य ० सूर्ष ) शब्द करनेवाले मेघर। मूत्र अर्थात्‌ वृष्टिहपी जल ( अम्ृतस्य नाभि! आखि ) भगत 
रसका केन्द्र है । तथा ( विधाणका नाम वा असलि ) यह विषाणका भोषधी है जो ( वातीकृतनाशनी ) वात रोगको दूर 


करनेवाली है ओर (पित्तणां मूलातू उत्थिता ) पितरों श्री जडसे अथवा कारणसे उत्पन्न दोनेवलि आनुवंशिक रोगको उख।डने- 
वाली है ॥ ३ ॥ 
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रक्तस्नाव और बातरोंग | आनुवंशिक रोगोंको दृटाती है । 
इसमें जलघिकित्सा और विषाणका नामक ओषधीके चिकि- 
त्सा कई दहे। आनुवंशिक व।तरीग ओर रक्तल्लावका रोग दूर 
क्रनेके लिये यह उपाय करना उचित है । 
४ न .. चक्षोंकी निद्रा । 
यशाद्धमें सेकढों ओषधियां हैं ओर दजारों प्रद्नार के उनके हा गा 
अनुपान हैं । इन सबमें रक्तल्नाव को दूर करनेवाला ओर सुख- प्रथम मंत्र ' ऊध्च-रुव५्ताः दछ्छा। कहा हूं | खडे 
पूव$ मनुष्यको रखनेवाला जो औषध दे वह सबमें श्रेष्ठ हे । ॥< पक किम का अर ये ते जिले तमेय गई 
से।ते उस समय जागते भी हैं। यदि सोना और जाना वुक्षेंक्ता 
शो अमृतका केन्द्र दे और जे। मेघसे द॒श्द्वारा भाता है, वद्द॒ घम है, तो डरना और आनंदित द्वोना भा उनके लिये संभव- 
जलहपी अमृतरस दे, वद्द सबसे श्रेष्ठ है । विधाणका नामरक नौय होंगोा। वृक्षेमिं मनुष्यवत्‌ जीवन रहनेझ्ली बात यहां वेदने 
ओषधी वातरोगढों दूर करती हैं और पिताभातासे आनेवाले कही है । पाठक इसका विचार करें । 


अध्यपमाव्याादफर्ए शीश डर टग पी वि:2डााक्रकाक 


[ सृक्त ४५ ] 
( ऋषि। -- आंगिराः प्राचेतलो यमश्य | देवता -- दुष्वप्तनाशनम्‌ । ) 
परो5पेंहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससे । 








जिस प्रकार पृथ्वी ओर आकाश यथाप्थानमें ठद्दरे है, जिस 
प्रकार वक्ष ठदरे है, इसी प्रकार मनध्यके रोग दूर जाकर ठहूरें 
अर्थात्‌ हमारे पास न आते | 


हि 


परेहि न त्वां कामये वृक्षों वनानि से चर गद्देषु गोषु ॥ १॥ 
अवशर्सा निःश्चसा यत्‌ पराशसॉपारिम जाग्रतों यत्‌ स्वपन्तः | क्‍ 
अपिविश्वान्यप॑ दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अखदू दधातु ॥ १ ॥ 


७७७७एाकर्य 


अर्थ-- दे ( मनःपाप ) सनके पाप | (परः अप दृधह्ति ) दूर हट जा। (कि अशस्तानि शंखललि ) क्या तू बुरी 
बातें कहता दे ? (पदा इृंद्दि ) दूर जा। ( त्वा ने कामये ) तुसझो में नहीं चाहता | ( खुश्चान्‌ बनानि सं चर ) इक्षे 
ओर वनोंमें संचार कर । ( में मनः गृद्देषु गोघु ) मेरा मन >रे घरों ओर गौवोंमें दे ७ १॥ 
(यत्‌ अबशला निःशसा पराशसा ) जो पाप पासकी द्विंसाते, निदेयताका दिखाते ओर दूसेरेकी ट्िंसासे अथवा 


७ ( अथवे, भाष्य, काप्ड ६ ) 


(१० ) 


अथर्वंधेद्का छुबोध भाष्य | 


[ काण्ड ६ 





यादनद्र ब्रह्मणस्पतेडपि मषा चरामसि । प्रवेता न आज्विरसो दुरितात पात्वंहंस! ॥ हे ॥ 
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(यत्‌ जाभ्रतः स्वपण्त! उपारिम ) जो जागते हुए भार सोते हुए हमने किया है (आधिः विश्वानि अजुशाने दुष्क- 
तानि ) प्रकाशका देव सब अकरर्णाय दुष्कमोंको ( अस्मत्‌ आरे अप दधातु ) दम सबसे दूर रक्खे ॥ २॥ 

(त्रह्मणस्पते इन्द्र ) ज्ञानी प्रभु | (यत्‌ अपि सूधा चरामास ) जो भी कुछ पाप अम॒द्याचरणसे हम करें 
(अंगिरसः प्रचेताः ) सबके अंगरसोंके समान व्यापक विशेष ज्ञानी देव (ना दरितातू अंहलः पातु ) हमें दुराचारके 


पापसे बचांव ॥ ३ ॥ 





क्‍ पापी विचार | 
पाप विचार मनसे हृटानेका उपदेश 
गृहस्थी का मन--- 
गह्देषु गोषु मे मनः। (मं १) 
“४ घरमें और अपने गो आदिमें रहना चाहिये । !” अन्य 
में और कुविचारोंमें मन जानेसे दुष्ट खप्त आंते हैं और 
पसे कष्ट द्वोते हैं । इस लिये मनध्यकों उचित है कि वह 
नेंकी शुभ पस्कारयुक्त बनावे ओर अपने पीरिवारके हितमें 
दक्ष रहें । यदि कुविचार भनमें आ जाये, तो उस्चकी कहना 
चाहिये किन 
मनस्पाप | परा अपेषहि, कि अशस्तानि शंससि ! 
परेह्ि, न त्वा कामये । ( मं १ ) 
“है पापी विचार ! दुर हृड, सुझे तू बुरी बातें कहता है, 
चला जा, में मेरी इच्छा नहीं करता | ” 
इस प्रकार उस पापी विचारकी कह कर उसकी दूर करना 
चाहिये । पार्पा विध्वार बार बार मनमें घुसने लगते हैं, परन्तु 
उनको घुध्षने देना उचित नहीं है । अपने अंदर कौनसा विचार 


हा न 
इस सृूक्तम कहा €ू | 
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अधि और कोनसा न आंबे इसका निश्चय खय॑ अपने आपको 
करना चादहिये। ओर यद्द शरीर अपना कायक्षेत्र है, यह जान 
कर उस कायक्षेत्रमें शुभ विचारोंकी परंपरा ही स्थिर रखनी 
चाहिये । सबकी विचार करना चाहिये कि--- 

यत्‌ जाभ्मतः स्वपन्तः उपारिम । ( मं० २) 

४ जो जागते हुए और सोंते हुए इम करते है '? वही 
खप्नम परिणत द्वोता है, इस लिये जा प्रतिके हमारें सब व्यवहार 
उत्तम हुए, तो खप्न निःसंदेह ठीक होंगे । ओर किसी प्रकार 
बुरे खप्न नहीं आवेगे और मनमें कभी अशुभ संस्कार नहीं 
पडेंगे | इसी प्रकार- 

मृषा चरामस्लि । ( म० ३) 

# अस॒त्य व्यवद्वार करेंगे । ”! तो उसका भी बुरा परिणाम 
होगा । सब कुसंस्कार असत्यके कारण उत्पन्न द्वोते हैं। यदि 
मनुष्य असत्यकों छोड़कर सत्यका आश्रय करें तो वे निःसंदेह 
बुराईसे बच सकते हैं । 

पाठक इस प्रकार इस सूकतका विचार करके बोध प्राप्त करें । 
अब इसी विषयका दूसरा सूकत देखिये--« 
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| सक्त ४६ |] 


है 8 की हक 


यो न जीवोसि न मतो देवानाममतगभभो)सि स्वप्न। बरुणानी ते माता यम! 


< 


| वि 


88. वश ५ 


ऐितारंरुनामांसि ॥१॥ 


विद्य ते स्वप्न जनिन्न देवजामीनां पत्रींसि यमस्य करंण! । अन्तकोउसि मृत्यरंसि ॥ 


कु 


त॑ त्वा स्वप्न तथा से विज्य स नः स्वप्न दष्वप्न्यात पाहि 
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च्छ 


; ९ ॥| 





अथ-- हे खप्त | (यः ) जो तू ( न जीवः आखि न मतः ) न तो जीवित ही दे और नहीं मरा हुआ दी है, वह तू 
( दुवाना अम्रतगर्भः भाखे ) देवोंका अमृत गर्भ है अर्थात्‌ देवोमें सवंदा रइनेवाला हें ।( ते ) तरो ( वरुणानी माता ) 
रुणानी माता है ओर ( यमः पिता ) यम पिता है । ( अरझर; बाम अखि ) तू अरझ नामवाला है ॥ १ ॥ 

दे खप्त | ( ते जनिन्र॑ बिज्य: ) तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं । तू ( देवजामीरना पुश्रीडाले ) देवोंकी पश्नियोंक: पुत्र 


दे । आर ( यमस्य करणः ) यमके कायोका सावक दे ) तू ( अंतकः आखि ) अंत करनेवाल। है | ( मत्यु: आखि ) तृ 
मारनवाला है | हे खप्त | (ते त्वा ) उस तुझको ( तथा ) वेसा उपरोक्त जेसा ( ख॑ विद्य ) दम जानते हैं | ( सः ) वह तू 
दे खप्त | ( नः दुष्चप्त्थात्‌ ) बुरे खप़्से हमारी ( पाष्टि ) रक्षा कर ॥ २ ॥ 


धक्के 8९ ] 


यथा कहां यर्था शर्फ यथर्ण संनयान्ति | एवा दुष्बप्ल्ये सर्वे द्विषत सं नंयाम्सि 


दुष्ट सुवप्ल । 


(५१ ) 


कआश्॥ 


अर्थ-- ( यथा कर्छा यथा शार्फ ) जिस प्रकार कला अर्थात्‌ सोलदवां भाग और जस प्रकार शफ अर्थात्‌ आठवां भाग 
(यथा ऋणं छ॑ नयन्ति ) ऋणके अनुसार देते हैं ( एथा सब दुष्चफर्थ ) इस प्रकार तब दुए खप्न हम ( द्विषसे ल॑ं 


नयामालि ) शज्रुके प्रति पहुंचाते हैं ॥ ३ ॥ 


दुष्ट सत्॒प्स यमका पुन्न | 


केघाना-- यहां देवानां का अर्थ इन्द्रियोंका है । स्वप्न 
इद्वियोर्मे अस्त हूपसे बसा हुआ है । क्योंकि जाग्मत अवश्थामें 
इंद्रियोंके अनभवोंपे उत्पन्न, वासनाभोत्रि उत्पन्न ड्ोता है । 
हमारे अन्दर वासनायें स्थायी हैं, अतः स्वप्न उन वासना पे 


उत्पन्न दोनेसे अगस्त हैं, अतएवं उसे यहां अमृत गमसे कह्ठा: 


श्य| हैं | 
अरश्छा-- पौीडा देनेवाला । द्विंसक । ' ऋगतिां|रएँ छ- 
नेंथोः ! से बना है । ते 


जी, ३॥२।९।४ के अनुसार भररू 
नामबाला अपर । 


सृरुणानी-- वरुण अर्थात्‌ अंघकारकी पत्नी | 


इस प्रकार इस मंत्नमें यमकी स्वप्नका पिता क॒द्दा गया दे । 
अर्थात्‌ स्वप्न यम्रका पुत्र हैं। अतएवं कई बार स्वप्नस्े मृस्यु 
भी हवा जाती है । 

दुष्ट स्वप्नका मृत्युसे संबंध हे इसलिये पूव सूक्तमे कहा है 
कि दुष्ट स्वप्नसे बचने के लिये विचारोंकी शुद्धता करनी चाहिये । 


पाठक इस बातका संबंध यहाँ अवश्य देखें । 


इस मंत्रमें स्वप्नझी देव पत्नियोंका पुत्र कहा गया है । पूव 
मंत्रकी टिप्पर्णामं हमने खंप्रक्ी उत्पत्ति दर्शाते हुए यह बताया 
था कि देव अथात इन्द्रियोंके विषयोश्धि उत्पन्न वासनाओंसे 
स्वप्नकी उत्पत्ति होती हूं। उसी कथनकी पाष्टि इस मंत्र 
देख जाभीना पुत्र: भले से की गइ हू । 
इन्द्रियोंकी पश्नियां इन्द्रिय विषयजन्य वासना हैं। उनका 
स्वप्न पुत्र है। यहांपर विज्ञेप बात कट्दी गई वह यह कि 
वष्नकों यप्रका करण बताय। गया है। पाणिनि मुनिने करणका 
लक्षण अष्टाध्यायाम किया हैं कि--- ' साधकतममम ' (अश. 
१।४४२ ) अथात्‌ जो काय साधनेमें स्मीपतम साधन है वह्द 
करण हूं । कायंसाधक सब साधनोमें जो साघन अधिक आव- 
श्यक है वह करण कहलाता है | इस लक्ष७उसार यमका स्वप्न 
करण है, इसका अभिप्राय यह हुआ, कि यमके मारनेके कार्यमें 


संवृप्न सबस आधक्न आवश्यक्ष साधन है | पाठक स्वप्नक्‌ इस 


विशेषणम्े उधकी भयेकरताका अनुमान सहज कर सकते हैं । 
कक 


देवों अथात्‌ 


न कनलनिनल लक ली 





'भनन वनिलगनिननतन +लल बनकए कण तय, 


लिखे मत्रमें शब्दभेदसे क 


इसी मंत्रके भावकों दी नीचे 
गया है-- 
 ढेवानां पत्नीनां गर्भ यमश्य कर यो भरद्गः खप्त । 

स मम य। पापस्तद्विषते प्र हिण्मः । 

मा तष्ठानामखि कृष्णशकुनमुस्तम्‌ ॥ 

अथव, १९५।५७। ३ 

हे (धंवानां पत्नीनां गे ) देवोंके पत्नियोंके गर्भरूप 
तथा ( यमस्य कर ) यमके द्वाथ स्वप्न | (यो भरद्रः ) 
जो कल्याणकारी तेरा अंश है ( सः ) वह अश (मप्त ) भेरा 
होवे । ( यः पापः ) और जो तेरा पापी अनिष्टकारी भंश है 
( ततू ) उस अंशको (ट्विषते) द्वेष करनेवालेके प्रीति (प्र 
हि "मः) दम भेजते हैं । ( लुष्टानां ) तृषितों-छोभियों-करों के 
बीचमे तू ( कृष्ण-ध्ाकुले! ) काले पक्षीके-कोएके ( मुण्ते ) 
मुखकी तरद्द (भा अख्ति ) दमारे लिये बाघक मत हो, 
शर्थाव्‌ जिस प्रकार लोमियोंकीं वा करोंकिे लिए कोएका मुख 
अनिष्टकारी द्वोता हैं उम्र प्रकार तू हमारे लिए अनिष्टकारी 
मत दो ! 

विद्य ते स्वप्न जनिश्रे भ्राह्याः पुत्रोइखसि यमस्य 

करण: ! अथव, १६५११ 

हे स्वप्न | (ते जनिय्न॑ विद्य ) तेरी उत्पत्तिको हम जानते 


हैँ। व्‌ (ग्राद्माः पुश्नः असि ) ग्राहका पुत्र हैं और 


(यभसुय करणः ) यम्रेक कार्योका साधक दे | 

इस मंत्रमें स्वप्नको ग्राद्दीका बेटा कहा गया है । गठिया आदि 
घरौरके जकडनेवालि रोग भ्राददी कहलाते हैं। उन रोगोंके कारण 
शरररमें पीडा बनी रद्दती है, जिससे निद्रा नहीं भाती और 
यदि आईं भी तो स्वप्नकीय्षी अवस्था बनी रहती हैं । अतएव 
स्वप्नको ग्राद्दीक्ता पुत्र कहा हैं । यमस्य करणकी व्याख्या ऊपर 
कर आए हैं । क्‍ 

अन्तको5 लि सत॒त्युरासि ॥ अथवे, १६।५॥२; १६।५।९ 

हें स्वप्न [ तू | अच्तकःश असि ) प्राणान्त करनेवाला है । 


तू ( झत्युः अखि ) मारनेवाला है । 


निद्रा बराबर न अनिसे व रोज स्वप्त आनेसे स्वास्थ्य 
बेगढकर अंतमें मृत्यु हो जाती हूं, अतए॒व स्वप्नकों यहां 
अन्तक व सत्युके नामसे कहा गया दे । 


( १४ ) 

विद्य ते स्वप्त जनिन्र॑ निऋत्याः 

घुत्रोौ5सि यमस्य करण; । 

अन्तकोडसि मुत्युरखि । 

त॑ त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स्व नः स्थप्त 

दुष्वप्ल्यात्‌ पाद्दि ॥ अथवे, १६।५।४ 

मंत्रछा अथे हम ऊपर दे आए ६ । वहांपर ऐसा ही मंत्र 
आया है । इस मंत्रमें स्वप्नकों निक्रातिका पुत्र कहा गया है । 
_ निक्रेतिस स्वप्नकी उत्पत्तिका अभिप्राय यह दे कि निऋति 
अथात्‌ कष्ट, दुःख आदिसे मनुष्यको निद्रा नहीं आती । स्वप्न 
बह अवध्था दे जिस अवस्थामें कि गाढ निद्राका अभाव द्वोता 
हैं। ओर कष्टादिकी दशा मनुष्यकी गाढ़ निद्रा नहीं आती | 
इसी अभिम्नायस स्वप्नक्ी निक्रेतिका पुत्र कह्दा दे । 

विद्य ते स्वप्न जनिभ्न म भत्याः 

पुजीोइसि यमस्य करण: । 

अन्त का एलि० | अथवे,.१६।५।४ बत्‌ ॥ अथव,१६॥५॥५ 

अथ पृवबत्‌ । इस मंत्रम स्वृप्नकी अभूति अर्थात्‌ अने श्वय- 
दारिदयका पुत्र कहा दे। दरिद्वताके परितापसे भी मनुष्यको 
निद्रा त्रह्ीं आती । इस प्रकार गरीबासे भी स्वप्न ( वास्तविक 
निद्राक्ना न आने ) की उत्पत्ति है। शेष व्याख्या पू्ववत्‌ द्वी 
समझनी चाहिए । द 

विद्य ते स्वप्न जनिन्न निभत्या 

पुत्रीइसि यमस्य करण; 

अबच्त का दासफ5। अथव, १६।५। ६ 

अथ पूर्ववत्‌ । इस मंत्रमें स्वप्नकों निरभूतिका पुत्र कह्ढा। 
गया है । निर्भूतिका अथ है ऐश्वय-सम्पत्तिका निकल आना- 
जाना | सम्पत्तिशालीकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेसे उसे 
| नहीं आती | वह छुखड़ी निद्रासे नहीं सो ्कता | 
(र संपत्तिविनाशका भी स्वप्न पुत्र है । 


अथर्वेधेदका खुबांघ माच्य | 


[ काणड ९ 
विद्य ते स्वप्त जनिनत्न परशकभ्ृत्याः 
पुजोडाले यमस्य करण: । 
अन्तकोडसखि ॥ अथवें ० १६।७।७ 


अथ पू्ववत्‌ । इस मंत्रमें स्वप्तकों पराभूतिका पुत्र कद्दा गया 
है । पराभूतिका अथ है पराभव अर्थात्‌ द्वार जाना, तिरस्कारको 
प्राप्त होना। परा भवसे वा तिरस्क्ारसे मनुष्यकी इतना मानसिक 
कष्ट द्वोता हे कि उसके लिए निद्रा हराम हो जाती हैं । और 
श्स प्रकार पराभूतिसे स्त्प्तकी उत्पति द्वीती है । 


विद्य ते स्वप्न जनित्र वेवजामानां 

पुतजाइसि यमस्य करणः ॥ अथवे ० १६/५।८ 

है स्वप्न | तेरी उत्पत्तिकों हम जानते हैं । तू देवोंकी 
पत्नियों पुत्र है और यमके कार्याका साधक हैं | इस मेंत्रका 
भाव दृम्र पूवे दश! चुके हैं । देवपस्नर्योका पुत्र स्वप्न किस 
प्रकार दे यद्द वहां विशद्‌ रूपसे दशाया है । 

इस प्रहार यद अथववेदके १६ वें काण्डका ५ वा सूक्त 
संपूण यम व स्वप्न विषयक है जो कि दमेने ऊपर दिया हैं । 
इस सूक्तस व इससे व्‌ दिए गए पढ्िलेके मंत्रेसे यम व स्वप्न- 
का संबन्ध स्पष्ट द्वोता है । 

बह अपने पिता यमके कार्योक़्ा निकटतम साधक है । इसके 
आतिरिक्त स्वप्न अथांत्‌ वासविरू निद्राका अभाव किन किन 
कारणोंसे दोता हैँ, तथा उप्तसे क्‍य। दुष्परिणाम द्वीते हैं, स्वप्न 
यमका करण किस प्रकार है, इत्यादि बातोंका उल्लेख इस सूक्तमें 
स्पष्ट रूपसे दम देखनेशों मिला है । 

यह घूक्त बहुतसा दुबोध है, तथापि अथववेदके अन्य सूक्तो- 


के साथ इसका विचार यहां करनेसे इसकी दुर्बाधता किंचित्‌ 


कम हुई है । तथापि यह खोजका विषय है । जो पाठक स्वप्न - 
का विचार करनेवाले हैं ओर मनकी शक्तिका प्तनन करते हैं, 


वे इस्र सृक्तके विषयक अधिक खोज करें । 





अपनी रक्षाकी प्राथना । 


क्‍ ह [ सृक्त ४७ ] क्‍ 
ऋषि: -- अंगिरा: प्राचेतसः | देवता -- £ आशीः, २ विश्वेदेवा, रे खुधन्वा । ) 
6. | दि ली न] &## 
अग्नि; प्रत!सवने पॉत्वसान्‌ वेंश्वानरों विश्वकृद्‌ विश्वश॑ यू) । 


स न; पावको द्वर्वेंणे दधात्वायुष्मन्तः सहमंक्षाः स्याम 





॥ ९ ॥। 





अथे-- ( चेंश्वानरः ) विश्का चालक, ( विश्वकृत्‌ ) विश्वक्ता निभाण कता, ( विश्वशमूः ) विश्वक्रो शान्ति देनेवाला 
आप्मः ) प्रकाश देव ( प्रातःखबने अस्मान्‌ एातु ) प्रातःकालके यश्ञमें हमारी रक्षा करे । ( सः पावकः नः दविणे 
द्धातु ) वद पवित्र करनेवाला हम प्बकों घनके बांच रखे । ओर इससे हम ( आयुष्मन्त। सहभ्नक्षाः स्याम ) दीष आयू 


बलि और साथ भोजन करनेवाले होवें ॥ १ ॥ 


सृक्त ४८ ] क्‍ कल्याण प्राप्तिकी प्रार्थना | (५३) 


आयुध्मन्त; प्रियमेषां वर्दन्‍्तो वर्य देवानों सुमतो स्थाॉम ॥ २ ॥ 
इंदे तृतीय सन कवीनामतन ये चंमसमैरयन्त । 

| 

ते सॉधन्चना; स्वरिनशानाः खिष्टि नो अभि वस्यों नयन्तु ॥ ३ ॥ 


न्‍अिवन«-५पन-नमतननज-ननत 'जन्‍क 


(3 +-नी कक “जन अननो-न "अकन«क >3 _.-- विनन>>म जनता + ०.०» उन. या “िकमको- कक अमम«क-++3+०ककन ७ न्ाकनक ५.3. से अमकाक, - आमिन : अनकाक ५ ७ ही -क ता कक कमल 7 2++-ममककक जे # » +कीशनलनन«-नवन्‍म«वकाओ+- 3५ ५ रमन 2+े-नननन - ये ४ 
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अथ- ( विश्वद्वा। शख्तः इन्द्र) सब देव, मरुत्‌ ओर इन्द्र ये स्नन ( भ्र्मान अस्मिन हितीये सबने न॑ जश्यः ) 
हमको इस द्वितीय यज्ञमें न दूर करें । ( आयुष्मनत्त:) दीघ आयुवाले और ( प्रिय वद्नतः) प्रिय बोलनेवाले होकर, ( बर्ये 
एथा दृवानोां समता स्याम ) दम इन देवाकां सुमांतम रह अथात्‌ उनका उत्तम आशेवाद हम्र ्रिल ॥ २॥ 
(ये चमस॑ प्‌रयन्त ) जो चमसको इवनके लिये प्रेरित करते हैं ( कवीनां ऋतैन ) उन कवियेंके सत्मपालनस्े ( इक 
तृतीय सवबन॑ ) यह तृतीय यज्ञ भाग ह्वोता हैं । ( ते सोधन्वना: स्रः आनशानाः ) वे उत्तम धनुष्य धारण करनेवाले 
वर आत्माका तज प्राप्त करते हुए ( न संवाए बस्यः आसे नयन्तु ) हमारे उत्तम फलऊकं प्रति छे जावे ॥ ३ ॥ 


की वशनक नी न ५ >क+न “५ “ननानन मनन ननन+क नमक पलत-दणीि नकल नाने जनकननानन ज नमाननन 3): धकडूक+ के 
अकाल “>क नम » अस्कजल नम अल ननकनी। अनाडजन जन लणकजक ० 





आम बह कं 





९ ७. 
इश्वरक गण | 8 आम्ञः ८ प्रकाश दनंवाला, चतना देनवाला देव । 
आप ५ हा (5 क% २ 2५ 
5 4 सब शब् वेशेषत: पाहले तान शब्द सब# ना: 
इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें इश्वरकें गुणबाधक शब्द हैं ५ हद हर अर कि सह हि रा हे 
विचार करने योग्य दं--- एक प्रभुक यातक हू | यह इचचर दम सबका रक्षा कर, उश्व 


क्रपासे हमारी आयु बढ ओर हमारी मंगलकामना सिद्ध द्वोवे 
दम आपसमे (प्रिय बदन्तः ) प्रिय भाषण करें और ऐ 
आचरण करें, कि जिससे ( वर्य देवानां खुमतों स्थाः 
२ वेश्वक्स्‌ू “सब विश्वका बनानेवाला, जगत्‌का इम देवोंके उत्तम आश्ञीवाद प्राप्त करें, हमारे विषय दे 


; अं # छः हज च्घछ 
१ वेश्वानर; ८ सब विश्वका चालक, जो सब विश्वर्मे 
रहकर विश्वकोा आगे बढाता है । 


निर्माण कता, क्‍ . उत्तम बुद्धि स्थिर ढोवे ओर (स्वः आनश्यानाः ) द 
_ह विश्व-शं-भूः ८ जिससे विश्वको सुख और शान्ति आत्मा प्रकाशित द्वोते । 
मिलती हें, इस सूक्तका यद्द उत्तम उपदेश पाठक नित्य स्मरणमें २० 
 ृी प 
कल्याण प्राप्तिकी प्राथना । 
[ सक्त ४८ ] 
| . (ऋषि! - आंगेराः प्रादेतलः | देचता -- मन्त्रीक्ताः। ) 
व्येनो|सि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रंभे । स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योद्चि स्वाहा ॥ १ 
ऋशुुुरांसि जगंच्छन्दा अन त्वा रभे । स्वस्ति मा से वहास्य यज्ञस्योदचि स्वाहा ॥ २ 
वषांसि त्रिष्टप्छन्दा अन त्वा रभे । स्वस्ति मा से वहास्य यज्ञस्योदणि स्वाहा ॥ ३ ॥ 


()->०++कन- न«. लकनमे 
अकननिननन 47 । जे न» नी? जज ते नणओीजण अकाल । ४ वायजतण: 








|“ अल क-+न्‍«««-...>4% “तक ममकक, + ॥ ७:.+-+ नाप --3नरलका५क++अकननाो +फनकानक अननप"कलजकन« कप +कमट + “कमक। ध ० मा कटी. सर «० 2वलननलनअमननकनक»ननक न पकआननमनकनन--++ अकककका> का 


अथ -- दे देव | ( गायत्र-छन्दाः इ्येनः आसि ) सबकी प्राण रक्षाका छेद घारण करनेवाला सयेनह्ेे समान ग्रति- 
शील तू हे । इसलिये ( त्वा अनु आ रखे ) तेरे लिये हम सत्कायका आरंभ करते ई | (जगत्‌-छन्दाः ऋथुः भसि ) तू 
जगत्‌की मलाइका छेद घारण करनेवाछा बडा कर्मकुशल हे इसलिये (अनु०) तेरें लिये हम इस यश्ञका प्रारंभ करते हैं । 
( जिष्ट ४-छन्‍्दाः वषा आंख ) तीनों- अध्यात्म, अधिभूत ऑर अधिदेवत सबधी-साध्यक्षाधनका छन्द घारण करनेवाला तू 
मदहाबलवान्‌ बलके समान सामथ्येशाली दें । इसलिये ( अस्य यज्षस्य उदचि ) इस यज्ञकी उत्तम समाप्ति तक ( मां स्वस्लि 
ख॑ वह ) मुप्ते खुखते ले चल, ( स्व-आ-हूा ) में अपनी शक्तिका सबकी भछाईके लिये त्याग करता हूं ॥ १-३४ 








(५४ ) अथववेदका खुबोध आाष्ये | | काण्ड दे 


मेघोंका संचार | 


[ ध्वक्त ४९ ] 
( ऋषिः -- गाग्ये! | देवता -- अप्लिः ) 


नहि तें अग्ने तन्व॥ ऋरमानंश मत्ये। । 
कपिबभस्ति तेजेनं स्व जराय गोरिंव 


॥ १ ॥ 


मेष हव वै सं च वि चोष॑|व्यसे यदूत्तरद्रावुपंरथ्ध खादत। । 


शीष्णा शिरो5प्ससाप्सों अदेयंभशून बमस्ति दर्रितेमिरासाभें!।॥ २॥ 
सपणी वाच॑मकऋ्रतोप द्व्यांखरे कृष्णा इपिरा अनर्तिंषु। । क्‍ 
नि यत्रियन्त्यप॑रस्य निष्कृर्ति परू रेतों दर्धिरे सयेश्रित: ॥ ३ ॥ 
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0 यम न न न न पक 
र्थ-- दे (अञ्ले ) प्रकाश खरूप देव ! ( मर्त्यः ते तन्‍्वः ऋरं नहि आनंश ) केई मनुध्य तेरे शरीरकी क्रताको 


नहीं स्वीकार कर सकता । जिस प्रकार ( कपि! तेजने बमस्ति ) क नाम उदकका पान करनेवाला मेघ प्रकाशकों धारण करता 
है और ( गौः स्व ज़राय इव ) जिस प्रकार अपनी जरायुकों गौ घारण करती है ॥१॥ 


(मेष इव वे) निश्चयपूर्वक मेंढोंके समान तू ( सर अच्यसते ) इकट्ठा द्ोता है ओर (च थि अच्यखे ) फेलता दे । 


( यत्‌ उत्तरद्रों खाद्तः उपरः थे ) और उत्तम वनमें घास खाते हुए ठद्दरता है। (शीर्ष्णा शिरः अप्लला अप्स+ 
” ) शिरसे सिरको ओर रूपसे रूपको दबाता हुआ ( दरितेशि। आखपिः अंशुन्‌ बसस्ति) दरिहणके मुखेंसे किर- 


करता है ॥२॥ 


हैः आखरे द्यावि वा उप अक्रत ) अनेक किरण इस खोखले आकाश्षमें शब्द करते हैं भर ( छुष्णाः 


अनातिषु: ) जलका आकषण करनंवादे गतिमान हिरण यहां नाच रहे है । ( यत्‌ उपरस्य निष्कृति नि नियब्सि ) 
नेवाले मेघकी निष्कृति अथात्‌ ब्ृष्टिरप परिणामकों निश्चित करते है, जब वे ( पुर रेतः दूधिरे ) बहुत जल धारण 


॥ ३४ 


[ सूक्त भ्त्यंत दु्बोंध है, परंतु निम्नलिखित भावार्थके 
धानसे कुछ भाव पाठक जान सकते ई-- 

दे ईश्वर | जिस समय तू कर द्ोता है, उस समय तेरे 
ब कोई भी मनुष्य ठहर नहीं सकता; तेरा क्रोश्न इतना 
 हैं। काला मे भी प्रकाशकों घारण कर सक्रेगा, अथवा 
| अपनी जरायुकी खा जायगी, परंतु मनुष्य इंश्वरका कोप 
( क्षणम्रात्र भी ठद्दर नहीं सकता ॥ १ ॥ 

प्र प्रकार मेंढे या बकरे किसी समय इकट्ठे होकर ओर 
किसी समय अलूग अलग द्वोकर उपजा[ऊ भूमिपरका पास 


[] 


, ओर किसी किसी समय अपने सिरसे दूसरेके स्रिरको 


टकराते हैं भौर अपने शरौरसे दूसरेकों धर्षण भी करते हैं भर 
इस प्रकारकी' छीला- करते हुए घास स्राते हैं, उसी प्रकार मनुष्य 
भी आपसमें मिलते और कभी छडते हुए जीवन ब्यतीत करते 











हैं, तथापि इंश्वरके कोंघके सन्मुख कोई ठहर नहीं सकता ॥ २॥ 


ईश्वरकी कृपासे ही सूयकिरण सब द जगतूमें नाव रहे हैं और 
जलका आकर्षण करते हुए बेगसे जा रहे हैं; येदी मेघोंका बनाते 


हैं ओर उनसे वृष्टि करते हैं तब सब जगतकों शान्त करनेब।ला 


९ नदन ; न | हे 
जल पयाप्त प्रमाणमें सबको प्राप्त होता हई ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार परमेश्वरके स्रामथ्येका ध्यान करन। योग्य है । 


०... (०ध्ेण्ाभ६ां 2० 2० अर 
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घूकत ५१ ] अन्तर्बाह्य शुद्धता । क्‍ (५७५ ) 


धान्यकी सुरक्षा । 
क्‍ [ सृक्त ५० ] 
( ऋषि; --- अथर्वों अक्यक्ाम: | देवता -- अश्विन्ी । ) 
हत॑ तदे समझमाखुमश्िना छिन्तं श्विरो अपिं पष्टी। शंणीतम्‌ । 


यवाश्नेददानपिं नश्वतं मुखमथामंय ऋणुत धान्याय ॥ १ ॥ 
तदु है पतक है जम्य हा उपकस । क्‍ 

ब्रक्षेबासंस्थितं हविरनंदन्त इमान्‌ यवानहिंसन्तों अपोदित ॥ २॥ 
तर्दांपते वर्धापते तृष्टजम्भा आ झांणोत में । 

य आंरण्या व्यदिरा ये के च स्थ व्यद्विरास्तान्त्सवीनू जम्भयामसि ॥ ३॥। 





थै-- दे ( आशिवन! ) अविदेवो | ( तद समंक आखु हत ) नाश करनेवाले आर भूमिमें बिल करके रहनेवाले चूट्टेको 
मारो । उसका ( शिरःछिन्तं ) सिर काटो | ( पृष्टी: अपि शर्णीत ) उसकी पीठ तोडो | वे चुद ( यवान न श्त्‌ 
अद्ान ) जो को कर्मी न खावे, ( झुखं आपि नहामतं ) उनका मुख बंद करों, ( अथ घान्याय अपर कृणुत ) भोर 
धान्यके लिये निरभयता करों ॥ १ ॥ 

( हे स्द्‌ ) हे दिंसक ! ( हैं पतंग ) है शलम | ( हा जभ्य, उपक्कस ) है वध्य ओर दुष्ट | ( ब्रह्मा इव असस्थित 
दाविः ) गह्म! जिस प्रकार असंस्क्रत दृविकों छोडता हे, उस प्रकार ( इमान्‌ यवान्‌ अनदून्‍्तः भर्टिसन्‍्तः ) इन जौको न 
खात हुए और न नष्ट करते हुए ( अपोदित ) तुम दूर हट जाओ अर्थात्‌ इसकों छोड दो ॥ २ ॥ 

दे ( सर्दापते ) मद्दा हिंसक | हे ( बघापते ) शलभा | हे ( तष्टजम्भाः ) तीक्षण दाढवाले | ( में आंशणोल ) मेरा 
आषण सुनो। (ये आरण्याः व्यद्वराः ) जो जंगली और विशेष खानेवाले हं ओर (ये के च व्यद्वराः स्थ ) जो कोई 
भक्षक हैं, दम ( तान्‌ सर्वान्‌ जम्मयामात्ति ) उन सबका नाश करते हैं ॥ ३ ॥ 


(न रिल->कलननीन न “कक के >«भ 3 ननकान चलन बनना नी पता“ फिलान हमममापतील न कमान के मत ट िलनन्‍न- नमक 


धान्‍्यके नाशक जीव । इस सूक्तमें इनका नाश करनेकी विधि नहीं कही है, केवल 

चूढ़े, पतज़्, शलभ भ्रादि जन्तु ऐसे हैं कि जो घान्यका 7 करना चाहिये और धान्यका बचाव करना चाहिये इतना 
नाश करते हैं, पोधोंको नष्ट करते दें और शलभ तो ऐसे हैं कि दी कद्दा हैं। यदि किसी स्थानपर इनके नाश करनेकी विधि 
जो करोडोंकी संख्यामें इकट्ठे मिलकर भांति हद, घान्‍यों और मिल जाय, तो किसानोंका बहुत लाभ द्वोगा | चूंद्दे भी हजारोंकी 
वृक्षीपर धावा करते हैं ओर उसका नाश करते दूँ। इनसे संख्यामें भाकर खेतांका नाश करते हैं और शलभ ते करोढ़ोंकी 
धान्यादिका बचाव करना चाहिये। इसलिये चूहों और शलमोंको संख्यामें आते हैं । यदि कोई शोधक इनके नाशका उपाय 








मारना जाहिये ऐसा प्रथम मंत्रमे कहा है । निकाले, तो जगत्‌ पर बडा उपकार दो सकता है। 
९६ 
अन्तबाद्य शुद्धता । 
[प्रक्त ५१ 


( ऋषिः -- शनन्‍्ताति | देवता -- आप:ः, रे चरुणः। ) 
वायो। पतः पविग्रेंण प्रत्यडू सोमो अति द्रतः | इन्द्रस्थ युज्यः सखां ॥ १॥ 


"लक -लालक पलक कप) पक भ)५३३३)। १०७ +ामाक+ ९4 +०- « 





थे-- ( बायोः परविश्रेण पूतः ) वायुरे पविश्रांकरणके साधनद्वारा शुद्ध हुआ ( प्रत्यडः अति द्वुतः सामः ) प्रलक्ष 
छान। हुआ सोम (इन्द्रस्य यज्यः सस्क्षा ) इन्द्र शक्तिका योग्य मित्र है ॥ १॥ 





५ ५६ ) भथवचेदका सुबोध भाष्य क्‍ [ काण्ड 
हु 
आपो अस्मान्‌ मातर सदयन्तु घतेन नो घतप्व पनन्‍्तु । 
विश्व हि रिप्र॑ प्रवन्ति देवीरुदिदभ्य) शाचिरा पत एम ॥ २ ॥। 
यत््‌ ।क च॒द्‌ धरुण देब्य जनेंडमिद्राह मनुष्याईअरन्ति। 
आचच्त्या लेतु तव धर्मों ययोपिम मा नस्तस्मादेन॑सों देव रीरिपः ॥ ३. 


॥ हालत पश्चमाउचुवाक: 


हर 





कै. ५२+३००करल-फ+-अधननत- कल केला अलक+ जनक नमन ५" कल ० भिलकणक 
अन्‍न्‍>बे- नमन. 2० लक लल-+4+कलननन- नल | लिन नमन मरने ८ ८2 «नी सन पमनिनानमनननननन-ननननान *- ५५.० हनन पतन पनकन-जल--न-नननन-भ 43 ++3+«+बननननन- 3लनननानानर_+क्‍0५+34+५++4++%+ननन_मतलतन--मम 


अथ--- ( सातर: आपः अस्मान सदयन्‍्त ) माताके समान द्वितकारी जल दमें शुद्ध करे । ( छुतप्च। नः घूतेन 
उसनन्‍्दा ) पावन करनंबाऊा जल दम जलके द्वारा पवित्र करे | ( दवा: हि विद रपअ प्रंघदनित ) दिष्य जल संब दोष बहू। 
दुता ६, (आशभ्यः उत्‌ इत्‌ शुच्चः पूतः आ एम ) इनसे हां शुद्ध ओर पविन्न होकर में आगे चलता हूँ ॥२॥ 

हैँ वरूण | ५ मजलुष्या: यत्‌ [कच हद अपिदोह ) साधारण मनुष्य जो कुछ भी दुराचार ( देग्यं जने चरान्त ) 
दैव्यजनाऊ विषयसें करते हैं, (नल इतू अचिक्त्या तब घम युयापिम ) ओर जो बिना जानते हुए तेरे बताये घमंको तोढते 
4, द दव ! ( ना: तस्माल एनल; मा रीरिष;) दम सबको उस पा9्नसते नष्ट मत कर ॥ ३ 0४ 


पिन 
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साम“!” महात्म्य | द्रोह न करना । 
सोमका वर्णन प्रथम मजमें हैं । यह सोम प्रथमतः छाना. ततीय मन्त्रमें कद्दा है, कि कोई मनुष्य किसीका द्ोह और 
जाता दे, पश्चात्‌ उसका दवा देनेके लिये एक बतनसे दूसरे अपराधि न करें) न जानते हुए भी जो द्वोह हुआ द्वी, उस्रके लिए 
बतनम्े किया जाता दें; जब इस श्रकार यह सिद्ध द्ोता है, परमेश्वरकी प्रार्थना करके क्षमा मांगनी चाहिये-। 
लब यद अपन अन्दर रद्दनवाली इन्द्र शक्तिका बढानेवाला । 
दाता दे । अथात्‌ उसके पीनेसे शरीरक्ी इन्द्रशक्ति बढती है । नि हर बा जा ये 
अलका महातम्य | शुद्धता करके आरोग्य देता हैं आर आइसा बृत्तिसे भांत्मशुद्धि 
द्वितीय भनत्रमें जलका मद्दात्म्य कहट्दा है | जल प्राणियोंकी होकर आत्मिक बल बढ जाता है। तीनों मंत्रोंद्ना यद् आशय 
घान्ति देता दे, पवित्र करता दँ, शरीरके सब दोषोंकी दूर करता देखने योग्य है | शुद्धि द्वारा बलकी वृद्धि द्ोती है यह खबका 
ह और अन्तबाह्य छुद्ध करनेंके द्वारा बडा आरोग्य देता हैं । तात्पय है । 


॥ यहां पद्धम अज्चुवाक समाप्त | 





बा कार >का 


&€ ८. 
सूय-किरण-चिकित्सा । 
'[ बक्त ५२ ] 
( ऋषि; -- भागलिः | देवता -- मन्तोक्ताः ।) 
उत सर्यों' दिव एंति प्रो रक्षांसि निजूबंन। आदित्य पर्वेतेभ्यो विश्वदशे अदृष्टद्ा ॥ १॥ 
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अआर्थ-- ( आदित्य! विश्वदृष्टः ) सबका आदान करनेंवाला, सब्न जिसकी देखते हैं ओर नो ( अ-हष्ट-हा सूर्य: ) 
अटदृ्ट दोषोंका नाश करनेवाला सूर्य (रक्षांसि निजूवन ) राक्षसोंका नाश करता हुआ ( पर्चेतेस्य' पुरंः ) पर्वेतोंसे आधे 
( दिवः उस प्यासि ) युलोकमें ऊपर आता है, अर्थात्‌ उदित द्वोता है ॥ १॥ 


सुक्त ५१ | 


नि गावों गोष्ठे अंसदन्‌ नि 


न्यूईमयों न॒दीना न्‍्यऔदृष्टा अलिप्सत 


सूर्य-किरण-चिकित्सा । (५७) 


मुगासों अविक्षत । 
॥ १ ॥ 


(९५4 ७5 का | | ॥ 
आयुदंद विपश्चितं श्रु्तां कण्वस्थ वीरुधम्‌ । 


आशभारिष॑ दि्श्वभेषजीमस्थाद्टान्‌ नि शमयत्‌ 





ख्न 








लन्‍ नकल तनवै के - अकाल का. 


॥ ३ ॥ 





नल लिन अनाब भी जिगर जलन» 





अथ-- ( गावः गोष्ठे नि असदन ) गोवें गोशालामें ठदरी हैं। ( सुगास! नि-अविक्षत ) रुग अपने स्थानमें . 


कि. आल. का, 


प्रविष्ट हुए हैं। ( नदीनां ऊमंयः लि ) नदियोंकी लद्दरें चली गई ओर अब वे (अरृष्ाः |नि अलिप्सत ) अदृष्ट होनेके कारण 


उनकी प्रापिकी इच्छा को जाती दे ७ २॥ 


( कण्वस्य आयुः-ददं ) रोगीको आयु देनेवाली, (विपश्रितं श्रर्तां वीरुधं ) बुद्धि बढानेवाली प्रस्रिद्ध ओषधि 
( धिश्वभेषजञी आ आभारिष ) सब रोगोंडी ओषघीको मेने प्राप्त किया है और ( अस्य अदृष्टान नि शमयत्‌ ) इसके 


अदृष्ट दोषोंको दूर करते हैं ॥ ३ ॥ 


सूयेका महत्त्व । 

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें सूयेका मद्दत्त्व वर्णन किया है । 
“सूर्य ” सब जलरसोंका आदान करता है, इसलिये वह 
“आवित्य' कहलाता दे। (थविश्व-हृष्ट! ) उसको सब 
देखते हैं, वद आांखसे प्रद्यक्ष दिखाई देता है। वह सूये ( ज- 
डच्ट-दवा ) अटृष्ट दोषोंका नाश करनेवाला है। शरीरमें 
अथवा जगतमें जो रोग-बोज, दोष और द्वानिकारक रोगमूल 
हैं, उनके सूरयके किरण नाश करते हैं। ( रक्षांसि-क्षरांखि- 
निजूवेन ) राक्षय्रों अर्थात्‌ क्षीणता करनेवाले रोगजन्तुओंका 
नाश करता है । इस प्रकारका यद्द सूय प्रतिदिन उदयको प्राप्त 
दोता हे । सूयके ये गुण सोर चिकित्सा करनेवालोॉको स्मरणमें 
रखने चाहिये । 

द्वितीय मंत्रमं कह्दा है कि दिनमें गोर्वे भ्रमण करती हैं ओर 
रात्रीम गोशालामें आकर निवास करती हैं । संग भी इसी प्रकार 
विश्रामके लिये अपने स्थानमें आते हैं। नदीकी लहरें भी कभी 
बेगय्े उठती हैं, तो दूसरे क्षणमें चली जाती हैं । अथात्‌ इस 
जगतूम कोई अवस्था स्थिर नहीं दे । रोग भी इसों कारण 
नाश दह्ोनेवाले हैं । रोगी यह मनमें ठीक प्रकार समझे कि इस 
नश्वर जगतमें रोग भी नष्ट दोनेवाले हैं, स्थिर रूपसे रदनेवाले 
नहीं हैं । अतः रोग दूर होंगे ओर आरोग्य मिलेगा, यह निश्चय 
रखना उचित दे । 


रोगीकी अवस्था इस सूक्तमें ' कण्य ” शब्दसे कह्दी दे | 
शरीरकी पीडित अवस्थाम रोगी विलक्षण शब्द करता रद्दता 
है । इसको कण्व कहते हैं । ऐसी अवस्था रोगी यदि सुप्रसिद्ध 
(विश्व-भ्ेषज्ञी) सब रोगोंका ओषधीका सेवन करेगा, 


तो वद् निःसंदेह रोगसुक्त होगा। इस मेत्रम जो सब रोगेंकी 


दामन करनेवाली ओपषधि कट्दी दहे। वद्द प्रथम मंत्राक्त 
सूर्यप्रकाश द्वी है । सूर्यकिरणें ही यदद वह्ीके रूपमें हमारे पास 
आती हैं । इस्र सूर्यप्रकाशर्म ऐसा सामथ्य है, कि वे दृष्ट ओर 


अटृष्ट सब प्रकारके रोगबीजाका नाश करते हैं। जहां सूर्यप्रकांश 


होता है, वहां कोई रोगर्बाज नहीं रह सकता । इतना प्रभाव 
धूर्यकिरणोंमें है। इस विशानका विचार करनेप्े मनुष्य अपना. 
रहन सहन योग्य प्रकार करके सूय देवसे आरोग्य प्राप्त कर 
सकते हैं। अथात्‌ नंगा शरीर सूयप्रकाशमें रखनेसे शरीरके 
रोगकिमी दूर होंगे, घरमें सूर्यप्रकाश आने: घरके रोग दूर 
होंगे, नगरभे सूर्यप्रकाश गलीगलीमें पहुंचनेसे सब नगर आरो- 
ग्यपूण दो सकता है । इस प्रकार सब मनुष्य इस सूयेके प्रकाशस : 
आरोम्य प्राप्त कर सकते हैं। सूथे किरण जिनपर गिरते हैँ, ऐसी 
वनस्पतियां खानेंसे भी यहीं लाभ द्वोता है। सूयेकिरणोंमें भ्रमण 
करनेवाली गौका दूध पीनेसे भी लाभ होता दे। इस प्रकार 
योजनापूवक जानकर सूयकिरण चिकित्साका विषय सबको 
समझना चाहिये । द 


< ( अथवे, भाष्य, काण्ड ६ ) 


(५८) अथवबंदका सुबोध भाष्य !, [ काण्ड ९ 


९ 
अपना रक्षा । 
| बृक्त ५३ ] ः 
( ऋषिः -- बृहच्छुक्रः । देवता -- नानादेवले।। । ) 


दोश्व म इद पृथिवी च प्रचेतसा गक्रो बहन्‌ दर््षिणया पिपते । 


अनु स्वधा चिकितां सोमों अग्निवायुनं। पातु सविता भर ॥ १॥ 
पुन) प्राणः पुन॑रात्मा न ऐत पनश्रक्ष) पनरसुन ऐतु । क्‍ 
वेश्वानरों नो अदब्धस्तनपा अन्तर्सतिष्ठाति दुरितानि विश्व ॥ २ ॥। 
से वर्चेसा पयंसा से तनूभिरगं॑न्महि मनसा से शिवेन । 

त्वर्टा नो अन्र वरीयः कृणोत्वनु नो माष्टे तन्‍्बोई यदू विरिश्मू ॥ ३॥ 
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अर्थ-- ( प्र-चेतलो दो! च प्रथिदी च ) उत्तम ज्ञानवाले घुलोंक आर भूलार ओर (बृहन्‌ शुक्रः दाक्षिणया ) 
बडा सामथ्यवान्‌ सूय दक्षताके साथ ( में इृदू पिपत ) मेरे इस सबकी रक्षा करे । ( खामः आंभ्रः) सोमादि वनस्पाते ओर 

में ये (स्वचा अन्नु चिकितां ) अपनी घारणशक्तिका ज्ञान अनुकूछताके साथ देवें। (घाय: सविता भगः ख न 
पात ) वायु स्रविता ओर मगर ये हम सबकी रक्षा करें ॥ १॥ क्‍ 

( प्राणः नः पुनः एुतु ) प्राण हमारे पास फिर. आवे, ( आत्मा नः .पुनः एतु ) आत्मा इमरे पास पुनः आवे । 
( पुनः चक्ष! पुन। अख्ुः नः एत ) फिर आंख ओर फिर प्राण हमारे पाग्त आावें । ( अ-द्ब्धः तनू-पाः वेश्यानरः ) न 
दबाया जानेबाला शरीरका रक्षक सबका नेता आत्मा (नः विश्वा दुरिताने ) दमारे स्व पापोंको जानता हुआ ( अन्तः 
तिष्ठाति ) भन्दर रइता दे ॥ २॥ 

(वचसा पयसा ख ) तेज आर पुष्टिकारक दूधसे दम युक्त हों । (तनूमिः श ) उत्तम शरारोंक साथ इम युक्त हो । 
(शिवेन मनसा से अमनन्‍्माद्ठ ) कल्याणमय विचारयुक्त मनसे हम युक्त हों। (त्वष्टा नः अभ्न चरायः रूृणांत ) श्रेष्ठ 
कारीगर परमात्मा हमें यहां उत्तम बनवे | (यत्‌ नः तनन्‍्वः विरिष्टे ) जो हमारे शरीरोमें कष्ट देनेवाला भाग हों ( अनु 
माष्टु ) उसका अनुकूलतासे शुद्ध करें ॥ ३ ॥ हे 
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भावाथ-- बुलोकका बडा शक्तिशाली भाग्यवान्‌ सये, अन्तरिक्ष लोंइका वायु, ओर भूलोकका अप्रि, सोम भादि दमारी 
रक्षा कर आर हमारे अनुकूल दूं ॥ १ ॥ 

इमारी आत्मा, प्राण, चक्ष आदि सब शक्तियां पू्वाक्त प्रकार हमें पुनः प्राप्त हों | दम पापोकों छिपषकर कर नहीं सकते, क्‍्यों- 
कि शानी रक्षक आत्मा हम्तरे अंदर जागता रहता है ॥ २॥ 

हमें पुष्टिकारक अन्न, तेज, उत्तम शरीर, उत्तम कल्याणका विचार करनेवाला मन प्राप्त होंगे | हमारे शर्ररमें जो कुछ द्वानि- 
कारक पदार्थ घश्ता हो, वह परमेश्वरकी योजनासे दूर होगे और द्वमारों शुद्धि द्वोवें ॥ ३ ॥ 








इस सक्तमें अपनी सब श्रकारसे रक्षा हो इस विषयकी उत्तम दो जाते हैं, किसी किसी समय ये इंद्रिय नामशेष भी दो जाते 
आथना है द्वितीय मेन्नमें कहा ह कि हैं, आत्मा और प्राण चले भा जाते हैं अर्थात्‌ यद्द मनुष्य मर 

आत्मा, प्राण: अछुः, चश्ठुः नः पुनः एतु। (मं.२) भा जाता है | भर्थात्‌ जब शरीर ऐसा रोगी दो जाता है, कि 

« आंत्मा, प्राण, ओंख आदि सब शक्तियां हमारे पास पुनः मनुष्य मर भी जाता है । इतना रोगों द्वोनेपर भी आत्मा, प्राण, 
आयें । ! छर्थात्‌ रोगादिके कारण शरीरपर जो विविध आप" चक्षु, श्रोत्र आदि सब शाक्तियां पुनः हमारे शरीरमें पूवंबत्‌ 
त्तियां आते हैं, उनसे वक्ष आदि सब इंदिय रोगी और विकक उत्तम अवस्थामें बसें । अर्थात्‌ रोग भादि आपत्तियाँ आनेप 


सक्त ५४ ] 


५ शी कर लि &. हि 
भा पृववत्‌ आराग्य प्राप्त हीं । यह आराश्य किस प्रद्धार प्राप्त 
दो सकता दे इसका विचार पहिले मंत्रने बताया है-- 


( दा बृहन्‌ शुक्र: भगः सविता ) युलोंकका बडा 
सामथ्यशाली शुद्धता करनेवाछा सूयय, ( बायुः ) अन्तरिक्षका 
वायु ओर ( पृथिवी भि! सोमः ) पृथ्वीके ऊपरका अग्नि 
ओर सोमादि वनस्पतियां ( अनु स्वधा चिकितां, पातु, 
पिपतुं ) अनुकूलतासे अपनी घारक शक्ति देबें, दमारी रक्षा 
करें, और पूर्णेता करें । ( में, १ ) 


युलोंकमें सूये हद जो अपने प्रकाशमान किरणोंसे सबकी 
शुद्धता करता है, सबमें बल लाता है और सबको बढाकर पूर्ण 
करता है । अन्तरिक्षम जो वायु हैं वह सबका प्राण द्वोकर 
सबकी जीवन देता है, पवित्र और पुष्ट करता है ओर दीघ 
भयु देता हे प्रथ्वीपरकों सोम आदि वनस्पतियां रोभ दूर 
करने द्वारा सबका आरोग्य बढाती हें ओर सबको दोर्घायु करती 


हैं। अषातव आत्मा, प्राण ओर घचक्षु पुनः शरीरमें स्थिर करनेके 


साथ (१ ) सूयप्रकाश, (२)वायु ओर (३) वनस्पतियाँ- 
के यथायाग्य सेवनसे आसन्नमरण हुआ मनुष्य भी पुनः 
खस्थ दो सकता है। इससे--- 


पयसा, घर्चसा, शिवेन मनस्रा सं अगन्महिं । 
(मं. ३ ) 

४ दुग्घादि अज्नपान, तेजखिता और शुभ विचारवाला मन 
प्राप्त हों सकता है। ? आरोग्य चाहनेवाले मनुष्यकों उाचित 
है कि वद अपने मनको शुभमज्ञल विधारोसे युक्त करे, क्योंकि 
विचार दाद्ध रहे तो बुराई पास नहीं आा सकती। खभाव तेजसी 


राष्टेके ऐेश्वयकी बुद्धि । 


(५९ ) 


बनांवे ओर शुद्ध दुग्धाह्वर करके उत्तम आरोग्यकां साधन करे । 
इतना प्रयत्न करनेपर भी जो कुछ रोगबीज या दोष शरीरम 
घुस गया दो, उसे दूर करनेके लिये ऐसी प्रार्थना करें-- 
त्वष्टा नः तन्‍वः यत्‌ विरिष्ट माष्ठु। (मं. ३) 
“ इश्वर हमारे शरीरके रोगादिकों दूर करके हमारी शुद्धता 


. करें।? क्योंकि मनुधष्यका प्रयत्न द्वोनेपर भी कुछ भशुद्धियां 


हो जाती हैं और दोष घुप्तते हैं । इंश्वरकी प्राथेना करनेसे वह 
सब दोंष दूर द्वो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वंरत्राथना करनेसे मनमें 
एक प्रकारका अद्भधत दवीं बल प्राप्त दी जाता हैं (जिससे सब 
दोष ओर रोगर्बाज तथा अन्य विपत्तियां दूर ही जाती हैं ओर 

नष्य निदाष हो जाता हूँ। कोई यहां यह न समझ कि इंश्वरस 
छिपाकर मनुष्य कुछ मो दोष या पाप कर सकता है। यह 
क॒दापि नहीं हों स्रकता, क्योंकि--- 

वेश्वानरः, अद्ब्धः, तनुपाः, विद्ववा दुरितानि 

अन्तः तिष्ठाति । (मं. २ ) 

* सब जगत्‌का नेता, कभी न दबनेवालछा, शरीरका रक्षा 
करता हुआ ओर हमारे सब पार्पोका निरीक्षण करता हुआ 
हमारे अन्दर रद्दता है ।” जब वह जाग्रत रहता हुआ अंदर 
रद्दता हैं तब उसे छिषकर कोई कैंग्ने पाप कर सकता दे! अथोत्‌ 
यद्द स्वधा असंभव है हमारे सब बुरें और भले कर्मोकों पढ़ 
जानता है, इसलिये उस्नीकी प्राथना करनी चादिये ओर उसी 
आत्मिक बल प्राप्त करना चाहिये । 

यद्द रीति है जिपसे मनुष्य नीरोग दो सकता हे और अपनी . 
उन्नतिका साधन कर सकता है । 





राष्टरके ऐश्वयकी वृद्धि । 


क्‍ सतक्त ५४ 
ऋषिः -- ब्रह्मा | देघता.--- अज्लीषोमों । ) 


हद तद यज उत्तरमिन्द्रे श्रुम्माम्यष्टये 
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| अस्य क्षत्रं श्रियें मद्दी वृष्टिरिंव वधषया तृर्णम्‌ ॥ १॥ 





अर्थ-- (इवदं तल उत्तरं युज्ञे ) में इसके साथ उस श्रेष्ठकों संयुक्त करता हूँ। (अष्टये इंद्र शुंभामि ) फलभोगके 
लिये प्रभु प्राथना करता हूं। हे देव | ( अस्य क्षत्र मही शिय वधय ) इस राजक़े राज्यको तथा मद्दती संपत्तिकों बढा 


( वृष्टि तु्ण इव ) जैसे वृष्टि घासकों बढाती है ॥१॥ 


भाषार्थ-- में श्रेष्ठकें साथ संबंध करता हूं, अपनी उन्नतिक्रे छिय्रे परमेश्वरकी प्राथना करता हूं। दे ईश्वर ! इमारे 
रो जाका राज्य बढ़े और घन भी ऐसा बढ़ें कि जैसी घास वृष्टिस बढ जाता हे ॥ १॥ 


है 


(६०) अथर्ववैद्का छुबोघ भाष्य [ काण्ड है 


अस्मे क्षत्रभ्प्तीपोमावस्म धारयत रयिम्‌ । इसे राष्ट्ु्ामीवर्गे कृणुत यज उत्तरस ॥२॥ 
सबनन्‍्धथासबन्धुश्ध यो अस्मा अभिदासाते | सर्वे ते रन्धयासे में यजमानाय सुन्वतेक॑ ॥ ३॥ 





निज ओलनी+ 





अर्थ-- दे अभिषोमो । ( अस्मे क्षत्रं घारयतं ) इसके लिये राज्यको घारण करो, ( अस्मे रायि) इसके लिये धन 
धारण करो। ( इम॑ राष्ट्स्य अश्वावग रूणुत ) इसके राष्ट्रकों मुख्य मेंडलामें स्थिर करो । तथा ( उच्तर युजञ्ञ ) मइसकी 
अधिक उच्च अवस्थामें नियुक्त करता हूं ॥ २॥ 

( खबन्धु। च असबन्धुः थे ) भाइयों समेत या भाइयोंसे रद्दित (यः अस्मान्‌ अभिदासति ) जो शत्रु दमारा 


विनाश करना चाहता है, ( में सुन्चते यजञमानाय ) मेरे याजक यजमानके लिये (ते खबे रन्धयालि) उस झत्रुका 
नाश कर ॥ ३ ॥ 





न 














भावाथे-- हमारे राजाका राज्य स्थिर द्वोबे, धन भी स्थिर रहे । राष्ट्रके द्वित करनेवाले छोगोमें यद्द प्रमुख होंवे ओर 
श्रेष्ठ साथ बढता रहे ॥ २४७ 

कोई शत्रु जो अकेला या अपने भाइयों समेत हमारा नाश करना चाहे उसका नाहा कर ॥ ३७ 

यद्द सूक्त स्पष्ट दे । राष्ट्रीय उन्नतिकी प्राथना है। अपना श्रेष्ठोंत्त संबंध जोडना और (यजमान ) यज्ञमय जीवन बनाना यह 
मनुष्यका करतेव्य यहां बताया है । इसके अनंतर परमेश्वरकी प्राथना को जाय, तो वह निःसंदेह सफल होगी । अपना राज्य बढ़े, 
घन बढ़े, खराज्य न हो तो वह प्राप्त होवे, शत्रु दूर हो जावे और सब प्रकारकी उन्नति भी होवे। यद्द इस प्राथनाक। आशय है। 





उत्तम मागेसे जाना। 


[ सृक्त ५५ ] 
( ऋषि! -- बक्मा ' देघता -- १ विश्वेदेबाः, २-३ रुद्रः । ) 
हे बिक हि । वि, ५०] + 
ये पन्‍्थानों बहवों देवयानां अन्तरा धा्वापथिवी संचरान्ति । 


तेषामज्यांनिं यतमो वहांति तस्में मा देवाः परिं धत्तेद्र सर्वे ॥ १॥ 
ग्रीष्मो हेमन्तः शिक्षिरों बसन्‍्तः शरदू वर्षों! स्थिते नो दधात । क्‍ 
आ नो गोषु भज॒ता प्रजायाँ निवात हद व! शरणे स्पाम ॥ २॥ 





अर्थ-- (ये देवयानाः बदहवः पन्थानः ) जो देवोंके आने जानेके बहुतसे_ मांग ( द्यावापूथिवी अन्तरा संच- 
लत ) बुलोक और भूलोकके बीचमें चलते रदते है । (तेषां यतमः अज्यानि वहद्दाति ) उनमेंसे जो मार्ग समृद्धि छाता 
हैं| दे (खब देवाः ) खब देवो | (इृद्द तस्मे मा परि घत्त ) यहां उस मागऊे लिये मुझे सब प्रकार धारण करो ॥ १ # 
वसन्‍्त, प्रीष्म, वर्षा, शरत्‌, हेमनत और शिशिर ये सब ऋतु ( नः खिते दधात ) दम उत्तम अवस्थाम घारण कर | 
( नः गाषु प्रजायां आ भजत ) दृर्म गांआ भांर प्रजाअरम सुखका भागी करे। ( वः इत्‌ ।नवात शरण स्थाम ) तुम्दारे 
साथ निश्चयस्रे हम वातादिके उपद्रवरद्धित घरमें रहें ॥ २॥ द 


के अाकेण«-ेजपन्‍भ ५ >फ जी जन न के जलन, अरननन"्मामकाम॥ नाम, अल 











'नीनननीननीनननीनननिनतानी खा अधि--गाहडओ अनिल न जह। ५ 


भावार्थ-- उत्तम विद्वान खजनोंके जाने आनेके अथवा व्यवद्वार करनेके जो अनेक मार्ग हैं, उनमें जो निर्दोष मांगे हों 
उश्यीपरसे चलना उचित है ॥ १॥ 

एसा आचरण करना चाहिये कि जिससे छट्टों ऋतुआंमें उत्तम छुख लाभ हो, गाँओं ओर प्रजाओोस द्वितका साधन दो और 
घरमें कोई दोष न-हों ॥ २॥ 


सक्त ५९ ] सपेसे बचना क्‍ (६१) 


इदावत्सराय॑ परिवत्सराय॑ संबत्सराय रकूणुता बहन्नमं३ । 
तेषा वय सुमता गाज्यानामापे भट्ट सामनस स्थाम ॥ २३ ॥| 


अथ-- ( इदावत्सराय, परिवत्सराय, संवत्सराय ) क्रमशः प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय वर्षोके लिये ( बृहत्‌ 
0 चथक 


०] 


य्‌ 
| बा धरे आर 
प बुद्धिमं तथा ( सोमनसे 


27६ जल है बेर करे वतजतकान ने कर जजिन+क-+क जा. मेहकक कलत' “अंग 


के 


नमः कृणुत ) बहुत अन्न उत्पन्न करो । ( तेषां याश्षियानां खुमतो ) उन यज्ञ इतोओंकी 
अद्वे अपि स्थाम ) उत्तम मनमें तथा कल्याणमें हम सदा रहें ॥ ३॥ 
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आदाथ-- दरएक वष उत्तम अन्न पर्याप्त प्रमाणम उत्पन्न कर, ऑर जिन्‍्द्रोंने अपना जीवन यज्ञमय बनाया ई उनके उत्तप्र 
शुभ सरकारयुक्त सन भार ब्ुद्धसम रह अर्थात्‌ तेरे विषयमें उनको संभति उत्तम रहे एपा भाचरण कर ॥ ३ 
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सवत्सर, पावत्सर, इृदावत्वघर, अनुवत्सर, आर इद्वत्खर श्रष्ट हू उन पर चलना चाहय | अपना आचरण उत्तमग्त रदह्दा त। 
] 


ये संवत्सरकि पांच नाम क्रमशः प्रभवसे लेकर दरएक पंचयुर्गाक सब ऋतुओंसे लाभ द्वोता है आर अपने अंदर दोष हुआ तो 
हैं । इसी प्रकार ' कृत, त्रेता, द्वापर और कलि ' ये चतुयुगीके हानि होती हे । हरएकको ऐसा उत्तम आचरण करना चारद्दिये 





नाम हैं । कि जिससे पज्जन असन्न दों । दरवर्ष खेंतीसे इतना घान्य 
सज्जनोंके व्यवद्वार करनेके शाभमागें भी जो माग सबसे उत्पन्न करना चाहिये कि जो अपने लिये पयाप्त द्वो सके । 
जा आना आई 
सपसे बचना । 
[ प्क्त ४६ ] 


( ऋषि! -- शन्‍्तातिः । देवता -- १ विद्वेदधाः, २-३ रुद्रः | ) 
मा नो देवा अददिवेधीत्‌ सर्तोंकान्ट्सदपूरुपान्‌ । 
संय्त न वि ष्परद्‌ व्यात्त न सं य॑मन्नमों देवजनेभ्यः क्‍ ॥ १॥ 
नमोंस्व्वसिताय नमास्तिरथ्विराजये । स्वजाय॑ बश्रवे नमो नमों देवजने मय! ॥ २॥ 
सं तें दन्मि दता दुतः सम ते हन्वा हनू। स॑ तें जिह्वायां जिह्लां सम्बास्राद आस्यम ॥ ३ ॥ 
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अथ-- दे ( दंवाः ) देवों | ( अधिः सताकान्‌ सलहपूरुषान ) सांप संतानों आर पुरुषोंक सा. (ना) मा 
वधीत्‌ ) दमें न मारे ( देवजनेमभ्यः नमः ) दिव्यजनों अर्थात्‌ वैद्योंक्ें लिये नमस्कार हे । ( संयतं न वि ष्परत्‌ ) बंद 
हुआ न खुल सकता है ओर ( व्यात्त न से यमत्‌ ) खुला हुआ बंद नहीं दो सकता हैं ॥ १॥ 

( मसिताय नमः अस्तु ) काले सर्पके लिये नमस्कार हों, ( तिरश्चिराजये नमः ) तिरछा लकीरोंबाले स्रॉपको 
नमरकार, ( स्वदश्ञाय बच्चें नमः ) लिपटनेवाले आर भूरे रंगवाले सांपके लिये नमसरक्षार हों । तथा ( देवजनेभ्य: नमः ) 
देव्यजनेंके लिये नमस्कार द्वां ॥ २॥ 

अद्दे ) सप ! (ते दतः दता स॑ दन्पमि ) तरें दांतोंकों दातसे में तोडता हूं । ( ते हनू हन्चा खम्‌ उ ) तेरे 
ठोढीको ठोढासे सटा देता हूं । (ते जिह्ां जिद्कया सं ) तेरा जिह्वाको जिह्ाासे तोडता हूं ॥ ( ते भास्यं आस्ना से दृस्मि ) 
तेरे मुखको मुखसे फाडता हूं ॥ ३ ॥ 


रस 4. #+ ७ कक 


मनृध्योंकों अपने निवासस्थानमें ऐसा सुप्रबंध करना चाहिये, कि जिससे सपदंशस मनुष्य या पशु कदापि न भरें। तृतीय 
मेत्रसे सपंको मारना चाहिये ऐसा भी पता लगता हैं । 
मंत्रोंका अन्य भाव दुर्बाध दे ओर बढी खोजकी अपेक्षा रखता है। 
>-०--------_्मवककेशिीएकककनन>->-त- । ०५ 


(६३१ ) 


वेवेद का खुबोघ भाध्य । 


| कांण्ड ६ 


| 4 भी 6 
जलाचाकत्सा । 

[ हृक्त ५७ | 
( ऋषिः -- घान्तातिः | देवता -- रुद्रः । ) 


हि 


इदामिद्‌ वा उँ भेषजिद रुद्रस भेषजम्‌ । येनेषमेक॑तेजनां शतशल्यामपत्रव॑त्‌ 


॥ ९ ॥ 


जाढापेणामि पिंश्वत जालापेणोप॑ सिश्वत | जाढापमग्र॑ मेषजं तेने नो म॒ड जीवसे ॥ २॥ 
अं च॑ नो मरयश्र नो मा च॑ न कि चनामगत। 


क्षमा रपा धवश्च ना अस्तु भषज सब ना अस्तु भपजम्‌ 


नी न तनिनन्‍नजनाना 7 जाजभयएए या + वाकिणण।ििणिओतण,नज आज 5 7 
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॥ ९ ॥ 
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आअध-- ( हृदूं इत वा उ भरषजं ) यद्द जल निःसंदेद श्ोषघ दे ( इृढ़े रुद्र॒स्य अधजे ) यह रूद्रका ऑपषघ दं। 
येन ) जिससे ( शातशत्यां पकतेजन इथ अपनब्रवत ) भनेक शल्यवाले, एक दण्डवाके बाणकें विरुद्ध शब्द बोला 
सु ४ 


जाता हैं अर्थात बागका तरण भी ठीक हों सकता है ॥ १॥ 


( जालाषेण अभि ललित ) जलतपे भभिषिंचन कराओं, ( ज्ञालाबेण उप सिच्वत ) जल्से उपसिंचन करा । 
( जालाषं उम्र भेषर्ज ) जरू बडा तंत्र भीषध दे ।( तेन जीवसे नः मुद्ध ) उससे दीप जीवनके लिये द्में सुद्ों कर ॥२॥ 
(नः शं थे ) दमें शान्ति प्राप्त हों, ( नः मयः ल) हमें सुख मिले । ( तः च किचन आम-मत्‌ मा ) इमें कोई 
आमवाल! रोश् न ढवे । ( रपः क्षमा ) सडावटसे बचाव किया जावे, ( न+ विद सरेषज अस्तु ) दम स्व आषषण दे 


(नः सव भेषजे अस्तु ) दमें सब ओषय हा॥ ३ ॥ 





ै!..आिनिननपोधयन्‍मकमभॉकए, 


भसावार्थ--- यद्द जल उत्तम आषघ दूं ॥ बंध इसका प्रयोग करते है। शल्लोंके अणकों भी जरूचिंकेत्सास ठोक किया जा 


सकता है ॥ १॥ 


जलसे पूण स्नान करो, आधा स्नान-कटिस्नान-भी जले करो । इससे रोग दूर होगे, क्योंकि जल बढ़ीं तीत्र भोषाषि 
आप «८ ७ (5 बकत टी 
दें । इस जलसे दीघजीवन प्राप्त देकर स्वास्थ्यका सुब भी ग,आाप्त द्वो सकता है ॥ २ ॥ द 
जल्से शरीरकी शान्ति, समता, छुख और खास्थ्य प्राप्त होकर आमरोग दूर होते हैं, शरीरकी सदावद नष्ट होती दे । जल पूर्ण 


औषधि हैं, जल निःसंदेह सबका आंषधि हैं ॥३॥ 


५... 2िनननन “कमगनन कतलापा का (8, शनीकण कह जे अर दिल सन ९ क के 


इस सूक्तका आभ्प्राय स्पष्ट हूँ । जलाचकित्साक्र उपदेश 
करनेवाला यह सूक्त द्वें । जलस संपूर्ण शरीर भिगनेसे पूण 
ज्ञान द्वोता है, भोर रोगवाला भाग मिगनेसे अथल्लान द्वोता 
दे # योजनापूवेक इनका उपयोग करनेंसे बहुत लाभ द्वोता है। 
जैपा--+- 
.. १- ब्रह्मचर्य पालनके लिये शिकश्षस्नान शीत जलसे करन। 
तथा आम्रपासका प्रदेश अच्छो प्रकार भिगाकर शास्त करना । 

२० कंब्जी हृटानेके लिये नाभीसे ठेकर जंघातकका भाग 
पानी भीग जाय ऐंसे बतंनमें पानी डाढकर बेठ जाना कर 
. कपडेसे पेट भोर नाभीके स्थानवों मालिश पानी में करनेसे कब्जौ 
हटती है। ओर आमके रोग दूर द्वोंते दें । शरीरमें स्ड़नेवाले 
श्रव दोष इससे दूर होते हैँ ओर आरोंम्य य्राप्त द्वोता दे । 


अल तरककाशा. "। कननीककाक /0७०५६०++ जन कक 3०५०० कब 


इस प्रद्चार नमकजलसे नेश्वस्नान करनेंसे नेत्रदीष दर होता 
देँ ॥ बिच्छूके विषको बाधा द्वो जावे तो ऊररपें सतत बरूघारा 
छोडनेसे बिप उतर॒ता हे, परंतु इस विषयमें अधिक प्रयेषग 
करना चाद्ियें । 

ज्वरमें मस्तिष्क तपनेसें उन्प्राद हुआ तो लिएपर शा तजल- 
की पद्दी रखनेंग्रे त्वरित उन्माद हट जाता दे । 

ल्लियों या परुषोंके प्रमेद्द रोगके निवारणाथ कटिस्नान उत्तम 
उपाय दे | इन्द्रियस्नान सौर म्ियोंके लिये अन्तःस्वान भी 
उपयोगी दे । 


इस प्रकार योजनापूवेक प्रयोग करनेप्ते प्रायः सभी रोप 
जलोपबारखें दूर दो खकते | 


धान 0. मा 


छघुक ५९ ] यदाकी इच्छा । ( ९३) 


है 
यशका इच्छा । 
[सृक्त ५८ | 
( ऋषिः -- आधर्वा यशस्कामः | देवता -- खदस्पति। | मन्जोक्ताः | ) 
य॒शस मेन्द्रों मघवांन्‌ कृणोतु यशस द्यावपरथिवी उसे इसे | 


युशस मा देव! सविता कंणोतु श्रियों दातुदक्षिणाया इुह स्पा ॥ १ ॥ 
यथेन्द्रो द्यावापाथिव्योंग शैस्प्राव यथाप ओष॑धीषु यश्न॑स्वतीः । 

एवा विश्वेषु देवेषु वर्य सर्वषु यशसः स्थाम ॥ २ ॥ 
यज्ञा इन्द्रों यज्ञा अश्नियंज्ञा॥ सोमों अज्ायत । 

यशा विश्वस्य मतस्याहमंस्मि यश्चस्तमः | ३ ॥ 
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अथ-- ( मधवान्र इन्द्रः मा यशस कृणातु ) महत्त्वान्‌ प्रभु मुझे यशस्वी करे । ( उसमें हमे याबापृरथिवी 
मा यह ) ये दोनों याव|प्रथिदी मुप्ते यशरस्वा कर ।( सविता देव१् माह यश ठ॑ कृणातु ) सविता देव मुप्ते यशस्वी करे । 
भार ( अई दृक्षिणायाः दातुः अयः स्याम्‌ ) में दक्षिणा देनिवालेका प्रिय हो जाऊं ॥ १ ॥ 

( यथा इन्द्र: चावापृथ्थिव्यो: यद्याख्थान्‌ ) जिस प्रकार इन्द्र दुकोक और पथ्वीलोकके बीच यशस्वी है ॥ ( यथा आप 
आऑषधीयु यशस्वतीः ) जिस प्रकार रख ओषधियोंमें गशयुक्त ६।( एवा विश्वेषु दृषषु ) इस प्रकार सब देवोंगें आ 
( सर्थेषु वयं यशासः स्याम ) सबमें हम यशस्वी द्वोवें ॥ २ 8 ि 

(इंद्र: यशाः ) इन्र यशस्वी दे, ( अभि! यशा: ) भप्ति यशर्वी है, ( लोमः यशाम्अजायत ) सोम 
हुआ हैं। ( विष्धस्य भूतस्य यशा: ) सब भूतमात्रके यशसे ( अछे यशास्तमः अख्सि ) में अधिक यशवाला हूं । 
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भावाथे-- द्लेक, भूलोक, सूये, इंद्र आदि सब मुझे सहायता करें जिससे में यशस्वी होऊं ॥ १ ॥ 

इस त्रिछोकीमें तुये तेजर्ी है, सथ औषधियोंमें रखमाग मुख्य दे, इसी प्रकार सब मनुष्यों में श्रेष्ठ बनूं ॥ २ ॥ 

इंढ, भ्रम्मि भथवा सोम जेसे यछ्ास्वी हुए ६, उप अकार में भधिक श्रेष्ठ यशवाला द्वोऊं ॥ ३ ॥ 

मनुष्य ऐसे काय करें कि जिसल्रें उसका उत्तम यश् फेले | मनुष्यंके सामने सूये, इंद्र, अभि और सोमके आादशे २ 
सबको प्रकाश देता है, इंद्र चेतना देता है, अति उष्णता देता है, खोम रोग दूर करता है; इसी प्रकार मनुष्य भी पर 
आर यशस्वो बने | सूर्यादे सब देव स्वार्थ छोड परोपकारमें अपने आपको लगा रखते हैं, उनके यशका बीज इस परो' 
जा मनुष्य इस प्रकार निःखाथ जनसेंब। करंगा वह भी उनके समान द्वी प्रशर्त यशसे युक्त होंगा। 


अरुन्धती ओषधि। 
[ प्वक्त ५९ ] 
(ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- रुद्ग -॥ मन्त्ोक्ताः । ) 
अनडुद भ्यस्त्व प्रथम परेनुभ्यस्त्वमरुन्धति | अधेंनवे वयसे थ्वर्में यच्छ चतुष्पदे ॥ 


थ-- दे ( अरुंघति ) -अरुंध्ती भोषातर !(त्वं अनडुद्धथः ) त्‌ बेलोंको, ( त्वे घेनुभ्यः ) तू गौओंकों 7 
(थतुष्पदे भधेनवें ययस्े ) चार पांववाले गोसे भिन्न पशुकों तथा पक्षियोंक्रों ( प्रथम दम यच्छ ) पहिले छुख दे 
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हे आया अचस्न्यता नामक भाषत्।। गाय, बल भादि चतुष्प।द आभार पक्षी भ्रादि द्विप द्वोकों नौराग करती हूं आर ९ 
देती हैं ॥ १ ॥ द 








हैं 8. 


(१४) अथवेयेदका सुबोध भाष्य | .... काष्ड६ 


शर्म यच्छत्वोष॑धि! सह देवीरंरुन्धती । करत एपखन्त गोष्ठमंयक्ष्मों उत्‌ पूरुंपान्‌ ॥ २॥ 
विश्वरूपां समर्गामच्छाव॑दामि जीटठादू । सा नो रुद्॒स्पास्ता हवतिं दूर॑ नंयतु गोभ्यं। ॥ रे ॥ 
दे जद हा ध5 जी की हर वि भािमिलिमिलम कि वि अल ०० 5]3>२४ छा 


के + - जिन + अमन “मनन अननने ॥ वातनिगिाण हओ पह्शशचफीशणा 


अर्थ-- ( भरुंधती ऑँषधिः देवीः खद्द ) अर्ुंपर्ती नाम औषधी सब खन्‍्य विब्य ओषधियेंके साथ ( दम 
यबूछतु ) सृख देवे : टवा ! गोए पयखन्त ) गोश!लाकी बहुत दुग्घयुक्त ( उत पूरुषानु, अ्छकश्ष्प्रानू करत ) और 


मनुष्योंकों रोग रदित +?२ ॥ ३ ॥ | 
४ ९ कर कि हे. कऔै 4 

में) नानारूपवाली, भाग्यशालेनों ज|वडा ओऔबषाधिके विधंग्में उत्तम 
द्र्त्े 
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( विश्वरुपां सुभगां जीवलां अच्छ-आचदूता 
बचन बढ़ते हैं, स्तुति ऋरते दें ।( रुद्रस्य अस्तां देति ) रुशके पेड रोगादि शन्षकी ( न: शोस्यः दूर नयतु ) दमारे 
पशुओँसे दूर ले जवे, उनको नौरोग बनावे ॥ ३ ॥ 


निम्न 3 आना ७७७७४ मकान जाहतअशाभतक कक सम ०क॥ "राह ० पाल -+ अमर े ५०० कण "#ककाओती, 


/्र 


भावाथ-- भरूनधर्ता तथा अन्य औषधियां सुख देनेवाली हैं, इनसे गौवें अधिक दूध देनेवाली बनती हैं। ओर सब 
प्राणी नीरोंग द्वोंते हूँ ॥ २ ॥ 
अनेक रेगरूपवाली, यह जीवन देनेवाली जीवला औषधि स्तुति करने योग्य है । पशुपक्षियों ओर मनुष्योंको द्वोनेवाक्के रोग 
इससे दूर द्वोते है ॥ ३ ॥ 
अरून्धती । 
४ कर ' का अर्थ संधिस्थान, जोड, इस स्थानके रोग ठीक करनेवाली औषधि “ भरुंघती हैं। इसका आाऊ>लका 
याम क्‍या है इसका पता नहीं चलता | खोज करके निश्चय करना चाहिये । यह गौओंकी खिलानेसे गोएं अधिक दूध देने रूगती 
। इसका सेवन मनुष्य करेंगे तो यक्ष्मा जेस रोग दूर होते हैं । ' जीवला ? औषधि भो इसी प्रकार उपयोगी दे, खंसव दे कि 
सला, भरुनधती ये नाम एक दी औषधिके हों | यद खोजका विषय दे ! 


>००००_००५०००००००५५०००००* किसकी पिंकरिकाशशररसा,ासस--भन-+ा+ 


विवाह । 


 [ब्रक्त ६० 
( क्र: - अथर्वा | देवता “८ अयंमा । ) 
हे विषिं दे कक 
यैमा प्रस्तादू विषिंतस्तुपः । अस्था इच्छचरग्रुवे पतिमुत जायामजानंये ॥ १॥ 
मन्नन्यासां समन यती..। अन्लो नव यिमन्नस्या अन्या। सम॑नमायंति ॥२॥ 
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अय॑ विषितस्त॒पः अरयमा ) यद प्रशेसनीय सूर्य ( अस्में अग्न॒वे ) इस कन्याके लिये ( पति इव॑छनच ) 
हुआ ( छत अज्ञानये जायां ) और ज्ीरद्वित पुरुषके लिये ञ्रंकी इच्छा करता हुआ ( पुरस्तात्‌ 
श्राता है ॥ १॥ 
) सूय | ( अन्यालां खमन यती ) अन्य कन्याओंके सेमानको भर्थात्‌ विवाहरूपसे द्वोनेव्राले संभान 
इ॒य अभ्रमत्‌ ) यद बहुत थक गई- है। हे ( अंगों अमन ) सूर्य ! इसलिये ( अस्याः समने 
) इसके विवादसंमानमें दूसरी कन्याएं भी आजावें ॥ २ ॥ 
. सूथ उदयकरो प्राप्त दोकर अस्तड्ों जाता है | इस कारण कन्या और पृत्रक्न आयु बढतों है। और जैसो जैसी 
सीके अनुसार स््रीपुरुषमें पतिपत्नकी प्राप्ति करनेकौ इच्छा भी प्रदीत्त द्ोती है ॥१ ॥ 
: जस सम्रय दूसरी कन्याके विवाहसंस्कारमें जाती हैं, उधर समय उनके मनमें अपने विवाहका बियार उत्पन्ञ होता 
तकों एक प्रकारका कष्ट द्वोता दें । इसलिये यह विचार कन्याकें मनमें उत्पन्न होनेंके पश्चात्‌ उस कन्याका विवाह करन। 
॥।२४ 


खूक्त ११]. परमेश्यरकी महिमा । क्‍ (६५) 


घाता दांधार पथिवीं घाता धामृत त्रयेंस्‌ । धातास्या अग्रवै पति दर्धातु श्रतिकाम्यम्‌ ॥ ३ ॥ 





५ अथे-- ( धाता पृथिर्वीं दाधार ) परमेश्वरने प्ृथ्वोको घारण किया है (उत घाता सूर्य थां ) और उसो इंश्वरने 
पक... रे कर 45 ४" ७ 2 श् मम के. 
सूयंकों ओर बुलोककी घारण किया है। इसलिये वही ( घाता ) देव (अस्ये अग्रुबे ) इस कन्याके लिये ( प्रतिकास्य पर्ति 
दूधातु ) इच्छा करनेवाले पतिका घारण करे अर्थात्‌ हसकों ऐसा पति देवे ॥ ३ ॥ 


िलनय--लल«ना, 





भावार्थ-- इंश्वरने पथ्वी, सूये और घुलोककों यथास्थान धारण किया है, इसलिये वद्द निःसंदेदह इस कन्याके लिये 
अनुरूप पति भी दे सकता है ॥ ३ ॥ 


इस सूक्तमें निम्नलिखित बातें कही हैं--- विवादका है । 
(१) विशिष्ट आयुमें पुरुष ज्लीकी, और ख्रीमें पुरुषको (३) पत्नी पतिकी इच्छा करनेवाली ओर पति ( अज्ञु- 
इच्छा द्वोती है । इसके पश्चात्‌ विवाहका समय होता है । कामः ) पत्नीकों प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला द्वोनेपर 


(२) विवाहादि संस्कार संमिलित होनेरों कन्याओंमें विवाह दो । विपरीत अवस्था कदापि न हों। इस्र विषयमें 
विवाह विषयक आतुरता उत्पन्न द्वोती दे । यद् समय कन्याके सावधानी रखी जाय | 


परमेश्वरकी महिमा। 


[पृक्त ११ ] 
द ( काषिः -- अथर्वा | देवता -- रुद्रः । ) 
मह्यमापों मधुमदेर॑यन्तां मझ्म॑ सूरों अभरज्ज्योतिषे कमर । 





मह्यँ देवा उत विश्वें तपोजा मय देव; संविता व्यचों धात्‌ ॥ १॥ 
अइं विंषेच पृथिवीमुत द्यामहमतरेजनय सप्त साकस्‌ । 
अद स॒त्यमनंत यदू वर्दाम्यह देवीं परि वा विश्वेश्र ( २॥ 


५-3० कक अमन ५... | - >>कनक« समाज सह सिनम «कस नमकनम»»न्‍बक, / 
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अर्थ-- (आपः* महा मधुमत्‌ आ इरयन्तां ) जल मेरे लिये मधुररससे युक्त दोकर बद्े । ( सूरः महा ज्योतिष 
क॑ अभरत्‌ ) सूयने भरे कारण प्रकाशके लिये किरण चारों ओर भर दिये हैं ।( उत विश्ये तपोजाः देवाः ) और श्ब 
प्रकाश देनेवाले देव (खचिता देवः च महा व्यचः घात्‌ ) ओर सूर्य देव भी मेरे लिये विस्तारकों घारण करते हैँ ॥ १॥ 

( अद्द पृथिवाँ उत दां विवेच ) मैंने पृथ्वी ओर बुलेकका अलग अलग किया है । (अब सप्त ऋतून साके 
अजनयं ) मैंने सात ऋतुओंकों साथ साथ बनाया है । (अहं खत्यं अजूत यत्‌) मेरी सत्य भौर अन्त जो भी वाणी बोली 
जाती है वह ( विशाः दैेवीं वार्च अहं पारे बद्ामि ) मलुष्योंदी देवी वाणी मैं ही सब प्रकारसे बोलता हूं ॥ २७ 


भावार्थ-- जल परमेश्वरकी प्रेरणासे मधुररसक्के साथ बह रहा है, सूये उसीके लिये प्रकाशता हे । सब अन्य देव उसीकी 
मद्िमाका विस्तार कर रहे हैं ॥ १॥ 

पृथ्वी, यु्लोक उसी इंश्वरने बनाये हैं, छः ऋतु और अधिक मास मिलकर खात उसी द्वारा बनाये गये हैं। मनुध्योंदी वाणी 
उसौंकी अरणासे बोली जाती है ॥२॥ 


९ ( अथव, भाष्य, काण्ड ६ ) 


(६६ ) अथवयवेदका छुबोाध भाष्य । [ काण्ड रै 


अहं जंजान पथिवीमत चामहमतरंजनयं सप्त सिन्धून । 
अहं सत्यमनत यद्‌ वदामि यो अभ्नीषोमावजुषे सर्खाया ॥ ३ ॥ 
॥ इति षष्ठीडजुवाकः ॥ 
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अकाल वकी भे / बरममफाना रकम 


अथ-- ( अई पृथिवीं उत थां जज्ञान ) मेने पृथ्वी ओर युलाकका उत्पन्न किया है। (अं सप्त ऋतून 
सखिंघून अज्ञनयम्‌ ) मैंने सात ऋतुओं ओर सिंघुओंको बनाया है । ( अब्ठं सत्यं अनुतं यत्‌ बदामि ) में सत्य या 
अनत जो भी बोलनेका है वह बोलता हूं । और ( सखायो अज्लीषोंमी अजुषे ) मित्र, अभि ओर सोमकी एक दूसरेके साथ 


मिलाता हू ॥ ३ ॥ 








भावाथे-- सप्त समुद्र ओर सात नदियां उसीकी आज्ञासे हुई हैं, अंदरकी ग्रेरणा वही करता है ओर अमिक्रे साथ सोमश्षक्ति 
उन्होंने दी जोडी दे ॥ ३॥ 
इस विश्वकी रचना परमेश्वर करता है यह बात खये परमेंश्वरने इस सूक्तमं कही है । 
॥ यहाँ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ 


आय... ७७ 


अपनी पवित्नता। 


[ धक्त ६९] 
( ऋषि) -- अथर्वों | देवता -- रुठ। | मस्श्ोक्ताः । ) 


वेश्वानरों रश्मिमिनं। पनात वात ग्राणनेंषिरों नर्मोभि) । 








द्यावांपथिवी पर्यसा पयस्वतो ऋतावरी यज्ञियें न। पनीताम््‌ ॥ १ ॥ 
वैश्वानरीं सनतामा र॑भध्चे यस्या आश्ञास्तन्बो) वीतप॑ष्ठाः 
तर्या गणन्तः सधमार्देषु वर्य स्पा पत॑यो रयीणाम्र्‌ ॥ २॥। 





अथ-- ( चेहधानरः रश्मित्रिः नः पुनातु ) सब मनुष्योंमें रइनेवला अप्नि अपनी किरणेंस्ि हमारी शुद्धि करे । 
( घातः प्राणेन ) वायु प्राणरूपपे दभारों पविश्नता करें । ( इषिरः नभोप्रिः ) जल अपने विविध रखोंसे हमारो शुद्धता करे। 
(प०स्वती ऋताघरी ) रसवाले, जलयुक्त, ( यश्चिये द्यावापृथिवी ) पूजनीय बुलोक और भूलेक ( पयसा नः 
पत्नीतां ) अपने पोषक रससे दमें पविश्न करें ॥ १ ६8 

( सनूता चेशघानरों आ रभध्चं ) सत्य और सब मनुष्यों द्वारा प्रेरित इशस्तुतिको प्रारंभ करो। ( वीतपृष्ठाः आशा 
यस्याः तन्‍्वः ) जिनका पृष्ठ भाग नहीं है ऐसी दिशायें जिन वारणियोंके शरीर हैं। ( खधघ-मादेषु ) सब मिलकर आनंदित 
होनेके अवसरमें ( तया गुणम्तः बयं ) उससे बोलते हुए हम सब ( रयीणां पतयः स्यथाम ) धनोंके खामी दों ॥ २॥ 





भावाथ-- अमि धाणोके रूपसे, वायु प्राणके रूपसे, जल विविध रसके रूपसे, तथा थुलोंक व पृथ्वीछोक अपनी अपनी 
दक्तियोंसे हमारी शुद्धता करें। भर्थात्‌ ये देवताएं इमारे शरीरमें आकर रद रद्दी हें और उन्दोनें यहां ये रूप लिये हैं, इनसे हमारी 
पवित्रता होने ॥ १ ॥॥ 

सब मनुष्य सत्य भाषण करें भोर ईश्वरके गुणगनि करें । इस प्रकारकी वाणीके लिये अमर्याद स्थान हैं | हम उक्त श्रकारके 
वचन कहते हुए घन प्राप्त करें ॥ २ ॥ 


क्षक्त १२ ] 


वैश्वानरीं वर्चेस आ रंभश् शुद्धा भर्वन्तः झुर्च॑य) पावकाः । 
इंदेडया सधमादं मर्दन्तो ज्योक्‌ पैडयेम स्र्येमुचर॑न्तम्‌ 


बैधनसे मुक्त दोनां । 


॥ ३॥ 


अर्थ-- ( शुच्ययः शुद्धाः पावका!। भवन्तः ) शद्ध, पवित्र और दूसरोंको पवित्र करनेवाले दोकर ( वेश्वानर्स वच से 
आ रसध्यं ) सब मनुष्योंकी इंशस्तुतिरूप वाणीको तेजस्थिताके लिये बोलना आरंभ करों । ( इंद्द ह्डया सधमादं मदनन्‍तः ) 
यहंं स्तुतिरूप वाणीसे साथ साथ आनंदित होते हुए इम ( ज्योक्त उच्चरन्तंः सूथ पहयेम ) चिरकालतक ऊपर उठ हुए 


सूयको देखते रहेंगे ॥ ३ ॥ 


साधवाथथ-- दम अन्तर्बाह्य शुद्ध हों, साथवालों 
घ आयुध्यको प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 





अपने शरीरमें सब देवताएं अंशरूपस्त रद्दती हैं । यहां अभि- 
ने वणीका रूप लिया दवै, वायुने प्राणका रूप लिया है, जलने 
रखका रूप लिया है, युझोक सिरके स्थानमें है, पांवके स्थानमें 
पाथिवी दे, इसी श्रकार अन्य भ्रवयवोंमें अन्य देवताएं रह रद्दी 
हैं।येसब देवताएं अनुतसे युक्त न हों, सदा सत्यमें स्थिर रहें और 
हमारी पवित्रता करें। सत्य वाणी, सत्य विचार और सत्य आचार 


के छिये जितना चाहिये उतना विस्तृत कार्यक्षेत्र है। इस सत्यमें 


स्थिर रदनेवाले मिलकर आपसमें सरहंकाये करते हुए, सत्यसे 


पवित्र बनावें, शुभ वाणी बोलें ओर सब मिलकर आनन्दित द्वोते हुए 


ककन- ५» न ८ विननननन ना अल टन्‍मक, 


पवित्र बनकर धमेमागेंस धन कमावें और धनी बनें । शरीरकी 
शुद्धि करें, अन्तःकरणकों पवित्र करे ओर अपने विचार, उच्चार 
और आधारसे दूसरोंकों शुद्ध बनाते हुए अपने उद्धारका मार्ग 
आक्रमण करें | सहयसे निर्भय द्वोनेंवाडें ओर सत्यनिष्ठ तथा 
इश्वरके गुणोंका चिन्तन करते हुए अपनेको पवित्र बननिवाले 
लोग निःसंदेद्ट दीप आयु प्राप्त करते हैं ओर पूणे आयुकों समा- 
प्ितक आनंदके साथ रद्दते हैँ । इस लिये मनुष्य अपनी पवित्र- 


ताका ख्राधघन करें और कृतकृत्य बने । 





बंधनसे मुक्त होना। 
[ सृक्त ६३ ] 


( ऋषिः -- द्रह्कणः । देवता 


निऋतिः, अज्िः, यमः । ) 


यत्‌ तें देवी निकेतिराबबन्ध दाम ग्रीवास्व॑विमोक्‍्य यत्‌ । 


तत ते वि प्याम्यायुषे व्चेसे बलायादोमदम्नमद्धि प्रश्न॑तः 


| १ ॥ 


नमोस्तु ते निऋ्रते तिग्मतेजो$यसयान्‌ वि चैता बन्धपाश्नान । 


यमो मरक्म पनरित्तां दंदाति तस्में यमाय नमों अस्तु मुृत्यवे 


| २ ।। 


अननिनन सिलनिनननानीनलनभननी नियोननन-मान पिन तीन "लक ननललसनी हे ८ ्ललाबजनन पीत जवनमजन फल. 


अथ-- ( देवी निऋतिः ) दुगतिने ( यत्‌ यत्‌ अधिमोक्य दाम ते ग्रीवाद्धु आबबन्ध ) जो जो सददजद्दीमें 

न छूटनेवाला बंधन तेरी गदनमरें बांधा है, वह (ले आयुषे बलाय वचसे वि स्यामि ) तेरी आयु, शक्ति ओर तेजखिताके 
लिये में स्लोलता हूं | अब तू ( प्रदूसः अदो-मदं अश्न अद्धि ) आगे बढकर दृषेदायक अन्नका भोग कर ॥ १॥ 

निऋ्रेसे ) दुरगेति ! ( ते नमः अरुतु ) तेरें लिये नमस्कार दे | दे ( लिग्मतेजः ) उग्र तेजवाले | ( अयक्षयान्‌ 

बन्धपाशान वित्त ) लोहमय पाशोंकों तोंड डाल । ( यम्ः त्वां पनः इत महा दृदालि ) यम तुझ्की पुनः मेरे लिये 

देता है । ( तस्मे यमाय सृत्यवें नमः अस्त ) उस नियामक सृत्युको नमस्कार द्वोवे "५२ ॥ 


जनता: विन कक -+त+- 5०. जकनरननन पीना पलक सामनकाकमजत+ पकनककामक. ०० धीलआ आम 6 बाद कु 


भावार्थ-- साधारण मनुष्यक्रे गलेमें दुर्गति, अलक्ष्मीके पाश सदा बंधे रद्दते हैं। बिना प्रयत्न किये ये पाश छूट नहीं 
सकते । और जबतक ये पाश गलेमें अटके रद्दते हैं तबतक दीधघ आयु, बलओी वद्धि ओर तेजस्विता कभी प्राप्त नद्दीं द्वी सकती। 
इसलिये दरएक मनुष्य ये पाश तोड डाले भोर आनन्द देनेवाला भन्न भोग भोगे ॥ १ ॥ 
०] | ध 


(६६ ) अथववेद्का छुबोध आधष्य ! | काण्स ५ 


अहं जजान परथिवाीमद चामहमत्रजनयं सप्त सिन्धून्‌ । 
अद्द सत्यमनत यदू वदामि यो अभ्नीषोमावजुषे सर्खाया ॥ ३ ॥ 
॥ इांति षष्ठी5नुवाकः ॥ 
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अथ-- ( अई पृथियीं उत थां जज्ञान ) मेने पृथ्वी ओर युलोकका उत्पन्न किया ६। (अं सप्त ऋतूना 
खिंधून अज्जननयम्‌ ) मैंने रात ऋतुओं और सिंधुओंकी बनाया है । ( अड्डं सत्य अन॒ते यतू बदाामि ) में सत्य या 


अनुत जो भी बोलनेका है वह बोलता हूं । और ( सखायो अज्नीषोमों अज्ुषे) मित्र, अभि और सोमकी एक दूसरेके साथ 
मिलाता हूं ॥ ३ ॥ 


ल्‍२/+नजम«>»«ा “मामा 3" अषनसाशार सम धतमेकअनाक 4 भतभानतान करत ० आ्कआप मन ++क भजन 








भावा्थे-- सप्त समुद्र और सात नदियां उसीकी आज्ञासे हुई हैं, अंदरकी प्रेरणा वही करता है और भअमभिके साथ सोमशक्ति 
. अन्‍्दोंने द्वी जोडी दे ॥ ३॥ 


इस विश्वकी रचना परमेश्वर करता दे यह बात खये परमेंश्वरने इस सूक्तर्म कद्दी हे । 
॥ यहाँ बष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ 








अपनी पविन्नता। 


[ प्रक्त ६२]. 
( ऋषि) -- अथर्वा | देवता -- रुठ) | मन्जोक्ताः । ) 


वेश्वानरों रश्मिभिनं। पनात वात! प्राणनेंपिरों नर्मोमि) । 


द्यावपृथिवी पर्यसा प्यस्वती ऋतावरी यशज्ञियें नः पूनीताम््‌ ॥ १॥ 
वैश्वानरीं सनतामा र॑भध्चे यस्या आश्वास्तन्वो| वीतप॑ष्ठा) 
त्या गणन्तः सधमादेषु वर्य स्थॉम पत॑यों रथीणाम्‌ ॥ २ ।। 





अ्थ-- ( बैश्धानरः रश्मिशिः नः पुनातु ) सब मनुष्योमें रहनेवाला अम्ति अपनो किरणेंस्रे हमारी शाद्धे करे । 
( बातः भराणेन ) वायु प्राणरूपये हमारी पविश्नता करे । ( इृषिरः नभोप्रिः ) जल अपने विविध रखोंसे हमारों शुद्धता करे । 
(प०स्वती ऋताचरी ) रसवाले, जलयुक्त, ( यश्चिये द्यावापृथिवी ) पूजनीय युलोक और भूलोक ( पयसा नः 
पत्नीतां ) अपने पोषक रससे इसें पविश्र करें ॥ १ 8 

( सूनूतां वेश्चानरों आा रभ५्चे ) सत्य ओर सब मनुष्यों द्वारा प्रेरित इंशस्तुतिको प्रारंभ करो। ( वीतपृष्ठाः आशा 


यस्‍्याः तन्‍्वः ) जिनका पृष्ठ भाग नहीं है ऐसी दिशायें जिन वाणियोंके शरौर हैं । ( सथ-मादेखु ) सब मिलकर आनंदित 
होनेके अवसरमें ( तया श्ुणब्तः वर्य ) उससे बोलते हुए हम सब ( रयीणां पतयः स्थाम ) घनोके खामी हों ॥ २ ॥ 





भावाथ-- अभि वार्णाके रुपसे, वायु प्राणके रूपस्रे, जल विविध रसके रूपसे, तथा युलोक व पृथ्वीछोक अपनी अपनी 
शक्तियोंसे हमारी शुद्धता करे। भर्थात्‌ ये देवताएं हमारे शरीरमें आकर रह रही हैं और उन्होनें यहां ये रूप लिये हैं, इनसे हमारी 
पवित्रता होवे ॥ १ ॥ 

सब मनुष्य सत्य भाषण करें ओर इंश्वरके गुणगांन करें । इस प्रकारकी वाणीके लिये अमर्याद स्थान हैं। हम उक्त प्रकारके 
वचन कहते हुए धन प्राप्त करें ॥ २ ॥ 


भक्त ९२ ] 


बंधनसे मुक्ते दोनां । 


वैश्वानरीं वर्चेंस आ र॑भध्व शुद्धा भवन्‍्तः झुचय। पावका। । 


इंदेडेया सधमादं मद॑न्तों ज्योक्‌ पंक्येम सर्येमुचर॑न्तम्‌ 


॥ ३ ॥। 


अर्थ-- ( शुच्यः शुद्धाः पावका!ः भवन्तः ) घद्ध, पवित्र और दूसतेंको पवित्र करनेवाले दोकर ( वेशवानर्री ब्चेखे 
आ रभ्नध्यं ) सब मनुष्योदी इशस्तुतिरूप वा्णीकों तेजखिताके लिये बोलना आरंभ करो । ( इृदह्द हृटया सधमाद मद्न्तः ) 
यहां स्तुतिरूप वाणीसे साथ स्राथ आनंदित होते हुए इम ( ज्याक उदच्वरन्तः सूथ पश्येम ) विरकालतक ऊपर उठे हुए 


सूयको देखते रहेंगे ॥ ३ ॥ 


भाषाथ --- दम अन्तर्बाद्य शुद्ध दों, स्रायवालोंको 
घ आयुध्यद्षो प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 





अपने शरीरमें सब देवताएं अंशरूपपे रद्दती हैं । यद्वां अभि- 
नें वाणीका रूप लिया है, वायुने प्राणका रूप लिया दै, जलने 
रखका रूप लिया है, युदाक सिरके स्थानमें है, पांवके स्थानमें 
पृथिवी दे, इसी प्रकार अन्य अवयवोंमें अन्य देवताएं रह रही 
हैं।ये सब देवताएं अनुतंसे युक्त न हों, सदा सत्यमें स्थिर रहें और 
हमारी पविन्नता करें। सत्य वाणी, खत्य विचार ओर सत्य आचार 


के छिये जितना चाहिये उतना विस्तृत कार्यक्षेत्र है। इस सत्यमें 


पविश्र बनावें, शुभ वाणी बोलें ओर सब प्रिलकर आनन्दित द्वोते हुए 


जता च+ अिनन नीता जा हल्सन 


पवित्र बनकर धमेमागंस घन कमावें और धनों बनें | शरीरकी 
शुद्धि करें, अन्तःकरणकों पवित्र करे ओर अपने विचार, उच्चार 
और आधचारसे दूसरोंको शुद्ध बनाते हुए अपने उद्धारका मार्ग 
आक्रमण करें | सतयसे निर्भय द्वोनेवाडे और सत्यनिष्ठ तथा 
इश्वरके गरुणोंका चिन्तन करते हुए अपनेकों पवित्र बननिवाले 
लोग निःसंदेह दीष आयु प्राप्त करते हें ओर पूणे आयुकी समा- 
पितक आन॑ंदके साथ रद्दते हैं । इस लिये मनुष्य अपनी पविद्र- 
ताका स्राधन करें और कृतकृत्य बने | 


स्थिर रहनेवाले मिलकर आपसमें सहंकाय करते हुए, सत्यसे 





बंधनसे मुक्त होना। 
[ सक्त ६३] 


( ऋषिः -- द्रढ्णः । देवता --- निऋतिः, अश्िः, यमः । ) 
यत्‌ तें देवी निरेतिराबबन्ध दाम ग्रीवास्व॑विमोक्‍्य यत्‌ । 


तत्‌ ते वि ष्याम्यायुपे वर्चेस बलायादोमदमन्नमद्ठि प्रदृतः ॥ १ ॥ 
नर्मोस्तु ते निक्रेते तिग्मतेजोइयससयान वि चैता बन्धपाश्नान्‌ । 
यमो मश्न पनरित्त्वां दंदाति तस्में यमाय नर्मों अस्तु मुत्यबे ॥ २॥ 


अथे-- ( देवी निक्रतिः ) दुगंतिने ( यत्‌ यत्‌ अधिमोक्य दाम ते भीवास्सु आवबन्ध ) जो जो सद्दजद्टमें 
न छूटनेवाला बंधन तेरी गदनमें बांधा है, वह (ते आयुष बलाय वचसे वि स्यामि ) तेरी आयु, शक्ति ओर तेजखिताके 
लिये में खोलता हूं । अब तू ( प्रद्ूतः अदो-मदं अश्ने अद्धि ) आगे बढकर दर्षदायक अन्नका भोग कर ॥ १॥ 
निक्केते ) दुगंति ! ( ते नमः अस्तु ) तेरें लिये नमस्कार दे । दे ( तिग्मतेजः ) उप्र तेजवाले ! ( अयस्मयान्‌ 
धपाशान्‌ वित्त ) लोहमय पाशोंकों तोंड डाल । ( यमः त्यवां पनः इत महा दृवातलि ) यम ठु्तको पुनः भेरें लिये 
देता हे | ( तस्मे थमाय खत्यवं नमः असरुतु ) उस नियामक स्त्युकों नमस्कार द्वोवे " २ ॥ 


कर नल पकने कह ५ नमक की. ॥- ननोनानाए वन १ +५+अआक-५९७५.७५॥५५५५५“वनमाथ 4 पाबक्‍ल-+-+-ननराजक /। है अवन+ सनक.“ करान्‍म 
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भावार्थ-- साधारण मनुष्यक्रे गलेमें दुर्गति, अलक्ष्मीके पाश सदा बंधे रहते हैं । बिना प्रयत्न किये ये पाश छूट नहीं 
सकते । ओर जबतक ये पाश गलेमें अटके रद्दते हैँ तबतक दीधघे आयु, बलओी वृद्धि ओर तेजस्विता कभी प्राप्त नद्दीं दो सकती। 
इसलिये दरएक मनुष्य ये पाश तोड डाले ओर आनन्द देनेवाला भन्न भोग भोंगे ॥  ॥ 
छः । ॥ 


(६८ ) 


अथवेवेद्का छुबोघ भाष्य । 


| काण्ड ६ 


अयसमयें द्रपदे बेंधिष इृह्मिह्ितों मृत्यमिरय सहस्रम । 


यमेन ते पितमि। संविदान उत्तम नाकमार्षे रोहयेमस्‌ 


॥ दे || 


संसमिद्॑वसे वषज्नगे विश्वान्यय आ | इडस्पदे सर्मिध्यसे स नो वसन्या भर ॥ ४॥ 
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अथ -- जब तू ( अयस्मय द्वपदे बघचिषे ) लोहमय छाष्टस्‍्तंभमें किस्ीक्रों बांधती हं तब बढ़ 
दजारों दुःख ई उन ( सत्याभेः इह अभिद्वत। ) मत्युआच यहाँ बांखा जाता हे.(वत्थं 





के 


' ये सहस्नं ) जो 
पितिः यमेन संविदानः ) 


तू पितरों ओर यमसे मिलता हुआ ( त्वं इमं उत्तम नाक॑ आध राहय ) इसकी उत्तम स्वगमत्र चढा ॥ ३ ॥ 


( चधन्‌ अस्े ) बलवान तेजरवी देव | भाप ( अय 


सब श्रेष्न है इसलिये आप ( विश्वानि इत्‌ सं से आ- 


युवस ) सबकी निश्चयस्रे मिला देते है ओर ( इडः पद लामध्यस्त्र ) वार्णाके और भूमिके स्थानमें प्रकाशित दोते हैं ( ख+ 


न! घसनि आ भर ) वद्द आप दमें घन प्राप्त कराआ॥ ४॥ 


भसरावाथ-- काह जस य ६ 


(सलमलल«्कक»०कल्कन न । हक, 





लिये ऋट्िन दुगतिके पाश ताड दो। इस कार्यके लिये उग्र तेजवाले देवका आश्रय करों। 


यह सामथ्ये सबका नियामक देव तुझकी देग!, इसलिये उसको प्रणाम कर ॥ २ ४ 


जिसके गलेमे ये पाश अटके है, उसकी हजारों 


ख ओर सकड़ों विनाश सदा सताते हूं । इन रक्षर्रके 


ओर नियामकके 


साथ सेमेल करके, इस मनुप्यकों बंधमुक्त करते हुए, इसका खुखपूण स्वगंधाममें पहुचाओं ॥ ३ ॥ 


बलवान इश्वर सबके ऊपरका शासक दे । वह सबकी संघटना करता है और सब पदाथ मात्रोंके बोचमें प्रकाशित द्वोता दे 


२ 


ओर वहीं वार्णाका प्रेरक भी हैं | वह इख्वर हमें घनांदि पदाथ दवे ॥ ४ ॥ 


पारतत5यका घार पारणाम | 
पारतेत््यकां, बंधनमें रहनेका घोर परिणाम इस सुक्तने इस्र 
प्रकार बताया है-- 
आधविमोक्य दाम | ( मं० १ ) 
अयस्मया। पाशा। । ( मं० २ ) 


अयस्मय द्रपद्‌ू बाधष, इृद खहस्ा सतृत्याक्रा 


अमिद्ितः | ( म० ३ ) 

( पारतंत्र्यके पाश सदृजद्दीमें छुटनेवाले नहीं हूँ । जिस प्रकार 
लेदेकी जंजीर तोडनेके लिये कठिन होती हैं। उसी प्रकार ये 
पारतंत्र्यके पाश तोडनेके लिये कठिन द्वोते हैं । जो मनुष्य इन 
ल|हमय पाशांस स्तमसे बांघा जाता हूं उस पर हजारों दुःख 
और मृत्यु आती हैं, ओर उनसे माने वह बाधा जाता है। ! 

परतंत्रताके बंधनमें पडा मनुष्य सकडों आपत्तियोंसे घिर 
जाता है, और उसको मुक्त फरनेका मार्ग भी नहीं दौखता, 
ऐसा वह दिड्मूठसा दो जाता दे । यह सब ठीक हैं, तथापि 
मनुध्यकी बन्धनस अपना छुटकारा पाना आवदयक हो हैं 


. क्योंकि पारतेज्यमें किसी प्रकारकों भी उन्नति नहीं हो सकती । 
_ इसलिये कहा है कि-- 


अयस्मयान बन्धपाशान बचत । ( मं०२ ) 

..._  लाहमय बंधनाको तोड दो । क्योंकि जबतक ये पाश नहीं 

 ट्ूट्ते तबतक तुम्दारा उच्ञ।ते होना |कर्सी कार भी शक्य नहीं हें। 
पाश ताइनस लाभ | 

पारतंभ्यके पाश तोडनेस क्‍या लाभ होगा और बंधनमें 
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सडते रहनेसे क्या द्वानि होगी इसका विवरण यह मंत्रभाग 
करता है-- 
ते ततू अविमोक्‍्य दम भायुषे वर्चेसे बलाय 
विष्याममे | प्रसृतः अदोमद अन्न अद्धि ॥ (में. १) 





' तेरा न टूटनेवाला पाश तोडता हूं। पाश टूटनेप्ते और 
तुझें खातेत्र्य मिलनेसे तुझे दीघ आयु, तेज और बल प्राप्त 
दवोगा 80: अन्न भोग पयाप्त प्राप्त दोंगे | पारतेश्यके बंध 
कितन भी अट्टूट हों, उनको तोढनेसे ये चार लाभ प्राप्त होंगे, 
लोग दौधांयु होंगे, जनताका तेज बढ़ेगा, लोग बलवान्‌ होंगे 
और अन्न आदि भोग्य पदार्थ पर्याप्त परिमाणमें मिलेंगे । खाते- 
व्यके ये लाभ हैं । 


पारतंत्र्यमें रहनेसे जो द्वानियां है उनका भी शान इससे 
हो सकता हैं, देखिये- लागोंका आयु क्षीण होगी, जनतामें 
बल नहीं रदेगा, उनमें तेजांस्वता न होगी और किस्ीकों खानेके 
लिये अन्न भी नहीं प्रिलेगा । दरएक परतंत्र मनुष्यकी ये आप- 
त्तियां भोगनीं पढती हैँ, इसलिये दरएककों उचित है कि बह 
पारतंत्रयका बंधन तोड दें ओर बंधनसे मुक्ति प्राप्त करें । और 
अपने आपको खगधघामका अधिकारी बनावे । 
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पाठक इस रीति इस सृक्तका विचार करेंगे तो उनको 
पारतंत्रयके पाश तोडनेका उपदेश वेद कितनी दृढतासे कर रह्दा 
है, इसकी कल्पना द्वो सकती हेँ। भाशा है कि पाठक ऐसे 
वैदिक उपदेशोंस उचित लाभ प्राप्त करेंगे । 


॥०००७०००” नंदशतार "हिला कण्करटा" 


धक ९५ | 





शा्पर विजय । 


( १९) 





| 


[ स्रक्त १४ |] 
(ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- सांमनस्थम ) 
से जॉनीध्व॑ से पंच्यध्य सं वो मनाँसि जानताम्‌ | देवा भाग यथा पर्व संजानाना उपासंते ॥ १॥ 
समानो मन्त्र; सप्तितिं! समानी समान ञ्त सह चित्तमेंपाम | 


की 


समानेन वो हविषा जुहोमि समान चेतों अभिसंविश्वध्वम्त 
समानी व आऊूती! समाना हृदयानि व। | सम्ानसंस्तु वो मनों यथा व) सुसहारस॑ति 
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| २॥ 
॥ रे ॥ 


अथे--- ( से ज्ञानाध्च ) समान ज्ञान प्राप्त करो, (से पच्यच्च ) समानतास एक दुसरख खसबध जाडा| (्‌ द्य्‌। मनांखि 
से जानता ) तुम्दारें मन समान संस्कारसे युक्त करों । (यथा पूत्र संज्ञानाना देंचाः भाग उपालते ) जिस प्रकार पूव 
खमयके ज्ञानी छोग अपने करतव्यमागद्दी उपासना करते रहें, वैसे तुम भी करो ॥ १॥ 


( मन्ञ्र: समानः ) तुम्दारा विचार समान दो, (सप्तितिः खमात्ी ) 


री सभा सबके लिये समान दो, ( बे 


समान ) तुम सबका ब्रत समान दो, ( पएवां चित्त लगाने ) इन समस्त जनोंका- तुम्हारा- वित्त समान- एक विचारवाला 
दोवे । (समान चेतः अभि! से विश्व ) सपान चित्तवाले द्वोकर सब प्रकार हायमें प्रवेश हो, इसलिये ( वः समानेन 
इविषा जुदोंमि ) तुम सबको समान दृविके साथ युक्त करता हूं॥ २ ॥ 

वः आकूति) समानी ) तुम सबका संकल्प एक जसा हों, (वः छहृद्यानि खमाना ) तुम्दार हृदय समान हू 
(वः मनः समाने अस्तु ) तुम्दारा मन समान दो (यथा थः सद्द सु असति ) जिससे तुम सब मिलजुलकर उत्तम 


रीतिये रहोगे ॥ ३ ॥ 


यदि अपनी संघटना दइृष्ट है तो तुम सबका शान एक जसा 
दो, धुम समान भाव एक दूसरेके साथ मिल जाओ, कभी एक 
बूसरेके साथ द्वोनताका भाव न घरो, ख़बके मन शुभ संस्कारसे 
युक्त करो, अपने प्राचीन श्रेष्ठ लोक समय समयपर जिस प्रकार 
अपना कतेंब्यमाग करते रहें, उस प्रकार तुम भी कतेव्य करो। 
तुम सब एक विचारसे रहो, तुम्दारी सभामें सबका समान 


अधिकार दो, तुम्दारे नियम सबके लिये समान हों, तुम्दारा 


चित्त ए% भावसे भरा दो, एक विचार होकर किसी एक कायम 
एक दिलसे लगो, इसी कारण तुम सबकी समान शक्तियां मिली 
हैं। तुम सबके सेकल्प समान द्वों, परस्पर विरोधी न हों, तुम्धारे 
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अन्तःकरणके भाव सबके साथ समान हों, एक दूसरेसे 
विरोधी न हों, तुम्दोरें मनके विचार भी समतायुक्त हों । 
इस प्रकार तुमने अपनी एकता ओर अपनी संघटना की, तो 
तुम यहां उत्तम रीतिसे आनन्दपूवंक रद्द सकते हो । भर्थात्‌ 
तुम्दारे ऊपर कोइ शत्र आक्रमण नहीं कर सकता। तुम्हारी 
इस संघटनास ऐसा बल बंढेगा कि तुम कभी किसी शज्रुसे न 
दबोगे । और अपना उद्धार अपनी शक्तिसे कर सकोंगे। 

. संघटना करनेवाले पाठक इस सूक्तका बहुत विचार करें 
ओर अपना बल बढावें । 








शत्रपर विजय । 
त्रुपर विजय 
[ बक्त ९१५ ] 
( ऋषि: -- अथर्वा | देवता -- चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः । ) 
अव॑ मन्युरवायताब बाह मंनोयजां । परांशर स्व तेषां पर्राश् शुष्म॑मदेयाथां नो रयिमा कैषि ॥ १॥ 
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अथ-- ( मन्युः अब ) क्राध दूर हो, ( आयता अब ) श्र दूर हट ( मनोयुज्ञा वाहू अब ) मनसे प्रेरित बाहू 
पूर हैं। । हे (पराशर ) द्रसे शरसंघान करनेवाले वीर ! ( त्वं तेषां शुष्म पराश्व मदेय ) उन शत्रुओंका बल दूर करके 
नाश कर | ( अध नः रॉय आकृधि ) भोर दमें घन श्राप्त करा ॥ १४७ 


(७७ ) अथबवेदका खुबोध माष्य। [ काण्ड 


निदस्तेम्यों नेहेस्त ये देवा। शरुमस्यथ । वश्वामि झनत्रणां बाहुननेन हविषाहम्‌ ॥३॥ 
इन्द्रशवकार प्रथम नेहेस्तमसुरेम्य। । जय॑न्त सत्वानों मम स्थिरेणेन्द्रेण मेदिना ॥ ३ ॥ 
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अथ-- हे ( देवाः ) देवों ! ( निहस्तेभ्यः य॑ निहृस्ते शरूं अस्यथ ) निदृत्यथे जंते निबल शतन्रुपर जो इस्तरद्ित 
करनेवाला शत्र तुम फेंकते हो, ( अन्न हृविषा अहूं ) इस इविसे में ( शत्रुणां बाछुन वृश्यासि ) शत्रुओंके बाहुभोंको 
कादता हूं ॥ २ ॥ 

( इन्द्रः प्रथर्म असरेभ्यः नैद्देस्त चकार ) इन्धने पहिले अछुरोंको निदत्या अर्थात्‌ निबल किया। अतः 
( स्थिरेण मेदिला इन्द्रेण ) स्थिर मित्र इन्द्रकी सद्दायतासे ( मम खत्वानः जयन्तु ) मेरे सत्वान्‌ वीर छोग विजय 
प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 

अपना बल इतना रखन। |क उच्चक सन्मसुख शत ननबल [सद्ध द्वाव, इस कार अपना बल बढानस आर याजनापृवक शबत्र- 


को कमजोर करनेसे विज्ञय प्राप्त द्वोगी । 
८. >« अकक्फांक्कहील2 ७. ०० 


[ सृक्त ६६ ] 
( ऋषि! -- अथर्वा | देवता -- चन्‍्द्रः, इन्द्र:। ) 
निहैस्तः शत्ररभिदासंन्नस्त ये सेनामियधंमायन्त्यस्मान्‌ । क्‍ 
समपयेन्द्र महता वधेन द्रालवपामघहारों विविंद्ध। १ |! 
आतन्वाना आयच्छन्तो5स्य॑न्तो ये च धावथ | निहस्ता। शत्रवः स्थनेन्द्रों बोध पराशरीत्‌॥ २ 
निदस्ताः सन्त शत्रवोउदज्जेंधां म्लापयागसि । अवेंषामिन्द्र वेदाँसि शतझ्यो वि मंजामहे ॥ ३॥ 


के रन कम" कसम जनक नमन तनकमेजत भगत अ3५ 








नलनननी कतलन ननन नमक 
० तने जन्‍न्‍कनमल सिलबिकमम से पर. >कनननराजि 2 वन्काक, _कसीत कक 3-2) २ नमनालकनओ/िकक नाक ता सकल ८++आनथत गा भाहा+ ०१० 4:0:% 





धंधा 


अथ-- (नः अम्रेदासन दात्रः निद्दस्तः अस्लु ) दम पर हमला करनेवाला शत्रु निदत्या भर्थात्‌ नियेल द्वोवे । 
( थे सेनामिः अस्मान युद्ध आयबन्ति ) जो सैन्य लेकर हमारे साथ युद्ध करनेके लिये आते हैं, दे इद्ध | ( महता व्धेन 
समपंय ) उनको बडे वधकें साथ मार ढाल । ( प॒बां अधदारः विविद्धः द्रातु ) इनका विशेष घात करनेवाला वीर विद्ध 
द्वीता हुआ भाग जावे ॥ १॥ 

हे (द्ाश्नवः ) शत्रुओं । ( ये आतन्वानाः ) जे। धुम घनुष्य तानते हुए ( आयच्छन्तः अस्यन्तः च घायथ ) 
खींचते हुए ओर बाण छोडते हुए दोडते घले भाते दो, तुम ( निहसस्‍्ता; स्थन ) इस्तरद्दित द्वी जाओे। | ( इन्द्रः अदय बः 
पराशरीत्‌ ) इन्द्र आज तुमको मार डालेगा ॥ २॥ 

( शतनत्नवः निहेस्ताः छन्‍तु ) सब शत्रु इस्तरद्वित दे, ( एवां अंगा स्लापयामसि ) इनके अंगोंको हम निबलू कर 
देते हैं । ओर ( पषां वेदांसि शतशः वि भजामद्दे ) इनके घनोंकी हम सेंकढों प्रकारसे आपसमें बांट देते हैं ॥ ३ ॥ 


32६५2. 520; ८४ «काम 


[ बक्त ६७] 
( ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- चन्द्र), इन्द्रः।) 
वत्मोनि संत इन्द्र) पषा च॑ सख्रतुः । झुहन्त्वचामू! सेना अमित्रांणां परस्तराम्‌॥ १ ॥ 
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पराशनालतप्फकक) ९००० जक/८५८/ ५० क्रलक्। 


थ-- ( इनद्रः पूजा थे ) इन्द्र भार पूृषा ( सब॒तः वर्त्मानि परि सख्युतः ) सब मार्गोर्मे भ्रमण करें, जिससे 
ग्रमत्नाणां सना: परत्तरा मुहान्तु ) शनुधनाएं दूरतक घबरा जाबें ॥ १॥ 


खूच्त ९८ ] मुंडन । (७१ ) 


4. 


मुठा अमिन्राश्वरताशाषोर्ण इवाहंय। । तेषों वो अग्निमृंढानामिन्द्रों हन्तु वरंवरम ॥ २॥ 


हा कह | व की] 47 | का [| (७ ७७ दा 
थु नह वषाजिन हरिणस्या भिय॑ कृधि । पराडमित्र एपत्ववाची गोरुपेपतु ॥ ३॥ 


वन 





अथे--हैं (अप्तित्राः ) शत्रुओं | तुम ( मूढः ) आान्त होकर ( अश्ञीर्षाणः भद्दयः इव चरत ) सिर टूटे हुए 
सरपोके समान चलो । ( अश्निमूढानां तेषां वः ) दमारे आभेयास्नसे मोदित हुए तुम सबके ( वरंबर इन्द्रः हन्त ) वरिष्ट 
वरिष्ठ बीरकी इन्द्र मार डाठे ॥ २ ॥ 

( एथु व॒ुधा दरिणस्य अजिन आनक्य ) इन हमारे वॉरोमें बलके साथ दरिणका चरम पह्विना दो। हमारे सेन्यसे 
शत्रुसेन्यमें ( भिय॑ कृधि ) भय उत्पन्न कर । ( अम्निन्नः पराडः एपत ) शत्रु परे भाग जावे ओर ( गोः अर्वा्वी उप 
एथतु ) उसकी भूमि या थोवें दमारे पास आजावें ॥ ३ ॥ द 

ये तीन सूकक्त शत्रुपराजय करनेके हैं । शत्रुकों मोद्दित करके और घबर।कर उन्हें ऐसे भग। देना चाद्दिये कि उनमेंसे कोई भी 


2५ + 


न बचे । उनमें जो शुर हों उनकी मार डालना चाहिये और ऐसा पराक्रम करना चाहिये कि, जिससे शन्रुके मनमें डर पैदा हों 
जावे । ये तीनों सूक्त सरल हैं इसलिये अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्कता नहीं है । 





मुंडन । 
मु 
| श्रक्त ६८ |] 
( ऋषि: -- अथर्वा | देवता -- मन्शोक्ता । ) 
आयमंगन्त्सविता क्षुरेणोष्णेन वाय उद॒केनेहिं । क्‍ 
आदिस्या रुद्रा वसंत उन्दन्तु स्चेतसः सोम॑स्य राज्ञों वपत अचेंतस। . ॥ १॥ 
अदिति! व्मश्रु वपत्वाप उन्दन्तु ब्चसा । क्‍ 


चिकिंत्सतु प्रचाप॑तिर्दीघायुत्वाय चक्ष॑से ॥२॥ 
येनाबंपत्‌ सविता क्षुरेण सोम॑स्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान । 
तेन॑ ब्रक्षाणो वपतेदमस्प गोमानर्श्रवानयम॑स्तु प्रजावान्‌ ॥ ३ ॥ 
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अरथे-- ( अये लबिता क्षुरेण आ अपन ) व सविता अपने छुरेके साथ आया है । हे ( वायो ) वायु ! (ऊष्णन 
उद्केन आ इद्टि ) उष्ण जलके साथ आ।॥ ( आदित्याः रुद्राः वरूवः खचेतस: उन्दृन्‍तु ) भादित्म, रू और वसुदेव 
एकचित्तस इसके बालोंको भिगावें | दे ( प्रेतलः ) श्वानी जनों | तुम ( सोमस्य राशः वपत ) इस सोम राजका 
सुण्डन करो ॥ १॥ | 

(अक्तिः इमश्न बपतु ) भदिति बालोंका वपन करें, ( आपः यचसा उन्द्ग्तु ) जल तेजके साथ बालोंकों गीला 
हे । ( दीर्घायुत्वाय चक्षलते ) दीर्घायु और उत्तम दृष्टिके लिये ( प्रजापातिः चिकित्खतु ) प्रजापालक इसकी चिकित्सा 
. करें ४ १॥ 

(विद्वान सबिता ) ज्ञानी सविता ( येन छ्लुरेण ) जिस छुरेसे ( चरुणस्य राशः खोमस्य अवपत्‌ ) भ्रष्ट राजा 
सोमका वपन करता रहा, दे ( ब्रह्माणः ) बाह्मणों ! (तेन अस्य इदं वपत) उससे इसका यद्द सिर मुंडाओ। ( भर्य॑ 
गोमान्‌, अध्वधान , प्रआवान अस्तु ) यह गोवोंवाला, घोडोंवाला और सन्तानवाका दोवे ॥ ३॥ 


(७१ ) अथवेवेद्का सुबोध माष्य [ काण्ड १ 


बालोंका वपन करना अर्थात्‌ इजामत बनवाना दो तो पदहिले वपन करना द्वो उसकी आयु बढ़े ओर दृष्टि उत्तम हो ऐसी 
८६ है ४75७. हि कम कै कर 
उष्ण जलसे बालेको अच्छी प्रकार भिगाना चाहिये। भमिम्राने- ५ पेंस वपन करना चाहय। व उस्र आर जल परोक्षा 


बम ल्‍ ५. हि क, ७, नो 
वाला विशेष ख्यालसे बाल भिगावे | उस्तरा लानेवाला निर्दोष. रे आर जिसकी हजामत द्वोनी ई उम्रकी भी परीक्षा करे । 


ह् की हैं ... तपनके समय मनका भाव ऐसा रखे कि जिसकी दृजामत की 
उस्तरा ले आबे, उसको तीक्ष्ण करे । जितने ख्यालसे राजाकें जा पही है बह दीर्घायु, स्वस्थ, गौओं और घोडोंका पालने- 


सिरका वपन करते हैं उतनी ह्वी सावधानीसे बालकका भी सिर बाला तथा उत्तम संतानसे युक्त द्वों। इसके विपरीत भाव मनमें 
मुण्डाया जाय। किसी प्रकार असावधानी न हो। जिसका न रहें । द 


पक रल हि कब” >न्‍ 


यशकी प्रार्थना । 
[ धृक्त ६९ ] 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- बृहस्पति, अश्विनों । ) 
गिरावरगरटेषु हिर॑ण्ये गोषु यद्‌ यश) । 


सुरायां सिच्यमानायां कीड़ाले मधु तन्मायें ॥ १ ॥ 
अश्विना सारघेण॑ मा मधुनाइुक्त शुभस्पती। 
यथा भगेस्वर्ती वाचमावदानि जनों अर्नु ॥ २ ॥ 
माये वर्चो अथों यश्ञोथों यज्ञस्य यत्‌ पर्य। । 
तन्मायें प्र॒जाप॑तिदिवि द्यारमिव दंहतु ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- ( गिरो) पवेतपर, ( अरगराटेषु ) चक्रयेत्रम (दिरण्य, गोंषु यदू यदाः) छवण ओर गोवोंमें जो यश 
है, तथा ( खिच्यमानायां खुरायां ) बदनेवाली पजन्यधारामें तथा  कीलाले मधु ) जो भन्नमें मधुरता है ( सत्‌ मायि ) 
वह मुझमें हैं।॥ १ । 

( छाभस्पति अश्विनों ) कल्याण देनेवले दोनों अश्विदिव ( खारघेण मचुना मा अंकत ) सारवाली मधुरतासे मुझे 
युक्त करें । ( यथा भगखतों चाच ) जिससे भाग्यवाली वा्णीकों ( जनान्‌ अनु आधद्ानि ) लोगोंके प्रति में बोल ॥२॥ 

: मायि बचे: ) मक्षमें तेज दो, ( अथों यशाः) और सुझमें यश, (अथो यश्षस्थ यत्‌ पथः ) ओर यश्ञका जो सार 
दे (प्रज्ञापतिः तत्‌ माये इंद्त ) प्रजापालक देव वह मुझमें इढ करे ( द्विद्यांइय ) जसा गुलोकर्म प्रकाश देता है 0३॥ 


अल अल रल्ीनन- कै. "नर 3नलमक.+ ५अक८ मे आम क- ह तन कै “० कक "ककमाजकी किन | “ये ली हि २2 जम 3० “4 ताजे “4नडक->यककन>ः»क2७ 3० चकात 7 + भा 


पहाइ पर तपस्या करनेवाले मुनियो्ि, चक्र्यत्र चलानेवाले समर्पित द्वों। मेरी वाणी ऐसी हो कि जिससे जनताका 
अथवा रथपर चढ़नेवाले वीरोंत्रा जो यश हैं, उत्तम वृष्टि जल आग्य बढ़े | इस प्रकार आत्मयज्ञ करनेसे मुश्नमें तेजस्विता 
भर श्रेष्ठ झुद्ध अन्ञके विषय जो प्रशंसा होती है, उस प्रकारकी और गश बंढे भौर आकाशम स्थित सूर्यक्रे समान मेरा यश 
प्रशंसा मेरे विषयतें होती रद्दे। अर्थात्‌ में भी उनकी तरह बढ़े । 

दूसरेकि उपयोगके कार्यो अपने आपको समर्पित करूं ओर इस सूक्तमें आत्मयश्ह्वारा यश भर तेज प्राप्त करनेका 
यशख्ो द्वोऊं। मेरे प्राण ओर बल उक्त प्रकार श्रेष्ठ क्यमें उपदेश है । 


>> जदामण्या गा >-++५०-. 


सूक्त ७१ ] गो खुधारक । (७३ ) 


गो सुधार । 


_[प्रक्त ७० ] 
( ऋष! -- काइुायन:ः | दवता -- अधच्स्या | ) 
यथा मांस यथा सुरा यथाक्षा अंधिदेव॑ने । यथां पंसो वेषण्यत खियाँ निहन्यते मन) ॥ 
एवा ते अध्न्ये मनोधि व॒त्से निह॑न्यताम्र्‌ ॥ १॥ 
यथा हस्ती हृस्तिन्या। पदेन पदप्ुंधजे । यथां पंसो वृषण्यत ख्लरियां निंहन्यते मन! ॥ 
एवा ते अध्न्ये मनोधि वत्से नि हन्यताम््‌ ॥ २॥ 


यथां प्रधिय्थोंप्धियेथा नभ्ये प्रधावाधिं । यर्था पूंसो वृषण्यत खत्रियां निहन्यते मन! ॥ 


० 


एवा तें अध्न्ये मनोषिं व॒त्से नि हन्यतास ॥ रे ॥ 


अर्थ-- ( यथा मांखं ) जिस प्रकार मांसमें, (यथा खुरा ) जैसे सुरामे (यथा अधिरेवने अक्षाः ) जैसे जुएके 
पास (यथा वष 'यतः पूस ) जैसे बलवन्‌ पुरुषका ( मनः स्त्रियां निहन्यते ) मन जमे रत द्वोता हे ' दे ( अध्च्ये ) 
गो | (पएवा ते मनः वत्से अधि लनिद्वन्यतां ) इस प्रकार तेरा मन बछढेमें लगा रहे ॥ १॥ 

..._ (यथा हस्ती पदेन) जैसे हाथी अपने पांवको ( दृस्तिन्याः पदुं उद्युजे ) दायिनोंके पांवके साथ जोढ्ता है, और 
जैसा बलवान पुरुषका मन स्त्री पर रत द्वोता है, इस प्रकार गोका मन बछढे पर स्थिर रहे ॥ २॥ 

( यथा प्रधिः ) जैसे लेद्देका द्वाक चक्रपर रहता दे, (यथा उपधिः ) जेसे चक्र आरोपर रद्दता है और ( यथा 
नये प्रधो अधि ) जैसे बक्रनाभी भारोंके बाँच द्वोती है, जैसे बलवान्‌ पुरुषकझा मन ज्लौमें रत द्वोता है, इस प्रकार गोका 
मन उसके बछडेमें स्थर रहे ॥ ३ ॥ 

जिस प्रकार मयमांस, जूआ, ज्ञीव्य्नन आदिम साधारण मनुध्यका मन रमता है, उसी प्रकार अच्छे मनुष्यका मन श्रेष्ठ 
कमा रमे | गोका मन अपने बछढेमें रमे । गो नाम इंद्रिय माना जाय तो दरएक इंद्रियका बछडा उसका कम है । उस शुभ 
कममें रमें । 

यह सूक्त ठोक प्रकार समझमें नद्दीं आता है । अतः इसकी अधिक खोंज करना चाहिये । 

कि. छा 8: लबब 


अन्न | 


[ घक्त ७१ | 
क्‍ ( ऋषि: -- न्‍ ब्रह्मा | देवता -- अजिः। ३ विश्वेदेधा: ।) 
यद्ममार्थें बहुधा विरूप दिरिण्यमश्वमुत गामजामर्विंस्‌ । 
यदेंव कि च॑ प्रतिजग्रहाइमप्रिश्द्धोता सुहंत छणोतु ॥ १॥ 
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अरथे-- ( बहुधा विरुप यद्‌ अन्न अशि ) बहुत करके विविध रूपवाला जो अज्ष में खाता हूं, तथा ( हिरण्यं 
अश्यं गां अजां उत अवि) ग्ोन।, घोडा, गो, बकरी, भेद (यत्‌ एवं कि थे अहं प्राति जप्रद्ाह) जो कुछ मेंने प्रहण 
हिय। दे, (होता अप्तिः तत्‌ छुहुत कृणोतु ) दोता अमि. उसको उत्तम हवन किया हुआ करें ॥ १ ॥ 
१० ( अथव, भाष्य, काण्ड ६ ) 


( ७४ ) अथववेदका सुबाध भाष्य | [ काण्ड दै 


...) | आप ष्यें 
यन्‍्मां हुतमहुंतमाजगार्म दुत्त पितृभिरदुमत मनुष्यें![। 


यस्म॑न्मे मन उर्दिंव रारंजीत्यपिश्द्रोता सुहत ऋणोतु ॥ २॥ 
यदखभग्रथन॒तेन देवा दास्यन्नदस्यश्नुत संगुणामिं । 

किक रु कब्ध,.. के | | 

वेश्वानरस्य॑ महतो मंहिस्ना शिर्व महय मधुंमदस्त्वन्न॑म्‌ ॥ ३ ॥ 


मम मा 
अर्थे-- ( यत््‌ हुते अछुत ) जे दिया हुआ या न दिया हुआ (पितृप्निः दे ) पितरोंसे दिया हुआ, ( मनुष्य: 
अन्चुभतं ) मनुष्योसि अनुमोदित हुआ ( मा आजगाम ) मेरे पास आया है, ( यस्मात्‌ भें मनः उत्‌ रारजीति दव ) जिससे 
मेरा मन उत्तम रीतिसे प्रसक्ष होता है, (होता अम्लनि तत्‌ खुहुतं कणोतु ) होता अमि उसे उत्तम स्वीकारा हुआ करे ॥ २ ॥ 

हे (देवा: ) देवों ! ( यत्‌ अन्न अनुतेन अग्मि) जो अन्न में असत्य व्यवद्रपे खाता हूं, ( दास्यन अद्राश्यन 
उत्‌ संगणामि ) दान करता हुआ, अथवा न दान करता हुआ जो में संग्रह करता हूं; वह ( अन्न) अज्ञ ( महतः येंध्वा- 
नरस्य महिस्ता ) बढ़े वेध्वानरकी- परमास्माकी- महिमासे (महा शिव मधुमत्‌ अरुत ) मेरे लिये कल्याणकारी ओर मीठ! 








| 


कल: 





(ये-- में जो अनेक प्रदारका अन्न खाता हूं, और सोना, चांदी, घोडा, गौ, बकरी आदि पदाथ स्वीकार करता हूं, 


7२ यज्ञर्म समर्पित हुआ द्वो ॥ १॥ 


समर्पित अथवा असमर्पित, पितृपितामद्दोंसे प्राप्त, मनुष्योंसे मिला हुआ, जो भी मेरे पास आया है, जिसके ऊपर 
गा है, वह उत्तम रीतिस यज्ञम समर्पित हुआ द्वी ॥ २॥ 
/ अन्न या भोग में लेता हूं, वे सत्यसे प्राप्त हों वा असझसे, उनका में यज्ञमें दान करता हूँ, वे सब यज्ञममें दिये हां वा 


7 का किक 


4 हों, परमात्माकी कृपासे वें सब मुझे मधुरता देनेवाले हो ॥ ३॥ । 





अनेक प्रकारका अन्न । 
मनुष्य जो अभ्न खाता है वह 'थि-रूप ' अर्थात्‌ विविध 
४गरूणनाला होता है । दाल, चावल, रोटी, खीर आदिंके रंग 
प्रौर रूप भी अलग अलग दोते हैं। इन अन्नोंके 
पमोगके पदार्थ सोना, चांदी, गाय, घोड़े, बेल, 
।दि बहुत हैं । सोना, चांदी, जेवर आदिसे 
बट होती है, घोड़े दूर गमनके काम आते हैं, 
क॑ काम करते हैं । गाय, बकरी दूध देती है । इस 
नकानेक पदाथे मलनुष्यद्धे उपयोगम आते हैं । ये सब 
समर्पित द्वों, भर्थात्‌ मेरें अकेलेके खार्थोपमेंगम दी 
, न हों, प्रत्युत सब जनताके कार्यमें स्रमपिंत हों । 


धनके चार भाग | 
मनुष्यके पास जों घन आता है उसके कमसे कम चार भाग 
होते हैं, इनका विवरण देखिये---- क्‍ 
१ पित॒ञ्निः दष्ले-- मातापितासे प्राप्त । जन्मके संस्कारसे 
जो खाता हैं । 





२ मनुष्ये! अनुमतें-- मनुष्यों द्वारा अनुमोदित अर्थात्‌ 
अपने वंशसे भिन्न भन्‍्य मनुष्योंकी संमतिसे भ्राप्त 
हुआ घन । 


ही 


२ हुतें आजगाम-- किसीके द्वारा दानसे प्राप्त हुआ घन | 


8 अह्ुतं आजगाम-- किसीके द्वारा दान न देते हुए 
अन्य रीतिसे प्राप्त । 


कक. आर, | आक] 


धन प्राप्त होनेके ये चार प्रकार हैं। इनमेंसे किसी भी रीतिसे 
प्राप्त हुआ घन हों, और उसपर अपना मन भी रत हुभा हो, 
वह घन यश्ञमें समर्पित होना चाहिये । 


जो अन्न खाया जाता है, दान दिया जाता है भौर संग्रह 
4 ॥ शी. 
किया जाता हे, वह सब इंश्वरापण हो और इमारा उत्तम कल्याण 
करनेंवाला हो | 


इस प्रकार इस सूक्तका आशय है। पाठक इसका मनन 
करके लाभ उठावें । 


दहोंको बनाता हुआ ( चशान्‌ अनु अथयते ) अपने पुट्ोंका वशर्में करता हुआ उनको 


(८॥ | की न 
टैक्त ७३ | पक विचार से रहना । 


वाजीकरण । 
[ छक्त ७२ ] 

( ऋषि: - अधर्वाक्विराः | देवता -- शेपोउकेः । ) 
यर्थासित। प्रथयंते ब्शा अन वपूषि कृण्वअसुरस्य माययां | 
एवा ते शेप: सहसायमकों ज्िना हूं संसमक कूणोतु ॥ ९ ।! 

यथा पसंखायादुरं वार्तेन स्थुछुमे कृतम । याव॒त्पर॑स्वतः पसस्‍्तारव॑त्‌ ते वर्धतां पर्स: ४! 
याववड्ीन पार॑खते द्वास्तीन गाईमें च यत्‌ | यावदश्र॑स्य वाजिनस्ताव॑ंत्‌ ते वर्घतां पसंः ॥। 
द ॥ इसति सप्तमोंइलुवाकः # 
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| बपूंषि रूण्वन ) आसुर। 
फैलाता दे, ( पवा ते अय 
साथ एक अवयवेसे दुसरे 


अथ-- ( यथा अआंसखितः ) जिस प्रह्मर बंधनरद्वित मनुष्य ( अद्धभुरसू्य माययस 


इस प्रकार तेरे इस शरीरांगकों ( सहसा अंगेन अड् सं खमक अप कृणोलु ) बलके 
सम दोनेके समान यद्द अचेनीय आत्मा पुष्ट करे ॥ १४ 

( यथा पलः वातेन तायाद्र स्थूलभ कृत ) जिस प्रकार शरीरांग व/तसे सनन्‍्तानोंत्पक्ति योग्य पुष्ट किया 
और ( यावत्‌ परस्वतः पसतः ) जसा पूर्ण पुरूरका शरौरांग दोता दे (लाखत्‌ से पलः खेतों) वसा तेरा 
बढ़े ॥ २ ॥ 
( यावत्र अंगीन पारखतं ) जैसा सुदृढ अंगवाले पूण पुरुषका तथा जऊसा ( यादत्‌ द्वास्तीन गादभ : 
वाजिनः ) द्वाथी, गषे और घोढेका होता है, ( तावत्‌ ते पलः चर्चा ) बैसा तेरा शरोरांग बढ़े ॥ ३ ॥ 

शरीरांग सुदढ और संतानोत्पत्तिके र:येके लिये योग्य बने । पुरुष द्वीनांग न दों, हढांग हो $ इस सूक्तका भाषघि 
करण आवश्यक नहीं दे । द 

॥ यहाँ सप्तम अनुवाक स्वमसाप्त ४ 


एक विचारसे रहना । 
[सूक्त ७३ ] 


( ऋषिः -- अथर्वा ' देवता “ए सॉसनस्थे, नानादेखता: | ) 
है ४३ हा तिवेसू 5 पक न || 
एड यांतु वरुण; सोमों अग्निबृहस्पतिवेसुभिरेद्द यांतु । 
थ्रियंप्भुप ७ ९! डक क | 
अस्य श्रिय॑मरुपसंयात सर्वे उग्रस्य॑ चेसु; संमंनस३ सजाताः ॥ १ ॥। 
द | अर्थ-- वरुण, सोम, अम्ि, बृहस्पति ( इह आ यातु ) यद्दां आयें और वसुओंके साथ यहां आयें । दे ( २ 
उत्तम कुल्में उत्पन्न पुरुषों ! ( खबें खसंमनलः ) सब एक मनवले द्वाकर ( अस्य उम्मस्य चेेस: श्रिय उपस्येर 
झर चेतना देनेवालेकी शोभाको बढ़ाओं ॥ १॥ ह हु 
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सावार्थ-- सब ज्ञानी एक स्थानपर अ वें। सब मनुष्य एक विचारस रहकर अपने नायकका बल बढ़ायें |] ह 
है 


(७८ )  अथवबेद्का सुबोध भाष्य | द | काण्ड ६ 


एतुं तिस्रंः पंरावत एंते पेश जनों अति । एतुं तिस्रोतिं रोचना यतो न पुनशाय॑ति ॥ 
ग़श्वतीम्य। समाभ्यों यावत्‌ सया असंद [दाव ॥ ३ || 
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अर्थ-- शत्रु ( तिस््षः परावतः एतु) तन दूरके स्थानोंसे भी दूर चलाजावे | वद शत्रु (पंच जनानू अति एतु ) 
पांचों प्रकारके जनोंसे दूर चला जावे । ( सिखा: रोचना अति एत॒ ) तीन ज्योतियेंसि दूर भाग जावे, (यतः पुनः न 
आयति ) जदांसे वह शत्रु वापस न आ सकते । ( शाश्वतीरूयः खप्ताभ्यः ) शाध्रत कालतक अर्थाव हमेशाके लिये वह वापस 
न आ सके | ( यावत्‌ सर्यः दियि असतस्‌ ) जबतक सूथ आकाशमें हों तबतक बढ शत्रु वपस्॒ न आ सके ॥ २ ॥ 
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आावार्थ-- शत्र सब स्थानोंस्रे, सब कोगोंसे, और सब ऐश्वर्योंसे दूर हो जावे और दमेशाके लिये वह ऐसी अवस्थाम 
रहे कि, कभी वह लौटकर उपद्रव देनेके लिये वापस न आ सके ॥ ३ 0 
शत्रकी मगाना । 
व्याक्ेके, आमके और राष्ट्रके शात्रुकों इस प्रकार दूर करना चाहिये कि वह कभी फिर लोटऋर वापस न आ सके । दरएक 
मनुष्यका यह कार्य है। शत्रुकों अपने अंदर रहने देना योग्य नहीं दे । उसको अपने देदमें, अपने घरमें, अपने स्थानमें अथवा 
अपने राष्ट्रमें दढमूल दाने देना कदापि योग्य नहीं है । शत्रु जब आ जावे, तब उसको ऐश भगाता चाहिये कि वह किंप्री अ्रकार 


हृदयमें अभिकी ज्योति। 


[ सूक्त ७६ | 
( ऋषि: -- कबरघः | देवता -- सान्‍तपनाझिः | ) 
य एन परिषीद॑न्ति समादर्ध॑ति चक्षंसे । संग्रेद्धों अग्नार्जिह्ामिरुदेंतु हृदंयादाप॑ ॥ १॥ 
अग्रे! सांतपनस्थाहमायुंपे पदमा रभे । अद्भातियस्य पह्यति घममथन्तमास्यतः || २ ॥ 
यो अंस्य समिघ॑ वेद क्षत्रियेंण समाहिताम्‌ । नामिद्वारे पदं निदेधाति स मुत्यवें ॥ रे ॥ 
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थै- (ये एन परिषीदन्ति ) जो इसके चारों ओर बेठते हैं, इसकी उपासना करते हैँ ओर ( चक्षले से आा- 
द्धति ) दिव्य दृष्टिक लिये इसका क्षाघान करते ६, उनके ( हृदयातव्‌ भ्रधि ) दृदयके ऊपर ( संप्रद्धः अप्निः जिल्लामिः 
उद्तु ) प्रदीप्त हुआ अपमि अपनी ज्वालाओंसे उदय द्वोबि ॥ १॥ 
( सांतपनस्य अम्ेः पढूं ) तपनेवाले अम्रिके पदकों में ( आयुष आ रखे) भायुध्यके लिये प्राप्त करता हूँ। (यस्य 
आस्यतः ) जिसके मुखसे ( उद्यन्त घूर्म अद्धातिः पश्याति ) निकलनेवाले धघूएंको सत्यज्ञानी देखता दै ॥ २ 
( यः क्षत्रियेण समाहितां ) जो क्षत्रियद्वारा समर्पित हुई (अस्य समिथ॑ं वेद ) इसकी समिघाको जानता है 
( सः अभिद्वारे सत्युवे ) वह कुटिल स्थानमें भी सत्युके लिये ( पद न निद्धाति ) पैर नहीं रखता दे ॥ ३ ॥ 
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भावाथे-- जो इस भ्मिके चारों और बेठकर दवनादि करते हैं, जो दृष्टिकी शुद्धताक किये अभिका भाषान करते ई 
उनके द्वदयमें प्रज्वलित द्वोकर दूसरा द्वी भात्माम्ी प्रकाशित द्वोता है ॥ १ ॥ ह 

इस इंदयस्थानीय प्रदीप्त आत्माभिक्ते स्थानको दीर्षायुके लिये प्राप्त करते हैं, इस आत्माभिका मुखसे वाणीद्वारा निकला 
हुआ धूववां अर्थात्‌ उसका चिन्ह ज्ञानी लोग दी देखतें हैं ॥ २ ॥ 

जों क्षत्रिय आत्मसमप॑णद्वारा इसके मूछस्‍्थ।नकों जानता है, वद कठिन प्रसंगर्मे भी मृत्युके लिये अपना पैर तक नहीं देता, 
अर्थात्‌ वह अजरामर होता है ॥ ३ ॥ क्‍ 


सूक्त ७६ | 


हदयम आइझका ज्या 


[क] [ 9७.. 


(७९ ) 


| थी दि ५१ ५ ५७/ ०५ आप छा 2 ॥ हम 
नैने पन्ति पयोगिणों न सञ्नो अब॑ गच्छति। अग्नेयं। ध्त्रियों विद्वान्ञाम गह्मात्यायपे॥ ४ ॥ 
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श््य 


पे है ६७. + ल चर 
है अशु-- ( प* थणः पन्न न प्लान्त ) परनेवाले इसका घात नहं। करते आर (सन्नान्‌ न अब गच्छाल ) समीप 
बैठनेवाले इसको जानरें; भी नहीं | ( यः विद्वान क्षत्रिय! ) जो ज्ञानी क्षत्रिय ( अझें! नाम आयुष गछ्वात ) अमका ना 


क्षायुके लिये लेता है ॥ ४ ॥ 


«वीक, 


० है! धाथे-- जा पेरनेवाले शजन्र हँ वे इस आत्माम्तका घात नहां करत आर समाप रद्नेवाल भा शंशका जाननप्त समथे 


(५ 


नहीं होते जो झ्ञानी क्षत्रिय इस आत्माम्रिका नाम्त लेता दे वह दीर्घायु प्राप्त करता है || ४ ॥ 
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दिव्य दृष्टि | द 
शुद्धत। होनेका कथक इस सृक्तक प्रथम 


अग्निसे 
अगितापसे दृष्टिकी 
मंत्रमें है, देखिये-- 
चक्षस सं आ दूधाति । ( मं० १ ) 

: दृष्टिके लिये अभिका आधघान करता है। ! अर्थात्‌ यज्ञ- 
कुण्डमें अभिकी स्थापना करके यज्ञ करता हैँ और अभ्िमें हृवन 
करता है। अमिके समोौप बैठकर हवन करनेसे दृष्टि सुधरती हट 
यह इस मंत्नका तात्पये है । 


ऑआंध रियास्तमें कराड स्टेशनके समीप ओोगलेवाडी नामक 
प्राममें एक काच बनानेका बडा भारी कारखाना है। उसमें दर- 
एक प्रकारके शीशेके पदार्थ बनते हैं । शीशा बनानेके लिये जो 
भट्टी होती है, उसके पास इतनी उष्णता दोती है कि साधारण 
मनुध्य क्षणमात्र भी उसके पास खडा नहीं रह सकता। परंतु 
जो मनुष्य वद्दी काम करते हैं वे भट्टीके पास ही रहते हैं । 
गत पंद्रह वर्षोके अनुभवसे वह्मांके प्रबंधकर्ताने कहा कि, जो 
आंखके रोगी, या दृष्टिदोषसे कमजोर आंखवालें मनुष्य आये 
और उक्त काम करने लगे, उनके भ्रांख सुधर गये। ओर 
ऐसा एक भी उदाहरण नहीं हुआ कि अम्रिके समीप इतनी 
उष्णतार्मभ काम करनेके कारण एंकके सी आंख बिगड़े द्वो । 
यह अनुभव विचार करने योग्य है । 

इससे भी अनुमान द्वो सकता है कि प्रतिदिन खंबेरे और 
शामको, तथा वेदिक रोतिस देखा जाय तो प्रातः, मध्यदिनमें 
और सायंकालकों नियमपूर्वक अग्न्याधान करके नियमपूवेक 
हवन करनेवालोंकों नेत्रदोषकी बाघा नहों हो सकतो। तथा 
यदि उस दवनमें नेश्रदोष दूर करनेवाले दृवनपदारथ डाले जाँय, 
तो अधिक लाभ होगा | इसमें संदेह नहीं । 

यज्ञसे नेत्रदोष इस कारण दूर हो सकते हैं। पाठक इसका 
विचार करें और इसकी अधिक खोज करें । 


'॥ लक बडे न 


हेंद॑यका आंध्र । 

यज्ञके बाह्य आभिरे प्रदीप होनेके पश्चात्‌ ओर यशापभिकी 
हवनद्वारा उपासना करनेके अनंतर दूसरा ही ए% अआम्म हृदय 
प्रदी्त दो ता है, जिसका वणन देखिये-- 

हृदयात्‌ अधि अश्िः उर्देतु । ( में० 

हृदयकी वेदीपर एक अम्ि प्रदीप द्वोता हे” अर्थात्‌ यह 

अप्रि केवल सोतिक आम्रि नहीं है । यद अमातिक आत्माहूप 
अ्रि है। दृदयमें बुद्धिके परे आत्माकी उपस्थिति है यह बात 
सब जानते ही हैं। इसींका नाम ' स्लांतपनाप्रि है जिससे 
अन्तःकरणमें प्रसन्नता और उत्साह रहता है, इर्साकों हृदयकी 
गर्मों अथवा मनका उत्साह कहते हैँ ' इस अभिके शअ्रज्वालित 
होनेका ज्ञान ज्ञानीको ही द्वोता है, कोई अन्य इसको नहीं 
जान सकता++- 

अस्य घूम अद्धातिः पच्यति ॥ ( मं० २) 

£ इसेके धुर्वेकी ज्ञानी देखता दे । ' धुम्नसे ही अभिका शान 
देता हं। जहां धूवां हूं वहां आमे होता ईं, यह न्याय सवमान्य _ 
है | अर्थात्‌ धूवां देखनेका अथ धुंवेके नावे रइनेव/ल अभिश्ना 
अनुभव करना देँं। अभिद्वोत्र करनेसे इस हृदयस्थानीय 
आत्मामिकी जाग्रति द्वोती है । 

क्षत्रिय आत्मसमपणसे इस अभिकों जानता हैं, और जो 
खार्य छोडता है उसको भी इसका ज्ञान होता हैं। खुदगले 
अर्थात्‌ केवल स्वार्थी जो मनुष्य दोता हैं वह इसकी शक्तिसे 
अनभिज्ञ द्वोता है। 

इस आत्मशक्तिके प्रकट दोनेसे शत्रु उसका कुछ भी नहीं 
कर सकता अर्थात्‌ किसोकें भी दबावसे वह दबता नहीं 
विद्वान क्षत्रिय इसीके बलसे दीर्घायु. प्रात करता हैँ, भर अमर 
देता है । 


भौतिक अमिकी सहायतासे अमोतिक आत्माप्रिका ज्ञान 
इस सूक्तने किया दे। इस दृष्टिसे इस सुक्तका मदत््वाविशव ई। 


जन जिनन » ऑन + जजिलननलजरमन, 


| >....>यहरक# गा-प#ी जिननटा 


(८०) अथववेदका छुबाध भाष्य | [ काण्ड ६ 


सबकी स्थिरता । 


[ सृक्त ७७ | 
( ऋषि: -- कबन्‍्धः | देवता -- जातबेदाः | ) 
अस्थाद दोरस्थांत्‌ प्थिव्यस्थादू विश्वमिदं जगत । 
आस्थाने पर्वता अस्थ खाम्न्यश्वों अतिष्ठिपप्त्‌ ॥ १॥ 
ये उदानंट परायंणं य उदानण्न्याय॑नम्‌ । आवतेन निवतन यो गोपा अपि ते हुवे ॥ ९ ॥ 
जात॑वेदो नि बंतेय शर्त ते सन्त्वावतः । सहस्नं त उपावतस्ता मिने! पुनरा क्रांघि ॥ ३॥ 
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"",मअक पाफाकलय५क०अलभक अपर, 


अर्थ-- (दो: भअस्थात्‌ ' गलोक स्थिर हुआ दे | (पूृथिवाी अस्थात्‌ ) पृथ्वी स्थिर हैं। (इदे विश्व जगत्‌ 
अस्थात्‌ ) यह सब जगत स्थिर है | ( आख्थान पवता अस्थ ) अपने स्थानपर पवत भा रयथर हुए ६। भत्ते मेने भी 
अपने ( अश्वान्‌ स्थाम्नि अतिष्ठटिप ) घोडोंको ययास्थानमें ठहराया है ॥ १॥ 

(यः गोपाः परायणं उदानट ) जिस पृथ्वीपालक राजाने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, (यः ब्यायन उदानट ) जिसने 
निम्ने स्थान प्राप्त किया दे, ( आवतेन निचतेनं ) जिसमें आने और जानेका सामथ्य है (ते अपि हुवे ) उसीकी में प्राथना 
करता हूँ ॥ २॥ 

हे (जातवेद्‌ः ) ज्ञनो ! ( निवर्तेय ) लोट जा, (ते अवताः दाते ) तेरे आवरण सेकडों हैं । ओर (ते उपायृतः 

इसे ) तेरे समीप अनेक मांग हैं । ( तामिः पुनः नः आ छृधिः ) उनसे हमे फिर सम्ध कर ॥ ३॥ 
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भावार्थ - पृथ्वी, बलोक तथा सब जगत्‌ यथास्थानमें स्थित हैं । पवेत भी अपने स्थानमें स्थिर हैं। इसी प्रकार 
मनुध्य, घोड आद यथास्थानम्र स्थर रद ॥ १ ॥ 

जिस भूपाति राजाने उच्च और निम्न स्थान प्राप्त किये हैं, जो योग्य स्थानमें आता जाता रद्दता है, उसकी प्रशेसा करना 
योग्य है ॥ २॥ 

ज्ञानी पुरुष अपने स्थानमें लोट जावे, उसकी आवरण ओर उपावरणकी शक्तियां अनेक हैं, उनसे वह हमें समथे करे ॥३॥ 


स्थिरता | 
सब जगत्‌ अपने स्थानमें स्थिर हूं । सूर्यादि गोलक भ्रमण करते हूँ, तथापि कोई भों अपनी मर्यादा उछ्लंघन नहीं करता 
है। ओर सब अगनी मर्यादामें रहनेके कारण सब जगत्‌ के अवयव स्थिर हैं। इसी प्रकार सब मनुष्य अपने धमकी मर्यादामें 
रहकर स्थिर दो जाय । इस प्रकार रदहनेसे सबका स्ामथ्य बढता हैं । 
दा 8 रस 


स्त्री [4 
पुरुषकी वृद्धि । 
[ सूक्त ] 
( ऋषि। -- अथवोाँ। देवता -- १-१ चन्द्रमा, ३ त्वष्टा ) 
: तेन॑ अत हविषायमा प्यायतां पुनं।। जायां याम॑स्मा आवाश्षस्तां रसेनामि वंधताम ॥ १॥ 


2. 


अथ-- (तेन भूत॑न द्वांवषा ) उस किये हुए दविसे ( अय॑ पुनः आप्यायतां ) यद्द बार बार पुष्ट हो। (थां 
ज्ञायां अस्त अवाक्षुः) जिस स्रीका इसके साथ विवाह किया है, (तां रखेन आभि वर्चत ) उम्तको भी रसस्रे पृष्ट करें ॥१॥ 


सूक्त ७९ ] हमारी रक्षा । (८१) 


रे 


अभि वर्धतां पयंसामि राष्ट्रण चर्धताम | रब्या सहस्॑वचंसेमों स्तामनुपाक्षितों ॥ २॥ 
त्वर्श जायामंजनयत्‌ त्वश्टास्थे तवां पतिंम | त्व्श सहख्रमायूषि दीघेमाएं! कृणेतु वामू ॥ ३ ॥ 


५ ७ 3 व्यानभानकी 
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थें-- ( पयला अभि बचतां ) दूध पीदर पुष्ट देवे, (राहूण अधि चधतां ) राशुकं साथ बढे, ( सहवस्लच सा 
रय्या ) सहसत तेजोवाले धनसे (इमों अनुपक्षितों स्तां ) ये दोनों पतिपत्नी सदा भरपूर हों ॥ ु 
( त्वष्टा जञायां अजनयत्‌ ) जगद्रचयिता देवने ज्लोकों उत्पन्न किया हैँ । ओर (त्वष्टा अस्य त्वाँ पति ) उसी 


०, 


इंश्वरने इसके लिये तुझ्न पतिक्रों उत्पन्न किया है | त्वष्टा वां सहस्मे आयूषि रचयिता इश्चर तुम दोनेकों हजारों वर्षोतक 
रहनेवाका (दीघे आयु! कृणातु ) दीध आयु करे ॥ ३ ॥ 


उकआ ० न अनु कल अन्न के कना पकणनशतायशललन»न, मा आल आर 
५ कक के दरफाम्मकमा- & ० +क' 


भावाधे-- इस वेवाहिक यज्ञसे यद्द पति बढ़े ओर जिस कारण यह स््री विवाहमें इसे दी गई है, इस कारण विविध 


रसोंग्र यद्द पति इसकी पुष्टि करे ॥ १॥ हि 
दोनों पतिपत्नी- दूध पीकर पुष्ट हों, अपने राष्ट्रकी उन्नतिके साथ उन्नत हों, ओर इनके पास सदा हजारों तेजॉवाला धन 


भरपूर रहे ॥ २॥ । 
ईश्वरने जिस प्रकार सत्रीकी उत्पत्ति की है, उसी प्रकार ल्लीके लिये पतिक्री भी उत्पन्न किग्रा ई। वह इंश्वर इनके लिये 


उत्तम दोष आयु देव ॥ ३ ॥ 


सन -ननलपतनन ७" नकल अल जगत “लीन लनननम-तएअकमलीलनन नतलपनन कमल 








हें # 5 कक कटे है ७ ५ ० कक कक ०० हनन अमल, ] 'अरन्‍न्क जन न मनन ० टी थे 


गृहस्थीकी पष्टि । चहा, काफी, तमाखू, मद्य आदि न पीबें, परंतु गौका दूध . 
पति और पत्नी घरमें रहकर एक दूसरेकी पुष्टि ओर ठन्न- ४ पश्यकतासुसार पांव, दाना दूध पाकर उुष्ट दवा । अर्थात्‌ 
तिका विष्वार करें | कभी परस्परके नाशका विचार न करें । उ"र्क शरारका उष्ट दघस द्वाव। इछा कार दाना स्राउुरुष 


विशिष्ट गुणधर्मोसि ईंश्वरने जैसा ख्ियोंकी वसा ही पुरुषोंकों घनादि पदा्थाक्रा उपाजन करें। आर सुखसाधनोसे भरपूर हों। 


उत्पन्न किया है | इसलिये दोनोंकों उचित है कि वे परस्परकी . दोनों स्नीपुरुष एक दूसरेकी पूणता करते हुए दोर्घायु प्राप्त 


सहायता करके परस्परकी उन्नति करनेमें अवृत्त हों । करें ओर सुखो दे ॥ 
आय 
[ बक्त ७९ | 
( ऋषि: -- अथर्वा | देवता -- लंस्फानः । ) 
अय॑ नो नर्भसस्पतिंः संस्फानों अभि रंक्षतु । असंमारति गद्देपुं नः ॥ १॥ 
त्व॑ नों नभसस्पत ऊे गरद्देषु घारय | आ पश्मेत्वा बसु ॥ १ ॥ 





(6 % मह्कसहलल्कनरनननलपाक क्‍न्‍नन॥५न्‍माण० ५ # सर्व 
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अरथे-- (अय॑ संस्फानः नभलः पतिः ) यद्द बढनेवाला आकाशका पालक देव ( नः आम रक्षतु ) दमारी रक्षा 
करे । तथा ( नः गहेषु अख माति ) दमारे घरेमि असामान्य धन रहे ॥ १॥ 

दें (नमलः पते ) आकाशके स्वामी देव ! तू ( त्वे नः गद्देघु ) दमारे घरों ( नः ऊज घारय ) दमें प्रभूत भक्त 
दे। ओर (पुष्ट बच्छचु आ एतु ) प्रष्टिकारक घन भी हमारे पास आबे ॥ २ ॥ 





न्‍अानरन-लमस्कम माना, 





अल न केला अताननकमा ० नल, 





भावाथ-- दे बूंद्धे करनेवार इश्वर | हमारी रक्षा कर और दम बहुत घनसमूद्धे प्रदान कर ॥ १ ॥ 
हे इधर ! तू हमारे घरोंमे घन, बल ओर पुष्टि दे ॥२॥ 
११ ( क्षयव, भाध्य, काष्ड ६ ) 





ह 8) मथर्यबेदका खुबाघ भाष्य । [ काण्ड ६ 





ते मक्तिवांसः स्पाम ॥३॥ 


७७७ 


देव॑ संस्फान सहस्रापोषस्येश्चिप | तस्य॑ नो राख तस्य नों धेहि तर 





अर्थ-- दे देव संस्फान | १रद्ठि करनेवाले देव ! तू (सहस्धपाषस्य इंदिप ) दजारों पुष्टियोंका स्वामी है | इसलिये 
( तस्य ना; रास्व ) उन पुष्टियोंको दमें 5, ( तस्य नो घष्दि ) वद्दी दर्म ३, | तस्यथ ले भक्तिवांसः स्पाम ) उच्च तेरे 
हम भागी दांगे ॥ ३ 


आशाध-- इ याद करनवाल देव | तुम्दार पास हजारा पाषकऊ शारततथ। उनमक्ष कुछ दे रे पाषक सामश्यके 
भागी दम बने ॥३॥ 
इध्वरके भक्त | 
परमश्चर सबका पापणकर्ता है, वह सबकी घन, एश्वर्य, अज्ष, तेश और पूष्टि देता है । इसलिये बह देव हमें प!षणके 
घन देवे भा उनका योग्य उपयोग करके हम स्व हुंष्ट, पृष्ट आर घनधान्यसपतन् है | 





आत्मसमपंणर 


[ बक्त ८० | 
( ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- चअन्द्रमा।। ) 
शुर्नों द्व्यस्य यन्महस्तेनां ते हविां विधेम ॥ १॥ 
ये श्र्य: कालकाज्ना दिव्रि देवा इंव थ्रिता। | तान्सवॉनिइड ऊतयेस्मा अरिष्टतातिये ॥२॥ 
अप्छु ते जन्म॑ दिवि ते सधस्थं समद्रें अन्तमंहिमा ते पथिव्याम्‌ 
शुर्नों दिब्यस्य यन्म्रहस्तेनां ते हविषां विधेम ॥३॥ 





| 


अन्तरिक्षेण पवति विश्वा भतावचाकशत्‌ 





+७०आआ 








अ्थ-- मो (विश्वा भूता अचचाकदातू | सब भूतोंके। प्रकाशित करता हुआ ( अन्तरिक्षण पतलि ) भाकाशसे 
चलता ई उस ( दिवयस्य शुनः | टुलाकर्म गमन करनवाल सूथका ( यतू सह: ) जा मु (व है (तेन हथिपा ते विधेम ) 
ठउप्त दाखिख लरी पूजा हम हरलते हई ॥ १। 

(ये त्रयः कालकाओआः ) भे तीन कालकण दिये देखा: इब अिताः | शुलोकर्मे देवेक समान हु रहे हैं; (तान 
सर्वान ;न सबक ( अस्से ऊलय ) इसका रक्षाक लय और (आरएलानय अड्ड ) कह्याणक लिये बुला है ॥ २ ॥| 

 ऋधुत जअब्म ) जलने नही अ्पान है, छायष ते सधस्य ) गलाकन तरा। स्थान है "पं | समुद्र अन्य: 
पृष्थिव्यां ले माहमा ) समुद्र के बच ओर पश्वीपर 7 प्राहुमा ई। उच्च तर विव्यस्य शुभ: | पुलाकम गमसे करने वलि 
पूर्यका ( यल्‌ महः | जो महष्व ६ (तन ते दृथिया विधम ) उस महत्त्वम्े तरी पूजा! इस करत ई । 





है: कं 








स्याचाथ-- सब जगत प्रकाशित करतबाला सूद भाकाशम संचार करता ६ । उसका महत्व अर तेज विशेष हैं । बह 
तेज हूँ सार नारदर अलन! है, उउबका सलपा का के हम (दर के उपासना छरत॑ है॥ १४ 

दबत ओके समान तीन काल- अर्थात >णइाल, $ रकाल और झोतकाल ये तीन काल कुष-पुले|इर्म स्थित सूय्यश्षे स्म्ब- 

हैं | इन तानीं कालोसि मनुष्य अपनी रक्बा कर और कल्वागस्वाधन करे ॥ २॥ 
प्रकूतिक प्रारंमिक जलाबत्यसे सूर्यकी उत्पतति हुई है, बह दालेइमे रहता है, पृथ्बों जोर समुद्रर्मे उप्रका महत्व प्रकट होता 
हैँ । इस सयको जो शक्ति मरे अन्दर है, उप परमश्चरका पूजाकाय कारनेके लिये भ्रमित करता हूं ॥ १ 

सर्योदिकोदे अश मनुध्यमें हैं, उन शाक्तयोसे मनुष्य प्राप्यशाओं बना है । इस छिये मवुष्यको ठचित है कि, बह उक्त 
शाक्ति योंद्ा समपथ अगतढ़ी मलाईके लिये करके तत्त प्रमपण द्वारा परमेश्वरदी पूजा को | 












सक्त ८१ ] कझुणका चारण | (८३ ) 


कड्णका धारण 


[ ब्रक्त ८१ ] 
( ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- आदित्य), मन्त्रोक्ता। । ) 
अन्तास यच्छते दस्तावप रक्षोसि सेधासि । प्र॒जां पने च गृहानः प॑रिहस्तो अंभृदयम ॥ १॥ 
पंरिहस्त वि धारिय योनि गर्भाय धार्तवे । मयोंदे पत्रमा पेंहि त॑ त्वमा गमयागसे. ॥२॥ 
ये परिहृस्तमबिंभरादिंतिः पत्रकाम्या | त्वश्टा त्मस्या आ बध्तादू यथा पत्र जनादिदि ॥३॥ 


अथ- ( यन्‍्ता आखि ) तू नियामक है, (हस्तो यच्छले ) दोनों द्वाथोंका तू नियमन करता ह ओर उनसे 
( रक्षास संघाखे ) विप्तकारियोंको हटाता है ॥ ( अय॑ परिद्दस्तः ) यह कंकण ( प्रज्ञां धन थे गृह्लानः ) प्रजा और धन 
का ग्रहण करनेवाला ( अभत्‌ ) हैं ॥ १॥ 

दे ( परिहस्त ) कंकण ! ( गर्भाय घातवे ) गर्भके धारणके लिये ( योनि वि घारय ) योनिका घारण कर ॥ है 
( मर्यादे ) मर्यादे ! ( पुत्र आ घादद ) पुत्रों घारण कर। ( त॑ रथ आगमे भा गमय ) उसके तू आगसनके पधमय बाहर 
श्ानेके लिये प्रेरण। कर ॥२ ॥ 

( पुश्रकास्या जांदितिः ) पुत्रकी इच्छा करनेवारली अदितिने (ये परिहस्तं अविभ्न ) जिस कंकणका धारण किया 
या, ( यथा पुश्र जनातू इति ) जिसे पुत्रको उत्पत्ति हो इस लिये ( त्वष्टा त॑ अस्थे आ बच्नात ) त्वष्टाने उसको इस 
छीके लिये बांध। दे ॥ ३ 0 
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भावाथ-- कंकण नियममें रखता हूं, उसे द्वा्थो्में डालनेसे दार्थो्ा नियमन द्ोता है और विप्न दूर द्वोते हैं। इसलिये 
इसको संतानका घारण करनेवाला कहते हैँ । तया यद्द घनका भी घारक है ॥ १॥ क्‍ 

गर्भधारणाके योग्य गर्भाशयकी अवस्था यद्द बनाता है। इसके घारण करनेसे गर्भ घारण द्वोता दे और योग्य समयमें प्रसूति 
भी द्वोती है ॥ २॥ 

पुत्र॒कों इच्छा करनेवाली अदितिने इसको प्रथम घारण किया था। कारीगर इसका निर्माण करे और पुत्रोत्पात्ति द्वोनेकी 
इच्छासे लक्षियोके दोनों दार्थो्मे कंण घारण करावे ॥ ३ ॥ 

कंकण धारण । 

जियां द्वाथमें कंकेण घारण करती दे | इसका संबंध गर्भाशय ठाक रहने, उत्तम संतान उत्पन्न द्वोने ओर सुखसे प्रसूति 
होनेके साथ दे । वेय लोग इसका विचार शरीरशात्नही दृष्टिस करें और निश्चय करें कि, किस प्रकारका कंकण कौनसी ब्लीकों 
किस वि।घेसे घारण करना घाहिये। यह शास्त्रृष्टिसे विचारने योग्य बात है | 


कक 
कन्याके लिये वर। 
[ सृक्त ८२ ] 
( ऋषि! -- भगः । देवता -- इन्द्रः। ) 
[गच्छंत आग्गतस्य नाम॑ गृह्वाम्पायतः । इन्द्रस्य वत्रप्नो वन्‍्चे वासवर्स्य शतक्रतों!।  ॥ १॥ 
थं-- ( आगच्छतः ) भानेवाले ( आगतस्य ) भागे हुए आर ( आयतः ) अति समीप आनंवाल (दृश्नश्न 
बासवस्य दातक़तोः इन्द्रस्य ) शत्रका नाश करनेवाले, घनवाले आर सेकडों कम करनेवाले इन्रका ( नाम गुद्धाम ) 
नाम में छेता हूं भोर ( बनें ) पश्च॑ंद करता हूँ ॥ १ ॥ 


नल, “हगिनारफिनननना “नाना "सन 2अनक ९ "५० का» पमडनान्‍क+ऊ+उ७. #फरन, 
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भाषाथ-- आगमनके पह्िलेंसे इच्छा करके अब मेरे पास आया हुआ जे। शरत्रुपर [विजय करनंवाला, धनवान, सका 
उत्तम कर्म करनेवाला शूरवीर है, उसीकों में अपनी पुत्रीके छिये वरके रूपमें पसंद करता हूं ॥ १॥ . 


(८४ ) 


| 


_अभननमीकननना, 


येने स्॒यों सांविश्रीमश्रिनोहतुं! पथा। तेन॑ मामत्रवीद्‌ मर्गों जायामा वहतादितिं 


शत 


5. 
स्‍्त ्फुशा जु 


अथर्वधेद्का छुबोच भाष्य॑। 


सुदानों बहलिन्द्र हिरण्ययं। । तेना जनीयते जायाँ मह्यं थेहि शचीपते 


[ काण्ल दे 


॥ ९ || 
॥ ३ ॥ 


॥ इसि अष्टमाचुवाकः 








दि 


अर्थ-- ( येन पथा ) जिस मार्गसे ( भ्राश्विना ) अधिदेवोंने ( सूर्या सावित्री ऊद्दतुः ) सूययप्रभा साविश्राका 
विवाह किया, ( तेन ) उसी मार्गसें (जाया आा यहतात्‌ इति) भायाकों प्राप्त कर ऐसा ( श्रगः मां अश्भवीत ) भगने मुझे 


कद हू ॥२६ 
है ( इन्द्र ) इन्द्र | (य 


ते 


डिरण्ययः वछुदानः इृहन्‌ अकुश! ) जो तेरा सुवणका घन देनेवाला बड़ा अंकुश 
है; दे ( शचीपते ) इन्द्र ! (तेन जनीयतें मह्ायं ) उससे ज्रीकी इच्छा करनेवाले मुझे ( ज्ञायां घाह्दे ) भाया दे ॥ ३ ४ 
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भावा्थ-- जिस प्रकार अश्विदेवोने सूयप्रभाका विवाद्द किया, उसी प्रकार घनवान्‌ बघुका पिता इस कन्याका स्वॉकार 


कौजिये ' ऐसा कहकर मुझे विवाहके लिये कहता है ॥ २ ॥ 


बा के 33 ३ ्> १ 
है प्रभो | तेरे पास जो घनकी प्राप्ति करनेवाला जो उत्तम शस्त्र हैं उसके बलसें पत्नीडी इच्छा करनेवाले मुझ्न वरको माया 


प्राप्त दो ॥ ३ ॥ 





के. है ७. 
कन्याक लय वर। 
कन्थाके लिये जो वर पसंद करना दे वद्द निम्नलिखित गरुणोंका 
विचार करके पसंद किया जावे-- 
(१ ) जनी यते -- .वर ऐसा दो कि जिसके मनमें धममे- 
पत्नीकी प्राप्ति करनेकी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई हो । 


( मं० ३) 
( ९ ) आगच्छतः-« कन्याके पिताके पास्र जानेकी इच्छा 
करनेवाला | ( में० १ ) 
( ३) आगतस्य-- कन्याके पिताके पास पहुंचनेवाला । 
. (मं० १) 
(४ ) आयत!-- कन्याके पिताके पास पहुंचा हुआ। 
( मं०१ ) 


ये तानों शब्द वरकों उत्कट इच्छा बताते हैं। आजकल 
कन्याका पिता वरको ढूंढता हुआ वरके शोधाये एक स्थानसे 
दूसरे स्थानके प्रति घूमता रह्दता है। यहद्द प्रथा अवैदिक प्रतीत 
द्वोती ह । वधुक्रा पिता अथवा वध वरकी खोजके लिये भ्रमण 
न करें आपेतु वर अपनी यग्यता सिद्ध कर और वधको मांग 
क्रनेके लिये वधके पिताके पास जांवें। यद्द बात इन चार 
शब्दोंसे व्यक्त होती है । अब वरमें कोनसे गुण द्वोनि चाहिये 
इसका विच!र यह ४७४७ 
(५ ) बासवः-- वसु अर्थात्‌ घन पास रखनेवाला । 


( मं० १ ) 


( ६ ) शातक्रतुः-- सेकडों उत्तम पुरुषायथ करनेवाला । 


( मं० १ ) 
(७ ) प्रश्नघ्न/-- शत्रका नाश करके विजय प्राप्त बरनेमें 
से (में० १ ) 





(८ ) दन्द्र।-- शत्रुका नाश करनेवाला श्र वीर । ( मं० १) 

ये चार शब्द वबरके गुणोंका वणन करते हैं। विवाहके पूर्व 
वरने घन कमाया हुआ द्वो और शौर्य मी प्रकट किया हुआ 
हों अपरीक्षित वर न हो | 

बधुका पिता ऐसे वरका आदर करें ओर उसे कटद्दे कि, 
( ज्ञायां आधदह्वसात्‌ ) इस मेरी ऋन्याकों स्वीकार कीजिये । 
आप स्वीकार करेंगे तो में बडा अनुगद्दीत हेगा । इत्यादि बच: 
नोंसे वरकें साथ बोले ओर कन्या देनेकी इच्छा प्रकट करे | 
कन्याका दान भी ऐसा ही हो कि जिस प्रकार प्रभाका सूर्यके 
साथ द्वोता है, अर्थात्‌ कन्याक्ा मोल लेना या पतिंके लिये घन 
देना आदि शर्तें न दरों; वरके गुणोंका विषार मुख्य द्वो । 

क्‍ ( मं०२ ) 

वर भी मन यदी समझे कि मेरे पास शौंये और वीये 
रहनेसे में घन कमराऊंगा और जब में घन कमारऊं आर मेरा 
शोये प्रकट द्वो तब मेरा विवाह हो दी जायगा | 

इस सूक्तमें जो बरकी पसंदीके ओर विवाद विषयंके अन्य 
विचार कह्टे हैं वे बडे उत्तम हैं| वरका पिता और वर ये दोनों 
इस सूक्तका बहुत विचार करें । 

बिना शोयेबीयेके वेदिक विवाद द्वोना अर्सभव है, ऐसा इस 
सूक्तडे विचारसे खयय॑ सिद्ध होता है। वरकों उचित है कि बह 
अपने विवाहका विचार छकरनेके पूव धन कमावे । “ थीः भरी: 
स्त्री ' यद्द नियम ध्यानमें रखना चाहिये, बुद्धिका विकास करके 
धनको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ छ्लीकी प्राप्तिका विचार मनमें छाना 
चाहिये। आजकल जो बालविवाद करते दें वे इस सुक्षका मरन 
विशेष करें । 


१ यहां अष्टम अनुवाक खमाप्त ॥ 


सूक्त ८२ ] द : इण्डमालाका निवारण |. । (८५ ) 


गण्डमाठाका निवारण । 


_ [ूक्त 4३] 
( ऋषिः -- अक्लिरा! | देवता -- मन्तोक्ताः | ) 
अपचित।; अ्र पतत सुपर्णो वेसतेरिव । 


घय। कणोतु भेषजं चन्द्रभा वोपॉच्छतु : ॥१॥ 
 एन्येका ब्येन्येका कष्णेका रोहिणी दे । 

स्वोसामग्रर्म नामारवीरप्ती रपेतन ॥ २॥ 

असतिका रामायण्यपिचित्‌ प्र प॑तिष्यति-। 

ग्लारतः प्र पातेष्यात स गलन्ता नाशेष्याते ॥ दे ॥। 


वीहि स्वामाहुति जुषाणों मनंसा स्वाहा मनसा यदिदं जहोमि ॥ ४ ॥ 


अपनाने अनधारालजनक बम ७« अ+पन-ज यान “किक भल। 
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अथ-- ( चसले! स॒ुपण:ः इव) अपने निवाम्तस्थानसे जैसा गरुड दोडता है उस प्रकार, दे ( अपच्चितः ) गण्ड- 
माला नाम रोगों | ( श्र पतत ) भाग जाओ । ( खूयेः भ्रेषज्ञ ऊृणो तु ) इसका ओषघ सूय बनावे ओर (चन्द्रमा था उप 
उच्छतु ) चन्द्र रोगकां दूर करें॥ १ ॥ 

( एका पी ) एक चितकबरी, ( एका इयेनी ) एक खत, ( एका कृष्णा ) एक काली, (द्वे ) और लाक 
रंगवाले दो इतने इनमें भेद हैं । ( सर्वार्सा नाम अग्रमं ) सबका नाम मेने लिया है, अतः ( अी पेंसन ) मनु- 
ब्बकोी हिंसा न करतो हुई तुम यहाँप्ते दूर भाग जाओं ॥ २॥ 

(रामायणी असूतिका ) नाढीमें छिपी रहनेवाली यद्ट रोगकी जड रोगकी उत्पत्ति न करती हुईं ( अपाच्चि तू प्र पति- 
र्यति ) यद्द गेडमाला दूर होगी। (इतः ग्ला प्र पॉतिष्याते ) यहांप्रे यह गलनेवाली दूर होंगी, तथा ( सः बल्‍्लुन्सः नादिा 
ध्यति ) वह सडनेवाला रोग नाशको प्राप्त होवें ॥ ३ ॥ 

( स्वां आहत ज्ुषाणः वीदे ) अपने हृवनको आहुतिका सेवन करता हुआ भाग जा, ( यत्‌ इदं मनस्ला जुद्दी। 
स्वाद्दा ) जो यह में मनसे हवन करता हूँ वह उत्तम हवन होवे ॥ ४॥ 


हराम + भकवाकाण १०. पननामतनककककतमलन "कान * हट 


है] 


भावाथ-- गंडमालाका आषध सूर्य किरणों में हूं, 
जाती है ॥१॥ 

काली, जत, चितकबरी, साधारण छाल और अधिक छाल ये पांच प्रकारकी गण्डमाला द्वोती है | इनसे मनुष्यकी हानि 
न हो और ये सब रोग दूर हों ॥ २॥ 

इसका बीज घमनिमें रद्दता है तथा इनमें फोडेवाली, गलनेवाली और खडनेवाली ऐसे भेद दोते हैँ । ये सब प्रकारंके रोग 
पूर्वोक्त उपचारसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥ क्‍ 

मन लगाकर उत्तम हवन करनेंसे भी यद्द रोग दूर द्वोता दे ॥ ४ ॥ 


है 


ओर चन्द्रमांके प्रकाशसे भी द्वोता है । इससे गण्डमाला शीघ्र दूर हो 


गण्डमाला । 
सुयकिरण, घन्द्रप्रभा और मन लगाकर किया हुआ दहृवन इन तीन उपचारोंसे गण्डमाला दूर होती है । इस्रकी उपचार 
पद्धतिके विषयमें वैद्योंको विचार करना उचित है । 


दल वर +-«५धधयधं/ हक आओ इकाएादादतनाणकक्स-- ७३ बम 
शी हा 


( ८६ ) अंथर्वेद्का झुवोध भाधष्य॑ | [ काण्श है 





( क्ाबि! -- अद्लिरा। । देवता “- निरतिः । ) 
यर्यास्त आसनि थोरे जुहोम्येषां बृद्धानामवअजनाय कम । 
भूमिरितिं स्वामिप्रमनन्‍्वते जना निर्केतिरितिं ल्वाहं परिं वेद सवेत ॥१॥ 
भूत हृविष्म॑ती भवैष तें भागो यो अस्मार्स | मुश्लेमानसूनेनंसः स्वाह ॥ २॥ 
एथो प्य३ सर्निऋतेनेदा त्वमंयुसयान्‌ वि चुता बन्धपाक्ान्‌ । 


यमो मं पुनरित त्वा देदाति तस्में यम्राय न्मों अस्तु मत्यवें ॥ ३ ॥ 
अयस्मये द्र॒पदे बेंघिष इद्धामिहितों मृत्युभिये सहखम । 
यमेन से पिठूमि। संविदान उत्तम नाकमर्थि रोहयेमस्‌ ॥ ४ ॥ 








.. अर्थ-- (ययस्याः ते घोरे आखसलि ) जिस तेरे कूर मुखमें (एवां बद्धानां अवलजनाय ) इन बद्ध हुओंको मुक्त- 
ताके लिये ( क॑ जुद्दोमि) अपने खु्षकी आहुति देता हूं । (त्वा जनाः भूमि! इति अभिभ्रमस्वते ) तुश्कों छोक अपनी 
न्मभूमि करके मानते हैं। ओर (अई त्वा सवतः निर्केतिः परि बेंद्‌ ) में तुझकों सब प्रकारके कष्टोकी जड करके 
मानता हूँ ॥ १॥ द क्‍ 

हे (भूते) उत्पन्न हुई ! (हृविष्मती अब ) दृवन करनेवाली दो (एप: से भागः यश अस्मास्छु ) यद तेरा भाग है 

जो हममें है । ( इमान्‌ अमून्‌ एनलः सुश्ञः ) इन को पापसे छुडाओं, ( स्वाहा-सख्तु आह ) में सच कहता हूं ॥ २॥ 
हे ( बिऋते ) दुगति! ( अनेद्दा एव उ त्वं ) अविनाशिका होकर तू (एवो ) निश्चयसे ( अयस्मयान्‌ बन्धपाशान 
अस्मत्‌ सु वि चुत ) लेहेके बने बंघनोंके पाशोंकों हमसे खोल दे। (यमः महा त्वा पनः इतू दृदाति ) यम मेरे छिये 
तुझकों पुनः पुनः देता है । ( तस्मे यमाय मुत्यवे भमः अस्तु ) उस यम सत्युके लिये नमस्कार हो ॥३॥ (अथवे, ६६३२) 
जब तू ( अयस्मये द्वुपदे बेशिये ) छोहमय काष्ठस्तंभमें किसीको बांध देती है तब वह (ये खहस्पे ) जो दजारों दुःख 
हैं उन ( सुत्याभिः शहर अमिद्वितः ) रुत्युअसे यह्वां बांचा जाता है। ( त्वं पितृभिः यमेन खंविदानः ) व्‌ पितरों ओर 
यमसे मिलता हुआ (ट्थे इमें उत्तम नाक॑ अधि रोहय ) तू इसको उत्तम स्वगमें चढा दे ॥ ४ ॥ . ( अथवे, ६६११३ ) 








आवांथे-- दुरसस्‍्था बडी कठिन है, उसमें बंघे अतएव जो पराधीन हुए हैं, उनकी मुक्ता द्वोनी चाहिये। इस कायके 
लिये अपने सुखको द्यागके प्रयत्न करना चाहिये | कई लछोग तो इसी पराधीनताकों अपना आश्रय मानते हैं ओर उसके निवारणके 
लिये प्रयत्न तक नहीं करते । परंतु यह दुरवस्था सबसे भयानक है ॥ १॥ 

जो दुरवस्थाऋा भाग अपने अंदर होगा, उसको प्रयत्नसे दूर इटाना चाहिये ॥ २॥ 

दुरगतिको दूर करना चाहिये । लोदेके सब पाश तोड़ने चाहिये । इन पाशोंके तोडनेके लिये ही। यम बार बार जन्म देता द 
. अतः उसको नमन करना उचित है ॥ ३ ॥ 

जिसके गलेमें ये पाश अटके हैं, उनकों हजारों दुःख ओर सेकर्ढी आपत्तियां सताती हैं, इन रक्षकोंके ओर नियामकर्के साथ 
संमेलन करके इस मनुष्यकों बेघमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्ण स्वरगंधाममें पहुंचाओ ॥ ४ ॥ 


पराधीनता संपूर्ण दुःखोंका मूल है, अतः दरएककों उचित है कि वद्द पराधीनतारूप दुगतिके पाश तोड़े भौर स्वतंत्रतारूप 
 स्वगंधाममे स्थान प्राप्त करे । 


क 


सूक्त ८९ | 


सबसे श्रेष्ठ हो । - 


(८७ ) 


.. यक्ष्म-चिकित्सा । 


[ पक्त ८५ ] 


वरणी वॉरियाता अं देवो 


( ऋषि। -- अथर्वा | देवता -- चनस्पतिः । ) 
वनस्पति। | यक्ष्मो यो अखिन्नाविष्टस्तम् देवा अंवीवरनू ॥ १ ॥ 


इन्द्रस्य वर्चसा वर्य मित्रस्य वरुणस्य च । देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामद्दे ॥ २ ॥। 
यथा च॒त्र इमा आप॑स्तस्तम्म॑ विश्वर्वा यतीः | एवा तें अश्निना यह्ष्म वेशवानरेण वारये ॥ रे ॥ 





अथ-- ( अर देखः वरणः वनस्पाति। ) यद्द दिव्य वरुण नामक औषधि (वारयाले ) रोगनिवारण करती है। . 
( अस्मिन्‌ यः यक्ष्मः आविष्ठः ) इसमें जो रोग घुसा हे (ते उ देवाः अवीवरन ) उपका देवोंने निवारण किया ॥ १॥ 
इन्द्र, मित्र, वर्ण इनके वचनसे तथा ( खर्वेषां देवानां वाला ) सब देवोंकी वाणीयें (ते यक्ष्मं वारयामह्दे ) तेरा 


यक्ष्मरोग दूर करते हैं ॥ २॥ 


(यथा वश्नः ) जैसा उत्र ( विश्वधा यतीः आपः सस्तस्प ) चारों भोर बदनेवाले जलश्रवाद्दोंको रोक रखता दे 
( एवा ) उसी प्रकार ( ते यक्षमं ) तेरे रोगका (वेदवानरेण अभिना वारये ) वेधानर अभिद्वारा निवारण करते है ॥ ३॥ 
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भावषाथे-- बरण वृक्षके उपयोग करनेसे यक्ष्मरोंग दूर होता है ॥ १-३ ॥ 





वरुण वक्ष । 


वेंदमें जिसका नाम  बरण ' है उसी वृक्षकों संस्क्रतमाषाम 
“ घरूण ! कद्दते हैं। वरुण वक्षकी औषधिसे यक्ष्मरोंग दूर 
द्वोता है । इध्को हिंदामें “ विलि ? वृक्ष कहते हैं | इसके गुण 
ये हैं-- द 

कटु! उष्ण: रक्त दोषप्नः शिरोवासहरः स्रिग्घः 

आश्रेयः विद्राचियातप्लश्ध ॥  (रा० नि० व० ९) 


. चदणः पिक्तलो भेवों सलेष्मकच्छाइममास्तान्‌ । 


लिहन्ति गुल्मवातास्रक्रिमीश्ोष्णापिदीपनम्‌ । 
कथायो मधुरास्तिक्तः कठुको रुक्षकों लघुः॥ ( भा.) 


£ यह बरुण ओषधि रफ्तदाीष दूर करनेवाली, सिरस्थानीय 
वातदोष दूर करनेवाली दे, कट, उष्ण, ल्लिग्य तथा आमेय गुण 
युक्त दे । लेष्मा, मृत्रदोष, वातदोष, गुल्म, वातरकत, किमि- 
दोष इन रोगोंकों दूर करता है । ! ' 

इस ओषधिके ये गुण हैँ । इसका नाम ' आम्रेय” ऊपर 
दिया है अतः ठुतीय मंत्रमें-- 

वैश्वानरेण अंग्रेना यक्ष्मं वारये ।. (मं. ३) 

कहा है । यहां अमति पदका अथ “ वरुण ? वृक्ष करना 


उचित है । अर्थात्‌ इस मंत्रका अथ “ वरुण वृक्षके प्रयोगसे यक्ष्म 


रोग दूर करता हूँ।” ऐसा करना चाहिये। इस ओोषधि अ्रयो- 
गका विचार वेद्ोंकी करना चाहिये । 


सबसे श्रेष्ठ हो । 


... [सूक्त 4६ ] 
. (ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- एकपृषः । ) 
ः बुषेन्द्रस्थ वृर्षा दियो वु्षा पृथिव्या अयम्‌ ! वृषा विर्शस्य भृतस्य ल्वमेंकबृषों मंव ॥ १ ॥ 
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अथ-- (इन्द्रस्य यथा ) इन्द्रके बलसे समय, (द्विः च॒षा ) युलोकसे श्रेष्ठ (अयय॑ पृथिव्याः वुथा ) यद 
. भृथिवीसे भी श्रेष्ठ (विश्वस्य स्ूतस्य चुषा ) सब भूतोंसे ्रष्ठ हों भोर तू (त्वं एकबूषः स्व ) अकेला हो सबसे श्रेष्ठ है ॥१॥ 


न्‍निनिनिनील कब. 





भावाथे-- सूये, गुरोक, पृथ्वी, ग्रव प्राणी इनमें जे। :श/क्त है, उससे श्रेष्ठ बननेका प्रयत्न कर ॥ १॥ 


(८८ ) अथर्वेघेदका छुबोध भाष्य | [ काण्ड ६ 


समद्र ईशे ख्वतामभति। पथिव्या वशी | चन्द्रमा नशक्षत्राणामीशं त्वमेकवष्ों भव ॥ ३ ॥। 
सम्राडस्यसुराणां ककुन्मनष्या|णिम । देवानांमर्धभागसि त्वमेंकबषों भंव ॥ ३१ ॥ 


सर ने नी अकनननन चमनह ॥ अप्जक 
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अथ- (स्रवतां समठः इेशे) बहनेवालोंमें समुद्र मुख्य है । (पृथिव्या; अप्मिः बश्शी) शथिवीदी वशमें रखनेवाला आगे 

दे । (नक्षत्राणां चन्द्रमा ईशे )नक्षत्रोका खामी चन्द्र है इस प्रकार (त्वे एकवषः भव ) व्‌ अद्वितीय सबसे श्रेष्ठ बन ॥२॥ 
(अछ्ुराणां सम्नाड्‌ अखि ) तू अस॒रोंका सम्राट्‌ दे, ( मनुष्याणां ककुत्‌ ) मनुध्योंमें मी मुख्य है और ( देवानां 
अधभ्षाक अस्त ) देवोंका अघ भाग तू है ऐसा तू ( पकव॒षः प्च ) सबसे श्रेष्ठ बन ॥ ३॥ 


| अमर नकल» अल रत ५. 














४५ 


भावाथ-- जिस प्रकार सब ल्ोतोंमें समुद्र श्रबल है, पृथ्वीकोीं दर करनेवाला अग्नि समथ है, ओर लनक्षत्रोंमि चन्द्रमा 

श्रष्ठ है, इस प्रकार सब मलुष्योंमे तू समथ ओर श्रेष्ठ बद ॥ २ ॥ 

अछरदत्तिवालोंके ऊपर भी तू स्वामित्व कर और मलुध्योमें भी तू श्रेष्ठ हों, तथा देवोंके अधे आासनपर बैठनेकी योग्यता 
घारण करनेवाल! दो ॥ ३॥ 
क्‍ सबसे श्रेष्ठ बनना | 

अपना सामथ्ये बढा कर सबसे श्रेष्ठ होनेका परम पुरुषाथ करना दरएक मनुष्यको योग्य है । जो श्रेष्ठ होता हे उसीकौ 
प्रशंसा द्वोती है, और जो श्रेष्ठ नहीं द्वोता वह पीछे रह जाता है। यह स्मरण रखकर हरएक मनुष्यकों उचित दे कि वह अपने 
पयत्नसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे और सबसे श्रेष्ठ बने । 


राजाकी स्थिरता । 


( ध्वक्त ८७] 
( ऋषि! -- अथर्वा | देवता -- श्ुवः । ) 
आ त्वाह्पेमनन्तरंभूभुंवस्तिष्ठाविंचाचलत्‌ | विश॑स्त्वा सवो वाञ्छन्तु मा त्वद्राशमि भुशत्‌ ॥ १॥ 


इहेवैथि मार्ष च्योष्ठा। परत इवाविचाचलत । इन्द्र इवेह भ्रवस्थिष्ठेद्व राश्म घारय ॥ १ ॥| 





इन्द्र एतमंदीध्रदू धर भ्रवेण हविषां । तस्मे सोमो आधे ब्रवदय च ब्रह्म॑णस्पतिं ॥ ३ ॥ 
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अर्थ-- (त्वा आद्टवाष ) तुझ्चकी यदां राजगद्दीपर लाता हूं। ( अन्तः भू: ) दम सबके अदर आा।(प्रव अधिया- 

बलतू तिष्ठ ) स्थिर ओर अविचलित द्वोकर यहां ठहर । ( खर्वाः विशः त्वा वाज्छन्तु ) सब प्रजाजन तुझकों बाई । 
एट त्वत्‌ मा आधभ्चशत्‌ ) राष्ट्र तेरेसे भ्रष्ट न हीवे ॥ १॥ 

( इृह एव एवि ) यहां आ। ( मा अपच्योष्ठा; ) कमी धत गिर, ( पवेतः इध अधियाचलत्‌ ) पवेतक समान 

अविचलित ओर ( इन्द्रः इव प्रवः ) इन्द्रके समान स्थिर द्ोकर (हह लिप ) यहां ठहर ओर (राष्टू उ धारय ) राष्ट्रका 


पालन कर ॥ २॥ 


( इन्द्रः भयेण दृर्चिषा ) इन्द्र स्थिर समपणसे ( पत॑ं भर्व अदीधरत्‌ ) इसको स्थिररूपसे घारण करता है । ( तस्मे 
सोम: ) उसको सोमने ओर (अय॑ थ ब्रह्मणस्पतिः ) इस ज्ञानपतिने ( अधिब्रव॒त्‌ ) उपदेश दिया ॥ ३ ॥ 
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भावाथ -- दे राजन्‌ | तमकी हम सब लोगोंने छुनकर इस राजगद्दीपर लागे हैं, अब तू इस राजसभार्म आ और यहांका 
काय स्थिर द्वोकर कर। चेचलता छोड दे । सब दिशाओंमें रहनेवाले तेरे प्रजाजन तुम्दारे विषयमें संतोष प्रकट करें | तेरेसे इस 
राज्यको अघोगति न होवे ॥ १ ॥ 

इस राज्यपर रह, यहाँसे मत गिर । स्थिर द्वोकर यहांका कार्य कर । अपने स्थानसे पदच्युत न दो और इस राष्ट्रका 
उद्धार कर ॥ २ ॥ 

इन्द्रने भी आत्मसमपणसे स्थिर राज्यकों प्राप्त तकिया था और उसको ज्ञानी ब्रह्मणस्पतिन उत्तम उपदेश दिया था; इस 
प्रकार तू भी आत्मसमपंणसे इस राज्यका शासन कर ओर यहांके ज्ञानी जन जिस प्रकार सलाह दें उस प्रकार इस्र राष्ट्रका 
शासन कर ॥ ३॥ 


सर ८८ | 


_राजाकी स्थिरता | 

राजा राजगहीपर स्थिर किस रीतिसे दो सकता है इस 
बातका उपदेश बडी उत्तमतासे इस सूक्तमें दिया दैं--- 

(१) शाजाका खब प्रजाजनों द्वारा चुनाव द्वोना चाहिये, 
(२ ) राजाओं इस प्रकारका राज्यशासन करना चाहिये कि, 
जिससे सब लोग प्रसन्न हों और उन्नतिकों प्राप्त करें, (३) राजामें 
चचलजबूत्ति नहीं होनी चाहिय, (४) प्रजाके मनकेा आकर्षित 
करनेवाला राजा हा, (५) उसके रज्यशासनसे राष्ट्रको अवनति 
न हो, (६ ) राजा राष्ट्के विद्वानाकी संमतिसे राज्यशास्रन 
चलावे । इस प्रकार राजा व्यवद्वार करेंगा तो वह राजगद्ीपर 
स्थिर रह सकता हैं, अन्यथा पदच्युत होगा । इस उपदेशस्ने 
पता लग सकता हैँ कि कौनसे दुगुण रइनेसे राजा राष्ट्रपे अ्रष्ट 
होता है | देखिये-- 


राजाकी स्थिरता । 


(८९ ) 


(१) प्रजाकी अनुमतिके बिना जो राजगद्दीपर बैठता है, 
(२) जो प्रजाकी प्रसन्नता नहीं ग्राप्त करता, (३ ) जो चंचल 
कप शक ये #, 
वृत्तिका होता है, (४ ) जिस्रका अद्वित प्रजा चाहती है, (५) 
जिसके राज्यशासनसे राष्टूकी अधोंगति होती दे। (६)जों 
राष्ट्रके विद्वानोंकी समतिंके विरुद्ध राज्यशासन चलाता है । इस 
प्रकारका जो शजा द्ोता है वह राज्यसे गिरता है। 


दरएक प्रजाजन तथा दरएक राजा इस सुक्तका विचार 
करें । इस सुक्तके मननसे अजाके भी पता लग जायगा दि 
उत्तम राजा कौनसा है और अधम कोनसा दे; किसको राजगद्दी 
पर रखना चाहिये और किसको नहीं। राजाकों भों पता छग 
जायगा कि किस रीतिसे अपनी स्थिरता दोगी और किस कारण 
राज्यस्े गिरावट होगी। राजा और प्रजा इन दोनोंकों इस 
सृक्तस उत्तम बोध प्राप्त दी सकता है । 





| धक्त ८८ ] 
-- अथर्चा | देवता -- घुवः । ) 
भ्रव॑ विश्वमिदं जर्गत्‌ | ध्रवासः पवेता इमे ध्रवों राजां विश्ञामयंम्‌ ॥ १॥ 


( ऋषि: 
भुवा द्योध्रवा पंथिवी 


शव ते ड 


कु 


राजा वरुणों प्र देवो बृहस्पति! । धर त इन्द्रथ्ाप्निश्व राष्ट्र धारयतां ध्रवम्र्‌ 


| ३२ ॥| 


प्रवोच्यत) ग्र मणीहि शजन्रन्छत्रय तोी5घरान्पादयर्व | 


सवा दिश! समनस! सप्रीचींधवाय ते सर्मिति! कल्पतामिह 
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॥ १३ 


न्‍कननकीलन- >िनननीभीनननननन नल तीभीषन कम. 


अर्थ-- जिस प्रकार ( थोः श्वा ) घुलाक स्थिर है, ( पृथियी धवा ) पृथ्वी स्थिर हे, ( इद विश्व जगत म॒व ) 
यद्द सब जगत्‌ स्थिर है, तथा ( इमे पवसाः प्वासः ) ये पव॑त स्थिर हैं उस्र प्रकार ( अये विशाां राजा ध्रुचः ) यहे 


प्रजाओंका रंजन करनवाला राजा घ्थर द्ं ॥ १ ३॥| 


( राजा वरुणः ते प्र॒व्व॑) राजा वहुण तेरे लिये स्थिर, ( देवः वृह्स्पतिः मुर्ये ) बृद्दस्पति देव तेरे लिये स्थिर, 
(इन्द्ः च अभ्िः व ते ध्र॒वं ) इन्द्र ओर अभि तेरे लिये स्थिर ( राषूं घारयतां ) राष्ट्र धारण करें ॥ २॥ 

( अच्युतः मुवः शबत्रन्‌ प्र सृणीद्ि ) न गिरता हुआ आर स्थिर होकर शन्र॒ओंका नाश कर। ( शाषुयतः अधरान्‌ 
पावयस्व ) शरबत्रृवत्‌ आचरण करनेवालोका नीचे गिरा दे । ( सर्वा: दिशा ) सब दिशाओंमे निवास करनेवाली प्रजाएं 
( खप्नीचीः संमनसः ) एक कार्यमें रत और एक विचारसे युक्त द्वाकर, उन लोगोकी (समितिः इध्द ते शुवाय कव्पतां ) 


७७ का 


सभा यहां तेरी स्थिरताके लिये समय द्वावे ॥ २ ॥ 
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का टन आर नरीशक भरकानन टन क मल जनक तक घतगगकीततकलेपीनपरम करन पजक ५ लत 


भावाय-- बलेक, मूलोक, पवेत और यह सब जगत्‌ जिस प्रकार स्थिर हैं उस प्रकार राजा हिथिर दो जावे ॥ १ ॥ 


राजा वरुण, इन्द्र, अभि आर देव बृहस्पति ये इस राजाके लिये स्थिर राष्ट्र घारण करें ॥ २ ॥ 
राजा स्थिर और सुदृढ दोकर शत्रका नाश बरे, शत्रुके समान भावचरण बरनेवालोंकी नोबे गिराबवे। सब प्रजाजन एक 
विचारसे युक्त होकर अपनी राष्ट्रसभा द्वारा उत्तम राजाकी राजगद्ीपर स्थिर रखें ॥ ३ ॥ 


१९ ( अथव, भाष्य, काण्ड ६ ) 


दिल 


(९०) 


स्थिरताके लिये। 
जा किन गुणोंके घारण करनेसे अपनी राजगद्दीपर स्थिर 
रह सकता हे इसका विचार इस सुूक्तमें किया. है | यहद्द सुक्त 


 कद्दता है कि ' था पृथिवी, पव॑त, जगत * ये किद्न रौतिसे 


स्थिर हुए ई इसका विचार राजा करे और उनके गुणोंकी घारण 

करके स्थिर होवे; देखिये इनके कौनसे गुण है -- द 

१ छो।--- आकाश तथा सूय । इनमें तेज है; सूये तो खय- 
प्रकाशी है । इस प्रकार उत्तम तेजस्वी राजा स्थिर हो 
सकता है । 

९ पृथ्ची-- पृथ्वी सबका उत्तम प्रकार धारण और पौषण 
करती है। जो राजा सब प्रआंजनोंका इस प्रकार धारण 
पोषण करता है वह स्थिर होता दे । 


. ३ पवत-- अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं कभी पौछें नंहीं 


हृटते। इस प्रकार युद्धमें जो अपने स्थानमें स्थिर रहता. 


है, भागता नहीं, वह राजा राष्ट्रम स्थिर रहता है.। 


8४ ज्गत्‌-- चलता है, परंतु अपनी मर्यादामें घूमता है।इस 


प्रकार जो अपनी मर्यादासे प्रगति करता हैँ वह स्थिर 
द्वोता हे । 
इस प्रकारके गुण घारण करनेवाला राजा राजग्ी पर स्थिर 
रहता है । इन गुणोंसें भी ओर अधिक एक गुण है-- 


अथर्षवेदका खुबोध भाष्य! 


[ काण्ख द 
५ विश्वां राजा धव।-- प्रजाओका रन कंरनेवाला राजा 
स्थिर रद्दता हूं । 
यह ग्रुण सब गुणंस श्रेष्ठ हे ओर इसके रदृनेसे ही अन्य 
गुण काये करनेमें समय होते दें। ' राजा ” शब्दका दी अप 
( प्रजारंजकः ) प्रजाको प्रसन्न करनेवाला है। इस प्रकारके 
प्रजाकी प्रसन्ञता संपादन करनेवाले राजाकों ही इन्द्रादि देव 
राजगहीपर स्थिर रखनेकी सहाय्यता करें। इन देवताओंसे 
बोधित द्वोनेवाले राज्यके लोग राजाकी सद्दाय्यता करें। इन 
देवतावावक शब्दोस्ति बोधित द्ोनेवाले ये कोग हैं--- 
१ बृहस्पति!, अप्नि।-- शानी, विद्वान भादि ब्राह्म बल, 
९ इन्द्रः-- झार वीर, सेनिक आदि क्षश्रिम बल, 
३ वरुणः-- वरिष्ठ छोक। | 
ये सब लोग उत्तम राजाकी सद्दाय्यता करें और उसकी 
स्थिरताके लिये प्रयत्न करें । इनकी सद्दाय्यता प्राप्त करके राजा 
संपूर्ण शत्रुओंकी दूर करे, सब प्रजाजनोंमें एकता स्थापित करे 
और राष्ट्रीय मद्ठासभाकी सद्दाष्यतास अपनी स्थिरता करें । 


राष्ट्रमद्ास्रभा भी योग्य राजाको ही अपनी सद्दानुभूति प्रदान 


करें और अयोग्य राजाकों कभी सह्दाय्यता न दें। 

इस प्रकार राजा और प्रञाकों बडा बोध देनेवाला यह सूक्त 
है। आशा दे कि ये दोनों इसका मनन करके अधिकस अधिक 
लाभ उठावेंगे । 


निन्द मी ४ .॥. 


परस्पर प्रेम । 
[सृक्त ८९ | 
( ऋषिः -- अथर्वा | देघता -- रुद्र!, मन्त्रोक्ताः | ) 


इद॑ यद्म्रेण्यः शिरों दत्त सोमेन वष्ण्यत्र | तत। परि प्रजतिन हार्दि ते शोचयामसि 


॥ १ ॥ 


शोचयामासे ते हार्दि शोचययामसि ते मन। | वात घम ईव सभप्य4७ माभेवान्वेतु ते मनं)॥ २ || 
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थे-- (प्रेण्यः इृद यत्‌ वुष्ण्य शिरः ) प्रेम करनेवालेका जो यद्द बलवान सिर दे, जो ( सोमेन दल ) सोमने 
दिया है, (खत: प्रजातिन ) उससे उत्पन्न हुए बलछे (ते द्वादिं परि शोचयामासि ) तेरे दृदयक्के भा्बोको उद्दपित 


करते हू ॥ १॥ 


(ते हादि शोचयामालि ) तेरे हृदयके भावोंकों उद्दोपित करते हैं, (ते मनः.शोचयामसि ) तेरे मनको उत्तेजित 
करते हैं, ( बाते घूम दृत्र ) वायुके पीछे जिस प्रद्गार धूर्वां जाता है, उस प्रकार (ते सध्य्यडः मनः मां एय अन्धत ) 


तेरा अनुकूल मन मेरें पास दी अवि ॥ २॥ 


न्‍अजकीलनपन-ं-ननन««न्‍कनभक.. 
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लक कलम रबर ंं॥ा३०७७७७७७७७७७॥७॥/७७५//श७ा७७७७ आशा तनमन निटिशिलिक लकी बल 


भाव थे-- प्रेम करनेवाढेका सिर और हृदय श्रेमके साथ ही उद्दीपित होता है ॥१॥ 
हृदयकों और म्नको उत्तेजित करते हैं जिस प्रकार धुवां दायुकों अनुसरता है, उसी प्रकार मन दृदयकी अनुकूल होवे ॥२॥ 


सूक ९११] .. अल-चिकिश्ला । (९१) 


मह्यं त्वा मित्रावरुणों मं देवी सरखती । मद्यें त्वा मध्य भरूम्या उमावन्तों समस्यताम ॥ ३॥ 


अथ- ( मिन्नावरुणों त्वा महा ) मित्र ओर वरुण तुझको मुझे देवें, ( देवी खरस्यवतां महां ) सरस्वती देवी मे देवे । 
( भ्रस्या प्रध्य) भूमिका मध्य तथा ( उ््ों अन्तों ) दोनों अन्तसाय (त्वा मह्ये समसस्‍्यतां ) तुप्चकों मुझे देव ॥ ३ ॥ 











, 3५०० की ना+५गैककनमन 


भावाथ -« मित्र, वरुण, सरस्वती, भूमिका मध्यमाग आर अन्तिम भाग ये सब हम सबकी मेलाकर रखें ॥ ३ ॥ 
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इकताका मन्छ ।  गतिके भ्रनुकूल धूबां द्ोता हैं। सरस्वती अर्थात्‌ विद्याकी ऑर 
भूमि अर्थात्‌ मातृभूमिकों भक्ति ये दोनों मनके ऐसा अनुकूल 


मनुष्यका सिर ओर हृदय प्रेमश्ने उत्तेजित द्वोंता है । इस -. अंक परे जज जे 
करें, कि वह कभी हृदयकों छोड़कर अर्थात्‌ उस नेत्ताके हृदयसे 


८ पी ७. पूः २ 
प्रकार उत्तेजित हुआ और अमसे भरपूर हुआ मजुष्य ही इस (न भाग बायें। 


हि मा (९ ५ कफ पे पं 
जग बा जिलेज कोते कल लक दाता कै." इस प्रकार मनसे सुविचार और हृदयसे भक्ति करते हुए 
हृदयके अनुकूल मन ऐसा द्ोवे कि, जिस प्रकार वायुद्वा मनुष्य उन्नत हो सकते हैं । 


शरीरसे बाणको हटाना। 





[सूक्त ९० ] 
( ऋषि। -- अथर्वा | देवता -- रुद्रः। ) 
यां तें रुद्र इषुमास्यदद्वेभ्यो हृदयाय च्‌। इदं तामद्य त्वद्‌ बयं विषूर्ची वि वंहामसि ॥ १॥ 
यास्ते शर्त धमनयो5ड्रान्यन विह्ठिंता। । तासोँ ते सवोरसां वर्य निविषाणिं हयामासि ॥ २॥ 
नमस्ते रुद्रास्यंते नमः प्रतिहिताये. । नर्मों विसुज्यमानाय नमो निष॑तिता ॥ ३ ॥। 


७०२५० ७3० नल ५०५५ सर, 


अथ-- (रूद्रः यां इषुं ) रू जिस बाणकों (ते अन्लेभ्यः हृद्याय थे आस्यत्‌ ) तेरे अज्ञों ओर हृदयके लिये 
फेंक्रता हे, (अद्य तां ) आज उस बाणको (च्य त्वद्‌ विषूर्जी ) हम तेरेबे विरुद्ध दिशासे ( हद वि वहामस्धि )इस प्रकार 
दूर करते हैं ४ १ ॥ 

(या+ ते शत घमनयः ) जो तेरे हरीरमें सकडों धमनियां ( अज्भानि अनु विप्ठिताः ) अवयवोंमें रहती हैं ( ते 
तासां सर्वार्सां ) तेरी उन सब धमनियेंसे ( विषाणि लिः दछृयामाल्ति ) सब विषोंको निरशेष करते हैं ॥ २॥ 

हे रू ! ( ते अस्यते नमः ) फेंकरते हुए तुझे नमस्कार हो । (प्रतिष्दिताये नमः) फेंके हुए बाणकों नमन द्वे। 
( विखज्यमानाये नम्रः ) छोडे गये बाणकी नमन हो ओर ( निपातिताये नमः ) लक्ष्यपर लगें बाणकों नमस्कार है ॥३॥ 
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भसाधाथ-- शरीरमें लगे बाणझों युक्तिसे दृटाना चाहिये आर शरीरको विषराद्िित करना घादहिये।॥ १-३ ॥ 


जर-चिकित्सा । 





[ घक्त ९१ ] 
( ऋषि! -- भ्ृग्वांगिराः | देवता --- यक्ष्मनाशान, मन्त्रोक्ताः । ) 
इमं यवमष्टायोगेः पंडयोगेमिरचक्रंपु: । तेना ते तन्‍्वोई रपेंपाचीनमप व्यये ॥ १॥ 


विन अकाल ननननतनिनाकननाओल, 


अर्थ -- ( इमं यव॑ ) इस जोके ( अश्ायागें: घड़योगेः ) आठ बैछजोंडियोंबाले अथवा ( षद्योगे! ) छः बेल- 
जोडियोंसे की हुई ( अचक्षुः ) ऋषिसे उत्पन्न करते हैं ।( तेन ते तन्जः ) उससे तेरे शरीरके ( रपः अपाधचीन अप- 
व्यय ) रोगबीजकी निम्न गतिसते दूर करते दू॥ १॥ 
श् 


(९१ ) अथर्वधेदका सुबोध भाष्य। | काएंड &्‌ 


न्‍्य(रत्रावों वाति न्यूक्रि तपति धर्म! | नीचीन॑मरध्न्या ढुंहे न्‍्य|ग्‌ मवतु ते रपह... ॥ २॥। 
आप इदू वा उं भेषजीरापों अमीवचातंनी! । आपो विश्वेस्थ भेषजीस्तास्ते कष्वन्तु भेष॒जसू॥ ३ ॥ 





अथ्थ-- ( बातः न्‍्यक बाति ) अपानवायु निम्न गतिप्ते चलता दे, ( सूर्येः न्‍्यक्‌ तपति ) सूथ निम्न भागतें तपता 
है, ( अध्य्या नीचीन॑ दुद्दे ) गौ निम्न भागसे दूध देती है । इस प्रकार (ते रपः न्‍्यक भवतु ) तेरा दोष दूर होवे ॥२॥ 

( आप शत थे उ भेषज्ञीः ) जल निःसन्देद ओषधी दे, ( आपः अमोवचातनीः ) जल रोग दूर फरनवाला ईं, 
( आपः विश्वस्य भेषज्ञी! ) जल स्रब रोगोंकी ओषाधि दे, (ता; ते भेषजञ कृण्वन्तु ) वह जल तेरें लिये आषघ 
बनावे ॥ ३ ॥ 











. जल सब रोगेंको दूर करनेवाली ओषाधि है, जल सब दोष इस पथ्यके साथ अष्टांगयोग अथवा षडंगयोग करना प्वादिये 
दारीरसे दूर करता है और सब विष दूर करके आरोग्य देता यम्र, नियम, आसन, प्राणायाम, अत्याद्वार, घारणा, ध्यान भ' 
है। जलप्रयोगसे अपानकौ निम्न गति हे।ती है और उस कारण समाधि ये आठ अंग योगके हैं । पादिले दो अंग अथवा अंतिम _ 
 बद्धकोष्ठता दूर द्वोती है। बद्धकोष्ठ दूर देनेसे पूण आरोग्य द्ोता दो छोडनेसे, षंडगयोग द्वोता है । इससे भी रोग दूर द्वोति ड्ं 
है। इस आरोग्यके लिये उत्तम जौंका अन्न खाना चाहिये और भोर आरोग्य प्राप्त होता है ॥ 


अभ्व | 


[ ध्क्त ९२ ] 
( ऋषे। -- अथर्वा | देवता “- इन्द्र।, वाजी । ) 


वार्तर॑हा भव वाजिन्‌ यज्यमान इन्द्रस्य याद्दि प्रसवे मनोंजवा) | 


यञ्ञन्तु त्वा मरुतों विश्वेेंद्स आ ते त्वर्श पत्सु जब॑ देधातु ॥ १॥ 
जवस्तें अवनू निहितो गृुहा य। ब्येने वात उत यो5चरत्‌ परीत्त | 
तेन स्वं वांजिन बलवान बलेंनाजिं ज॑य समने पारयिष्णु। ॥ २ ॥ 


"कल कलश ना ननन पिन निभाना नम लन नमव्ककताफ ०" 





नरक ५॥४००७७/ कहता 'भ९+ सा करकत्ा- 





(उतरने मकबरा ए'फा कान भ।१० ३१९ ३५० व लक धमफ्ताऊ, 


अथ-- दे ( वाजिन्‌ ) भश्व ! ( युज्यमानः वातरंदाः भव ) जोतने पर वायुक्रे बेगसे युक्त हो, ( इन्द्रस्य 
असच मसनाअजवचा याहि ) इन्द्रकी इस सष्टिमें मनोविगसे चल | ( विश्ववेद्सः.मरतः त्वा युजन्तु ) सब श्ञानस युक्त 
मरनेतक उठनेवाले वीर तुझे नियुक्त करें । ( त्वष्टा ते पत्छु जय भा द्धातु ) तवष्टा तेरे पांवोमें वेग रखे ॥ १ ॥ 

दे ( अवेन ) गतिशील | ( यः गुदा निदितः ते जबः ) भो हृदयमें रद्दा हुआ तेरा वेग है, ( यः इयेने बाते ' 
उत परीक्तः ) जो वेग रयेनपक्षीमें और जो वायुमें है और जो अन्यत्र भी है; दे ( वाज़िन्‌ ) भश्व! (तन (वें बलवान ) 
उस वेगस तू बलवान होकर ( समने पारा|यिष्णु३ ) सेग्राममें पार करनवाला हाता हुआ ( आजि जय) युद्धमें विजय कर || २॥ 


भाषाथे-- घोडा वेगवान्‌ हो, चढछनेके समय मनके वेगके सप्रान शीघ्र दोढें | ऐसे घोडेवों वीर .जोतें और इश्वर ऐसे 
घोढेके पांवमें बढा वेग रखे ॥ १ ॥ 


जो वेग वायु, रयेन पक्षी और अन्य वेगवान्‌ पदार्थोंमें है वह वेग इस घोडेमें दे । ऐसा वेगवान्‌ और बलवान घेड़ा 
युद्धमें विजयको प्राप्त करनेवाला द्वों ॥ २ ॥ 


सूंक्त ९३] हमारी रक्षा । (९३ ) 
तुनूँएं वाजिनू तन्वंपुनयन्ती बाममस्मस्य धावत शर्म तुभ्यम । 


अच्दुंतों मद्दों धरुणाय देबो दिवी|व ज्योति) स्वभा मिंमीयात्‌ ॥ ३ ॥ 
__._. _.ी..ी] ७5 ईत नवसाउछुशक/॥ २ २ ्उ>् ् ्/उ/अ[+/+/ 4]ऑ॥ऑयऑयऑ&ऋ& 
अर्थ- दे ( वाजनू ) भव [ ( ते तनु! शनन्‍्न नयन्तदा ) तेरा शरार हमार शरारकी ले चछता हुआ ( अस्म भय वाम 
चावतु ) दम सबके लिये अल्प काढतमें पहुंचावे भार ( तुभ्यं शर्म ) तुम्दारे लिये सुख देवे । ( अच्छुतः देवः ) भकु- 
टिल देव ( धरुणाय ) सबकी घारणाके लिये ( द्वि ज्योतिः इब ) बुलोकम जैक तेजस्त्री सू दे, उसके समान ( मह्द 


०. को. अम 


स्व आ प्िमीयात्‌ ) सबके बढा तेज निर्माण करके देवे ॥ ३ ॥ 
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भावारथ-- गद घोडा मनुष्योकी अतिशीघ्र दूरतक पहुंचांवे । वह स्वामीकों सुख देवे और स्त्रय॑ सुखी होवे। द्वलोकर 
सूर्यके समान ऐंसा घोडा यहां चमकता रहे म॥ ३ ॥ 
उत्तम घोढ़ेका वर्णन इस सूक्तम हैं। घोडा बलवान्‌ भौर चपल तथा झीघ्रगा्मी दो । युद्में जानेवाले सैनिक ऐसे धोड़ोंका 
उपयोग करें और विजय प्राप्त करें । इत्यादि बोध इस सूक्तमें हे । 
॥ यहां नवम अनुवाक समाप्त ॥ 


हमारी रक्षा | 


[ सृक्त ९३ ] 
( ऋषि: --- शन्‍्तातिः | देवता -- रुद्रः । ) 
यमो मत्युरंघमारों निश्रेथो बञ) शर्वोंडस्ता नील॑शिखण्डः | 


देवजनाः सेनयोत्तस्थिवां सस्ते अस्मार्क परि व्चन्तु वीरान्‌ ॥ १ ॥| 
नेसा होमेहरंसा घतेन शवाया््त उत राज्ें भवाय | 

नमस्थे|म्यो नम एस्यः कृणोम्यन्यत्रासदघर्विंपा नयन्तु (| २॥ 

त्रायध्व नो अघविषास्यों वधाद विश्व देवा मरुता विश्ववेद्सः । 

अग्नीपोमा वरुण पतद॑क्षा वातापजन्ययों! सुमतों स्पांम  ॥३॥ 
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थू-- ( यम) ) नियामक, ( खतत्युः ) मारक, ( अध-मारः ) परपियोंकी मारनेवला, ( निऋथः ) पॉडक, ( बचख्चः ) 
पोषक, ( शर्ये! ) दिंसक, ( अस्था ) शत्र फेंबनेवाला, (नीलशिखण्ड; ) नॉले घजसेयुक्त तथा (देघजना:) सब दिव्यजन 
( सनया उत्तस्थिवांखः ) सेनाके साथ चढाई करनेवाले, ( अस्माफ वीरान परि वृञ्जन्तु ) दमारे वीरोंकों बचावें ॥ १ ॥ 
( अख शर्वाय ) अन्न फेंकनेवाले दिंसकके लिये (उत भवाय राशे ) ओर उन्नति करनेवाले राजाके लिये ( प्रनसा 
घृतेन होमेः हरखा ) मनसे, पीये, दोमेसि ओर शक्तिये ( एम्यः नमस्येभ्यः नमः क्ृणोमि ) इन नमन करने योग्यों- 
को नमन करता हूं । ( अघविषः अस्मद्‌ अन्यत्र नयन्त ) पापरूपी जिबसे परिपृ णे लोक इमसे दूर द्वों ॥ २॥ 
( विश्वेदेवाः विश्ववेद्सखः मरुतश ) सब दिव्य और ख़ब जाननेवाले मरने तक कार्य करनेवाले वीर तथा ( अझ्लि- 
घषोमों पूतद॒क्षाः वरूण: 3 अमि, स्रोम, पवित्र बेलवाला वरंण, ( अधविषाभ्यः बधात्‌ त्रायध्य॑ ) पापियोंके वघसे दे 
बचावें | ( धातापजन्ययोः सुमतो स्याम ) वायु और पजन्यकी सुम्रतिमें हम सदा रहें ॥ ३ ॥ 


आ ७ ३ का, 


भावाथ--- सब शूरवीर दमारे बालबच्चों आर हमारे वीरोंकों बचावें ॥ १ ॥ 
जो नमन करने योग्य हैं उनका मनसे और दानके स!थ सत्कार किया जावे | पापी दम सबसे दूर हों ॥ २ ॥ 
सब देव हमें पापियोंसि बदावें और हम उनकी उत्तम मतिमें रहकर उत्तम कार्य करें ॥ ३ ॥ 


आला अल क 3१8०-77, ३३ 2७७७७७७एए/४/ 





(९४) द अथर्वधेदका छुबोध भाष्य । [ काण्ड ६ 


संगठन का उपदेश । 


| घ्क्त ९४ ] 
( ऋषि; -- अथर्व द्विराः | देवता -- सरखती । द 
मनॉसि से अता समाकृतीनेमामसि | अमी ये वित्रता स्थन तान्‌ ते) से नमयामासि ॥ १॥ 


अह गृभ्णामि मनंसा मर्नोँसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत॑ । 
[| 


मम बशेंपु हर्दयानि वः कृणोमि मर्म यातमलुवरत्मन एवं... ॥ २॥ हे 
ओते मे द्यावापथ्िवी ओतां देवी सरंखती । ओतों म इन्द्रश्नाम्निश्रध्यस्मेद संरखति ॥ ३४ 


बन 


सं 


अर्थात कमान, 





अर्थ-- ( वः मन्नांसि सं ) तुम्दारे मन एक भावसे युक्त करो, ( बता खं ) तुम्दारे कम एक विचारसे दो, ( आकूतिः 
से नमामसि ) तुम्दारे धकल्पॉकों एक भावमें झुकते हं। ( अमी ये विश्रताः स्थन ) यह जो तुम परस्पर विरुद्ध कम 
करनेवाले हों, ( तान्‌ वः से नमयामसखि ) उन सब तुमकों हम एक विचारम झुकाते हैं ॥ १.॥ ( अथव, ३॥८।५ ) 


( अहँ मनसा मनांसि गरृम्णामि ) में अपने भनसे तुम्दारे मनोंको लेता हूँ । ( मप्र |चत्त चित्तेभिः अनु आ- 
त ) मेरे चित्तके अलुकूल अपने चित्तोंकी बनाकर आओं | ( मम वशेषु व! हृदयानि कृणोमि ) भेरे वशमें तुम्दारें 
हृदयोंकों में करता हूँ । ( मम यात॑ अनुवत्मांनः आ-हत ) मेरें चाठचलनके अनुकूल चलनेवाले द्वेकर यद्वां आओ ॥ 


( अथव, ३।८।६ ) 


( द्याचापृथिवी मे ओते ) युलोक और भूलोक ये मेरेसे मिलेजुले हैं। ( देवी सरस्वती ओता ) सरस्वती देवी 
मरेसे मिली है। ( इन्द्रः च अभ्रिः च में ओतों ) इन्द्र और अमि मेरे साथ मिल्े हें । दे सरखति | .( इृद्दं ( कध्यास्म ) 
इससे दम सम्द्ध हों ॥ ३॥ ( अथव, ५।२१॥१ ) 


ये तीनों मंत्र पूर्वस्थानमें आये हैं। ऊपर उनका पता दिया है । इसलिये विशेष स्पष्टीकरण पूर्वेस्थानमें द्वी पाठक देंखें। 


तृतीय मंत्रका चतुर्थ चरण इस सूक्तमें पूवकी अपेक्षा मिन्न हैं, परंतु वह अति सरल द्वोनेसे विशेष स्पष्टीकरणक्ी अपेक्षा नहीं रखता 


हा जज. 
>-+म्बीकि . सिमेकक>ट-+ 


कुष्ठ ओषधि । 
[ पृक्त ९५ ] 


( फ्षि! - भ्ृग्वांगेरा!।। दवता -- वनसस्‍्पालेः | ) 
अश्वत्थो देंवसद॑नस्तृतीयस्यामितो दिवि । तंत्रामुत॑स्य चक्ष्॑ण देवा) कुष्ठमबन्बत ॥ १॥ 


न्‍नन्‍न>+«मलनम नमन मनन नननन न नरिनान न लभनन धनी नमन ननन नि नीता जन बननाओनागन-पन-नीरि भी नननननानीनन न नमन -तन कान पनी पिन नाना "ननटनिपननननननी जनक नमन नमन "ननमं फिनन-ननन न. लननानितितीग पिन ननीननननीननी अनंत मनन जन लिन नमन नननमी नानक गन नीति “नमन नमन मन निया न नम न तन न पलक जन निनन व +- नमन सन न न नम कल पलक मनन नमन नन लक कमान नि निभिभन किन नमन नी मनन नल नाननन --+म मन फ-++ न 3तीपला-कॉजकनीनजननलननमकन ननऊगन मनन पवन अमल "कल ५ 
०. ७+२०- उ्मन्‍कतलशतककजओ न पलअन+33७००- फरहान न «५3-५४ फल न. ३०१५५ कम »+५५))3+अकनन>क जम ५0>घम मल 


अथे-- ( इतः तृतायस्याँ दिवि ) यहांप्े तीपरे युदोकमें ( देबसदूनः अश्वत्थः ) देवोंके बेठने योग्य अश्वत्य 
२ # ॥ श्७५ ७. ७. ५ ४३. 
६ै। ( तत्र अस्त त्स्य चक्षणं ) वहां असतका दशन द्वोनेके समान ( कुछ दूवाः अतन्व॒त ) कुछ ओषधिकों देवोंने प्राप्त 
किया हैं ॥ १॥ द क्‍ ( अथवे, ५॥४।३ ) 


घूक्त ९९ ] रोगोखे बचना । क्‍ (९५) 
हिरण्ययी नोर॑चरद्धिरण्यबन्धना दिवि । तत्नामर्तस्य पुष्प देवा; कुप्ठमचन्चत. ॥ २॥ 
गो अस्योपधीनां गर्भो हिमवतामत । गभा विश्वस्य भतस्येम में अगद कऊरधि ॥३॥ 


थे-- ( हिरण्ययी हिरण्यबन्धना नो ) सोनेकी बना ओर सुवफ़के बन्धनोंसे अन्धी नोका ( द्विवि अचरत्‌ 

युलोकमें चलती दे। ( तनञ्न अम्र॒तस्य पुष्पं कुष्ठे ) वहां अम्तके पुष्पके समान कुछ ओषधिको ( देवाः अवन्चत / 
देवोंने प्राप्त किया है ॥ २॥ ५ अथवे, ५४४ ) 
( ओऑषधीला गझेः आखि ) आषधियेंक्रा मूल तू ६ । ( उत द्विमवतां गतः ) आर द्विमवालोका भी वुयभे है। 

( तथा विश्वस्य भूतस्य गर्भ ) सब भूतमात्रका गर्भ है; ( में हमे अगद कध ) तू भेरे इस रोगीको नौरोग कर 4 ३ ॥ 
( अथवे. ५५२५७ ) 








4०% ५. खियदी 


ये भी तीनों मंत्र पूर्व स्थानमें आ गये हैं । अतः पाठक इनका विवरण पूर्वस्थानमें देखें । ततीय मंत्रमें कुछ पाठभेद हैं, 
परंतु उसके विशेष स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं दे । 





रोगों न | 
रोगोंसे बचना। 
[ प्क्त ९९ ] 
( ऋषिः -- भ्ृग्वक्लिरा: | देवता -- वनस्पतिः, सतोमः । ) 
या ओष॑धयः सोम॑राज्ञीबंह्ीः शतर्विंचक्षणा। । बृहस्पतिंप्रसतास्ता नों मुशचन्त्वंहंस! ॥ १॥ 
मुअन्तुं मा शपथ्याईदथों वरुण्यादुत । अथों यमस्य पड्ीज्ाद्‌ विश्व॑ंसाद देवकिल्विपात्‌ ॥ २॥ 
यक्नक्षुपा मनंसा यज्व॑ वाचोपांरिम जाग्रंतों यत्‌ खपन्‍्त । सोमस्तानिं खधया नः पुनातु ॥ ३॥ 


(सलमान नली. न अनगान हक अनार समन जननंनमन न फजनंन-न्‍पेनननन+नन«+न कह" रा 
कला । 7म १७७७७७७॥७॥॥/७/श७७७७७॥७७७/शश/शरशआाशशशशशशशाााणाणाा कक अल अब अमल मल आ आल (4००3 के «न ननकत कैप मका 3 (ताकत जकी के +५+न-म अबतक ला न क्‍पेकनकिनागा ऑजली-4५१अन+मलक के ना नापनिनननकनक >> शक 





(०५५ 


अरथें-- ( या: सोमराक्षी: बच्ची ओषधघयः ) जो सोम औषधि जिनमें मुख्य हे ऐसी अनेक आषधियां ई आर 
जिनस ( शत-विचक्षणाः ) सैंकडों व्यय द्वोते हैं, ( बृहस्पाति-प्र धूताः ताः ) ज्ञानोके द्वारा दी हुई वे ओषधियां ( न 
अहस; पुश्चन्तु ) दम पापरूपी रोगसे बचावें॥ १ ॥ 

( मा शपथ्यात्‌ पुश्चन्तु ) सुशझ्को दुवचनप्े हुए रोगंस बचावें, ( अथां उत वरुण्यात्‌ ) भार जलूईऊ कारण 
दनेवाले रागसे बचावें | ( अथो यमस्य पड्चीशासत्‌ ) अथवा यमके पाशस्वरूप असाध्य रोगोसे बचावें तथा ([वश्य 
स्मात्‌ दृवकिंट्वषात्‌ ) सब देवोंके संबंधघके पापोंसे उत्पन्न हुए रागोसे बचाव ॥ २॥ 

( यत्‌ चश्चुषा मनसा ) जो पाप चक्छ ओर मनसे तथा ( यत्‌ च छाचा ) जो वार्णीसे ( ज्ञाग्रतः यत्‌ खपन्‍त 
उपारिम ) जागते समय और जो स्रोते समय दम ( उपारिम ) प्राप्त करते हैं ( चः तानि ) दमार वह सब पाप ( सामः 
स्व-चया पुनातु ) सोम अपनी शक्तिसे पुनीत करके दूर कर ॥ ३ ॥ 


उरमंममअअभाप+ज+0ान ३ ममाम०क कक कुल भम+ न १४७७७ «३०.॥७७७७५७०७७३०३७०३५७»क > ना १ अभ/ममगामककल॑नमामन-न+0 ९०० नके प्ाफैनालनमरी के अभाव, ५५०७४वक# 





भांवाथे-- सब भोषधियोंमें सोम ओषधि मुख्य हैं। इन औषधियेसे सेंकडों रोगोंकी चिकित्सा दोती है। शानी वेद 
द्वारा ही ये ओषधियां हमें रोगमुक्त करें ॥ १ ॥ द 

दुर्वेचनसे, जलके बिगडनेसे, यमके पाशरूप दोषोंसे और सब पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे ओषधियां इमें बचावें ॥ २ ॥ 

आंख, मन, वाणी आदि इंद्रियों द्वारा जाग्नतावस्थामें और स्वप्तावस्थामें जो पाप दम करते हैं; उन पापोंसे उसपन्ष हुए 


जाए... पक ५+ जंग, 


रे।गेंस सोम ऊादि औषधिय! इमें बचावें ॥ ३ ॥ 


: (९६ ) 


9] 


पापसे रोगकी उत्पत्ति | 

इस सूक्तमें पापसे रोगोंकी उत्पाति दोनेकी कल्पना बताई 
है | सब रोग मनुष्योंके किये पार्पेसि उत्पन्न द्वोते हैं। यादि मलुष्य 
अपने आपको पापसे बचादेंग, तो निःसंदेद्द वे रागोंसे बच 
सकते हे । 

मनुष्य सेते हुए ओर जागते हुए अपने इंद्वियोंसि अनेक पाप 
करते हैं ओर रोगी हे ते हुए दुःखी द्वोते हैं। इनकी उचित है 
कि, ये पापसे बचे रहें ओर अपने इन्द्रियोंसे पाप न करें | 


अथवयषेदका झुबोज माष्य । 


[ काण्छ ६. 


ऋक्रोधंक वचन कहना यह भी पाप है। इससे अनेक रोग होते 
हैं। फ्रीघ भी स्वयं रोग उत्पन्न करता है । अतः इससे बचना 
उचित है | 

राग होनेपर आषधिप्रयोगसे रोगनिग्गत्ति हो सडझती है, परंतु 
ओपषघ ( बुद्दस्वतिगप्रशात ) ज्ञानी वेयद्वारा विचारपूतक 
दिया हुआ होना जाहिये। 

इस रातिसे इस सूक्तमें बहुत उत्तम बोध दिये ६ । यदि 
पाठक इन सबका योग्य विचार दरेंगे तो वे अपने आपको 


४ शपथ ? भर्थात्‌ गालियां देना, बुरे शब्द बोलना और बहुत छछ्ठेसि बचा सकते हैं । 





| उक्त ९७ | 
( ऋषि: >- अथर्वा | देंचता -- बेधश, मिश्रावरुणो । ) 


अभिभूयज्ञो अंभिभ्रपिरंभिभू! सोमों अमिभूरिस्द्र। । 
अभय हैं विश्वाः पृत॑ना यथासान्‍्येवा विधेमाशिददोत्रा इदू हवि/ 
स्व॒धास्त मित्रावरुणा विपश्निता प्रजाव॑त क्षत्र म्धुनेह पिंन्वतम । 


७३ ०७ 


१ ॥| 


बाधेथां दर निक्रेति पराचे। कृत चिंदन३ प्र प्लुप्तक्तमस्मत ॥ २ || 
इम वीरमनु हषेष्वभग्रमिन्द्रे सखायो अन से रभध्चस | द 
ग्रामजित गोजित॑ वजबाहं जय॑न्तमज्म प्रमणन्तमोजसा । ३ ॥ 


एएणणण 


अथ-- ( यज्षः अभिभूः ) यज्ञ शत्रुका परामव करता है, ( आभ्िः अनिमू:) भाभि शन्रुद्य पराजय करता है, (सोमः 
आंभ्रभूः ) पोम शत्रुका पर।मव करता है, (इन्द्र! अभिश्नः) इन्द्र श॒त्न॒ुका परामव करता है। ( यथा अह घिश्चाः पृतना 
अधि अलानि ) जिसप्ते में सब सेनाओका परामव करू ( एथा ) इस्र अकार हम भी ( अख्लिहोओः हद हाविः विधेम ) 


[0७ अीकआ 


आम्निद्दीत्र करनेवाले होवर इस दृविका समपण करेंगे ॥ १ ॥ 

दे ( विपश्चिता मिन्रावरुणा ) ज्ञानी प्रित्र ओर वरुण | आपडे लिये ( रुचछा अस्तु ) यह अन्नमाग हो। ( प्रज्ञा 
घत्‌ क्षत्र इद्द मधुना पिन्व्॒त ) प्रजायुक्त क्षत्रित बल यहां सींचो । ( विक्रांत पराये। ढ्रे खाधाथा ) दुगतिको दूर 
करके दूर द्वी नष्ट करो आर ( छूते खित्‌ एनः ) किये हुए पापकी भी ( अश्मत्‌ प्र सुघुके ) इमसे दूर करो ॥ २॥ 

है ( सखायः ) मित्रो | (उग्म आमज़ितं गोजित पज़बाहुँ धीरं ) उप्र स्वभावयुक्त, गांवक। जीतनेवाले, गांकों 
जीतनेवाले अथवा इंद्रेयोंकी वश करनेवाले, बज़ घारण करनेवाले वीर, ( आजसा अज्म प्रसूृणन्त ) बरसे शबन्नुबलका नाश 
करनेवाले आर ( जयन्तं ) विजय करनेवाले ( दृज्द् अनु स॑ रमध्यें ) इन्द्रके अनुकूल अपने सब व्यवहार करो ॥ ३ ॥ 


न्‍ह सका णक कातत नन-५३#५०4० ३३० कक ५० आधा अल १० ४0७७ 


"न नककक कटनी ०४ कक तन की ०७.५ ७.५० 'कालाकामााका, 





भाधघाथ-- यज्ञ अर्थात्‌ परोपकार, शाम, सोमादि आषाधि, झूर वीर थे सत्र अपने अपने शत्रओंका दूर करते हूँ । उस 
प्रकार में भी खेनसे आक्रमण करनेवाले शन्रुओंपर विजय प्राप्त करूंगा | में इस विजयके लिये ऐसा आत्मसमपेण करूंगा जैसा 
अमिहदत्रम इविद्वव्य अपने आपका स्मपंण करता हैं || १॥ 
इस राज्यमें सब क्षत्रियोंक्री उत्तम श्रवीर बालबचे हों और वे राष्ट्रमे ऐस। प्रबंध करें कि, उससे सब बुर्गेति नष्ट दोवे 
ओर सब पाप दूर होवे ॥ २ ॥ 
जो शन्रुके गांवकी जीतनेवाला, झूरवीर, शल्न घारण करनेवाला अपने बलसे शबज्नुस्ननाका नाश करता है, उस विजय 
दून करनेवाले वीरके अनुकूल भपना आचरण करो ॥ ३ ॥ 


घक्त ९८ | 


का 26 
विजयक सावन | 
इस घूक्तमें विजयके ऋई साधन वणन किये हैं । प्रथम मंत्रमें 
इन साधनोंकी गणना की है, देखिये--- 
१ युज्ष३--- यज्ञ विजय द्ोती है। यह सबसे मुख्य साधन 
है। यज्ञ अर्थात्‌ ' सत्कार, संगडन और उपकार । ' सत्कार 


करनेयोग्य जो हूँ उनका सत्कार करना, अपने अंदर संगठनसे 


बल बढ़ाना और दुबंतोंके ऊपर उपकार करना यह यक्ञ है। 
इस यज्ञसे वेयक्तिक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय सभध छात्र दूर दोते 
हैं | ये यज्ञ अनेक प्रकारके हैं | उन यबका यहां बणन करनेको 
के।इ आवश्यकता नहीं है। यज्ञ मातभूमिका रक्षण करता है यह 
बात अथव० कौ० १२॥१॥१ में भी कही है; वह मेनन यहां 
पाठक देखकर इसके साथ उसकी तुलना करें | 

९ शुशझ्िः-- अभि शब्दस झान, प्रकाश और उष्णताका 
गेध यहां लेना योग्य है। ज्ञानसे विजय सवत्र द्वोती है । प्रकाश 
भी विजय देनेवाला है ओर उष्णता अर्थात्‌ गर्मी मनुष्यमें रही 
. तो बह मनुष्य कुछ न कुछ पराक्रम करनेमें समथ हों सकता है। 

३ खोमः-- सोम आदि ओषधियां रोभादि शत्रणोंका 
परासव करती हैं । 

8 इन्द्रः -- शरवीर शत्रुसेनाका पराजय करते हैं । 

यज्ञ केसा हो ! 
विजय प्राप्तिके लिय्र यज्ञ केसा हो ? इस प्रश्नके उत्तरमें प्रथम 


घिजयी शजा। । 


(९७) 


मंत्रने कह्दा है कि जेसा अभेद्दोत्रम हवि आत्मसम्रपण करता 
है, अभनिहोंत्र करनेवाले छोझ अपनी आहुतियोंका जैसा समपंण 
करते हैं, जिस प्रकार ( न मम ) इसपर अब मेरा अधिकार 
नहीं ऐसा कहते हुए समर्पण करते हैं, उस्र प्रकार जब आत्म- 
पममपेण होगा, तब झत्रुपर विजय प्राप्त होगी । विजय अश्राप्त 
करनेवाले अपने आपका समर्पण पूर्ण रीतिसे करें, यद्दी यज्ञ हैं 
ओर यही विजय देनेवाला है । 

विजयके लिये ( स्वथा अस्तु ) स्वकीय घारणा शाक्ति 
चाहिये | अपने अंदर घारणा शक्ति जितनी अधिक द्ोगी उतना 
विजयप्राप्तिका निश्चय अधिक द्ोगा। 


साथ ह साथ क्षत्रियों्ें वीर पुरुष भी उत्तम प्रकारके 
निर्माण होने चाहिये | इन्हींसे विजय होती द्ू । और सब 
लोगोंका प्रयर्न इस कार्येकें लिये द्वोता चाहिये कि अपने 
राष्टुके अंदर जो विपत्ति है वह पूणेरूपसे दूर हो | और सब 
लोग विपत्ति और कष्टसे भुक्त द्वोकर समृद्धि तथा सुख प्राप्त करें । 

सब लोग शूरवीर, प्रताणी ओर पुरुषार्थी म्जुष्यंके अनुकूल 
अपना आचरण करें ओर कभी प्रतिकूल आचरण न करें | कयों- 
कि नेतांके प्रतिकूल आचरण करनेसे नाश ही होगा ओर लाभ 
होनेकी आशा भी नहीं रहेगी । 

इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक बोध प्राप्त कर 


घकते हैं । 








राजा । 


[ धृक्त ९८ ] 
( ऋषि: “- अथर्वा | देवता +- इन्द्र) । ) 
ं ६7१५. ४० रे 
इन्द्रों जयाति न परां जयाता अधिराजो राजेसु राजयाते । 


चर्कृत्य इंडयो वन्ध॑श्रोपस्ों नमस्यो| मवेह ॥ १॥ 





अशिगनतरिननलनननननिनन कमल सेल अअकन-न+ न नम >आन मनन भ+ कक नमक. हक >+न्कलानी के अक-- 


अर्थ-- ( इन्त्रः जयाति ) झर पुरुषद्दी जय होती है, (ले पराजयाते ) कभी पराजय नहीं दोती। (राजखु 
अधिरशाजः राजयातै ) राजाओंमें जो सबसे श्रेष्ठ अधिराजा द्वोता हैँ उसकी शोभा बढती है । दे राजा | तू (इृष्द ) इस 
राष्ट्रम ( चरक्ेल्यः इंडयः ) शत्रुका नाश करनेबाला भोर स्तुतिके लिये योग्य, ( बन्द: उपसध। नमस्यः भव ) वन्दनीय, 
प्राप्तै करने योग्य ओर नमस्कारके लिये योग्य दो ॥ १ ४ 


| अििनतधरन' न जन लनीण एफ विलय, अनिक्ल-निन-ननन ना जानता, हलक जिललरिभी ऊना नन बल पिटतीतया। | लि जि लिललललक तन 


भाषाथ-- जो पुरुष झूर द्ोता है, उर्साकी जय द्वोती है कभी पराजय नहीं दोती । जो राजा सब राजाओं 
है वही अधिक प्रभावशाली, प्रशंसनीय, वंदनीय और उपास्त द्वोता है || १ ॥ 


१३ (अथव, भाध्य, काण्ड ६ ) 





ए बनता 


6 5 5... |. ऊ#' अथर्ववेदका छुबोघ भाष्य।....रः [ काण्ड ६ 


त्वमिन्द्राधिराजः अवस्यस्त्व॑ मरमिभूतिजनानास्‌ । 


त्व॑ देवीविश्ञ इमां वि राजायुष्मत्‌ क्षत्रमजरें ते अस्तु  ॥२॥ 
प्रा््या दिशस्त्वमिंन्द्रास राजोतोदीच्या दिश्ो वृत्रहन्छब्रह्यासि |... 
थत्र यन्ति स्रोत्यास्तज़ितं तें दक्षिणतों वंषम एंवि हृब्यः ॥ हे ॥ 


अल  केन जरार+कमन जा» २००० ल्जजयजणओ 
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अथ- दें इन्द्र | ( त्घं अधिराजजः ) तू राजाघिराज भोर ( श्रवस्युः ) कीतिमान्‌ ६। ( त्थ जअनानों अभिभूतिः 

भू: ) तू प्रजाजनोंका समृद्धिकर्ता द्वो । ( त्वथं इमाः देवी! विशः विराज़ ) तू इन देवी प्रजाओंपर विराजमान ही । (ते : 
आयुष्मत्‌ क्षत्र अज़रं अस्तु ) तेरा दार्घायुयुक्त क्षात्र तेज जरारहित हावे ॥ ९ ॥ 

इन्द्र | (त्वे प्राच्या! दिशः राजा असि ) तू प्राचीन दिशाका राजा हे दे (सुश्रहन्‌ ) शघ्र॒नाशक | (उत 

उदीच्या दिशः शञहा अखि-) ओर तू उत्तर दिशाके शत्रुओंका नाश करनेवाला है । € यजत्र स्रोत्याः यान्त ) जहां 

नदियां जाती दें वहां तकके प्रदेशको ( तत्‌ ते ज्ञितं ) तूने जीत लिया है। तथा ( वषभः हृव्यः दृक्षिणतः पषि ) बल 

वान्‌ आर आदरसे पुकारने योग्य द्वोबर दक्षिण दिशासे तू जाता हं ॥ ३ ॥ 


/ अल७०+ ५. #ऊ--कर करन न पेअमककम भलथ नम छक ;ल++कनकमक, 





भावा्थ-- उत्तम राजा कीर्तिमान और प्रजाओंकी सम्गृद्धि बढानेवाला द्वोवे । अपनी प्रजाकों देवी संपत्तिसे युक्त करे ओर 
अपने राष्ट्रका क्षात्रतेज बढाकर दीघ आयु भी बढावे ॥ २ 0७ क्‍ 
चारों दिशाओंमें शन्रुओंकों पराजित करके राजा विजयी बने, बलवान बने और सबके आदरका पान्न बने ॥ ३ ॥ 


९ ८५ ७, 


राजा विजयी द्वोकर किस रीठिये यशका मागी होता है, यह बात इसमें स्पष्ट शब्दोंमें करी हे । इस सूक्तत्र भाव शभति 
* कक, बे दि # ।9+ पीआ0 | चौक सूः 
सरल ओर सुबोध हैं । ' शोय और बढ बढाने ओर प्रजाकी समृद्धि बरर्द्धिगत करनेसे राजा विजयी द्वोता है ” यह इस्र सूक्तका 
मुख्य आधाय है । 


कल्याणके लिये यत्न । 


[ स्रेक्त ९९ ] 
( ऋषि! -- भृग्वंगिराः । देवता -- वनस्पतिः, सोमः खबिता च ) 
आभि ल्वेन्द्र बर्रिंमतः प्रा त्वोहरणाऊुवे । हयाम्यग्रे चेत्तारें पुरुणामानमेकजम्‌ ॥ १॥ 
यो अद्य सेन्यों वधो जिधोंधन्‌ न उदीरते । इन्द्रस्थ तत्न बाहू समन्‍्तं परिं दक्म। ॥२॥ 


थे-- दे इन्द्र | ( पुर! अंहरणात्‌ ) पाप कम द्वेनिके पूतर ह्वी ( बरिमतः त्वा त्वा अप्रि हुवे ) श्रेष्ठ कमेके 
कारण तेरी द्वी सब प्रकारसे पुकार करते हैं। तथा (उग्र चत्तारं ) शरवीर चेतना देनेवाले ( एक पुरुनामान हृयामि ) 
अकेले परंतु अनेक यशॉसे संपन्न पुरुषकी दृम्र प्रशंसा करते हैं | १ ॥ 

यः अद्य सेन्‍्यः वधः ) जो आज सेनाका शस्त्र हमें मारनेके लिये ( उत््‌ इंरते ) ऊपर उठता है, ( तन्न इन्द्रस्य 
याहू समनन्‍तं परि दुझमः ) व्दा प्रभुके बाहु चारों ओर दम घरते हैँ ॥ २॥ 


जा आाआ७ए-एा-शएणए 





"किन ललनननकन >थ थी वनमाननाओ कल "बनने - >पमापनक >> रा] कि मी कस+कन्‍नाकत >तेत -क०४८- एकल आप ७०-मअभ मा, 


सावाथे-- जिससे पाप कम नहीं द्ोता है और जो श्रेष्ठ कम करता है, उसीकी प्रशंसा करनी चाहिये । इसी प्रकार जो 
शरवीर, जनताकों चेतना देनेवाला ओर अनेक प्रकारसे यश प्राप्त करनेवाला है, उसीका गुणगान करना योग्य है ॥ १॥ 
जिस समय सेनसे हमला होता है और शस्त्से वीर एक दूसरेकों काटते हैं, उस समय प्रभुके हाथ दी रक्षा करते हैं ॥२॥ 


२. 


छक्ती २१००७ । 


चिषनिवारणका! उपाय | ह ( 


परिं दक्म इन्द्रैस्य बाह स॑म॒न्त त्रातुखायतां न! देव सबवितः सोम राजन्समनस मा कृण संवस्तयें॥३॥।. 


अथ- ( इन्द्रस्य बाट्ट समन्‍तं पारे दक्षः ) प्रभुके बाहू चारों ओर दम घपरते हैं, ( भातुः नः जायता ) उस 
क्षकके बाहु दमारी रक्षा करें। दे ( सोम राजन देव लवितः ) सोम राजा देव ! प्रभो | (स्वस्तये मा खुमनसं कृणु ) 


कृल्याणके लिये मुझे उत्तम मनवाला कर ॥ ३॥ 


की जभा+ ++ 


(न जनम 3+-माकमआकान-ं--नक-+ करन" ३३०निनरतनानी लव हक थी पाक मात डी एन दफन: 


सआावाध-- एस तथा अन्य श्रकारक, काठन प्रक्षग।में प्रभु द्वाथ दे दमार। रक्षा कर । मनुष्यकां याद धचमुच कल्याणक। 


साधन करना हूं ता वह अपना मन शुभ वचारास पारपूण रख ॥ ३ ॥ द 


जल जलन कन+ कल ५9 ॥2ौ-++ जलन नमन -मनकान नलनका मु "हे ह कर तननना-8 कक आवक 


कल्याणका मरू्य साधन 

इस सूक्तर्त जो कल्याणका मुख्य साधन कहा हं वह देखने 
योग्य है -- 

स्व॒स्तये सुमनसम । (मं. ३) 

« कल्याण प्राप्त करनेके लिये उत्तम-उत्तम मन द्वोना चादिये। 
यदि मन उत्तम शुभ संकल्पोंसे युक्त हुआ, तो द्वी मलुष्यका 
सचमुच कल्याण हो सकता हैं। मनमें दोष रदे, तो अवश्य 
कष्ट होगे । इसी प्रकार कितनी भी आपत्ति आ गई तो भी उम्र 
समय प्रभुका द्वाथ अपनी पीठपर है ऐसा विश्वास देना चाहिये 
इस विषयमें देखिये-- 

सेन्‍्यः वधः जिघासन उदीश्ते । 


तत्न इन्द्रस्य बाहुः खमनन्‍ते नश त्रायताम्‌ ॥ 
(मं, २, ३ ) 


अत वन ते पे. अकक ०५ जार रमाक-क का] 


जब सेनाके शजस्ख वधकी इच्छासे ऊपर उठते हैं, तब 
प्रभुका द्वाथ चारों ओरसे दमारी रक्षा करें। ' प्रभुका हाथ सब 
प्रकारखे हमारी रक्षा कर रद्दा दे, यढ विश्वास मनुष्यकी बडी 
शान्ति देता हैं भऔौर बल भो बढाता है । 
इसके अतिरिक्त मनुष्यको ठीन बातें ध्यानमें घारण करनी 
चादिये- ( १) पाप न करना, ( २ ) श्रेष्ठ कम करना और 
(३ ) उग्न बनकर जनताको श्रेष्ठ कप करनेकी प्रेरणा करता। 


ये तीन कर्म करनेसे द्वी मनुष्य श्रष्ठ और यशस्वी बनता हैं । 


पाठक इस सूक्तका बहुत मनन करें; क्येंकि यद्द छोटासा 
सृक्त होनेपर भी बढा उत्तम उपदेश देता है और मनुध्यको 


0० पि, + 


श्रेष्ठ होनिकी अरणा करता हे । 





विषनिवारणका उपाय । 


[ ध्रक्त १०० ] 
( ऋषि: --- गरुत्मान्‌ | देवता --- चनस्पतिः | ) 


देवा अंदुः खर्यों अदाद्‌ द्योरेदात्‌ पृथिव्यदात्‌ । तिस्रः सरस्वतीरदुश स्चित्ता विषदृषणम्‌ ॥१॥ 


यद्‌ वो देवा उपजीका आसिश्वन्‌ घन्व॑न्यद्कम्‌ । तेन॑ देवप्रसतेनेदं दूषयता विषम 


| २ || 


असुराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वसां । दिवस्पथिव्या: संभृता सा चंकथारस विपम्‌ ॥३॥ 


न्‍>ननजम-»५ के लऊक+3३०ककम 8व० 7“ हजेज-कन्‍मभकजफाक कस, 


३. बन ५०. 


थ-- ( देवाः विषदूषण अदुः ) देवोंने विषानिवारक उपाय दिया हैं । 


( खूर्यः अदात्‌ ) सूयने दिया दे | ( दो 


अवात्‌, पूृथिवाँ अदात्‌ ) युलाक और पृथ्वी लोकनें भी दिया है । ( खच्ित्ताः तिस््रः सरस्वतीः अदुः ) एक विचार- 
वालों तीनों सरस्वतों दोवेयाने विषानवारक उपाय दिया हूं ॥ १॥ 

दे ( देवाः ) देवो (( उपज्ञीका:ः यत्‌ उद्क ) उपजीक नमक ओषधियां जो जल ( घन्वनि वः असिचन ) 
मरुदेशमें आपके समाप सींचती हैं, ( तेन देवप्रसतेन ) उस देवसे उत्पन्न जल्से ( इृदू विष दुषयता ) इध्त विषका निक। 
रण करो ॥ २ ४ 

है ओषधि | वू ( असुराणां दुद्दिता आलि ) अप्तरोंकी दुद्दिता है । ( खा देवानां स्वसा असि ) वह तू देवोंका 


हिन हैं। ( दियः पृथिव्याः संभता ) बृलोंक और भूलछोकऋसे उत्पन्न हुई ( खा वबित्रे अरल चकथ ) वह तू विषको 
निबल बना ॥ ३ ॥ 


ि न लिन न निनननिनन 


भावाथ-- पृथ्वी, सूये, वायु, जल आदि झब देव विषको दूर करते हईूँ। तथा विद्वाएं भी ऐसी हैं जे। विष दूर 
करती हैं | १॥ मदरदेशमें भी जो जल द्वोता है वह विष दूर करता है ॥ २॥ ओषधि भी विष दूर करनेवाली है ॥ ३ ॥ 
के क्‍ 


कक 


4-७० ३७ की > 2" 333 ० त+केकात कल-+क०क लपन ७ 


( १०० ) 


यह सुृष्त बडा दुबाघसा ६ । पहले मन्नम्न कहां द के पथ्वा 
आदि अनेक देव विषनाशंक शुभ सखते है | आम, जल साम 
आादेके प्रयोगस विष दूर होनेकी बात वद्यकअथातर भी कहा हे । 


द्वितीय मन्न॒म उपजाका मस्देंशम जल उत्पन्न करत 
हू जल वषनाशक छ, ऐसा कहां हूं । यह उपजीका कानसा 
: बनश्पात हे इसका पता नेहा प्बलता। ' डउपर्जाक शैब्दका 
दूसरंके ऊपर रद्दकर अपनी उपजीवेका केरनेवाल! | 
इससे समव श्रतात दं।ता दे कि इेक्षापर उत्पन्न द्वानवाला काई 





0७ .. | री ँ 
अथर्वधेदृका सुबाध भाषिय। 


[ काणएंई ९ 


स्पाति दवा, जिसम रस बहुत आता दी आर जा मरुदशम 


' भी विपुल रससे युक्त दोतों दी । इस वनस्पतिके रससे या उसके 


जलसे विष दूर द्वाता दे । . 


यह चनस्पति ( अखु-राणां दुद्धिता ) प्राण रक्ष क्रने- 
लोकी सहायक ओर ( दूवानां स्वला ) इंद्रियोंके लिये 
भगिनीरूप है। अर्थात्‌ यह आराग्यवधक है, यह निजेल भूभिमें 


बल प्राप्त करना । 


[बक्त १०१) 


( ऋषि 
आ वंषायस्व श्रसिह्ति व 


हा 


येन॑ कर्श वाजयनि 


स्व प्रथर्यस्व च। यथाजञे वं्घतां शेप॑स्तेने योपितमिजदि 
ये हिन्वन्त्यातुरम । तेनास्य त्क्मणस्पतें वचुटुप्ा तानया पसं! 


; -.. अथर्वाद्लिराः । देवता -- ब्रह्मणस्पतिः । ) 


उगती है और विष दूर करतो ६ + वेथीका इस वनस्पतिकी 
'ज करनी चाहिये । 

॥ १ ॥। 

२ 


आई त॑नोमि ते पसो अधि ज्यामिंव धन्वीने | करएतर इव रोहितमनवस्लायता सदा ॥३॥ 


।फन। के तनसत तलाक ३4 केलान०क--०-+आआक न ५. कक शतक ह ितणा “कब ० 0-०० 33 नन तनमन भाव न +++ 
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"| 7 ैे# कंकिः:ः:ए 
थै-- ( आ वषायस्व ) बलवान दी,  श्वासाह ) उत्तम प्राण धारण कर, ( वर्धस्व प्रथयस्व थे) बढ और 
अंगोको फैला । ( यथा शेपः अज्ञ वधताम्‌ ) जिसस प्रजननांग पुष्ठ दवा, भौर तू ( तेन याषत इंच जदहि ) उससे 


स्रीकों प्राप्त दी ॥ १ ॥ 
हे ( ब्रह्मणष्पते ) ज्ञानी | ( येन कृश घबाजयान्त 


जिससे रोगीकी समय बनाते दें, ६ तन ) उस उपायस / अस्य पल्चः घलु इव आतानय ) इसका 


फंला ॥ २॥ 


अं ७ 05 


) जिससे कृश मनुष्यकों पुष्ट करते ई येन आतुर दिश्वम्ति ) 


क्षण धनुष्य जैसा 


( अद्द ते पश्नः तनोमि ) में तेरे ईहियका फैलाता हूँ, ( घन्वनि अधि ज्याम्‌ इव ) जैसे धनुष्यपर ढोरीको 


[8 


तानते है ( ऋशाः राद्दतम्‌ इव ) जिस प्रकार रीछ द्वरिणपर घाद। करता दे ( अनवग्लायता खद्‌। ऋमसस्‍्यव ) न यकता 


हुआ आक्रमण कर ॥ ३ ॥। 


कक सन... आकार कवइकनन के 











९» + कर थ-तम वा + हनन त्ककालीमत न अापलकाम कक 


उत्तम पुष्ट होनेके पश्चात्‌ ज्लीको प्राप्त के ॥१॥ 


के 


ज्ञानी पुरुष ! जिस उपायम्रे कुशकों पुष्ट क ते हैं ओर 


निबलछ लोग नाराग आर बलवान बने ॥ ९२ 


धनुष्यकी डे।रीके समान शरौरमें बल आर लबीलापन दोवें और ऐसा 


न बकते हुए तू सदा हमला कर ॥ रे ॥ 


कित 


( देखो अथवे० ४)४।७ ) 





हिल मिनी मम किकीलि न मनन मद लयपइ 
प्राचार्थ-- हे मनुष्य ! तू बलवान्‌ बन, प्राणका बल बढ़ा, शरीर पुष्ट कर, और मोटा ताजा कर । इस प्रकार सब शारीर 


गीकी नौरोग करते हैं, उस उपाय तुम्दारें सब रोगी और 


बल प्राप्त करके दृरिणपर रीछ इमला करनेके समान 


सृक्त १०१ ] परस्पर प्रेम । (१०१) 


चार प्रकारका बल । ( 8 ) प्रथयस्व८ हरएक अवयव अच्छी प्रकार पुष्ठ हो । 
यह चार प्रकारके ब्लका वर्णन है। मनुष्यको ये चारों 
प्रकारके बल प्राप्त करने चाहिये ।वीय, प्राण, शरीरकी बृद्धि 
और पुष्टि ये चार प्रछारके हैं। हरएक मनुध्यकी अपना शरीर 
इन चतुविधबलेसे युक्त करना चाहिये । द 

क्‍ मनुष्य किसी कारण रोगी अथवा कृुश हुआ तो उसका 
(२ ) अवस्तिद्विज प्राणका बल बढ़े, श्रमका थोडासा काये उचित है कि वह छुयोग्य वेयसे चिीकत्सा करवाकर नीरोंग और 


इस सुक्तमें चार प्रकारका बल कद्दा है| दरएककोी यह चार 

प्रकारका बल प्राप्त करना चाहिये--- 
(१) आ बषायखर यह वीर्यका बल है, शरीर वीये- 
वान दो; द 





बरते ही श्वास लगना नहीं चाहिये; हृष्टपुष्ट बन । उत्तम हृष्ट पुष्ट, नीरोग और बलवान मनुष्य ही 
(३ ) वर्धस्वर शरीरकी लंबाई चौडाई पर्याप दो, मनुष्य ख्रीस सेबंध करें । अन्य अशक्त मनुष्य दूर रद्द । तथा मनुष्य 
भच्छा मोटा ताजा प्रतीत हो, बलवान्‌ बनकर सदा पराक्रम करे । 
[सृक्त १०२ | 


( ऋषिः -- जमदस़्लिः। देवता -- अध्विनों । ) 
यथायं वाहों अश्विना समेति से च॒ बतते | एवा सामभि ते सन समेतु से च॑ वतताम ॥ १॥ 


आहं खिंदामि ते मनों राजाश्व! पृश्थामिव | रष्मच्छिन्ने यथा तु्ण मायें ते वेश्तां मनं। ॥२॥ 
आज्ञनस्य मदुर्धस्य कुष्ठस्य नर्लद्र्य च | तुरो भगस्य हस्ताभ्यामनरोंपनमु्रे , ॥ ३॥ 


॥ इसि दृशमोइनुधाक! 
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न हे हलक सन अरथतलनना  ित-पैकाओ-+क0-# ल१०+केक अमल ५ ०॥३+अकाक+३++>.-मक्लन का ##क ०7० क नव. 


अर्थ - हे ( अश्विनों ) भश्विदेवों | ( यथा अयं॑ वाह्दः से पति ) जिस प्रकार यद्द घोड़ा साथ-साथ जाता है, भ॑ 
( से यतेते थे ) मिलकर साथ-साथ रद्दता है, ( एवा ते मनः माँ अमि ) इस प्रकार तेरा मन मेरें (संआा पतु) 
साथ आवे ओर ( स वलतां च ) साथ रहे ॥ १॥ 

( अद्द ते मनः आ खिदामि ) में तेरे मनको खाँचता हूं ( पृष्ठचयां राजाश्यः इक ) जिस प्रकार पीठेके साथ बंधी 
गाडढीकों घोडा खींचता दे । ( यथा रेष्म-छिन्न तृण ) जेसा वायुसे छिन्नभिन्न हुआ घास एक दूसरेंसे लिपदता है, वेसा 
( ले मनः मयि वेष्टतां ) तेरा मन मेरे साथ लिपदा रहे ॥ २॥ 

( तुरः भगस्य ) त्वरासे प्राप्त होनवाल, भाग्ययुक्त ( आश्नस्य म्रदुघस्य अप्लननके समान इर्षित करनेवाले 
( कुछ्ठसुय नलद्स्य हस्ताभ्यां ) कूठ भोर नलके समान ह्वाथोंद्वारा ( अनुरोघन उद्धरे ) भचुकूलताकों प्राप्त करता हूं॥३॥ 

भावाथ-- जिस प्रकार गाडीकों जोते हुए दो घोड़े साथ-साथ रद्दते हैं ओर साथ-साथ चलते हूँ, उस्र प्रकार परस्परका 
मन एक साथ रहे, परस्पर विरोध न करें ॥ १ ॥ क्‍ 

जिस प्रकार घोडा गाडीकों अपनी ओर खींचता है, उस प्रकार एक मनुष्य दूसरेके मनके। खींचे ओर इस प्रकारके प्रेमके 
बतावसे मनुष्य परस्पर संगठेत द्वोवें ॥ २ ॥ | 
त्वरासे कोई कार्य करना, भाग्य प्राप्त होना, अज्षन आदि मोगविलास करना, दरएक प्रकारका आनन्द कमाना इत्यादि 


अनेक कार्योर्मे परस्परकी अनुकूंलता परस्परको देखना चाहिये ॥ ३ ॥ 
३०५2 रे 
द | प्रमका आकषण | 
एक मनुष्य दूसरे मनुष्यकों प्रेमके साथ आकर्षित करें ओर इस प्रकार सब मनुष्य संगठित द्वोकर रहें । स्लौपुरुष, पितापुश्र 


भाईभाई/ था अन्य मनुष्य एक दूसरेको प्रेमससे अ।कणित करें ओर सब संगठित द्ोकर एक विचारसे अपनी उन्नतिका स्राधन करें । 
द | ॥ यार बडाम अनतवाक स्फफ़ापा ॥ 


(१७१ ) | काण्ड दै 


अथववेदका छुबोघ भाध्य | 
शत्रुका नाश | 
द [सूक्त १०३] 
( ऋषि! -- उच्छोचनः | देवता -- इन्द्राशी, बहुदेंवतम । ) 
: संदाने वो बृहस्पति: संदान॑ सविता कैरत्‌ । संदाने मित्रो अंय्रेमा संंदानं भगों अश्विनाँ ॥१॥ 
से परमान्त्समंवमानथों से द्यामि मध्यमान्‌ । इन्द्रस्तान्‌ पयहादाम्ना तानग्रे सं दया वम्र॒ ॥२॥ 
अमी ये युध॑मायन्ति केतून कृत्वानीकश्नः । इन्द्रस्तान पयहादाम्ना तानग्ने से था त्वम ॥ ३॥ 


चक। 





अरथ-- दें शत्रुओं (( बृहस्पति! वः संदानं करत्‌ ) बृहस्पति तुम्दारा खंडन करे, ( सविता खंदाने ) सबिता 
नाश करे, ( मिश्रः खंदान, अयमा संदान ) मित्र आर अयमा ठुकढें करें, ( भ्रगः अश्विना सदान ) संग ओर अश्ि 
देव तुम्हारा नाश करे ॥ १ ॥ ' 

शत्रओंके ( परमान अवमान्‌ अथो अध्यमान्‌ ख॑ स॑ स॑ द्यामि) दुरके, पासके और बांचके सेनिकोंका काटता हूं, 
( इग्ट्रः तान परि अहा। ) इन्द्र उन सबका निवारण करे | द्वे अरे | (त्वं तान्‌ दास्ना सं था )तू उनको पाशसे 
साधीन रख ॥ २ ॥ | 

( केतून्‌ कृत्वां ) झण्डोंकी उठारर ( अमी ये अरनीकराः युद्ध आयन्ति ) ये जो अपनी-अपनी ठकडियोंके साथ 
युद्धके लिये आते हैं, ( तान्‌ इन्द्रः परि अह्ा) ) उनका इन्द्र निवारण करे, दे अभे | ( त्वं तान्‌ वासना संद्य) तू उनकी 
पाशसे बांघकर रख ॥ ३ ॥ 


न्‍पविकनीननननन- नमन 





भसावाथ-- हानी, श्र, मित्र, न्यायकारी, घनवान्‌, अश्ववान्‌ ये सब राष्ट्रकी रक्षाके लिये अपनी-अपनी शक्तिसे शब्रुका 
संहार करें, कोई छर कर पीछे न रहें ॥ १ ॥ 
दात्नसेनामें जो पासवाले, बीौचेके और दुरके सैनिक हूँ, उनका निवारण किया जाबे ओर जो पास मिलें उनको अपने आाधीन 
किया जावे ॥ २॥ 
जो सीनक शण्डोंको उठाकर छोटे-छोटे विभागोंमें 


मिलकर दमला. करते हैं, उनका भी पूर्वोक्त प्रकारसे नाश किया 
जावे ॥ ३ ॥ द 





बचाव करें। इनमेंसे कोई मी पीछे न रहें, अपनी-अपनी 
शाक्तिके अनुसार जो दो सके, वह दरएक मनुष्य करें भौर 
अपने राष्ट्रकी रक्षा करे | । 


इस सूक्तमें जे देवतावाचक नाम आगये हैं वे देवोंदे दिव्य 


शन्रुका दमन | 
(जिस समय राष्ट्रर्षाका प्रश्न उपस्थित हो उस समय ( बूह्द- 
स्थति ) शानीजन, ( सविता ) शर वीर, ( मित्र ) मित्र- 
दलके छोग, ( अर्य-मा ) न्याय करनेवाके, श्रेष्ठ कोन है ओर 


कौन नहीं इसका प्रमाण निश्चित करनेवाले, ( श्रग३ ) ऐशवय- 
बान्‌, ( आंश्वन्नों ) अश्ववाले अर्थात्‌ घोडोपर सवार द्वोनेवाले 
बीर, ( इन्द्र ) नरेन्द्रमंडठ, शर, वीर, ( अप्लिः ) प्रका- 
शक आदि सब प्रकारके छाोग अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये कठि- 
बद्ध होकर हरएक प्रकारसे शत्रुका नाश करें और अपने राष्ट्रका 


राष्ट्रके अनेक ओद्वदेदार हैं, देवराष्ट्रम उनके काये निश्चित हैं । 

वेहद्दी काय करनेवाले मानवराष्ट्क्रे ओहदेदार उसी प्रकार के 

अपने-अपने कार्य करें और अपने राष्ट्डी रक्षा करें, यद् इस 
$५ बे रे | 

सूक्तका आशय हे । जैसा देव करते दें वेसा मनुष्य यहां करें 

और देव बन जांय | 


सूरत १०५ ] खांखीको दूर करना। . (१०३) 


शत्रुका पराजय । 
| पृक्त १०४ ] 
.. (ऋषिः -- भप्रशोचनः । देवता -- इन्द्वाझ्ी, बहवो देवताः । ) 
आदानेन संदानेंनामित्राना द्ांमसि । अपाना ये चेंषाँ प्राणा असनासुन्त्समच्छिदनू._ ॥ १॥ 
इदमादानमकरं वपसेन्द्रेण संश्वितम । अमित्रा येत्र नः सन्ति तानंग्न आद्या खम ॥२॥ 
ऐनांनू चतामिन्द्राप्री सोमो राजा च मेदिनों । इन्द्रों मरुत्वानादान॑मर्मित्रेंभ्यः! कृणोतु न। ॥ हे ॥ 





अर्थ-- ( आदानेन संदूनिन ) पकडने और वश करनेसे ( अमिश्रान्‌ आ चामस्ति ) शत्रुओंको नष्ट करते हैं। 
( एवां ये च प्राणाः अपानाः ) इनके जो प्राण और पाने हैं उन ( अस्‌ृन्‌ अछुना सं अच्छिद्म्‌ ) प्राणोंको प्राणोंसे 
ही काट ढालता हूं ॥ १ ॥ द 

( इन्द्रेण सपसा खंदिले ) इन्द्रने तपके द्वारा तीक्षण किया हुआ ( इृदूँ आादानं अकर ) यद्द पाश मैंने बनाया दे, 
।( ये अभ् नः आमश्राः सन्ति ) जे यहां हमारे शत्र हैं, हे अमे | ( तान त्वे आजा धा ) उनका तू नाश कर ॥ २ ॥ 

(इन्द्राप्नी एनान आ धार्ता ) इन्द्र और अपि इनका नाश करे । ( खोमः राजा च मेदिनों ) सोम और राजा 
भी आनेदसे यद्द कार्य कर । ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) मर्तोंके साथ इन्द्र ( नः अप्मिभ्रेभ्यः आदान कृणोतु ) दमोरे शन्रुभोंका 
पकड़ रखे ॥ ३ ॥ 














नकसीलनन वननजजियाण 
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भाधाथ-- शत्रुकी पकडकर उनकों प्रतिबंधरमं रखनेके द्वारा हम उनका नाश करते हैं। उनके प्राणोंदा बल दी हस कप् 
करते है ॥ १ ॥ 

तपके द्वारा बनाया यद्द पाश है उससे शन्रुकी बांध और उनका नाहा कर॥ २ ॥ 

सब देव शत्रुनाश करनेके कायमें इसें सद्दायता करें ॥ ३ ॥ 


््ि 
शत्रुकी पकडना | द 

शत्रुको पकडकर ठसको प्रतिबंध करना चाहिये । ठसकी छात्रताका प्रतिबंध हुआ तो शत्र नष्ट हुआ, यद्द बात स्पष्ट हे । 

अपने तपके प्रभावसे शत्रु श्रतिबंधित दोता है ओर तप न होनेसे शत्रु प्रबल द्वोता हैं। इस बातका हरएक मनुष्य अनुभव कर 
खकता है । इसलिये इसके विषयमें अधिर छिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 





७ है 
खांसीको दूर करना। 
क्‍ | धक्त १०५ ] 
द ( ऋषिः -- उन्‍्मोचनः । देवता -- काखा । ) 
यथा मनो मनस्केतेः पंरापतत्याशुमत्‌ । एवा त्वं कासे प्र पंत मनसोहु प्रवाय्यम्रि क्‍ ॥१॥ 





अथे-- ( यथा आशुमस्‌ मनः ) जिस प्रकार शीघ्रगामी मन ( मनस्केतेः परा पताति ) मनके विषयोंके साथ दूर 
जाता है, ( एवा ) इस प्रकार, है ( काले ) खांसी आदि रोग ! ( त्वं मनलः प्रवाय्यं अनु प्र पत ) तू मनके श्रवाहके 
धम्तान दूर भाग जा ॥ १ ॥ 


(१०४ ) क्‍ अथर्वेवेदका सुबोध भाष्य द [ काण्ड ६ 


यथा बाण। ससंशित्त) परापतत्याशमत्‌ | एवा त्व कास प्र पत पाथव्या अनु सवतसू ॥१२॥ 
यथा सर्येस्थ रइमय! परापतन्त्याशमत्‌ । एवा त्व कासे प्र पंत समद्रस्पानु विशक्षरस्‌ ॥ ३॥।। 


अथे-- ( यथा खुख॑शितः बाणः ) जिस प्रकार भतितीक्षण बाण ( आशुमत्‌ परापताति ) शीघ्रतासे दूर जाकर 
गिरता है ( पवा ) इस प्रकार, दे ( कासे ) खांसी ! ( (वे पृथिव्या! संचते अनु प्र पत ) व्‌ एथ्वीके निम्र स्थलमें 
गिर जा # २ ॥ 
| ( यथा सर्यस्य रश्मयः ) जिस प्रकार सूयारेरण ( आशुपमत्‌ परापतानंत ) वेगसे दूर भागते हैं, ( एवा ) इस 
प्रकार, दे ( कासे ) खांसी | तू ( समुद्रस्य चिक्षरं अनु प्र पत ) समुदके प्रवाहक समान दूर गिर जा ॥ ३ ॥ 





भरे 
दा 


भाषार्थ-- मन, सू्यकिरिण और बाण इनका बेंग बढा दे । जिस वेगसे ये जाते हूँ, उस वेगसे खांसीका बीमारी धूर 
होवे #॥ १०३ ॥ 
3 को ही « हा है] ५ | सूये ५ ७ #ऋ 9 चर 
( संभवतः खांसी निवारणझछा उपाय मनके नाॉरोग, सेकल्प आर सूर्यकिरणके संबंध द्वीगा । ) 


नि २०८. ५7०:7:2: ०7: हु 2725: 


घरकी शोभा। 


[ सक्त १०६ ] 


( ऋषिः -- प्रमोचनः | देघता -- दुर्वाशाला | ) 
आयने ते पराय॑णे दूवी रोहन्तु पृष्पिणी: । उत्सों वा तत्र जायतां इृदो वां पुण्डरीकवान्‌ ॥ १॥। 
अपामिदं न्यय॑न समद्रस्य निवेश्षनम्‌ । मध्ये हृदसय नो गहा। पंराचीना घुखां कुंधि. ॥ २॥ 
हिमस्य तवा जरायुंणा शाले परि व्ययामसि । शीतेहंदा हि नो श्रुवोभिष्कृणोतु भेषजम ॥ ३॥ 








न लनजी 





अर्थ-- ( ते आयले परायण ) तेरे घरके आगे और पीछे ( पुष्पिणी: दुर्वाः रोहन्तु ) फूलोंसे युक्त दूर्वा भास। 
उगे । ( तन्न वा उत्सः ज्ञायतां ) भार वहां एक ह्वांद ही, (वा पुण्डरीकवान हृदः) भयवा वहां कमलोंवाला 
तालाब बने ॥ १॥ 

( इृंढ अपां न्‍्ययन ) यद्द जलोंका प्रवाइस्थान दोवे, ( खमुद्॒स्य निवेशन ) समुद्रके समीपका स्थान हे, ( हृद्स्य 
मध्ये नः ग्रहाः ) तलाबक़े बीचमें हमार घर दों, ( मुखाः पराचीना क्ाथि ) परके द्वार परस्पर विरुद्ध दिशामें कर ॥ २॥ 

है शाले | ( त्वा द्विमस्य जरायुणा ) तुझे शातके आवरणसे ( पारे व्ययामास ) दरते हें। ( मः शीतहदाः 
भरुबः ) हमारे लिये शीतल जलवाले तालाब बहुत दह्वों, भर इमारे लिये ( अप्लिः भेषजं कृणलु ) अति शीत निवारणका 
उपाय कर ॥ ३ ॥# 
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भआावाधथं-- परदक आगे आर पीछ दूर्वाका उद्यान हां, उसमे बहुत प्रदारक फूल उतपन्ष हां, वहां पानीका दहोंद ही, ओर 
कम्रलोवाला तालाब द्वो ॥ १ ॥ 

घरके पास जलके प्रवाह चलें, घरका स्थान समुद्रके किनारंपर हों, अथवा तालाबके मध्यमें दो, और घरके दरवाजे या 
खिडकियां आमने-सामने द्वों ॥ २ ॥ 

घरके चारों ओर जल हो, शीत जलके हौद हों, ओर यदि सदी अधिक हुईं तो शीतनिवारणके लिये घरमें भ्रममि जला- 
नेका स्थान द्वी ॥ ३ 8 


सखूक्त १०७ ] 


घरके आसपासकी शोभा केसी दो, यह इस सूक्तने उत्तम 
गैतिस बताया है । घरके चारों ओर बाग हो, कमलछोंसे भर- 
पूर तालाब दो, जलके नहर बहें, उद्यान उत्तम दो और चारा 
ओर रमणीय शोभा बने । ऐसा छुरम्य घरके आसपासका स्थान 
होना चादहिये। घरके द्वार ओर खिडकियाँ आमने सामने हों, 


कि, किक कक 


जिससे घरमें शुद्ध वायु बिना प्रतिबंध आ जाय। परमें आप 


अपनी रक्ष! | 


( १०५ ) 


जलती रहे । शीत लगने पर घरके लोग श्रम्िके पाश्त जाकर ' 
शीतनिवारणका उपाय करें । | 

पाठक देखें कि वेदने केसे उत्तम डयानयुक्त घरकी कल्पना 
है है| इरएकक्री अपना घर जहांतक द्वो सके वहांतक उद्यान 
ओर जलसे युत्त करना चाहिये । रा 








कि". ा४ं॥५४७७७७ात 


अपनी रक्षा । 


[ धृक्त १०७ | 
( ऋषि: -- शन्‍्तातिः | देवता -- विश्वजित्‌ | ) 
गे 4 ५॥ २. ८१५. 
विश्वजित त्रायमाणायें मा परिं देहि । 
है 9. ु ७! च्‌ || 
त्रायमाणे द्विपाच्च सर्व नो रक्ष चतुष्पाद्‌ य्च न स्वस््‌ 
| ७ ७ 4५. ० ७. 
त्रायमाणे विश्वजित मा परिं देहि । 
# ७ 0 ० [। .... 
विश्वजिद्‌ द्विपाच्च सब नो रक्ष चतुष्पादू यच्च ना स्वम््‌ 
#" के कर] 
विश्व॑जित कल्याण्ये| मा परिं देहि । 
*। [ कि मर 
कल्थांणि द्विपाध्च सब नो रक्ष चतुष्पाद यच्च॑ ना स्व 
७ 0 ७० | 8५8 ७. 
कृल्याणि सवंविदें मा परि देह्दि । 
हा ० 0॥ «७ । गत 
सवेविद्‌ द्विपाच्च संब नो रक्ष चतुष्पाद यच्च न स्वम ॥ ४ ॥ 
अर्थ-- दे ( विश्वज्ञित्‌ ) जगतकों जीतनेवाले | (मा त्रायमाणाये पारि देद्टि ) मुझे रक्षा करनेवाली शाक्तिके ' 
लिये दे । हे ( आयमाणे ) रक्षक शक्ति | ( नः छ्विपात्‌ चतुष्पात्‌ च सथध रक्ष ) इमारें द्विवाद और चतुष्पाद सबकी 
रक्षा कर ओर ( यत्त्‌ तर नः रब ) जो अपना घन है उसकी भी रक्ष। कर ॥ १॥ 
दे ( ब्रायमाणे ) रक्षक शक्ति ! ( मा विश्वज़िते देद्ठि ) मुझे जगत्‌ंका विजय करनेवालेके पास दे। दें जगज्जेता ! 
मेरे घन ओर द्विपाद चतुष्पाद सबकी रक्षा कर ॥ २ ॥ 
. दे जगज्जेता | ( मा कल्याण्ये परि देद्ठि ) मृझ्ले कल्याण करनेवाली शक्तिकं आधीन कर । दें कल्याणि | मेरे धन 
ओर द्विपाद चतुष्पादकों रक्षा कर ॥ ३ ॥ 
हे कल्याण । ( मा खवविदें परि देाद्दि ) मुझे सर्वश्ञके पास पहुंचा । दे सर्वज्ञ | मेरे घन और द्विपाद चतुष्पादकोी 
रक्षा कर ॥ ४ ॥ क्‍ 
भाधार्थ-- जगत॒कों जीतनेकी इच्छा करनेवाला रक्षकके सुपुद रक्तणीय वस्तुमाश्नकों करे | वह रक्षक सबकी यथायोग्य 
रक्षा करे | रक्षक उन सब पदाथोंकों विश्वविजयीके पास देंवें । ओर वह विश्वविजयी सबकी योग्य रक्षा करें । वद्द खब रक्षा सबके 
कल्याणके लिये हो, अर्थात्‌ सबकी रक्षात्रे सबका यथायोंग्य उत्तम कल्याण द्वो । कल्याण द्वोंनेका भथ यद्द हे कि स्रब विशेष 
ज्ञानाके पास रहें क्‍योंकि सब भ्रकारका कल्याण ज्ञानसे ही होगा ॥ १-४ ॥ 
इस सूक्तसें यद्द बोध प्राप्त दो सकता ह- (१ ) दरएककी अपने अन्दर रक्षा करनेकों शाक्ते बढानी चाहिये। (२) में 
विजय प्राप्त करूंगा ऐसी मद्दत्त्ताकांक्षा घारण करनी चाहिये ( ३) सब अधिकरसे अधिक कल्याण करनेके लिये यत्न करन 
चाहिये और ( ४ ) ज्ञानीकी संगतिमें सबको लगना चाहिये । 
(१४ ( भयथवे, भाष्य, काण्ड ६ ) >++-धशवा७...---- 


| १ ॥ 
॥ २॥। 


| ३ ॥। 


अरनके-->_->-3 वध हक ० 











(१०६ ) . अथचयेदका झुबोघ आष्य। [ काणड ६ 
[ यृक्त १०८ ] 
( ऋषिः -- शोनकः ! देघता -- मेथधा। ) 
त्वे नो भेथे प्रथमा गोमिरशेंमिरा गंदि । त्व॑ं सर्येश्य रश्मिभिस्त्व॑ नों असि यक्षियां ॥ १॥ 
मेघामइ प्रथमां अह्म॑ण्वर्ती अक्षजृतामपिंश्ताम | प्रपीतां अक्षचारिमि्देवानामर्वसे हुवे. ॥२॥ 


यां मेघामभरवों विदुया मेघामसरा विदु।। ऋष॑यों भरद्रां मेधां यां विदुस्तां मय्या वेशयासासे ॥ ३ ॥ 
यामपष॑यों भूतछूतों भेधां मेंधाविनों विद।। तया मामद सेधयाग्रें मेघाविने ऋणु ॥ ४॥ 
मेथां सायं मेषां प्रातमेंघां मध्यन्दिन परिं । मेघां सुर्येस्थ रहिमिमभिवेचुसा वेक्षयामदे. ॥ ५॥ 


"7१30 ॥4807%/क७/७॥#- ०४ ३३।१३०००७+५७/ ५ रन कारक 


अधध-- दे ( मेथवे ) मेघाबुद्धि । ( त्थं नः प्रथमा यज्चिया जासि ) तू हमारे पास प्रथम स्थानमें पूजनीय है । सू 
( गोामिः अश्वेभिः आ गहद्डि ) तू गौओं और घोडों अर्थात्‌ सब घनोंके साथ हमारे पास आ। तथा (स्व सूथस्य 
रध्मिश्िः नमः आ शहि ) तू सूर्यकिरणोंके साथ इमारे पास आा ॥ १ ४ 

( अइं प्रथमां जह्नण्वतीं ) में श्रेष्ठ ज्ञानियोंसे युक्त (अल्मजूतां ऋषिस्तुता ) शानियों्र सवित ओर ऋषियोंद्वार। 
प्रशेसित ( ब्रह्मचारिपमिः प्रपीता ) त्रद्मततारियों द्वारा स्वीकार की गई (मे्थां देवानां अघसे हुवे ) मेघाबुद्धिकी इंद्रिये 
रक्षाके लिये प्रार्थना करता हूं ॥ २ ॥ 

( ऋभषः याँ मेघां बिदुः ) रारोगर जिय बुद्धिको जानतें हैं, ( अछुराश्यां मां विदुः ) भसु अयांत्‌ प्राणविद्यार्म 
रमनेबाले जिस मेधाकोा जानते हैं, अथव। भरसुरोमे जो बुद्धि हे, (यां भददां मेर्थां ऋषयः वितुः ) जिस कल्पाणकारिणी 
बुद्धिकों ऋषि लोग जानते हैं (तां मयि आ वेशयामसि ) वद बुद्धि मेरे अंदर प्रविष्ट करते हैं ॥ ३ ४ 

( भूतकृतः मेघाविनः छुषघयः ) पदार्थोकों उत्पन्न करनेवाले बुद्धिमान क्रषि (यां मेंघां थिदुः) जिश्न बुद्धिको 
जानते हूँ, द्वे अमर | ( तया मेघया ) उस मधराबुद्धिव (अद्य मां मघाबिनं कृणु ) आज मुप्ते बुद्धिमान्‌ कर ॥ ४ ॥ 

(मेथां साय ) बुद्धिको शामके समय, ( मेां प्रातः) बुद्धिकों प्रातःकाल, (मां मध्य दिने परि ) बृद्धिको मध्य 
विनके श्रमय ( मेथां सूर्यस्थ रश्मिप्रिः ) बुद्धिको सूयर्का किरणेंस (बसा आ वेशयामासि ) भर उत्तम वचनद्े 
अपने अंदर प्रविष्ट कराते हैं ॥ ५॥ 
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आवधाथ-- घारणावती बुद्ध सबसे अधिक पूज्य है वह सब प्रकारके घनंके स्राथ हमें प्राप्त दो। यह घारणावतीं बुद्धि 
शामियार्म रहती हैं, ऋषि इसका प्रशंसा करते हैं, बरद्मयचारों इसका सेवन करते हैं, ह्सलिय इसकी प्रशंसा हम करते है । कारोगर 
ऋष ओर अपर जिस बुद्धिक छिये प्रसिद्ध दें वद बुद्धि हमें प्राप्त दो | बुद्धिमान ऋषि जिम बुद्धिके लिये प्रसिद्ध ये बह बुद्धि हमें प्राप् 
हो। प्रबर, दोपहर, शामकोी तथा अन्य समय हमारा व्यवद्यार ऐसा द्वो कि दमें खद्बुद्धि प्राप्त हो और दम सदुपदेश मिले ॥१-५॥ 


जम लक दा (आक८4+ ५०७७०७७५७७ ५७७७४ 


यह सुूक्त बुद्धिदी प्रशंसापर हैं। मेघाबुद्धि वह है कि 
जिश्वकों घारणावर्ता बुद्धि कहते हैं। यह बद्धि जितनी अधिक 
होगी उतनी मनुष्यकी विशेष योग्यता होती है। रोग ऋषि 
योंका विशेष सन्‍्मान करते हैं इसका कारण यह है कि उनमें 
बह बाद्ध थीं और रहती है| ब्रह्मचारीगण गुरुके सपन्चिघ 
रहकर इस बुद्धिकी प्राप्तिकों इच्छा करते हैं। यद बाद रहनेसे 
दी मनुष्य हृह परलोकमें उत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है| 

कारीगर लोगोमें एक श्रदारकी धारणाब॒द्धि रइती है, 


अपुरोम विश्वको जीतनेका महत्त्वाकांध्षा रहती है, ऋषियोंमें 
बडी सत्वगुणी बुद्धि रहती हे, यद बुद्धि विशेष ठन्य रुपमें हमें 
प्राप्त हो । विशेष बर बुद्धिमान ज्ञानी ऋषियों जो विशाल 
बुद्धि थी वेसा बुद्धि अपने अंदर बढ़नेका प्रयत्न करना 

हिय। प्रातन्‍्काछप्रे स्वायंकाल तक अपने प्रयत्नसे यह बुद्धि 
अपने अन्दर बढ़ानेका प्रयतन करना चाहिये। हरएक मनुष्य 
ऐसा प्रयत्मवान्‌ हुआ तो वह इस बुद्धिको क्र्‌ 
सकेगा | 









खत गा 3. न न 


इक्त १०९ ] 


पिष्पली क्षिप्तभेषज्यु8 तातिविद्धमेषजी । ता देवा! समकल्पयाश्नियं जीविंतवा अलग 


पिप्पली औषधि | (१०७ ) 
पिप्पछी ओषधि। 
[ घृक्त १०९ ] 
( ऋषिः -- अर्थर्चा | देवता -- पिप्पली | ) 
॥ १॥ 
(२ ।॥ 


पिप्पल्य)) समंवदन्तायतीजेननादाधें | ये जीवमश्षवामहै न स रिंप्याति परंप॥ 


अस॑रास्त्वा न्यूखिनन्‌ देवास्त्वोदवपृन्‌ पुनः | बातीकंतस्य भेषजीमर्थों क्षिप्तस्थ भेषजीस ॥ ३॥ 


कक सनक मे जानननानीनिनजनकाथ अत पराक,. 3 


अथ-- ( पिप्पली क्षिप्रमेषज्ञी ) पिप्पी ओषधी उनन्‍्माद रोगको ओषधि है, ( डत अतिथबिद्धल्ेषज्ञी ) ओर 
मरहव्याघिकी आषधी है, ( देवाः तां समकत्पयन्‌ ) देवोंने उसको समर्थ बनाया है दि (हयं जीविसवे अल ) यह 


ओषधि जीवनके लिये पर्याप्त हैं ॥ १ ॥ 


( अननात्‌ अधि आयतीः ) जन्मसे आती हुई ( पिप्पद्यः समवदन्‍्त ) पिप्पली ओोषधियां बोलती हैं कि, हमे 
(य ज्ञीव अज्षवामद्द ) जिस जीवका खिलाया जावे ( खः पुरुषः न रिव्याति ) वह पुरुष मरता नहीं ॥ २ ४ 

तू ( बाताकृतवस्य भंषजी ) वात रोगको ओषधी ( अथो छ्षिप्तस्य भषजी ) ओर उन्प्राद रोयकी ऑषधी है, उस 
तुशकी ( अस॒राः त्वा न्यखनन्‌ ) अपुरोंने पहिले खोदा था और ( पुनः देवाः त्वा उद्वपन्‌ ) फिर देवोंने लगाया था ॥३॥ 


.५] 


रे कप न २7 पु ० बिक 
भ्रावाय-- पप्पला ऑषध॑ | उनन्‍माद ओर वात अथव! महाव्याचका ओषधी डे | यह एक हा ओषधी आरार्य और 


दार्धायुके लिये पर्याप्त है॥ १ ॥ 


जो रोगी पिप्पलौका सेवन करता है वह रोगसे दुःखी नहीं होता, यह इस ओोषधिकोी प्रतिज्ञा है ॥ २ ॥ 
इस वातरोंग और उन्म्रादरोगकी औषाधिका पता पहिले अमुरोंका लगा, इसलिये इन्होंने इसकों भूमीसे उच्चाडा ओर पश्चात्‌ 


देवोंने इसकों विशेषरूपसे बढाया ॥ ३ ॥ 
पिप्पली ओषाधि 

पिप्पली आषाधे अड्ेली द्वी मनुष्यके आ!रोग्यके लिये पर्याप्त 
है, इतना निश्चयपूर्वक कथन प्रथम ओर द्वितीय मंत्रमें. है । 
जो पिप्पलोका सेवन करता दे वद्द रोगी नहीं होता यह बात 
द्वितीय मंत्रमें विशेष रीतिसे कहां दे। इस विषय वैद्यक 
ग्रेथोंम॑ निम्नलिखित वणन मिलता हैं-- 

ज्वर्यथा वष्या तिकतोष्णा कटुतिकता दीपतनों 

मारुतध्वासकासस्हेष्म क्षयप्ली च। (रा. नि.व. ६) 

मधुना सा मेदोवाद्धकफश्वासकासज्वरध्ी 

मेघाप्नमिवद्धिकरी च | मुडेन ला जोणज्वरा- 

झिमान्यद्ररी थे। तन्न भागके पिप्पल्या साग- 

द्वय च गुडस्यात | ( भरा. प्र. १ ) 
! 'फिप्पली ज्वरनाशक, वीयेवर्घक है, मेद-कफ-खधाख-खाँसी- 

ज्वर इनका नाश करती है; बुद्धि और भूखकों बढाती हे । 

शहदके स्राथ भक्षण करनेसे मेद, कफ, श्वाप, खांसी ओर 
ज्वर दूर करती है, बाद और पाचनशक्ति बढती है । गुडके 
साथ भक्षण करनेसे जीणज्वर ओर अमिभान्य दूर करतों ६ । 
पिप्पली एक भाग ओर गुद दो भाग लेना चाहिये। 
. इससे पता लगता है कि इस्र पिप्पलौके सेवनस कितना छ|भ 
हो सकता है भोर देखिये--+ 


( १ ) पिष्पली रसायन- बृद्धिवघंक हे । इस विषयपें 
बरकका कथन है--- 

तिस्नस्तिस्नस्तु पूर्वाद्दे सुकत्वाश्रे मोजनस्थ च । 

पिप्पल्यः क्रिशुकक्षारमाविता घृतभर्जिताः 


प्रयोज्या मचुसपिंभ्यां रखायनगुणैषिणा ॥ 
( चरक [चि. १ ) 


«६ घीमें भुनी ओर पलाशके क्षारसे मिश्रित पिप्पलियां शहद 
और घोके स्राथ मिलाकर सबेरे तीन ओर भोजनके पश्चात्‌ तीन 
खानेसे उत्तम रसायनगुण प्राप्त द्वोता है ।” यद्द रसायन बुद्धिवधक 
दै। कमजोर बद्धिवाे वैकी अनुमतिके साथ इसका प्रयोग करें। 

(१ ) बर्धभानपिप्पलीरखायन-- पहिले दिन दस 
पिप्पली दूध कघाय करके सेवन करना, दूसरे दिन बीस, 
तीसरें दिन तीस इस प्रश्यर दस दिन करना पश्चात्‌ दसके 
अनपातस्े न्‍्यून करके बीस दिन तक सेवन करना। बाष्टिक 
चावल दूधके साथ श्ाना, ओर जितना पचन दो उतना दूध 
पीना और घी भी खाना | यह उत्तम मात्रा हैं, जो अशक्त हैं 


वे छः या तीनके अनुपातसे भी सेवन कर ख़कते हैं । इसके 


गुण बहुत हैं। मनुष्य सुदृढांग बन सकता है । परन्तु ये सब 
प्रयोग उत्तम बेयकी अनुकूलतार्में द्वी करना चाहिये। अन्यथा 
दनिकी संभावना रहेगी। 


थे मिल: 500 


(१७८ ) अथर्वधेदका सबोध भाष्य । [ काण्ड ह्‌ 


नवजात बालक । 
[ धक्त ११० ) 
( ऋषि: -- अथर्वा | देवता -- अजिः | ) 


प्रतनो हि कमौडयों अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यंश्र सत्सि | 


सवा चांग्रे तन्वं| पिग्राय॑स्वास्मभ्य च सोमंगमा यजस्व ॥ १॥ 
ज्येष्ठध्न्यां जातो विचुर्तोयेमस्य॑ मूलबहणात्‌ परिं पाह्चेनम्‌ | 

अस्येंन नेषदू दरितानि विश्वा दीघोयत्वायं शतशारदाय ॥ २ ॥ 
व्यप्रेह्डथ जनिष्ट वीरो न॑क्षत्रजा जायमानः सुवीरः । 

स मा वधीत पितरं वधमानों मा मातरं प्र मिनीजनित्रीम || हे ॥ 
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अथ-- तू ( प्रत्नः [हैं अध्वरंचु क हृडयः ) पुरातन आर यशॉम सुखसे रतुति करने योग्ग ( सनात्‌ थे हाता ) 
सनातन कालसे दाता ओर ( नव्यः थे सत्सि ) नवीन जसा सवन्र विद्यमान हैँ ।ह अमर | तू ( स्वां तन्‍्वें अस्मभ्ये 
५. ५, 2५ कक ्त 
पिप्रायस्व ) अपने शरीर रुपी इस ब्रह्माण्डकों हमें पूणरूपस दे (आर ( साभग आ यजस ) उत्तम एश्वय प्रदान कर ॥१॥ 


( ज्येष्ठ-घन्यां जातः ) ज्येष्ठका नाश करनेवालीम यह उत्पन्न हुआ है । (वि-चतोा। यमस्य सुलबहँंणात्‌ परव्व॑ 
पारि पादिि ) विशेष इश्क यमके मूलछेदनसे इसको रक्षा कर | ( विश्या दरिताने एने आते नषलू ) सब दुःश्षेसे इसे 
पार करा और (दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ) सो वषकी दीर्घायुके लिये इसको पहुंचा ॥ २ ॥ 

( व्याप्रे अब्नि ) कर दिनमें (चीरः अजनिष्ठ ) वॉर पुत्र उत्पन्न हुआ है, ( नक्षत्र-ज्ञाः जायमानः खुबीरः ) 
योग्य नक्षत्रके समय उत्पन्न हुआ यह उत्तम वीर हैं | ( सः वर्चेमानः पितरे मा यधीत ) वद बढता हुआ पिताकी न मारे, 
( जनिश्री मातरं थ्॒ मरा प्र मिनीत्‌ ) उत्पादक माताकों भी दुःख न दे 8३ ॥ 
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भावाथे-- इंश्वर पुरातन, पूजनीय, सुख देनेवाला, और नवीन जैसा संत वतम्रान है । यह जगत्‌ ठसका शरीर है 
वह हमें उससे सुख प्रदान करता है ओर ऐश्व्य भी देता है ॥ १ ॥ 

जिस ख्रीको पदिलों संतान मरती है उस ख््रीका यह पुत्र दे, मानो यमके द्वारमें ही यद है, इसलिये नाल छेदनके समयसे 
टी इसकी रक्षा करो, इसके सब कष्ट दूर हो ओर यह दोर्घायु दो ॥ २॥ 

चाहे किसी भी अनिष्ट सम्रयमें यह लड़का उत्पन्न क्यों न हुआ हो, यह उत्पन्न दोनेके बाद उत्तम वीर बने, और बढ़ता 


५ एै ऋ., 


हुआ अपने माता पिताक़ी काई क्रैश न पहुँचावे ॥ ३ ॥ 


[ यह सूक्त थोढार्सा क्लिष्ट हैं। इसके सत्य अंकों खोज विशेष करनी चादिये । अभीतक इश्के ठीक अर्थक्ना निश्चय नहीं 
3] 
हुआ हैं । | 


चूक ११) मुक्तिका अधिकारी | (१०९ ) 


मृक्तिका अधिकारी । 


[ प्ृक्त १११ ] 
( ऋषि; -- भथर्वा | देवता -- अप्लेः । ) 
इस में अ्ने पुरुष मुम्मुग्ध्ययं यो बुद्ध! सर्यतो छालंपीति । 
अतोर्धि ते कंणवद्‌ भागधेय यदातनुन्म॑दितोसति ॥ १ ॥ 
अप्नमिप्ट नि शमयत॒ यदि ते मन उद्यंतम्र | कणोमि विद्वान्‌ मेंष॑जं यथाहुन्मदितोसेिसि ॥ २॥ 
देवेनसादन्मदितमन्मंत्त रक्षसस्पारिें । कणोर्मि विद्वान भेषज यदानुन्मदितोसंति ॥ ३॥ 
प्न॑सत्वा दरप्परस। पनरिन्द्र! पनभेग! । पनस्त्वा दर्विश्वें देवा यथानुन्मदितोससि ॥ ४॥| 


बनने कक _रकाकारक >+ककासकापक०कभ2भाकमकक  स्‍९मान्काअाक' २ाक-५कम 








4330>ननन««-+पन+५»७०५५०७ ० + “००नाअ3५५>+भकनानक3+अ नमक भाकमसाजज+3७ न + 2५ पक पी नम जज 03%; "कान _ककत+- «3 का नानक भाकक "रन व 3+-+मंग तकपन सनक 5 के "तनमन ८6 अरपोकत शक वकलमनक-ा++४* आाकमनकन+9नक का + ही तय कप धनणा-ना+... के उमनननननननन नजननगनाा। 


अथ-- दे भग्ने ! (यः बद्धः सुयतः लालपी।ते ) जो बद्ध मनुष्य उत्तत बद्ध द्वोनेद्रे कारण बहुतसा आफोश करता 
६, ( मे इस पुरुष मुसुग्ध ) मरे इस पुरुषकां मुक्त कर । ( यदा ) जब मनुष्य (अचु दि्सिः असखाते ) उन्मादरद्दित 
होता है ( अतः ते मागचेय माघ रूणबत्‌ ) तब तेरा भाग्य सब प्रकारसे दंगा ॥ १ ७ 

( भ्रप्मिः ते निशमयतु ) तेजस्वी देव तेरे अन्दर शान्ति उत्पन्न करे ( यदि ते मनः डद्युत) यदि तेरा मन उखढ 
गया है| (यथा अनुन्मद्तिः अससि ) जिसत्े तू उन्मादरहित होगा, ( भेषज विद्वान कृणोमि ) बेस ओषध जानता 
हुआ में वेसा करता हूं ॥ २॥ 

( देंचव-पएनसात्‌ उन्मदितं ) देवसंबंधी पापसे उन्माद हुआ दो ( राक्षस परि उन्मत्त ) राक्षसके पापसे उन्माद 
हुआ हो, ( विद्वान भेषजं कृणाम ) में जानता हुआ आंषध करता हूं ( यदा अनुन्मादितः अलसे ) जिससे तू उन्माद- 


रहित दही ॥ ३ ॥ 
( अप्सरखः त्वा पुनः दुः ) भप्सरनि तुझे पुन 


दिया है । देवा त्वा पुनः अदुः ) विश्वे देंवोंने 
उन्मादरद्वित हुआ है ॥ ४ ॥ 


या है, ( इन्द्रः पुनः, भग। पुनः) इन्द्र और भगने तुम्हें पुनः 
मे फिर दिया है, (यथा अजुन्मवितः अलल्लि ) जिससे तू 


न 
| 


न ४४४४७ अं>ेनं>मनबक 
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भावाथ-- जो बद्ध हे भोर बंधमुक्त द्वोनेंक्रे लिये आक्रोश करता है, उम्रकी सुक्तता होती हं। जो उन्मत्त नहं' बनता 
उसका भाग्य उदय होता हद ॥ १॥। 

जिसका मन उदास हुआ है उस्रको परमेश्वर दी शानिति देगा | जो उन्मत्त नहीं होता है उसकी उन्नतिके लिये उपाय दी 
धघक्ता हू ॥२॥ 

देवी और राक्षसी पाप करनेके कारण जो उन्मत्त द्वोते हैं, डनका उपाय करके उन्म्रादकों दूर किया जा सकता है ॥ ३॥ 

अप्परा, इन्द्र, भग और सब इतर देव इनकी सद्दायताप्े इस रोगीको पुनः आरेग्य प्राप्त हुआ है । अथात्‌ इसका उन्प्राद 
बूरहुआह ॥ ४॥ 


| सलयकबन्‍लकडक 
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मुक्त कोन होता हे ! 'जों उत्तम रीतिसे बद्ध हुआ मनुष्य आक्रोश करता हूं 

उस पुरुषक्ों मुक्त कर! जो बद्ध अवस्थामें संतुष्ट रहते ह उनकी 
मुक्तता नद्दीं द्वोगी । क्योंकि वे जन्मसें हीं गुलाम हैं और 
गुलामीमें रहनेके लिये सिद्ध हैं ओर ग्रुलाम रहनेमें आनन्द 


जो मनुष्य बद्ध होनेकी अवस्थामं बद्धतासे तसत हुभा दोता 
हैं, आर मक्त होनेके लिये तडपता हैं, आक्रोश करता हूँ आर 
बद्धतासे पूण असमाधान व्यक्त करता है, वह मुक्तिका अधि- | मम क रा 
कारी है, देखिये--- मानते हैं अथवा कई तो अपनी गुलामी सुदृढ द्वोनेके लिये 


यः सुयतः बद्ध। लालपाति, इम पुरुष मुप्ारं्घध। 2 त्न भी करते हैँ । ऐस्रे लोग तो ख्दा ग्रुलामीमें रहेंगे ही । 
(मं. १) गरुलामीसे मुक्त वे होंगे कि जो गुलामाँतें रइना नहीं चाहते 


(११० ) 


ओर मुक्त होनेके लिये तडफते ई और ग्रुलामीस्रे छूट जानेके 
लिये मद्दाभाक्रोश करते हैं। “मैं गुलामीसे सेतप्त हूं, में इसके 
बाद युलामोमें रहना नहीं चाहता, देवों ! मुझे बन्धन तोडनेमें 
सहायता देशों, में मर जाऊंगा परंतु गुलामीमें. नही 
रहुगा ! इस प्रकार आक्रोश द्वारा जो अपने मनके भाव व्यक्त 
करता है वह मुक्तिका अधिकारी है। इस प्रकार आक्रोश करता 
हुआ भी जो प्रमाद करेगा वह मुक्त नहीं होगा, परंतु प्रमाद 
रद्दित द्वोकर यत्न करेंग। वह्दी मुक्त होगा, इस विषयत मेत्रका 
उपदेश देखिये--- 

-यदा अनुन्मद्तः असति, अतः भागधेयं 

अधि कृणवत्‌ । ( मं. १) क्‍ 


“जब उन्मत्त नहीं होता, तब पश्चात्‌ उसका देव उदय 
होता है ? भर्थात्‌ केवल गुलामीके विरुद्ध मनके भाव प्रकट 
करनेसे ही कार्य नहीं होगा, गुलामीस त्ररुत हुआ मनुष्य यादे 
पागकछ बनेगा ओर अयोग्य वर्तन करेगा, तो उससे उसका 
लाभ नहीं होगा । अतः उसे उन्मत्त अथवा प्रमादी बनना नहीं 
चाहिये, प्रस्युत दक्ष और योग्य दिश|से स्वकतेव्यतत्पर द्वोना 
चाहिये, तभी उसका भाग्य उदयको प्राप्त दो सकता है । बंधसे 
मुक्त दोनेका आतुरता, मनके भाव स्पष्ट दब्दोंमें व्यक्त करनेका 
घेये, दक्षतासे स्वकतेब्य करना ये तीन साधन करनेके पश्चात्‌ 
उसका भाग्य उदय द्वोने लगता है । 


सामान्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके ये उपाय हैं । यह मुक्ति 
आध्यात्मिक हो, राजकीय द्वो, सामाजिक ह्वो, या रोगेंसे मुक्ति 
, ये नियप्र सब मुक्तियोंके लिये सामान्य हैं । 
ऋ ७५ 
मत उखड जानपर | 
मुक्तिका पथ बडा कठिन है, किसी समय सिद्धि मिलती है 


ओर किमी समय उलटी द्वानि भी द्वोती है। दानिके समय मन 


उखड जाता है, उदाप द्वोता हे, किंकतेब्यतामूढ द्वोता दै, उस 
समय-«-- 


यदि ते मनः उद्युतं, अप्ेः नि शमयतु । (मे.२) 
“ यदि तेरा मन उखड गया हो, तो तेजस्त्री देव तुझे शान्ति 


अथवयेद्‌का सुर्वीध भाष्य । 


[ काण्ड दै 


देवे। ' उस समय मुक्तिकी इच्छा करनेवाला मनुष्य प्रभुकी 
प्रथथना करें, प्रभुसे शान्ति प्राप्त होगी । मन कितना भी दुःखी 
हुआ हो प्रभुकी शरणमें जानेसे उसे शान्ति प्राप्त दोंगी। अतः 
मुक्तिकी इच्छा करनेवाले लोग उदासीनताके समय प्रभुकी शरण 
ले, अथवा कभी उदासीनता न आ जाय इस लिये प्रतिदिन 
उसकी भक्ति करें | इससे मन शान्त रहेग।, प्रमाद नहीं होंगे 
और उन्नतिका मार्ग सीधा खुला दोगा । 


पापके दो मेद्‌ । 

पापके दो भेद हैं, एक देवोंके संबेधके पाप और दूसेरे 
राक्षसोंक कारण होनेवांले पाप | पृथ्वी, आप, तेज, वायु, 
ओर्षाध भादि अनेक देवताएं हैं, इनके विषयमें पाप मनुष्य 
करते हैं, भूमिका अपदरण, जलका बियाड करना, वायुकों दोषी 
बनाना भादि जो हैं वे सब देवोंके संबेधम पाप हैं। इन पापोसे 
दोष द्वोते हैं और मनुष्य प्रमाद करते हैं और दुःख भोगते हैं । 
दंभ, दर्प, अभिमान आदि राक्षप्ती भाव हैं, जिनके कारण 
मनुष्य पाप करता है और दोषी द्ोकर दुःख भोगता है । ये दो 
प्रकारके पाप हैं, मनुष्य इन दोनों प्रकारके पापोंसे अपने आपको 
बचावे, यह भांदेश देनेके लिये निम्नलिखित मेश्रभाग है--- 


देव-एनसात्‌ उन्मद्ति, रश्षसस्पारे उन्मशम । 
भेषजं कृणोमि यद्‌ अनुन्मदितः अलसि ॥ 
( मं, ३ ) 

« देवताओंके संबंधके पापसे जो दोष हुआ है, ओर राक्षस्रों 
के पापसे जो दोष हुआ है, उनको दूर करनेके लिये में उपाय 
करता हूं, जिससे तू उन्मादरद्वित होगा ।” इस मंत्रका भाव 
अब पाठकोंके ध्यानमें आ गया द्वोगा । ये दो प्रकारके दोष दूर 
होनेसे ही मनुष्यका भाग्य उदय द्वोता हें ओर उसके बंधन 
दूर दो सकते हैं, तथा मुक्त भी उसको मिल सकती है । 

अन्तिम मंत्रका भाव यद्द है कि जो मनुष्य पूधाक्त प्रकार 
निर्दोष दोता है, उसकी सब देवगण सद्दायता करते हैं. ओर 
वह प्रमादरद्वित होता दे । 

यह सूक्त कुछ क्लिष्टसा है, तथापि इस दर्शायी हुई रीतिसे 
वियार करनेपर यद्द सूक्त कुछ अंशमें सुबोध दो सकता दै । 


चूक रैश |]. हा ...पाशाखे मुक्तता । (१११) 


पाशोंसे मुक्तता । 
[ धक्त ११२ ] क्‍ 


(ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- अज्षिः । ) 
मा ज्येष्ठ बंधीदुयमंत्र एपां घूलबंहणात्‌ परिं पाश्चेनस्‌ । 


स॒ ग्रांट्रा। पाशान्‌ वि चृंत प्रजाननू तुम्ये देवा अनु जानन्तु विश. ॥ १॥ 
उम्मुश्व पाशास्त्वम॑प् एपां त्रयेखिमिरुत्सिता येमिरासंन्‌ । क्‍ क्‍ 
स॒ ग्राह्म) पाशान्‌ वि चुंत प्रजानन्‌ पिंतापत्रों मातरं मुझ स्वोन ॥ २॥। 
येमि। पाशे; परिवित्तो विबद्धोम्लेंअज्ञ आर्पित उत्सितथ । 

वि ते मृच्यन्तां विमचो हि सान्‍्ति भ्रुणप्रि पूंपन्‌ दरितानिं मध्य ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- दे भ्मे ( अर्य ज्येष्ठ मा वधीत्‌ ) यद्द बढे भाईका वध न करें। ( एवां सूलबंहणात्‌ एन परि पादि ) 
ईनके घूल विच्छेदसे इसकी रक्षा कर ।( सतः प्रजानन ) वह तू जनता हुआ (ग्राह्मा। पाशान्‌ विच्चवत ) पकडनेवाले 
शिगादिके पाशोंकों छोल दे । ( विश्वे देवा: तुभ्यं अनु आानग्त ) सब देव तुझे अनुमति देवें ॥ १ ॥ 

हे भगत ! (र्थे पाशान अन्मुझ ) त्‌ पाशोंकोी खोल ( येप्निः भिपिः एवां त्रयः उत्सिताः आसन्‌ ) जिय 
तीनोंसे इनके तीन बन्धनमें पडे हैं । ( सलः प्रज्ञाननू ) वद तू जानता हुआ ( ग्राकद्माः पाशान विच्नत ) पकचनेयाले 
रोगादिके पाश्ोंकी खोल दे । ( पितापन्नों मातरं सर्वान सख्ध ) पिता, पुत्र और माता इन सबको छोड ॥ २ ४ 

( यात्रिः पाशे! परिविशः विवद्धः ) जिन पाशोंसे जैठे भाईके पूर्व विवाद करनेवाला! बांघा गया है, ( अंगे अंगे 
आरवितः उत्सितः च ) दरएक अंपमें जकढा और बांधा है, ( ते विम्तुच्यस्तां ) वे तेरे पाश खुछ जांय ( दि विसुचः 
झम्ति ) क्योंकि वे खुले हुए दे। दे ( पूषन ) पोषक देव ! ( श्रणप्वि दुरितानि सछव ) गर्भचात करनेवाला कदर 
विद्यमान पाप दूर कर ॥ ३ ि, 
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साधाथ-- छोटा भाई बडे माइक नाशके लिये प्रवृत्त न दोवे, किसीका मूल उच्छिन्न न दोवें । रोग जडसे दूर हों और 
सब देवताकी अनुकूलता द्वोवे ॥ १ ॥ 

सब बंधन करनेवाझे पाश तो दे । तीन यगुर्णोत्रे तीन लोग बंधे गये हैं । रोग जठखे दूर हों और माता, पिता और, 
पुत्र कष्टोत्र बचें ॥ २॥ 

जिन कमजोरियोंके कारण बडे भाईके पूर्व ही छोटा भाई शादी करता दे, वे लोभकें पाश दरएक अवयवमरें बंधे हैं। वे 
पाश खुले दों और गर्भघात भादि प्रकारके सब दोष दूर हों ॥ ३ ॥ 


सुक्त ११० के सहश यह सूक्त हे अतः उसके सोथ पाठक इस सूक्तका वियार करें । गृह सुख बढानेके उत्तम भादेश इसश्र 
छूक्तमें ई। 
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(१११ ) अथवेवेद्का सुबाध भाष्य | [ काण्ड १ 


ज्ञानसे पापको दूर करना। 
[ सक्त ११३ ] 


( ऋषि) -- अथर्वा | देवता -- पूषा। ) 
त्रिते देवा अमृजतैतदेनस्त्रित एंनन्मनष्ये।पु ममजे । 


ततो यर्दि त्वा ग्राहिरानशे तां तें देवा ब्रह्मणा नाशयब्तु [॥ १ ॥ 
मरीचीधमान्‌ प्र विज्वालु पाप्मन्नदारान्‌ ग॑च्छोत वां नीहारानू । 

न॒दीनां फेनों अन॒ तान्‌ वि नेश्य अ्रृणप्नि पूपन्‌ दुरितानें मुक्षव |। २॥ 
द्वादुशधा निहित त्रितस्थापम॒र्श मनुष्यैनसानि । 

ततो यर्दि त्वा आहिरानशे तां तें देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ ३ ।। 


॥ इति एकादशो इनुधाकः ॥ 
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अथ-- ( वेवाः पतत्‌ एनः जिसे अम्जञत ) देवेनि-इंद्रियोनि-यद पाप त्रितमें-सनमें-रखा अर उसने ( पएुमनल्‌ 
मनुष्येषु मसज ) यह मनुष्योमें रखा दे ( ततः यदि त्वा ग्राधिः आनइदो ) उससे यदि तुझे गठिया आदि रोगने पकड 
रखा हो, तो ( देवाः से ता ब्रह्मणा नाशयन्तु ) देव तेरी उस पाीडाको ह्ञानके द्वारा दूर करें ॥ १ ॥ 

दे ( पाप्मन्‌ ) दे पापी | ( मरीचीः धूमान प्रविद्व ) सूर्यक्रिरणेंमिं या धुएमें घुस जा अथवा ( उदारान्‌ अज्ञु 
गच्छछ ) ऊपर आये भाषमें अनुकूलतासे जा, ( उत या नीद्वारान्‌ ) अथवा कुदरमें लीन दा । ( नदाीनां तान्‌ फेनान 
अनु वि नश्य ) नदीके उन फेनोमें छिप जा, दे पूषा ( ख्वणप्लि दुरितानि स॒क्षय ) गर्भघातकीमें पापोंकों रख ॥ २ ॥ 

( जिसस्य अपमृ् द्वावशधा निद्वितं ) तितका घोया हुआ पाप बारद प्रकारसे रखा है। यह ( मनुष्य-पन- 
सानिे ) मनुष्यके पाप हैं | ( ततः यदि त्वा आहिः आनशे ) उससे यदि तुझे गठिया भादि रोगने पढ़ड़ा हो ( देधाः 
ते०तां ब्रह्मणा नाशायन्तु ) देव तेरे उस रोगको ज्ञान द्वारा नष्ट करें ॥ ३ ॥ 
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भावाथ-- इन्द्रियोंका किया पाप मनमें इकट्ठा होता दे और मनमें एकत्रित हुआ पाप मनुष्यमें व्यक्त द्वोता ह। यदि 
इससे विविध रोग हुए तब ज्ञानसे उसको दूर किया जा सकता है ॥ १ ॥ 

सूगेकिरण, अन्घेरा, कुदरा, अथवा दूसरे स्थान कहाँ भी पापी गया तो उसका पाप दूर नहीं होता | उसका जितना पाप 
द्ोता है उतना सब गर्भघातकीमें रहता है ॥ २ ॥ 

मनका पाप बारद्द प्रकारका समझा जाता है वह मनुष्योमति रहता है। उससे विविध रोग दोते है जो ज्ञानपूवक उपाय 
करनेसे दूर द्वोते हैं ॥ २ ॥ द 

इन्द्रियों द्वारा पाप किये जाते हैं वे सब संस्काररूपस मन जमा द्वोते हैं । उन पापोंका परिणाम मनुध्यशरीरमे रोगोंकि 
इपमें दिखाई देता है । ये पाप कभी छिपाये नहीं जाते । सबसे अधिक पाप गर्भका घात करनेसे दोता है। इनसे पापोड़ो बुर 
करना द्वी तो ज्ञानकी जृद्धि करनी चाहिये । क्‍योंकि ज्ञानसे दी सब पाप दुर द्वोते है । 

॥ यहाँ एकादश अनुवाक समाप्त ॥ 
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खूक्त ११५] पापले बचना | ( ११३) 


यज्ञका सत्य फल । 


[ बक्त ११४ | 
( ऋषि!ः -- ब्रह्मा | देवता -- विश्वदवाः। ) 
: यद्‌ देवा देवहेडन देवासअकुमा वयम््‌ | आदित्यास्तस्मान्नो ययम्रतस्यतेन मुखत '१॥ 
ऋतस्यतेनादित्या यजत्रा मश्वतेह नं।। यज्ञ यद्‌ यज्ञवाहसः श्िक्षन्तो नोपशेकिम. ॥२।। 


मेदस्व॒ता यजमाना। खचाज्यानि जुद्दत। । अकामा विश्वे वो देवा। शिक्षन्तों नोपशेकिम ।|३॥ 
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थ-- दे ( देवासः ) देवो | ( वर्य दृवालः यत देवहेडन चक्॒म ) हम खर्य देवों शक्तिसे युक्त द्वोते हुए भी 
दो देवोंका अनादर करते है, हे ( आदि्त्याः ) आदिद्यों [( यूय तस्मात्‌ नः ऋतस्य ऋतन पध्ुद्धत ) तुम सब उसस 
हमें यज्ञके सत्य द्वारा छुदाओं ॥ १ ॥ 

है ( आदित्याः ) भादिदयों | है ( यजत्राः ) याजको ! हे ( यज्ञवाह् लः ) यज्ञ चलानेदालो !  यत्‌ू यज्ञ शिक्षन्तः 
ने उपशेकिम ) यदि दम यज्ञत्री शिक्षा प्राप्त करते हुए उसको ययावत्‌ न कर सके ( न। ऋतस्य ऋतेन इह सुशझ्जत ' 
हमें यज्षके सत्यद्वारा यहां मुक्त करों ॥ २॥ 

दे ( विश्वेदेवाः ) सब देवों | ( वः शिक्षत्तः भक्रामाः न उपशेकिम ) आपसे शिक्षा प्राप्त करते हुए हम घफल 
दोकर यदि उसे पू् न कर सकें, तो भी ( मेदस्व॒ता स्तथा आज्यानि जुद्धतः ) शतयुक्त चमससे घीका हवन करते हुए 
दम ( यज्ञमानाः ) यजमान तो हो जावें ॥ ३ ॥ 
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भावाथे-- देंवोंकें संबन्धमें जो तिरस्कार कर्भी-कर्भी दइमसे होता ही, ते उस पापस्रे हम यज्षके सत्य फलके द्वारा 
मुझ हों ॥ १॥ 
हम अपनी ओरसे सांग यश्ञकी तैयारी करते हैं तथापि उसमें जो श्रुटि द्वोती हो तो उस पापसे हम यज्ञके सत्यफलद्वारा 
क्तद्दी॥र२॥ द 
दम उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेपर भी जो दोष हमसे द्वोता हे उसका निवारण यज्ञमें जो घतकी आहुतियां हम 
देते हैं, उससे हो और हम उत्तम यज्ञकर्ता बनें ॥ ३ ॥ | 


मनुष्यकें प्रयत्न करनेपर भा अनेक दोष उससे द्वोत हैं, सत्ययज्ष्से ही वे दोष दूर द्वो सकते हैं। यज्ञ करनेका भाव यह 
है कि जनताकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करना। यह्द यज्ञ सब दोषोंकों दूर कर सकता है । 


अिाल«+-ाका>क००नमकनत-ननमंंप»नकान»_ापिनन- नर 


पापसे बचना । 


[सृक्त ११५] 
( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- विश्वेदेधाः। ) 
दवांसो यदविद्वांस एनोसि चकमा वृयम्‌ । यय॑ नस्तस्मान्मुश्वत विश्वे दंबा। सजोपस। ।। १॥ 





् 


[कक] 


है. 


यद्‌ 


 अथे-- ( यत्‌ विद्वांखः यद्‌ अविद्धालः ) जो जानते हुए अथवा न जानते हुए. ( वये एनॉखि चक्र॒म्र ) दम 
पाप करें, दे ( विश्वेदृवाः / सब देवो | ( यूयं सज्ोषलः तस्मात्‌ नः मुझ्चत ) आप एक मतसे उस पापसे इमें मुक्त 
करा ॥ १ ॥ | 

१५ ( अथव, भाष्य, काण्ड ६ ) 
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(११४ ) 


यदि जाग्रद यदि स्वपसेन एनस्योर्करस । मत मा तस्माद्‌ भव्य च द्रपदादिव मुअतास्‌ 


अथर्वघेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्छ 


॥३॥ 


द्रपदादिंव मुमचानः स्विन्नः स्नात्वा मलांदिव । पृ पविश्रेणेवाज्यं विश्वें शुम्मन्तु मेनेस) ॥३१॥ 
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अथ-- ( यदि ज्ञाश्रतू यदि र्वपन ) यदि जागते हुए अथवा सोते हुए ( एनस्थ। एन। अकर ) में पापी 
द्वोकर भी पाप करूं, तो ( द्रुपदात्‌ इच ) खूंटसे पशुछो जसा छोडकर मुक्त करते हैं उस प्रकार ( भूत भव्य थ तस्मात्‌ मा 
मुश्यता) भूत अथवा भविष्यकालका जो पाप है उसस मुझ्न छुडाआ ॥ १ ॥ 

( द्रुपदाद्‌ इध सुमु चानः ) जिस प्रकार पशु बंघनस्तभश्वे मुक्त हाता हैं अथवा ( मलातू स्विच) सतात्था इक ) 
जैसे मल्से स्नानके बाद मुक्त होता है ( पश्चित्रेण पूर्त भाज्यं इध ) अथवा जैसे छाननीसे घी पविश्न होता हे, उस पका 


(चिश्ये मा एनसः शुस्प्नन्तु ) सब मुझे पापसे पवित्र करें ॥ ३ ॥ 


४४७७॥७४/॥४७॥/७४४॥७७७७७७७॥७,/ ७ का न कर जा अल 


(कक. «० 


भावार्थ-- जानते हुए अथवा न जानते हुए जो पाप हमसे हो, उपसे छुटकार। प्राप्त करना चाहिये # १ ॥ 
जागते समय अथवा सोते समय जो पाप मुश्नसे दो, वह भूत काला हो अयवा बतप्ान कालका हो, उससे छुटकारा 


जाते करना चाहिये ॥ २ ॥ 


जैसे स्तंभसे पशु छूट जाता है, शरीरसे स्नानकेद्वारा मल दूर होता है. ओर जैसे छाननेसे घुत पवित्र बनता है, उम्र 


प्रकार में निर्दोष हो जाऊंगा ॥ ३ ॥ 


8.05 ४७७७ मा न रा 


नष्पाप बननक तान प्रकार । 

शुद्ध द्वोनेके तीन प्रकार हैं, अन्तःशुद्धि, बाहिःशुद्धि ओर 
पबंधर्शाद । इसके तीन उदाहरण तृतीय मंत्रमे दिये हू 
देखिये--- 

१ अन्तःशुद्धि-+ (परयिशत्रण पू्त आज्य इच ) 
छाननीसे जिस प्रकार घी दाद्ध होता है । घी छानते हैं, उसम्रे 
धीके अंदरंके मल दूर होते हैं, इस प्रशार मनुष्यके अन्तः- 
करणके प्र दूर करने चाहिये | यद्द अन्तःशद्धि दे । 

२ बाहःशुस्धि-- ( मलात्‌ सस्‍्नात्व। ह्वन्न इव ) 
जय पारीरपर लगे हुए मलको ज्ञान करनेसे शुद्धता द्वोती दे । 

यह बहिःश॒द्धि हैं। मल शरीर॒पर बाहरसे लगता है उस प्रकार 
याह्य दोषोंस यह शद्धता करनी द्वो्ती हैं । 

३ संबंधशुद्धि-- (द्रुपदात सुसुच्ानः इच ) 
रतंभके ब्रंघनसे जैसे पशुकों छुडाते हैं भ्यवा फल परि- 
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पक्क द्ोनेस्ते जिस प्रकार वह बृक्षत्रे छूट जाता है। उस प्रकार 
संबंधके छोभसे मक्त होना । यह संबंधशारद्ध है । 

इस प्रकार ये शुद्ध होनेके तीन भेद हैं । मनुष्यकों भी णो 
निर्दोषता प्राप्त करनी है, वह इन तीनों प्रकारढ़ी है। मनुष्य 
अपने संबंधोंकों शुद्ध करे ओर पापी संर्बधोकों दूर करें, अपनी 
नाह्य शुद्धता करे ओर उसके लिये अपना रहना-सदना पवित्र 
रखे, तथा अपनी अन्तःशादे करे और उसके लिग्रे भपने 
विचारोंकी पवित्र करें । इस प्रकार सनष्य परिशुदध होता है । 

मनुष्य जानता हुआ अथवा न जानता हुआ, जागता 
हुआ अगवा सता हुआ पाप करता है इन सब पापसि मुक्तता 
प्राप्त कनी चाहिये | परमेश्वरद्धी कृपा, श्ञानियोंद्धा सत्संग और 
आत्मशद्विका प्रयत्न करनेसे पाफसे छूटना संभव है । 

यह सूक्त विशेष महत्त्वका हैं। पाठक इसका अधिक विश्वार 
करें और सब प्रह्मरस शुद्धता प्राप्त करनेका प्रयत्न को | 








अन्नभाग । 


[ सक्त ११६ ] 


( ऋषिः -- जाटिकायनः । देवता -- विवस्वान्‌ | ) 
यव्‌ याम॑ चक्रनिंखनन्तों अग्रे कार्षीवणा अश्नविदो न विद्यर्या । 


वेवस्व॒ते राज॑नि तर्शहोम्यर्थ यज्चियं मधुंमदस्त नो 


'#ाज़े# आशछ५ १ ५७४-३/ १५०४४ '3मशेक: 3 2000000 004 कक 


६0000 





॥रता(#8१4752 रे १कीक।ीए॥२११७४॥७ का ह%॥0(१/१आ॥:॥07 ५५५. 





 अर्थ-- ( अग्ने कार्षोचणा। निखनन्‍त: ) पहंछे कृपी करनेवाले लोग भूमि परको खोदते हुए ( विद्या लक ५ 
ने ) शानते अन्न प्राप्त करनेवाल्ोंक समान ( यत्‌ या चक्र ) जो नियम करते रहें, ( तत्‌ वेवस्वले राजनि जुदोमि ) 


उनका वंवस्वत अर्थात बसानेवाले राजामें समर्पित करता हूं ।(( अथ नः यह्षिय अभ्न॑ मघुमत्‌ भस्तु 


नीय भन्न मघुर दोवे ॥ १ ॥ 





) अब इमारा ये 





खूर ११७ ] ऋणरददित दोना । (११५) 


वेबस्व॒त। कृणवदू भागधेयं मध॑भागो मध॑ना से संजाति । 
मातुयंदेन इषित न आगन्‌ यद्‌ वां पितापराड़ो जिहीडे 

यदीद मातृयदि वा गितुनें। परि आतु। पत्राच्चेतंस एन आग॑न । 
यावन्ता अस्मान्‌ प्तर। सचन्ते तेषां सपा शिवों अस्तु मन्य; ॥ ३॥ 


अथ-- (बवंबखतः भ्रागधेयं कृणवत्‌ ) सबको बस्तानेवाला राजा सबको अन्नका विभाग करे, (मधुभागः मधुना 
स्त॑ खुआति ) अजका मधुर भाग ओर मीठेके साथ युक्त करता है। ( मातुः इषितं यत्‌ एनः ला! सागन ) माताते अरित 
हुआ जो पाप हमारे पास भागया है, ( यत्‌ वा अपराद्धः पिता जिहीडे ) अथवा जो हमारे अपराधसे पिताके कोघसे 
हुआ हे #॥ २॥ 

( यादि म्रातुः यदि वा पित॒ुः ) यदि माताश्ने ओर पितासे ( शख्रातः पुत्रात्‌ ) भाईसे और पुत्रसे ( हद एलसः नः 
झ्ेतल्लः पांरे आगन ) यह पाप हमारे वित्त पास आगया हैं, ( याधन्‍तः पितरः अस्मान्‌ सचन्‍्त ) जितन पितर 


3 हैँ". 


हमसे संबंधित हैं, ( तेषां सवंषां मन्‍्युश शिवः अस्तु ) उन सबका कोघ इमारे लिये कल्याणकारी होवे ॥ ३ ॥ 


॥२॥ 
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द भाषाथ-- प्रारंभमें खती करनेवाले किसानोने जो नियम बनाये, वेंही राजाके पास सेमत हुए, उनके पालनप्ले सबकों 
अन्न मीठा लगने लगा भ्रोर यज्ञके लिये भी समपित होने लगा ॥ १ ॥ 

राआने भूमिसे उत्पन्न हुए अन्नका योग्य भाग बनाया, उसको अधिक मधुर मानऋर लोग सेवन करते हैं। उसी प्रकार: 
मातासे और पितासे भी हमारे पास अन्न भाग आता है, उसका भी हम बेस। ही सेवन किया करें ॥ २ ॥ द 


पम्राता, पिता, भाई, पुत्र इनसे हमारे पाक्ष जो भाग आता है, यदि उसके साथ उनका क्रोध भी हुआ दे।, तो वह हमारे 
कल्यामके लिये द्वी होगे ॥ ३॥ 


47 
क्‍ प्रजाकी सेमाति | 
खेती करनेवाले सब अ्रजाजन स्वसंमतिप्ते आपसके बर्तावके 





प्रजामें भी योग्य भाग बांट देवे । जो जिसको या हों उसमें 
वह संतुष्ट रहकर उसका मोस आनेदके प्वाथ करे और कोई 
किसी दुूसरेके भागका अन्यायस्रे हरण न करें। मातापिता 


नियम करें, सभ प्रजा द्वारा एकमतसे बनाये नियम राज। माने 
आर उनके अनुसार राज्यशाक्ष्ण करे । ऐसा करनेसे राजा भोर 
प्रजाका उत्तम कल्याण दोगा भोर सबको अज्नका खाद अधिक 


मिलेगा । राजा अन्नका योग्य आग करके सबसे लेवें और 


आदिका जो दोयभाग आता दें उठती प्रकार उनका क्रोध मी 
आया, तब भी उससे संतानका कभी अद्वित नहीं होगा, क्योंकि 
उसमें माता पिताका ग्रेमत रदनेके कारण उच्चस्े संत्तानका हित 

ही होगा | द द हे 





ऋणरहित होना । 
[ तक्त ११७ ] 
. ( कुषि३ -- कीशिकः | देवता -- अधेः । ) 
अपमित्यमप्रंतीत्त +दासिं यमस्य येन बलिना चरामि । 


हुदू तदभे अनणो मंवाम्ति त्वे पाश्चांव्‌ विचुर्तं वेत्थ सवोन्‌ 


शव 


अर्थ-- ( यत्‌ अपामत्यं अभप्रतीक्त आरम्र ) जे। वापस करने याग्य परतु वापस न करनेके कारण में ऋणी रदा हूं, 


और ( यमरुय येन यलिना चरामि ) नियन्ताके वशमें जि ऋणके बलसे पहुंचा हूं, दे जमे | ( इद्‌ तत्‌ अनणः 
अवामि ) अब में उतत ऋणकों चुकाकर ऋणंरद्ित द्वों जाऊ (तवं सर्वान्‌ विचतान पाशान चेत्थ ) तू सब ऋणक 
खुले हुए पाशोंकों जानता है ॥ १॥ 


(११६ ) अंथववेद्का खुबोध माष्य | | काण्छ है 


इहेव सनन्‍्तः ग्रतिं दह्म एनजीवा जीवेम्यो नि हराम एनतू । 


अपमिर्य धान्यं) यज्ञघसाइमिदं तदगे अनणों भंवामि ॥ २॥ 
अनणा अस्मिन्ननणा। पर॑स्मिन्‌ ततौयें छोके अनुणाः स्थाम । 
ये देवयानाः पितयाणाश्र ढोका। स्वोत्‌ पथो अनुणा आ छियेम ॥ ३ ॥ 





अथ- ( इृद्द इच सन्‍्तः पनतु्‌ प्रांत दह्म ) यहांद्दी रहते हुए इस ऋणको चुका दते हैं, ( जीवाः जीवश्य एमलू 
सहर[|म:) इसा जावनम अन्य जावाक इस ऋणका हम निःशेष करते हूं | ( यतू चानय अपमित्य अह जघस ) जा 


३ 2 


चान्य उधार लेकर खाया दें, दे भग्न [ ( इदं तत्‌ अनणः भवाप्मि ) यह वह हें आर इस रीतिस में ऋणरद्ित होता हूं ॥२॥ 

( अस्मिन्‌ छांके अन॒ुणाः ) इस लोकमें हम ऋणरद्वित द्वो जाय, ( पर[स्मन्‌ मनणाः ) परलोकर्मे ऋणरद्दित द्वो 
जांय, और (तृतीय लो के अनणाः सु्याम ) तृर्ताय छोकमें भी हम ऋणराहित हो जांच; (ये दूचयाना पितयाणाः ख 
छाका; ) जो देवयान ओर पितयानके लोक हैं, ( स्वान्‌ पथ: भनणा: आशक्षयेम्र ) इन सब मार्गमें हम ऋणरदहित ह्ोकश 


रह ॥ हे ॥ 


इ22मारककेकट. ३ का ह+ उन 4४३ कक-+वकमनकनन तन है 


भावाथ-- जो कजा लिया द्वोता हे वह समयपर वापस करना चादहिय | यदि वापशस्व न किया जाय तो ऋण लेनेवाला दोषी 
होता हे । इस दोषस मुक्त द्वोनेक लिये शीघ्र ऋणमुक्त होनेका यतन करना चादहिगे। सब अपने पाश तोड़कर पहिले ऋणमुक्त दोना 
योग्य है ॥ १॥ 

इस संसारमे जीवित रहने तक द्वी अपने कजासे मुक्त द्वोना चाहिये, भथात्‌ खये किया हुआ कजो अपने बाल बच्चोंके लिये 
छोडना उचित नहद्दीं। घान्यका कजा हो अथवा घन आदिका हो उसको शाघ्र वापस करना चाहिये । 

इस लोकका ऋण दूर करना घाहिय, परलोकके ऋणसे मृक्त दोना चाहिये, और भनन्‍य ऋणोस भी मुक्त होना चाहिये। 
देवयान और पितृयाणके सब स्थानोंमें ऋणरद्दित द्वोना योग्य है ॥ ३ ॥ 


2६० तकबा॥8१8/॥0%७/०७मन/भतर+/अकाकाक 


का. #्जा शै्‌ 


नुष्यकों सब प्रकारके ऋणोंप मक्त दोना चादिये । ऋण रहकर मरना योग्य नहीं है । यद्द सूक्ष्त सुबोध है, इश्तलिय 
अधिक स्पष्टीकरणकी भावदयकता नहीं हू । 


[| बक्त ११८ ] 
( ऋषि। -- को शिकः | देखता -- अप्लिः। ) 
यद्धस्ताभ्याँ चकम किल्िंपाण्यक्षाणों गत्लुम्नंप लिप्समाना। । 
उग्रपश्य उग्राजता तदुद्याप्सरसावनु दत्तामण न; ।१॥ 


ममता... उतारने केगम_मक 00%: अशकआाफ- 82%/क३३ /5#8 ५० महा 'पीककन++)#०+)०५५.8१ 


अथ-- ( अक्षाणां गत्नुं उप लिप्समानाः ) जुए> स्थानके प्राते जनेकी इच्छा करनेवाले हम ( यत्‌ इस्‍्तामरया 
किल्बिषाणि चक्म ) जो द्वार्थोप्ते अनेक पाप करते ६। ( तत व ऋण अद्य ) कद हमारा ऋण आज ( उप्मपइये उम्च- 
जिता अप्सरसा अनदरत्तां ) उप्रतासे दखनेवाली भार उप्रतास जीतनेवाली दोनों अप्यराएं हमसे दिलाबें ॥ १॥ 


98 ११3०५ 23०40 55 आ ंक/३ मर ३४०० ०१४४ ४४) १४४०७७७७७७७७७७७ (दाशकसआं 


भावाधथ-- जुएक स्थानपर जार जा पाप किया जाता हूँ आर अन्यत्र जा पाप द्वाता है, उरी प्रकार जो हमर कण 
करते हैं, 38 सबझी दूर करना चाहिये ॥ १ ॥ 
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खूक्त ११९ ऋंणरदित होना । 7 ... (११७) 


उमभ्रपरय राष्ट्रभत्‌ काटबपाण यदक्षवेत्तमनु दत्त न एतत्‌ | 


ऋणान्ो नणमेत्समानों यमस्य लोके अधिरज्जराय॑त्‌ २॥ 
यस्मा ऋण यस्य जायामपेमि ये याच॑मानों अभ्यैमि देवा। । ः 
ते बाचे वादिषमोत्तिरं महेवपत्नी अप्सरसावधीतस . (॥३॥ 
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अथे- दे ( उमग्नंपद्ये राष्ट्रद्वत ) उग्रतासे देखनेवाली आर है रा्रका भरण पोषण करनेवाढी | ( यत्‌ अक्षव्त ) 
जो जुएबाजीका पाप. हईं आर जो (कब्बिबांण ) अन्य पाप हैं, ( नः पतत अनु दष्से ) दमसे यह सब बदला दिया 
हुआ ६ । ( ऋणात्‌ ऋण न एत्सेमानः ) ऋणीये ऋणकी वापस न प्राप्त करनेपर ऋण देनेवाला ( आधरज्जुः यभमस्य 
लोक नः आयत ) रस्सी लेकर यमके लोकमें हमारे पास आवेगा ॥ २ ॥ 

( देबाः ) देवो |! ( यरमे ऋणं ) जिसको ऋण वापस करना है, ( यस्य जाया उपेभि ) जिसकी ज्लीके पास 
सहाय्य याचनाथ जाता हूं, तथा ( ये यायमानः अभ्येमति ) जिसके पास याचना करता हुआ पहुंचता हूं, ( ते मत्‌ उक्तररों 
वा भा वादिषुः ) वे मुन्नप्ते अधिक कठोर भाषण न करें"। हे (देवपत्नी अप्सरसी ) देवपत्नी भप्सराओं ! (अचीतं) 
रुप्ररण रखो यह मेरी प्राथना ॥ ३॥ 
भाषाथ-- जुएका पाप, अन्य पाप श्रोर ऋण यदि दूर न किया जाए तो हमें बंधनमें जाना पडेगा ॥ २ ॥ 
जिससे ऋण लिया है अथवा जिससे कुछ याचनाकी दै, वह हमें दुरुत्तर न बोडे, एसी व्यवस्था करनी चाहिये॥ ३॥ 


कण थाना “च कलाओी 
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कप ॥३* 
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| ये मंत्र कुछ अंश संदिर्घ हैं, इसलिये इनके विषयमें विशेष स्पष्टीकरण करना अश्वभव है । क्योंकि इनके कई शब्दोंका 


अंबंध स्पष्टतया प्रतीत नहीं होता । ] 
मु -.----__ पीकर बा 


[ सक्त ११९ |] 
( ऋषि: -- कोशिकः | देवता -- भरप्निः । ) 
यददीव्यत्नणम॒ह कृणोम्वदास्यन्नम्न उत सेगुणामि | 


वेधानरों नों अधिपा वर्सिष्ठ उदिन्रयाति सकतस्य लोकप््‌ ॥१॥ 
वश्वानराय प्रति वेदयामि यद्युण सेग्रो देवतासु । ला 
स एतान पाशान्‌ विचते बेदु सवानथ पक्केन सह से भपेस . ॥२॥ 


अर्थ-- ( यत्‌ भ्रहं अर्दाव्यन्‌ ) जो में जुआ न खेलता हुआ ( ऋणं ) ऋण करूँ, ( उत अद्ास्यन संग्ृणामि ) 
भोर उसको न चुकाता हुआ चुकानेडी प्रतिज्ञा करता जाऊं, दे अभे | ( वेश्वानरः वालिप्ठट: मधिपाः ) विश्वका नेता सबको 
बसनिवाला भ्रधिपति ( नः खुक्कतस्य लोफे हत्‌ उन्नयाति ) हमें पुण्यकोकर्में जाने योग्य ऊपर उठादे ॥ १ ॥ 

( वैश्वानराय यत ऋणं प्रतिवेद्यामि ) विश्वके नेताकों में जो ऋण हूं वह कहूगा, तथा ( देखताखु य 
संगरः ) देवताओंमें जो प्रतिज्ञा हुई हे, वह भी में कहुंगा । ( सः एतान्‌ सर्वान्‌ वाशान घविचतं वेद ) वद इन सब 
पाशोंकी खोलनेशी विधि जानता है । ( अथ पक्कत सह संभवेम ) अब दम परेपकरे साथ मिल जांय ॥ २ ॥ 
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'ब३न- +- बेन जानने 








नन अननान न तन + पिन नेपनमना जी जनननननन 3 कक नव ननणतान-र के काली अषन»-क बन नवमकननन «5 
न्‍इककननननीनव न तन आफ ० १५ जिकलनक ननननीनारक्‍ीक नमी अरनितियानजिएन बनने मनिनानाना। अंक नाना 0०-: क०5 अजनन++ नमन -म नल ऋरननन-कक-का परकेलनन + न्‍ 


आवाथ-- जुआ न खेलता हुआ अन्य कारणसे जा ऋणमे करता हूं, आर उसका सम्यपर वापस न करता हुआ 


वापस करनेढी प्रतिज्ञा करता रहता हूं, उस दोषसे बचावे ओर ईश्वर मुझे ऊपर उठावे और पुण्य लोकमें पहुंचावे ॥ १॥ 
द जो ऋण मेने किया ओर ठप्त संबंधमें जो प्रतिज्ञाएं मैनेकी उन सबको में निवेदन ऋरता हूं | इस श्रकारके पापोंश्वे इश्वर 
मेरा बचाव करे, क्योंकि वद्दी इन बंधनोंते दूर करके हमें ऊपर उठानेक्रे उपाय जानता हैँ । हम परिपक हुए श्ारनियेके साथ रहें 


जिम हमसे दोष मह्ढी होंगे ॥ २॥ 


( १९८ ) द अथवुवेद्का सुबोध माष्य। ...[ क्ाष्ड है 
वेश्वानरः पंविता मां १नातु यत्‌ संगरसंमियावाम्याशास । 
अनाजानन भमनंसा याचंग्ाना यत्‌ तत्ननों अप तत्‌ सुबासे | है | 
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अथे-- ( पविता वृश्वानरः मा पुनातु ) पावत्र करनवाला विश्वका नेता मुझे पवित्र करे । ( यव्‌ खंगर आशा 
अभिधावाईि ) जिस प्रतिज्ञाकों कता हआ जिस आश्ाके पीछे में दांडता हूं, ( अनाजानन मनला यथाधभमानः ) 
न जानता हुआ तथापि मनसे याचना करता हुआ ( तन्ञ यत्‌ एनः ) वहाँ जो पाप होता ई ( तत अप छुवामे ) उश्का 
में दूर करता हूं ॥ ३ ४ 


अल नल नकल न कन-१७०७ “जन +परताक+बअनन++१मकन न 


भावाशे- ईश्वर धबको पवित्र करनेवाला है, वह मुझे पवित्र करे । जिस आझ्ाके प्रीछे पडकर में बारबार याचना करता 
हूं; वह सब पाप दूर दोवे ॥ ३ ॥ 
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हज 


.. इस छूक्तका भाव स्पष्ट है। ऋण भोचनके ये कब सूक्त यही उपदेश विशेषतया करते हैं. कि कोई मजुष्य ऋण न करे, 
और यदि करें तो उसको ठीक समयपर वापस करे । इथा अग्त्य प्रतिज्ञाएं करते न रहे ! इत्यादि बोध इन सूकोंसे साराशहूपसे 
कली कक. 
आ्राप्त होता ह । 





| धरूक्त ११० | 


( ऋषि! “- कीशिकः | देवता -- मन्तरोक्ताः । ) 
दुन्तरिश्ष पृथिवीमत था यन्मातर पित॑र वा जिदिंसिम । 


बी 


अर्थ तस्माद्‌ गाहपत्यों नो अग्निरुदिन्न॑याति सकतस्य लोकप्‌ ॥ १॥ 
भ्ूमिमांतादितिनों जनित्र आतान्तरिक्षममिश्नस्त्या न! । 
हीनें) पिता पिन्याच्छ भंवाति जामिमृत्वा मार्व पत्सि लोकात | ३ है 
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अशथ-- ( यत्‌ अन्‍्तारंक्ष पृथिवीं उत थां ) यदि हम भन्तरिक्ष, पृर्थेतों आर थुलोकरी तथा ( बालू मालर 
पितर वा जिहिसिम ) यदि दम्र माता और पिताडी हिंसा करें, ( अं गाहुपत्य! अश्निः ) यह हमारा ग्राहपत्य क्षप्ति 
( नः तस्मात्‌ इत छुकतस्थ लोक उच्नयाति ) हमें उस पापते उठा कर पुण्यलोकमें पहुंचावे ॥ १ ॥ 

( आदवितिः भूमिः माता ने अभिर्शे ) भरीन मातृभूमि हमारी जननी ६ूं। ( अन्तरिक्ष भ्राता ) भनन्‍्तरिक्ष 
इमारा भाई है और (था: नः पिता ) युलोक दमारा पिता है। वह ( अभिशरत्याः नः शा स्वाति ) विपसिये हमें 
बचाकर कल्याणदायी द्वोवे ( जम ऋत्वा पिल्यात छोकात्‌ ) संबंधीको प्राप्त कर पितृलोकसे ( मा अवपस्सि ) मत 
ग्रि जा ॥ २ ॥ 
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भावाथे-- इस संपूण जगत इम कहीं भी हों, यदि हम वहां अपने मातापिताडों कष्ट पहुंचाएं, तो तेजस्वी वेद हमे 
उस पापसे मुक्त करे ओर पयुण्यलोंकर्मे जाने योग्य पवित्र हमें बनावे ॥ १ ॥ 

हमारी माता यह भूमि है ओर हमारा पिता यद्द युलोक है, भर्न्तरिक्ष हमारा भाई है । इस प्रकार जगत्स इमारा संबंध 
दे। यह सब जगत्‌ हमारा कल्याण करें और इमें विपतिप्ते बचावे । कोई ऐस। टंबंधी न दोवे कि जिसके कारण हमें बितृलेकगश्ने 
गिरना पढ़े ४ २ ॥ 





सूरत १११ ] बंघभसे छूटना । (१५१९ ) 


यत्रां स॒दादे! सुकृतों मर्दीन्ति विहाय रोगें तन्‍्व॥! स्वाया! । 
अशछोणा अज्जैरहता। स्वर्ग तत्र पश्येम पितरों थे पश्मानू ॥ ३॥ 
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अथ--( यत्र छुदहद।दः खुक़तः ) जहां उत्तम हृंदयवाले पुण्यकर्ता पुरुष (स्वायाः सनन्‍्वः राग चिहाय । अपने शरीरसे 
शगका दुर कंरक ( अंदूज्ल ) आनादत हाते हूं, ( जग अम्छाणए। अहछता।ः ) खगास खाब्कून आर अकारटल द्वार 
( लैश्व खग पेतरी से पुज्ान पश्यम ) उस खगतें पितरों आर पुत्रोकों देखें ॥ ३ ॥ 


अर लाना «० +--म++-+ कमी कनननमानानन 
न न+क नल» 4." अकाल करने. बताए कक रे: न मन] 


आशधे।थ-- जहां गारएरिक राग नहीं होते आर जहाँ हृदयर उत्तम भावसे पुण्यक्रनेवाले लीग आनेदरी रहृत दूं, वहाँ हम 
पहुर्च आर सुदढ अगॉसे रहें आर अपने पितरों ओर पुत्रोको देखें ॥ ३ ॥ 
कोई मनुष्य अपने माताविताको किसी प्रद्वारका कष्ट न देवे । माताफपिताकी कष्ट देनेवाले गिरते हैँ | परंतु जो भातांपिताओं 
छुख देता दे वबद ऐसे अष्ठ लोक पहुँचता हँ कि जद्दां कमी रोग नहीं द्वोति और शरीर स्वस्थ रद्ता है । इसलिये हृरएक मनुष्य 
अपने मातापिताकी सेवा करे और उनझो खुद्ध देव । 
हज जद परशि5डटा पीड़ा पान-॥ तन त(-+-++>न->- 


५ कर 
बधनस दृटना । 
[ घक्त १२१ | 
६ काँबे! -- कोशिकः | देवता -- मन्त्रोक्ता; । ) 
विषाणा पाशान विव्याध्यस्मदू य उतना अधमा बाहुणा थे । 


दृष्वप्न्थ दुरित नि प्वास्मद्थ गच्छम सुकतस्य लोक | २ || 
यदू दारुंणि वध्यसे यज् रज्वां यद भूभ्याँ बध्यसे ये बाचा | 
अय॑ तस्माद भाईपत्यों नो अभिरुदिन्नयांते सुकृतरुष लोकम््‌ ॥२॥ 


उद्गातां मर्गवती विचता नाम तारके | प्रेह्ममंतस्य यच्छतां प्रतु बद्धकधोचंनस् ॥ हे । 
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42 ॥। थे अध्मा: उसमा। ये बाख्णा। ) हरी अधम आर उत्तम वरुण देवके पाश दूँ उन ( पाशान विशाणा 
स्वप्न ओर पाप इमसे दूर कर | ( अथ छुक्कत्स्थ छोफे गच्छेम ) अब इम पुण्यकाकर्म जायें ॥ १ ॥ 

( यत् दृ।रुणि यत्‌ च शज्याँ बध्यसे ) जो काशसंमर्मे ओर रस्सीमें रंधा जाता दे और ( यत्‌ आुस्‍्यां )जो 
भूमिमें भोर ( यत्‌ थे वाया बच्यसे ) जो वाणौस बांधा जाता हं, ( तस्मात्‌ ) उस बंघनस ( अय गाहपत्यः आप्नः | 
यह गाहपत्य अभि ( नः खक्कतस्थ लोक इत्‌ उत्त्‌ नयालि ) इमें खक्कतके लोकमें लू जाता है ॥ २ ॥ 

( अगवती विद्ततों नाम तारके ) भाग्यवान्‌ छुडानिवाली और तारण करनेवाली दो देवताएं ( उद्भातां ) उर 
यको प्राप्त हुई ढेँ। वे दोनों ( अम्उतस्य प्रथच्छताँ ) अग्ग॒तका भाग देवें जिससे यह जीव ( कद्धक-मांचन प्रतु ) बद्ध 
अवस्थास छूटनेंका साधन श्राप्त करें #॥ ३ ॥ 


अिभिलीनननन नक् नीनिननानानिना। 








उडिडलरव- न कान टन अलिनरज टनन> 5१ किक जनक री "नव ++नक-न न + मनाए १ एरव कम «नरक मं? लमला+ » + अल कम +०३६।. बा कर काल+ लक कक. /॥“+०+ककापशफकाक &॥ ० कप" कब. अर /त्कार नाव को कक (मात १ जद कम७8३००८५/ / ३ रजकत ००5 पक *काफा 


भांयाथे-- निम्रस्थान, मध्यस्थान और उत्तमस्थान पर जो पाझ हैं. उनकों दूर करनेका ग्रथत्न कर मनुष्य पापरद्दित 
ओर उसका व्विन्द उत्तम स्वप्न जाना उसके अनुभव्मं आजाबे । इस प्रकार वद्द निर्दोष द्वोंकर पुण्यलोककी प्राप्त दबे ॥ १ ॥ 
जे अनेक प्रकारके बंधन हैं वे सब इंश्वरकी कृपासे दुश दी जाँय आर द्वमें पुण्यलोक प्राप्त हवन 8  ॥ 
बंघनसे मुक्त करनेवाली और रक्ष। करनेंवाली दो शाक्तियां दमें अम्तका भाग देवें, शिससे हम बंधनसे मुक्त द्ोकर पूण 


५ 


स्वतंत्र दो जांय ॥ ३१॥ 





( ११० ) वथर्वधेद्का खुबाघ भाष्य | [ काणड रे 


वि जिददाष्व लोक॑ कृणु बन्धान्प्रेश्वासि बद्धकम् | 
नया इच ग्रच्युंतो गर्भ: पथ! सवा अन क्षिय | ७ ॥| 


कक. 43 लक» - ,#क पडा कप #पापह30९ +करतरव ४० ४मक' परे ००५॥ सार 


अथे-- ( विजिद्दीष्च ) विशेष प्रगति कर, ( छोक कृणु ) अपने लिये योग्य स्थान बना । ( योन्‍्याः प्रच्युस! 
गभ इव ) यानिसे बाहर »ये बालकके सप्तान ( बन्धात्‌ बन्धकक सुशझ्चासि ) बंघनसे बन्धनके कारणको अलग कर। 
सर्वान्‌ पथः अनुः खक्षिय ) सब मार्गोमें अनुकूलतासे रह ॥ ४ ॥ 


आवाधे--- विशेष प्रगांत ऋर, पुण्यस्थान प्राप्त कर, बंधनसे मक्त है, जसे कि पू्ण हुआ बालक माताओे उदरसे छूटकर 
च।हूर आता हू आर इस जगत#ें अनुकूल पारास्थातिम विराजता हूं ॥ ४ ॥ 


उरन्‍न्‍+ान 
ध्प (अतत$०-मा/ काम "आफ 0७ त+कर, १०१०४५७ 


सब प्रकार बघनाय सुक्त दोना चाहिये भार पूण्ण स्वा- शाक्त प्राप्त हा सकता दू आर इसाप्र भाग भमृतरका लाभ 
तंत्र्य प्राप्त करना चाहिये | इसकी सिद्धताके लिये मनुष्य पापके दो सकता है और पुर्णतया बंधन दूर द्वोंकर पूर्ण स्वार्धानि- 
दूर दे जावे | कभी पापका विचारतक ने करें। विचार झुद्ध ताका लाभ प्राप्त हो सकता हूं । 
दीनसे स्वप्न भी उत्तम आने छरेंगे और कभी बुरे स्वप्न नदीं इसालये है मनुष्य | तू विशेष प्रयत्नस उन्नचातेलाभ कर, 
आवगे | सब बेघन पा!से मुक्त होनेसे द्वी दूर ही सकते ई पुण्यवान बन, बंधनसे मुक्त होकर पूणे स्वांत्यका प्राप्त कर 
ओर उच्च मनुष्यकरा उत्तम लाक प्राप्त दो सकते हैं | पुण्यस ही ओर जगतमें अनुकूल परिस्थित प्राप्त करके आनंदक साथ 
बंघतस मुक्तता करनवाली शाक्त ओर आत्मरक्षा करनकी विराजमान दी जा। 





पावेत्र ग॒हस्था श्रम । 
[| पृक्त १२२ ] 


( ऋषि! -- भ्ृरु! | देबता -- विश्वकर्मा | ) 
एत॑ भाग परिं ददामि विद्वान विश्वकमन् प्रथमजा ऋतस्य । 


अस्मा्िदत्त जरस; परस्तादर्छिस तन्तमन से तरेम ॥ १॥ 
तत तन्तमन्वेके तरन्ति येषां दत्त पिउ्यमाययेन । 
अबन्ध्बचेके दर्दतः प्रयच्छन्तो दात॑ चेच्छिक्षानत्स स्वग एव ॥ २॥। 


अथ-- दें ( विश्वकमन्‌ ) ईद समस्त जगतऊे रचयिता | तू ( ऋनस्य प्रथमजाः ) सत्य नियमका पहिला प्रवतंक 
हूँ । इस बातका ( विद्वान) जानता हुआ भे ( पत॑ भाग परि ददामि ) इस अपने भागकों तेरे लिये पूणतासे देता हूं 
( अरसः परस्तात अस्माभ: दस अच्छिन्न तन्‍तुं ) बुढापक पश्चात्‌ भी इमार द्वारा दिया हुआ विच्छेद्रारेत जो यश्नका 
सूत्र है, उससे दम ( अनु संतरेम ) निश्चपूवक भलुकूलताके साथ पार ही जायंग ॥ १ ॥ 

( पक ततं तन्‍्तुं अनु तरन्ति ) कई लोग इस फैले हुए यशसूत्रके भनुकूल रहकर पार हो जाते हैं । ( थेषां आय- 
जन पितये दु्स ) शिनझे आनेसे पितृसंत्रधी दय ऋणभाग दिया ह।ता है | ( एऋ अबन्धु ददतः ) $इ दूसर बंभुगर्णोसे 
रहित द्वोकर भी ( ददतः ) दान देत हैं वे ( प्रयच्छनतः थे इत दातुं शिक्षान्‌ ) दान देते हुए यदि दनेके लिये श्र॒मथ 
हुए, तो ( स्लनः स्वर्ग पथ ) वद्द स्वग ह्वी है ॥२ ॥ 

सावाथे-- दे जगतके रचयिता प्रभ्े | तू ही सत्यपमंका पहिला अ्रवर्तक है, यह में जानता हूं, इसलिये में अपने भागको 
तर डिये समर्पित करता हूं ।इस समपणसे जो अविस्छिन्न यश्ञ बनेगा, उसका सहायतासे हम दुःखके पार हो जाये ॥ १ ४ 

इस यहज्ञका आश्रय करक हां कई लोग पार हुए दूँ । जिनका कुछ पैतृक ऋण चुहाना होता है, वे बंधनेंसे दीन होनिपर 
कठिन समय आनेपर भी उस ऋणकी बापस करते हैं | ऐसे लोग जहा होते हैं, वहां स्व्तेघाम दो जाता है ॥ २ ॥ 





सक्त ११९ ] द पविन्न गृहस्थाश्रप्त । (१११) 


अन्वारभेथामनुसरंमेथामेर्त ठोक श्रदर्धाना! सचन्‍्ते । 


यद्‌ वाँ पक्क परिंविष्टमग्नो तस्य गुर्तये दम्पती से अंय्थाम््‌ ॥ ३ ॥ 
यज्व यन्ते मन॑सा बृहन्तमन्वारोंहामि तपंसा सयोनि। । 

उपंहूता अप्ने जरेस! प्रस्ताव ततीये नाके सधमाद मदेम ॥ ४ ॥ 
जुद्धाः पृता योपितों यज्ञियाँ इमा ब्रह्मणां हस्तेंपु अपथकू सांदयाम्ि । 

यत्काम इृदम॑भिषिश्वामिं वोहमिन्द्रों मरुखान्त्स दंदात तन्‍्में ॥ ५॥ 








अर्थ-- दे ( दस्पती ) त्रोपुस्षों ! ( अनु आरभेथाम्‌ ) अनुकूलताके साथ शुभ कार्यक्रा प्रारंभ करों, ( अनुलरमेंथां ) 
अनुकूलताके साथ इलचल करों | ( एत॑ छोक॑ अद्घाना! सचन्तें ) इस गहस्थाश्रमरूपी लोकको श्रद्धा घारण करनेवाले प्राप्त 
दोते हैं ।( यत वां पक्क ) जो तुम दोनोंका परिपक्ष फल ( अझ्ों परिविष्ठटे ) अभिद्वारा सिद्ध हुआ है, ( तस्य ग॒प्तये 
संध्रयेथां ) उसकी रक्षाके लिये परस्पर आश्रित द्वो ॥ ३ ॥ 

( तपसा यन्त बृहन्ते यज्ञ ) तपसे चलनेवाले बड़े यज्ञके ऊपर ( श्योत्रिः मनसा अनु आरोह्यामि ) समान 
स्थानमें उत्पन्न हुआ में अनुकूलताके साथ मनसे चढता हूं, प्राप्त होता हूं । हैं अभे |! ( ज़रलः परस्तात्‌ उपहुताः ) बुढा- 
पेके पहिले बुलाये हुए दम ( तृतीये नाके सघमादं मदेम ) तृतीय स्वगे घाममें साथ-साथ रहकर छुखकों प्राप्त करें ॥ ४ ॥ 

( इमाः यश्चियाः शुद्धाः पूताः योषितः ) ये पूज्य शुद्ध ओर पवित्र ब्ियां हैं, इनको ( ब्रह्मणा हस्तेषु प्रपथक्‌ 
खावयामि ) ज्ञानियोंके द्वा्थोमें पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदान करता ४ं।( अहं यत्कामः इृदं वः अप्रिषिश्वामि ) में जिस काम- 
नासे इस रीतिसे तुमको अभिषिक्त करता हूं, ( सः मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) मरुतोंके साथ वह प्रभु (में तत द्दातु ) मुझ 
वह देवे ॥ ५ ॥ ह 
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आवार्थ- दे ज्रीपुरुषो | तुम दोनों इस गृहस्थाश्रम्में प्राप्त दोनेपर शुभ काये करते रद्दो और उन्नतिके लिये हलचल करो | 


इस गृहस्थाश्रमर्म श्रद्धावान्‌ लोग ही सुखपूव क रहते हैं | जो इसमें परिपक्व हुआ द्वो ओर जो पूण हुआ द्वों, उसकी रक्षा करनेके 
लिये तुम दोनों प्रयत्न करों ॥ ३ 0 द 

जो यज्ञ तपसे द्ोता है, उप्रीमें मत रख कर उसको पूर्ण करना योग्य है। इस प्रकार बुढापेतक कर्म करनेंसे उच्च स्वग- 
धाम प्राप्त दोता है ॥ ४ ॥ 

ये पवित्र और शुद्ध कन्याएं हैं, इनको ज्ञानियेकि दाथमें पृथक-पृथक्‌ भपेण करता हूं। जिस काम्नासें में यह यज्ञ करता 
हूं बह मेरी कामना प्ृफल ही जावे ॥ ५॥ 





पपाक्क मा हक ००-०० ५ 5५. उमा पमीयाके 3.3. वन “का ,अलकनम* मना 





, सा-43.«3... कृत अरन्‍पानकभालममकानपर+) मम क ऊन जप न++ 40०५५ पक ५4५७५ रतन ्ानमकनकमक १ “था फल पकमरओ-2५सललवालसाक»पालनन+ मन 3 कक पान कक १५६ ३५८ +3आतकनका ० न+> 3५३ ++ नमन 3० ++:335:6...-%-+-वकनन “पलओ-अलननत तय कक3कि-+3 4034० “कल... से “जनननानन निनानननानन फीड काा+भनानापननी जे अब + निरकनकन. अनमम ऋ. 





आओ | हे >> ये. दूर की ९ ४ ३ ० ५ 
पावन गहस्थाश्रम | बडा पार दांता हैं, दूसरा कोई मांगे नह! है । ( ३)जसा 
अपना किया हुआ कर्जा अदा करना चाहिये, उसी प्रकार 
पितृपितामद्दोंका किया हुआ कर्जा भी उतारना चाहिये। जहां 
विशेष आपत्तिकी अवस्था प्राप्त द्वेनेपर भी इस प्रकार ऋण 
वापस करते हैं और ठगते नहीं; वही देश स्वरगंधाम है। (४) 
गृहस्थाश्रममें श्रीपुरुष मिलकर रहते हैं, वे सदा शुभकर्म करें, 


गहस्थाश्रमकों भव्येत पवित्र करके उससे आनंद श्राप्त कर- 
नेके विषयमें इस सूक्तमें बहुतस्रे अनमोल डपदेश दिये हैं। ये 
उपदेश हरएक गुहस्थाश्रमी पुरुषको मनन करने चाहिये । ( $ ) 
संपूर्ण जगतका निर्माता जो प्रभु है, वद्दी सत्यनियमोंका पहिला 
प्रवतेक है, ऐसा मानकर उसके लिये शुभ कर्म करना, उस्रके हक विकेट रत ड, कक 
डिये यज्ञ करना और जो कुछ करना हो वह उसकी श्रीतिके आग अति दी गठ लात दत | हो ५) जो परिषूण 
ढिये करना जाहिये | इस प्रकारके शुभ कर्मोंके करनेत्ते मनुष्य हुआ है उसकी रक्षा कीजिये ओर उसको देखकर अन्यरी फरे- 
दुःखमुक्त होता है। (२) इस प्रकारके यज्ञस्े दी भनुष्यका पक्कता संपादन करनेका यत्न करना चाहिये । (६) सब यज्ञ 


१६ ( अथवे. भाष्य, काण्ड ६ ) 


(११० ) हाशर्वेघेद्‌का खुबोध भाष्य | ([ काण्ड् ६ 


तफ्से द्दी द्ोते डे । इस प्रकारके यज्ञ करनेका विष्ार मनसे हे | ( १० ) शंसी गहस्था श्रम की छबस्थापें रहनेवाला प्नुष्यु 
सदा करना चाहिये । ( ७ ) यदि बृद्धावस्थातक इस प्रकारके ही अपनी कामना सिद्ध दोनिका आनेद प्राप्त कर सकता है । 
हम कम किये तो उत्तम स्वर्गंध!मका आनन्द श्राप्त हों सकता प्रभ इ्सीकोी सिद्धि देता दें । 

दे।( ८ ) गृहस्थाश्रम् करना हो तो पवित्र भौर शुद्ध स्लीके... ना न 
साथ करना चाहिये। ( ९ ) स्लीकोी भी जानी मजुध्यके हाथमें मम पक की इक पी सम 5 मेडल जा दम 
समर्पित करना घाहिये। इस प्रकार पवित्र ली और ज्ञानी पुरु- मंत्रोंका अथ और सागाथ विचारफ़देक पढेंगे, वे यह आशय 
घ्से जो गहस्थाश्षम बनता है बद्द विशेष छुछ देनेवाला होता स्वयं जान सकते हैं । क्योंकि यह अतिस्पष्ट हे । 









हि 


कप 
क्त १५३ | 
( ऋषिः -- भ्र॒गु!। देखता -- घिश्वेकेधा:। ) 
के कर के. ##* | 
एत॑ संधस्थाः पारिं वो दृदामि ये शेवधिमावहाजातवेंदा। । 





अन्वागन्ता यर्जमानः स्वस्ति त॑ सम आनीत परमे व्यो|मिन्‌ ॥ १॥ 
जानीत स्मेंने परमे व्योगिन देवा; सर्स्था विद लोकमत्र । 

अन्वागन्ता यज॑मानः स्वस्ती/शिपत सम क्ृणुताविरस्म ॥ २॥ 
देवा) पितर) पितरों देश! | यो अम्मि सा अस्मि ॥ है ॥ 


अथे-- दे ( सघस्थाः ) साथ-साथ रहनवालो ! ( व; एत॑ शोवणि पारे ददामि ) तृमके यह खजाना में देता हैं 
(ये आतविदाः मावचहाल ) जिसको जातवेदान तुमतक पहुँचाया है ( यज्ञमान: अवासत अनु आगन्ता ) 
यजप्रान कूघलताक साथ आविगा ( ते परमे व्योमन जानीत ) उप्तकाी परम स्वगमं स्थित जाना ॥ १ ॥ 

हे ( सध्यस्थाः देवाः ) साथ रहनेवाले देवी | ( एन परम व्योग्रन जञानीत सम ) इसका परम स्वर्गेधामम स्थित 
जानों और ( अध्य लोक लिध्‌ ) इसीमें यह लोक है यह समझे । ( यज्ञमानः स्थस्ति अनू आगन्ता ) यज्ञकर्ता सुखसे 
पीछेघ्े आवेग। ॥ ( अस्मे इष्टापूत आविः कृणुत रूम ) इसके लिये हृ्ठ और पूर्ति प्रकदतासे प्राप्त हों ऐसा करों ॥ २ ॥ 

( देखा: फितरः ) देव पितर हैं भौर ( पितरः ठेखाः ) पितर देव हैं अर्थात्‌ ( पितरः ) पाल ( देवाः ) देवता 
हैं, पूजनीय हैं, और जो पूजनीय हैं, वे ही सच्च पालक होते हैं ।( यः अस्मि सर आस्सि ) जो वास्तमप्में में हूं, बढ़ी मेरी 
बास्ताविक स्थिति है ॥ ३ ॥ 
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भावषाधो-- स्वश्ञ देवने जो तुम्हारे स्थानतक पहुंचाया है, उप्र आत्मशाजिके खजानेकों में तुम्हें देता हैं । इसीके पीछे 
पॉँछे जो यजमान आवेगा और वह परम स्वश्धासकों पहुंच जायग[ ॥ १ ॥ 

सत्क्त करनेवाला परम घामसें स्थित होता है, यह निश्चित बात है । यक्षकर्ता उसी घाममें पहुचता है, उसका इश्टापूलश्रे 
स्वागत करा ॥ २ ॥ 








लुक शश्छ]... क्‍ बाहिए: विपासिका दूर होना । 














( १५३) 
स पंचामि ह दंदामि स यजे स दत्तान्या युषम् ॥ ४ ॥ 
के राजन प्रति विष्ठ तत्रेतत्‌ प्रति तिश्तु । बिड्धि पू्तस्थ नो राजन्स देव समनां भव ॥५॥ 


अर्थ-- . र्तः एयापि ) वह में पकाता हूँ, ( खः दृद्ामि ) वह में देता हूं, ( स्लः यज्ञे ) वह में यज्ञ करता हूँ । 
( खः दूखात मा यूव॑ ) वह में दांनसे पृथक न द्ोऊं ॥ ४ ॥ 
हु राजन ( माके प्रतितिष्ठ ) स्वगंधाममे प्रतिष्ठित दो, (सत्च एलत प्रतितिश्ठतु ) वहां यह हमारा यज्ञ प्रतिष्ठित 
होवे | हे राजन !( ला पूतेस्य विद ) हमारी पूर्तिका उपाय जान और दे देव ! ( । 


हब 


पम्मज्ना। सद ) उत्तप्त मनवाला हूं। ।५७ 








आवार्थ-- जो पालन करते हैं वे देव हैं और जो देवी भावसे युक्त हैं वे पालन करते ही हैं। मुष्य अपनी योग्यत। 
बाहर कितनी भी बताबे परन्तु जितनी अम्तरात्माको अवस्था होगी उतनी दी उप्रद़ी वाश्तविछ योग्यता होगी ॥ ३ ॥ 


सै यज्ञके लिये शन्न पकाता हूं, में दान देता हूं, में यज्ञ करता हूं । में दान करनेसे कभी निश्ृत्त न द्वोऊं ॥ ४ ॥ 
. स्वर्गंधाममें स्थिर हो भा। यद हमारा कम स्वर्गमें हिथिर रहे । अपनी पूर्णता करनेकका उपाय जान ओर उत्तम मससे 


_ युक्त दो ॥५ ॥ 





मुक्ति प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम यह बात स्मरणमें 


रखनी चाहिये कि शाक्तेका खजाना अपनी आज्ामें है, 
बाहर नहीं है। अन्दरसे शाकि प्राप्त होनी है, बाहरसे नहीं । 
को इस कल्पनाकों मनमें घारण करते हैं, वे स्वगघाममें पहुं- 
आते हैं। और जो समझते हैं कि शक्ति बाहरसे प्राप्त द्वोनी है, दे 
पीछे रह जाते हैं| जो सरकर करते हैं, वे ही स्वगेंधामको 


ब्राप्त होते हैं; अन्य लोग पीछे रह जाते हैं। सत्करमका अर्थ 


ट 48%, ७० ..च कं | के. 
हनताका पाक्षन करता, इसी कायस देवत्व श्राप्त होता ६ आर 





हां 


जिनमें देवत्व हांता है, वे जनताका पालन करते दी हैं। मनुष्य 


अपनी शुद्धताके विषयमें ढोंग मचाकर दूसरोंकों ठप सकता हैं, 
परंतु सत्केमकी कपोटीसे उसकी योग्यता वास्तविक जितनी 
होती है उतनी दी होती है, ढोंगसें उसकी योग्यता बढती 
नहीं | मनुष्य पकाना, देना, आदि जे कमे करे वह यज्ञके लिये 
अर्थात्‌ जनताकी भलाईके लिये ही करे और हस कमेंसे कभी 
पीछे न हटे । इसीसे स्वगकी प्राप्ति होती है ओर वहां छुख 


आप्त होता है । 





[बक्त १२४] 
द .. (ऋषिः “- अथर्वा | देवता “- मन्बोक्ता उत दिव्या आप । ) 
दिवो छु माँ बृंहतो अन्तरिक्षादपां स्तोको अम्यपष्द्‌ रसेन । 
ग्रे 6. के कह हि ु श सकु 
सर्मिन्द्रियेण प्य॑साइमंग्रे छन्दोमियत्षः सुतों झतेने 


॥ १ | 








>> पू :फ:-.]पतगतपएपभ ३ | | । £ 7. चल 6 २ 
अर्थ-- ( बहतः द्वः अच्तरिक्षात्‌ ) बड़े दुलोकंके अवकाशसे ( अथां स्तोक। रसन मा आाभ अपतत ) 
तु 


जलके बूदोंके रससे भेरे ऊपर वृष्टि हुई है । हे अमे ! ( अब्द इन्द्रियेण पथला ) मेँ इंडियके साथ, दूध आदि पुष्टिस्सके 
| ४ ०. ३०. ए ५३ 2 कै कक यु न न 
साथ, ( छन्दोंमिः यज्ेः खुकतां झतेव स॑ ) उन्दसि यश और पुण्य कर्म करनेवालोके सुकृतसे युक्त दोऊं ॥ १ ॥ 





) अकम+- नमक करन 3 कमनन-+नन 
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सावार्थ-- आकाश उत्तम पवित्र जलकी बृष्टि होती है, इस वृष्टिसि अन्न रस दूध आदि उत्पन्न दाता है, इससे यज्ञ 
होता है और यशसे सुकृत द्वोता है। यह सुकृत प्राप्त करनेड़ी इच्छा इरएककों मनमें घारण करनी चाहिये ॥ १ ४ 


रडि 


(११8)... अधवदेद्का खुबाध भाष्य। , . ४: [ केाण्ड $ 


यदि वक्षादुभ्यपंप्रत्‌ फछं तद यधन्तरिक्षात्‌ स 3 वायुरेव । 


_ यत्रास्पक्षत्‌ तन्वोरई यचच बासंस आपो लुदन्‍्त निक्लात पराचे। | २ |॥ 
अभ्यझ्ञन सुराभि सा समद्वाहरण्यं व्चेस्तदु पात्रेममेव | 
सवा पुवित्रा वितताध्यस्मत्‌ तत्मा तारान्रिकातमा अराता | हे ॥। 


॥ हाल द्वादृशाइनुधाकः ॥ 


अर्थ-- ( यदि वृक्षात्‌ फर्ं आधभि अपसप्तत्‌ ) यदि वृक्षंत्र फल गिरे अयवा ( यादे अन्तरिक्षात्‌ तख्‌ ) यदि 
अन्तरिक्षत्रे यह जल गिरे, तो (ल उ बायुः एवं ) वह वायु द्वी है अर्थात्‌ वायुवे ही वह गिरता है। (यत्र तन्‍्वाः 
अस्पृक्षत्‌ ) जहां शरीरके भागसे वह जल रपश करे अथवा ( यतू बाससः ) जद्दां कपडोंकों स्पश करें, तो वह ( आपः 
पराचेः निहऋति नुदन्‍तु ) जर दूरसे ही अवनतिको दूर करे ॥ २॥ 

( अभ्यंजनं ) तेल मर्दन, ( सुराप्षि ) सुगंध, ( हिरण्य ) सुबर्ण, ( बच; ) शरीरका तेज (खा समृद्धि) ) 
यह सब समूद्धे दहं ।( तत्‌ उ पूत्रिम एवं ) वह जल पवित्र करनेवाला ईं | (खर्वा पवचित्रा वितता ) सब पविशन्न करने 
वाले जगतमें फेले हैं | ( अस्मत्‌ अधि निऋतिः मा तारीतू ) दमपर दुगाते मत आवबे ओर ( अरातिः मा उ ) शत्र 
भी हमला न करे ॥ ३ ॥ 

भावाथ-- शक्षस्रे फल गिरनेके समान आकाशसे वायुमेंसे वृष्टिकी बूंदें हमारे पास आती हैं। उम्त जलसे हमारा शरीर और 
इमारे वच्र मलरदित ढ्वोते दें । इप इंथ्टिस बहुत घान्य उत्पन्न होने द्वारा हमारी विपाति दूर होवे ॥ २ ॥ 

शरीरकों तैछका मर्देन करना, सगंधिद्रृब्यका उपयोग करना, सवण घारण करना, शरोर सुडोल ओर तेजस्वी द्वोना यह 
भ्षब समृद्धिके लक्षण हैं | जल समृद्धिका लक्षण द्वोता हुआ पवित्रता करनेवाला है, उससे सब जगतमें पविन्नता फेली है । इस 
ललसे विपुर घान्यकी उत्पत्ति होनेसे हमारा विपत्ति दूर हे! जावे और सब संपत्ति हमारे पास आ जावे | शत्रु भी हमें कष्ट न 

 पहुचावे ॥ ३ ॥ 
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आकाशसे पवित्र भमत जलकी उत्पात्ति हती है । उससे हे। बस्र आदिकों भी यद्द पवित्र करता है। जब इस प्रकार 
घान्य, फल, पुष्प आदि तथा वृक्ष वनस्पातियां भी उत्पन्न दती उत्तम वृष्टिस पशुपक्षी और मनुष्य भआनंदयुक्त देते हैं, तब 
हैं | घास आदि उत्पन्न होकर उससे पशु पुष्ट ओर प्रसन्ञ होते मनुष्य अभ्यंगल्लान करते, समंध शरीर पर लगते, सुवर्ण- 
हैं । भर्थात्‌ इस प्रकार आकाशकी वृष्टि सब प्राणिमातोंकों विष भूषणोंकों घारण करते हैं ओर उनका शरोौर भी यथायोग्य पुष्ट 
प्िकों दूर करनेवाली है। वृष्टि न दोनेसे सबपर विपत्ति आती ओर सुडौल द्वोता है। सर्वत्र पवित्रता द्वोती हैँ और सब विपत्तियां 
है और वृषश्टसि वद् दूर द्वोती दे यह जल शरीरकों अंदरसे भोर दूर होतीं ६ यह बृष्टिकी मद्दिमा हे, इसलिये मानो, वृष्टि यद्द 
बाहरसे निर्मेल करता है, पवित्रता करना इसका खमाव घमम परमात्माको हृपसे हीं होती दै । 


0 यहाँ द्वादश अनजुवाक खमाप्त ॥ 


युद्धसाधन रथ । 


[ धृक्त १२५ | 
( ऋषि! -- अथर्वा | देवता -- वनस्पतिः। ) 


वर्नसस्‍्पते वीड्वज्ञो हि भया असत्संखा प्रतरंणः सवीर। । 
गोभिः संनद्भो अधि वीडयस्वास्थाता ते जयत जेत्वानि ॥ १॥ 


जाग नल. 





कल काल जनक 
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अथ-- दें ( वनस्पते ) इक्षत्ते बने रथ | ( बवीडु+मंग: [है भूयाः: ) तू सुटढ अवयवासे युक्त ही | तू ( अश्य 
त्सखा प्रतरणः खुवीरः ) हमारा मित्र तारण करनेवाल। और उत्तम वीरोंसे युक्त है। तू ( गोमिः संनद्ध। आखसि ) 
गाँके चमका रास्प्रिया्स खूब कसकर बंबा हुआ हे । तू ( वीडयरूव ) दमें सुटद कर ओर ( से माख्याता जेत्यानि अयतु ) 
तुझपर चढनेवाल। वीर विजय प्राप्त करे | 


०५. 64. 


झ्लि (१५५ ) 


भ्प न 


सक्त १९५ ] 


दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्धृत वनस्पतिम्य) पयामत सह! । 

अपामोज्माने परि गोमिराब॑तमिन्द्रस्य बज हविष्ट रथ यज्  ॥२॥ 
इन्दस्पौजों मरुतामनींक मित्रस्य गओों वरुणस्य नाभि। । 

स इमां नो हव्यदांति जुपाणे! देव रथ प्रति हव्या गृभाय ॥ ३ ॥। 


___ ेथीघऑ ७83&$झइ#झ#ञ/ ऑन खाए मम 
अधे-- ( दिवः पृथिव्याः ओजः परि उद्धृतं ) बृलेक ओर प्रथ्वीलोकका बल इस रथखूपसे प्राप्त किया है और 
( चनस्पतिभ्यः खट्दः पर्याजत ) वृक्षेसि यद सामने संअदित कियाहै । ( अर्पाँ आत्मा गोमिः परि सादुतं ) जलेंसे 
बने आत्मारूप वृक्ष उत्तन्न छुआ गोौके चमेसे बांघा ( इन्द्रस्य बहु रथ ) इन्द्रके वज॒के समान सुदृढ रथको ( दाविषा 
यज्ञ ) अच्षसे युक्त कर ॥ २ 0 
हे (देव रंथ ) दिव्य रय | तू ( इन्द्रस्य ओज। ) इन्द्रका बल है, त्‌ (मरुताँ अनीक् ) मरुतोंका सेनासमूह , 
( मित्रस्य गर्भ ) मित्रका गर्भ और ( वरुणस्य नापिः ) वरुणकोी नाभि दे ( सः त्व॑ ) वद तू ( नः इमा हृव्यदाति 


जु्ाणः ) दमारे इस अन्नदानका सेवन करता हुंआ ( हृब्यां प्रति ग्रुभाय ) दवनीय अज्नकां ग्रहण कर ॥ ३ ॥ 








मावा्थे-- रथ वृक्षकी लकडीसे बनता है। यह रथ इत्तारा सेच्ा मित्र दे, क्योंकि यद्द युद्धको आपात्तिय्े हमें पार करता 
है। यह रथ गोंचमकी रस्सीसे दढ बंधा है। इस सुदृढ रथसे हमार विजय निःसन्देद द्वोगी # १ ॥ 


पृथ्वी और ग्रुलोकका बल ओर वृक्षों सामथ्य इस रथमें इकट्ठा हुआ है । जरसे वृक्ष उत्पन्न दोते हैँ ओर वृक्षोंस्रे स्थ 


५ रे 


बनता है; इसलिये यह जलोंका आत्मा दी हे, इसको गोचमकी रस्प्तियोंसे बांधकर हृढ बनाया हैं । अब यद्द इन्द्रंके बजे समान 
टढ है। इस रथमें अज्ञादि पदाथ भरपूर रख ॥ २ ॥ 

यह रथ इन्द्रका बढ, मरुतोंकी सेना, मित्रेका गर्भ और वरुणकी नाभि है। अर्थात्‌ देवोंका सत्वकूप रथ है। यह रख हमारे 
इण्यका सेवन करें भर्थात्‌ इस रथंके साथ रहनेवाले वीर इमारे अज्ञम्ने पुष्ट और सन्तुष्ट द्वों ॥ ३॥ 


युद्धमें बढा मदहृत्वका साधन रथ है। थीर छोंग इसपर चढकर युद्ध करते और विजय कमाते हैं । यद रथ इक्षकी लक- 
डीसे बनता हे और गौंके 'बमंकी रस्सीसे बांघकर सुदृढ़ बनाया जाता है। पृथ्वीपर यह रथ एक बढ़ी भारी शक्ति हे। माने, 
/ थे 


इसमें देवोंका बल भरा दै। इस छिये रथकों अच्छी अवस्यामें रखता चादव आर रथकें सब कर्मचारियोंकों यथायोग्य अन्नसे पुष्ट 
करना चाहिये । ह 





दुंदुमि । 
[ धक्त १२६ ] 
( ऋषि: -- अथर्वा | देवता “- बुन्दुभिः । ) 
. हप॑ श्वासय पूथिवीमुत थां पृरुत्रा तें वन्वतां विषह्ठिते जगंत्‌ । 
्॒ टुन्दुमे सजूरिन्द्रेंण देवेदूरादू दर्वीयो अप सेध शर्तृन्‌ . ॥१॥ 
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ः अथ-- दे ( दुन्दुभे ) नगाडे | तू ( पृथिवीं उत दां उपश्वासय ) (ृथ्वोमें ओर द्ुल्ोकर्मे भी जावन उतने 
कर ( पुरुत्चा विष्ठित अगत्‌ ते वन्वर्ता ) बहुत प्रकारसे विशेष रूपमें स्थित जगत्‌ तेरे आश्रयत्रे रहे । ( सः इन्द्रेण देवे 

श ० के 5 ७ ००५ के के न | 6.५ 
स्जजूः ) वद् तू. इन्द्र ओर ढेवेकि साथ रहनेबाला ( दुरातू वृद्दीयः ) दूरते दूर (शनत्र॒न॒ अप खच ) शानत्रुओंका नाश 
कर ॥ १ ॥ ः द 


न लला 


न ज-कनन मिल 
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भावार्थ-- दुन्दुभिका शब्द द्वेनिसे लेगोंम एक प्रकारका नवचतन्य उत्पन्न द्वोता है।इस लिये वीरोंकों युद्धमें चतना 


देनेके लिये इस नगाड़ेंका उपयोग करते दैं। इसमें दिव्य श्षक्ति है इसालिये यदद शत्रुओंकों दुश्से द्वी भगा देता है ॥१४७ 


(११६) अथवबेदका झुबोघ साष्ये।... ....[ काश १ 


. आ कऋन्‍्द्य बलमोजों न आ था आमि एन दुरिता बार्धमानः । 
अप सेध दुन्दुभे दुच्छुनाभित इन्द्रेस्य मुष्टिरीसि वीडर्धस्व . ॥१२॥ 
प्रामूं ज॑याभीरमे ज॑यनन्‍्तु केंतुमद दुन्दर्मिवोषदीतु । 
सम-श्चपर्णा! पतन्तु नो नरोसार्ंमिन्द्र रथिनों जयस्तु ॥३॥ 


५ 
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थैं-- दे ( दुन्दुभ ) नगाडे ! ( आक्रन्द्य ) शत्रुसेनाडी रुका । ( मा; ओजः बर आधाः ) हमारे अंदर बोय 

ओर बल घारण करा । (दस्ता बाधमानः अभि स्तन ) पापोकी बाधित करता हुआ गजना कर । ( इुच्छुनां हसः 

अपलसेध ) दुःख देनेवाली शब्रुसेनाकों यहांसे भगा दे । तू ( इन्द्रस्य झुष्टिः आखे) इन्द्रद्नी मुष्टि ह, त्‌ ( वीड््रज्ज ) सुहृढ - 

रह ॥ २॥ 

दे इन | ( अम प्र जय ) इस झत्रुक्ेनाकों पराजित कर ( इमें आभि जयन्तु ) ये बोर विजयी करें | ( केतुमलू्‌ 

दुन्दुमिः वावदीतु ) गंडेवाला नगाडा बहुत बडा नाद करें । ( नः नरः अभ्वपर्णा: संपतन्‍्तु ) हमारे वोर घोडोंसे युक्त 
होकर हमला करें आर ( अस्यार्क राथनः जयसन्तु ) हमारे रथी बीर जय प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 
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भाधाथ-- दुन्दुभिका भयानक शब्द सुनकर झनत्रुसेना घबढ़ा जाती है और अपने सेन्‍्यमें बल और बाय जाता है। अपने 
सैन्यके दोष दूर होते हैं ओर शत्रु भाग जाते हैं | भर्थात्‌ यद्द दुन्दुमि एक प्रकारका बल है, इसलिये वह दुन्दुभि हमें बल देव ॥२॥ 
, आँद दुन्दुभि शजुसेनाका प्रा अय ढैरें ग ओर हमार सन्‍्यहझी विजय हावे । अपने राष्ट्रॉय झण्डे के साथ दुन्दुभि बसा शब्द करें| 
उस क्ब्दके साथ हमारे घुरुसवार इत्नपर चढ़ाई करें । ओर हमारे रथी जयकों प्राप्त करें ॥ ३ ॥ द 
युद्धके स्थानपर नग्ाढ़ेका शब्द ग्रेनामें बडा उत्साद्द बढ़ाता हैं। इशलिये हरएक सेनाके साथ रणमेरी कर्थात्‌ बढ़े नगाडे. 

रहते हैँ । यह एक विजय प्राप्तिका साधन है । इस दृष्टिये यह दुन्दुभिका काव्य बडा मनोरंजक और बोधब्रद हे । द 





[ सक्त १२७ | 
क्‍ ( ऋषि! “- भृग्वज्धिराः | देवता -- वनस्‍्पाते!, यक्ष्मताशते ) 
विद्रध॑स्यं बलासंस्य लोहितस्य वनरपते | विसरपकस्योपधे मोच्छिष! पिशित चने [।१॥| 
यो ते बलास तिष्ट॑त! कक्ष मष्कावपंश्रितों । वेदाई तस्य भेष॑ज चीपद्ररभिचर्धषणस्‌ ॥ २॥ 
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अथे-- है ( चनस्पतें ) भोषध | ( कलासस्य घिंद्रध्स्य ) कफक्षय, फोडे फुन्सी, ( लोहितस्य शिलल्पकरस्य ) 
ढंघिर गिरना ओर विसप अर्थात्‌ त्ववाके विक्रारका ( पिशितें मा खबर उछिछष। ) मांस बिलकुछ दोष न रहे ॥ १ ॥ 

हे (बरालत ) कफरोग ! ( ते यो मुष्को कक्षे अपश्रितों ) तेरेसे बनी जो दो गिलटियां कांखिमें उठो हैं । ( तस्य 
ओेषज अहं वेद ) उसकी ओषध में जानता हूं । उसका ( आशसे चक्षणं चीपुद्गु३ ) उपाय चोपुदु ओषधि हे २ ॥ 
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भावाशथ-- डांसी, कफक्षय, फोडे, फुन्सी ओर त्वचापर बढनेवाला विसर्प रोग, खांसीके कारण रक्त गिरना, और मांसमें 
दोष उलन्न होना, यह सब इस चीपुदु नामक ओषधिसे दूर होता है ॥ १ ॥ 
जिम्त रोबसे गिलदियां बढती हैं, उसकी भी यही चीपुद्ु ऑषधि हैँ ॥ २.॥ 


सूल्त ११८ ] राजाका चुनाव | क्‍ (११७-) 


है # 


यो अज्नथों य। क्यों यो अक्ष्योविसल्पंक! | वि वंहामो विसल्पकक विद्र्ध हृंदयामयस्र । 
परा तमज्ञांतं सह््मग्रधराश्व॑ सुवामसि ॥ ३ै॥ 
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छा -- ( सः अंग्यः ) जो अंगमे, ( यः कृण्य: ) जो कणमें, ( यः अक्ष्यों: ) जो आंखेंमे, ( या लिलद्पकः ) 
जो तिसप रोग है, ( विलदपक विद्ग्थ हृदयामय ) उस विसप, फोडे और हृदयरोंगकों ( विवहामः ) नाश करते हैं। 
(से जज्नाते यह्ष्म ) उस अज्ञात यक्ष्म रोगकोी ( अधराद् परा सुवामासि ) नीचेकी गतिश्ले दूर करते हैं 8 ३ ॥ 
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भावाथे-- जे अंगमि, कानोंमें, आंखोंभिं, हृदयमें, रक्तके अथवा मांसके रोग होते हैं, जो विसर्प रोग हैं और फ़ोडे 
फुन्साका रोग हु, अथवा इस प्रकारका जो अज्ञात रोग हैं, उसका इस आपषाध द्वारा हम निम्नगातखे दूर करते हैं॥३॥ 
“ स्वीपद ' एक औषधि दे । यह नाम वेदमें है अन्य ग्रंथों नहीं मिलता । इस सूक्तम इसका बहुत वणन है, परंतु 


यह वनस्पति इस समय अज्ञात द्वी है । इस कारण इस विषयमें अधिक लिखना असेमव है। इस ओषधिकी खोज करनी 
जादिये | इसका कोई दूसरा नाम आयेवेद्यकप्रंथोंमें हो। तो उसका भी पता लगाना चाहिये ! 





वकका#.2० 22ल्‍उनकक, 


रजाका चनाव 


[| ध्ृक्त १२४८ | 
( ऋषि: -- अथर्वाक्लिराः | देवता -- सोमः, शकघूमः : । ) 
शकपूम नशक्षत्राणि यद्‌ राजानभकवेत । अद्वाहमस्से प्रायच्छलिद राष्रमसादिति ' ॥१॥ 


भद्वाह नो मध्येदिने भद्राह सायमंस्तु न।। भद्वाई नो अहौ प्राता रात्रीं भद्गाहमंस्तु न! ॥ २ ॥ 
अह्ोरात्राम्यां नर्षत्रेम्य! धर्याचन्द्रमसाभ्यास्‌ । अद्राहमस्मम्यँ राजन्छकथूम त्व॑ कुंषि. ॥ ३॥ 
यो नो भद्गाहमंकरः साथ नक्तमथों दिया । तस्में ते नक्षत्रराण शरकृधूर्म सदा नमं/.. ॥ ४॥ 
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अथ-- ( यत्‌ नक्षत्राणि शकधूम राजान अकुवेद् ) जिस प्रकार नक्षत्रोने शक्रघूमकों राजा बनाया आर( अस्त 
भाई प्रयद्छत्‌ ) इसके लिये शुभ दिवस प्रदान किया, इसलिये कि ( हद शाप असातू ) यद्द राष्ट्र बने ॥ १॥ 

( नः मध्यदिन भद्ाहई ) हमारे लिये मध्यदिनमें शुभ समय हो, ( ना साये भद्राई अस्तु ) दमारें लिये सायंका 
लका शुभ समय दे, ( नः अहां प्रातः अद्वाह ) हमारे लिये दिनका प्रातःकाल शुभ हो और (न राज अद्राह अस्तु) 
हमारे लिये राजिका समय शुभ दवा ॥ २ ॥ ु 

दे ( शकधूम ) शकथधूम | (वें अहोराचारयां ) तू अह्ोरात्रके द्वारा, ( नक्षत्रेश्यः सूय्याचन्द्रम सलाभ्याँ ) 
नक्षत्रों आर सूर्य तथा चंन्द्रमा द्वारा ( अस्म भय सद्दाह कधि ) हमारे लिये शुभ दिवस कर ॥ ३ ॥ 

दे ( जक्षतराज़ दाकधूम ) नक्षत्रोके राजा शकधुम | (यः न। खाये नकतें आथां दिखा) जो हमारे लिये 
सायंकाल, रात्रि और दिनका ( अरद्वाह अकरः ) झुम समय बता दिया है, ( तस्मीे ते सदा नमः ) उस तेरे लिये सदा 
नमन हूं ॥ ४ ॥ 


भावार--- सब नक्षत्रोने मिलकर, अपना एक संघटित राष्ट्र बन जाय इस हेतुसे, अपने लिये एक राजा बनाया है १॥। 
इसके बनतेसे प्रातःकाल, मध्यदिनमें ओर सायकाल तथा राजिके समयमें सबको सुख द्वोने लगा ॥ २ ॥| 
राजा झूव, चना, नक्षत्र आर भहारात्र हारा मनुध्याका कल्याण करता हूं ॥ हे ॥ 


जिस कारण राजा सर प्रजाजनोंका दिनरात द्वित करनेंमें तत्पर रहता है, इस कारण उसका सदा सन्म्रान होना चाहिये 
॥ ४ ॥ 





| ( ११८ ) 


श्रॉँ आई १ ॥] 


प्रजा अपना राजा चने | 


श्रजा अपना उल्लाॉतिक ।|लय सुयाग्य राजाकी चुन आर उसका 


राजगहीपर बिठलावे, उसको सम्मान देवे आर उसके शासनमें 
सुखका उपभोग लेवे । इस उपदेशकों इस सूक्तमें उत्तम अलं- 
क'रके द्वारा बताया है। अलेकार इस प्रकार हे । 
आकाश्षमें अनेक नक्षत्र हैं, 
नहीं था | यद्द अनवस्था उन्होंने देखी और अपना एक बडा राष्ट्र 
 बनानेके लिये उन सबने मिलकर अपना एक राजा चुना, उसका 
नाम चन्द्रमा है। इस सजाके राजगद्दीपर आनेके पश्चात्‌ सबको 
उत्तम छुखका लाभ हुआ और उनकी सब आपत्तियां दृट गई। ” 
यह तो इसका उत्तानाथे है, परंतु इस्रका वास्तविक अथ 


'छिषालंकारसे जाना जाता है ओर वद्द अथ सूक्तका गुह्य अथ 


है। इसमें जो “न-द्षत्र ' शब्द है वह शब्द क्षात्र धमसे रहित 
सामान्य प्रजा अर्थात्‌ जो प्रजा अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर 
सकती ऐसी प्रजा । ज्ञानी, व्यापारी ओर कारीगर यह प्रजा, 
इसमें क्षत्र बग समिलित नहीं | यद्द प्रजा-- 

हूँ राष्ट्र असात्‌ इति । 

अपना एक बढ़ा राष्ट्र निर्माण करनेके लिये “- 


( मं० १) 


अथर्यवेदका खुबाघ माष्य । 


उनका परस्पर कोई संँबन्ध 


| काण्ख दे 
नक्षत्राणि राजानं अकुबत ॥ ( मं० १ ) 
क्षत्रियोंसे भिन्न प्रजाओं अथवा क्षात्रगुणसे रहित प्रज। 
जनोंने अपना एक राजा बनाया । ' पूर्वापर संबंधसे बह राज। 
क्षत्रियोमेंप्तें चुना दहोगा। यह आशय “ शकधूम “ शब्दसे भी 
व्यक्त दही सकता हूँ। खय॑ ( शक ) प्रमथ द्वोकर जो शत्चु ओंकी 
( घू ) कपायमान करता हूं उसका यहद्द नाम हू | सब प्रजा- 
जनेने देखा कि इस तेजस्वी पुरुषके राजा बनानेसे इसके साम 
थ्यके कारण हमारे सब शत्र परास्‍्त द्वोंगे । ओर शात्र परास्त 
होनेसे हम सुशक्षका लाभ हा गा आर हमारा राष्ट्र बडा तेजस्वी होगा | 
इस प्रकार राजाका चुनाव करनेसे उनको “ भ्रद्वाहूं 
( अद्गर+अह्ं ) कल्याणका समय प्राप्त हुआ और वे सब 
आनंदसे रहने लगे । कोई शत्र उनको कष्ट देनेके लिये उनके 
पास नहीं आया ओर खब प्रज्ञा बढ़े आनेंदके साथ रहने लगी । 


राजाका यह प्रताप देखकर सब उस राजाका स्रन्मान करने 
लगे | इस प्रकार जो मनुष्य अपने राष्ट्रके लिये सुयोग्य राजाकेा 
चुनेंगे ओर उसका आदर करने लगेंगे, वे सब सुखी होंगे। 
इसका विचार करके प्रज्ञा अपने लिये उत्तम राजाकों चुने और 
सुखी द्वोवे । 





भाग्यकी प्राप्ति । 


[ ब्क्त १२९ ] 


( ऋषि) -- अथर्वाज्लिराः। देवता -- भगः | ) 


भंगेंन मा शांशपेन साकमिन्द्रेण मेदिनां | कणोर्मि भगिन माप द्वान्त्व॒रांतय। 
येन वर्शों अम्यभंत्रो भगेन वर्चेसा सह्द । तेन मा भमिने कृष्वर्ष द्रान्त्वरातय) 
यो अन्घो यश पैन)सरो भर्गों वर्धेष्याहिंतः । तेन मा भगिन कण्वर्प द्रान्त्वरातय। 
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| १ ॥| 
|| २ ॥| 
| ३ || 
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अथ-- ( शॉंशपेन भगेन मेदिना इन्द्रंण ) शंशप वृक्षकी शोभाके समान आनंद करनेवाले इन्द्रस (शा भगिन 
कृणोमि ) में अपने आपको भाग्यशाली बनाता हूं । ( अरातयः अप द्वान्तु ) श्र दूर दो ॥ १॥ 

( येन पक्षान अभ्यभवः ) जिससे व॒क्षोक्रा पराजय करता हैं, उस ( संगेन वच ला छाह ) भार्य ओर तेजके साथ 
( मा भगिन कृणु ) मुझे भाग्यवान्‌ बना भौर ( अरातयः अप द्वास्तु ) शंत्र दूर भाग जाय ॥ २ ॥ 

( यः अन्छघः ) जो अन्रमय ओर ( यः पुनः खरः )जो बारंबार गतिवाला ( अगः वृक्षेषु आदिलः ) भाग्यका अंश 
वृक्ष रखा है ( तंत्र मा भागने क्ृणु ) उससे मुझे भाग्यवानू बना, ( अरातय+ अप द्रान्तु ) शरत्र दूर भाग जाय] ३१ ॥ 


7... २+भादाकमध»्अाकभ+ पार ककरपभाननत»- पफमकलनका+कनन कक, 





० 2.83 3०० 2 कसत अतेज-न पर. अवा---आर/ अधि आकार ० "तप 





०७४७७७४४७७७७७७७॥७७७७॥७७७७॥७७७७७४७७७आई 


भावाथ-- |जस प्रकार शंशपा वृक्ष सुंदर दीखता हैं, उस प्रकार इश्चवरकों कृपासे सास्ययुक्त होकर मेरी सुंदरता बढ़े | 


साथ ही साथ मेरे शरत्र दूर भाग जायें ॥ १ ॥# 


जिस प्रकार यह वृक्ष भन्‍्य बृक्षोंक्री अपेक्षा भधिक संदर दीखता है, उस प्रकार भाग्य भोर तेज प्राप्त होकर मेरी शोभा 


बढ़े । भेरे शरत्र मुझसे दूर हो जांय ॥ २ ॥ 


वृक्षो्में जो अज्ञका भाग ओर अन्य भाग होता हैं, उस प्रकार मुझमें पृष्टि ओर बल आवे | और मेरे शत्र दूर हों ॥ ३॥ 
अपने अंदर पुष्टि, बल, भाग्य, ऐश्वय और सोदये बढें और अपने जो घातक हात्र हैं वे दूर दो जांय । इस प्रकार इस सूक्तका 


आशय सरल हू | 





खुक १३१९) कामको चापल भेजो । ( ११९ ) 


कामको वापस भेजो 





[ सृक्त १३० ] 
 ऋषिः -- अथर्वागिराः | देवता -- स्मरः | ) 
रथजितां राथजितेयीनामप्सरसामयय समर: | देवा; प्र हिंणत स्मरमसी मामलु शाचत | १ ॥ 


खो ॥ 


असा मे स्मरतादात [ग्रया में स्मरतादिात । दवा; भर हिणत स्परमंसोी मामन शाचतु ॥ २ 
यथा मम स्मरादसा नामुष्याहं कंदा चुन । देवा; प्र हिणत स्मरमसों सामनछु शोचत | ३॥ 
उन्मादयत मरुत उद॒न्तारक्ष मादय । अग्न उन्मरादया त्वमसों सामचु शाचतु ॥ ४ 


आम मम 3 बन ना ज परम अम्कनल 


| 

अथे-- ( रथजितां राथज़ितेयाना अप्सरसा ) रथप्रे जीतनेवाली ओर र॒थसे जीतीगई रूप्सराओंक' ( अर्य स्मरः ) 
यह काम है। दे देवों ! ( स्मर प्राहुणुत ) इस कामको दूर करों, ( असली माँ अनुशायत ) वह मेरा शोक करें ॥ १॥ 

( अखसा मर सारतातू दात ) यद मुझ स्मरण कर, ( [प्रेयः मे स्मरतात्‌ इाले ) मेरा प्रिय मुप्ले स्मरण ऊंर। हू 
देवों !( स्पर अ्रद्धिणुत ) इस कामको दूर कर । ( असा मां अचुशासत / वह मेरा शोक करे ॥ २ ४ 

( यथा अलों मम स्मरात्‌ ) जिस प्रकार यह मेरा स्मरण करे ( अमुष्य अद्द कदाचन न ) उसका में कदाये 
स्मरण न करूं, दे देवा | ( स्य्र२० ) इस कामको दूर करो, वद्द भेरा शोक करें ॥ ३ ॥ 

हे मस्तो | ( उन्प्रादयत ) उन्‍्मत्त करो । ( अब्तरिक्ष | उन्माद्य ) हे अन्तरिक्ष ! उन्मत्त करो | दें अम्रे ! ( त्वं 
उन्मादय ) तू उन्‍्माद कर । ( असखो मां अनुशोचतु ) वह मेरा शोक करें !। ४ ४ 


>सरलमीनमनमनन-+मन २५५५ आम. तभलनाओ, 


कामका लादा दा । परंतु उसको अपने मनमें स्थान देना नहीं चाहिये। जिद 


. इसका आशय स्पष्ट है। किसीके विषय मनमें काम उत्पन्न. स्तर देखे आह या उरुष -कामक कारण उन्मत्त, प्रभत्त 


हो जाय, तो उसके जिसके कारण वह काम उत्पन्न हुआ हो आर बेहाशस होते है, वेसी अवस्था श्राप्त करनेपर सो कामका 
उस्रके पास वापस करना चाहिये। अपने मनर्मे उसकों स्थान असर अपने मनपर नहीं होने देना चाहिये | इस प्रकार अपना 
देना नहीं चाहिये । दूसरेके मनमें कितना भी काम्र विकार रहें मन काम विकारसे दूर रखना चाहिये । 





| सृक्त १३१ |] 
( ऋषि: -- अथर्वाज्धिराः | देवता -- स्मरः ) 
नि द्वींपतो नि पैत्तत आध्योई नि तिरामि ते | देवाः प्र हिंणुत स्मरमसो मामनु शोचतु॥ १॥ 
अनुमतेन्विदं म॑ंन्यस्वाकूते समिद नमः । देवाः प्र हिंणुत स्मरमसो माम्ु श्लोचतु ॥२॥ 
यद धावासि त्रियोजन पंश्चयोजनमाश्रिनम्‌ । तत्त्व पुनरायासि प॒त्राणों नो असः पिता ॥ रे 


.-ल०+कसलनकत >नपा४ ानत अतालधकानामील गत 








श-- (ते आध्यः शीषतः पत्ततः ) तेरी व्यथाएं सिरे ओर पांवसे ( ले [ने ति तिरामि) बिल्कुल इटा देता 
हूं।दे ( दवाः ) देवों | ( मर प्रद्दिणुत ) कामको दूर करो | असो माँ अनुशोच तु )वह काम मेरे कारण शोक करें ॥)॥ 
हें ( अन्ुमते ) भनुमति | ( इृदू अनुमन्यस्व ) इसको तू अनुकूल मान । है ( आकूत ) घकल्य ; दे (इंदू नम 
से ) यह मेरा नमन सीकार कर । हे देवो | कामको दूर करो, ओर वह मेरे कारण शोक करे ॥ ९२ ॥ 
( य॒त्‌ जियोजन धावलि ) जो तीन योजन दौडता हैं, अथवा ( आश्विन पश्चयांजने ) घोडेपरसे पंच योजन 
जाता है, ( सतः त्वें पुनः भायाखते ) वहांस्े तू पुनः आता हैं| नः पत्राणां पिता अखः ) दम पुत्रोंका तू पिता ह ॥ ३२ ॥ 
१७ ( अथव, माध्य, काण्ड ६ ) 


( १३० ) 


यह सूक्त भी पू्वसूकके समान ही कामविकारकी दूर कर- 
नेकी सूचना देता है । कामविकारकों दुर करना चाहिये । जिस 
किसीके विषयर्त काम विकार उत्वन्न हुआ है, वह चाहे शोक 
कश्ता रहे, या तडफता रहे, परंतु खर्य उस कामके में 
नहीं दोना चाहिये । 

तृतीय मैत्रका कथन है कि चाहे कितना भी दृर-घरसे बहुत 


६७. कप ढ 
अथवधेद्का छुबाघ साष्य । 


[ काएड 


घर अवश्य हीं वापस आना चाहिये ओर घरके बाल बच्चोका 
पालन करना चाद्दिये। अर्थात्‌ अपने घरमें आकर सोना चाहिये। 
बाहर दूसरेके घरमें सोना उचित नहीं। इस मंत्रका अर्थ अकरणा- 
नुकूल समझना चाहिये, अर्थात परमें खोनेस कामवशताकों 
सैभावना कम होती है। इस विषय इतने संकेतसे हाँ पाठक 


आनसकते हू के, मंत्रढा निदेश क्या हूं। आधक विवरणका 


दूर-काम काजके लिये धघरके मनुष्य क्यों न जाये, उनको अपने आवश्यकता नहीं है । 





[ ब्क्त १३२] 
( ऋषि: -- अरथर्थाब्लिशः | देवता 
य॑ दुवा। स्मरमसिश्वन्नप्स्व५न्त) शोशुचान सद्दाष्या | 


क्र हि भर 


सारा । ) 
ते तथामि चरुणस्य धर्मंणा ॥ १ 
ये विश्व देवा) स्मरमसिश्वव्नप्स्वशन्त! शोशंचान सहाध्या | ते ते तपामि वरु॑णस्थ धर्मणा॥ २ ॥ 
यमिन्द्राणी स्मरमसिव्चद्प्स्वश्न्तः शोशुचान सहाध्या | ते तें तपामि वरुणस्य घमणा ॥ ३॥ 
यामेनद्राम्री स्प्ररमासेंश्वतामप्स्व१न्तः शोश॑चान सह्ाध्या | ते तें तपामि वरुंणस्य घर्मेणा ॥ ४ ॥ 
ये॑ मित्रावरुणों स्मरमसिश्वतामप्स्व॑सन्त! श्ोशंचान सहाध्या | त॑ ते तपामि वरुणस्थ घर्मणा॥५॥ 
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अथ-- ( देवा, विभ्येद॑वा।, इन्द्राणी, इन्द्राप्नी, मिश्रावरुणों ) देव, सब देव, इन्द्रशाक्ति, इन्द्र आर अभि 
तथा मित्र और वरुण ये सब देव ( थे शोशुचान रुमरे ) जिस शोक करानेवाले कामकी ( आध्या सद्द ) ज्यथा्ोदेि साथ 
( अप्छु अन्तः असिश्चन ) जलके प्रतिनिधिभूत वीयमें सौंचते हैं, ( वरुणस्य घर्मणा ) वरुण नामक जल देवके घमेसे 
( ले ते तपामि ) तेरे उस कामकों तपाता हूं । भर्थात्‌ उस तापसे वह तप्त द्वोकर दूर द्ोवे, और दमें कभी न खतावे ॥ ३-५ ४ 


0 अल | कर बनता फत+++- केक 


सब देवोंने शरीरके अंदर जो रेत हैं उस रेतमें कामकों 
रखा हैं । वंद्दां रदृता हुआ यह काम मनुष्याको सताता है आर 
विविध कष्ट देता हूँ । यद् काम जो उस रेतक स्थानमें रहता हैं 
उसके साथ ( आध्या बह ) अनेक आधियां अर्थात्‌ मानप्िक 
व्यथाएं रहती हैं । काम जद्ढां द्वोता है वहां मानसिक कष्ट बहुत 
होते हैं । इसका सिलसिला ऐसा है -- 
सक्षात्संजायते कामः कामात्कोधोड मिजञायत 
है दरे॥ 
क्रॉचारू वति संधोहः संभोद्ात्स्मृतिविश्चमः ॥ 
स्व॒ति अंशाद बुद्धिनाशों बुद्धिनाशार्प्रणश्याते ३ 
(भ० गाौं० २ ) 
: विषयोंके श्ंगसे काम द्वोता है, कामसे क्रीष, कोपसे मोह, 


किक 


मोहसे श्रम, अमसे बुद्धिनाश ओर बुद्धिनाशसे सवस्वनाश 
होता है । * 

इस प्रकार कामके प्राथ नाश लगा है । भतः उसको दूर 
करना चादिये । जितना घर्मानुकूल काम हो उतना ही लेना 
वाहिय | धर्मविदद्ध कामझों छोड देना चाहिये ।॥ इचांलेये कट्ठा 
है कि कामझे साथ अनेक विपत्तियां लगा हैं. और विपत्तियोसि 
मनुष्य ( शाशुचान ) झोकाकुल हो जाता हैं। यह काम 
सबकी शोकस्तागरमें डालनेवाला हैं: ( शुचु घातुक दो अथे ई 
तेजस्वी होना और शोकयुक्त द्वोना ) ये दीनें इसके कम ६। 
स्वयं तेजस्वी दीखता हुआ सबको झोकमें डाल देता ई। 
इसछिये मनार्सयमसे उसको तपाना या झुखाना चाहिये, जिससे 
वह दूर होगा और कष्ट न दे सकेगा ॥ 


धूक १३६ | (१३१ ) 





[ सक्त १३३ | 
( ऋाषे! -- अगस्त्दः। देधला -- मेखला। ) 
य इमां देवों मेखंठामाबबन्ध ये सैननाह य उ॑ नो ययोजं । 
यश्य देवस्य प्रश्चिष्रा चरांम! स पारमिंच्छात स उं नो वि इंशात्‌ | १ 
आहंवास्यमिहंत ऋषीणामस्यायघप्‌ । पू्वों ततस्यं प्राश्नती वीरध्नी मं मैखले ॥ २॥ 
मत्योरह जक्षयारी यदस्मि नियाचन्‌ भतात्‌ पुरुष यमाय ! 


तमई अक्षणा तपसा श्रमेंणानयैन मेखूूया सिनामि ॥ है ॥ 
श्रद्धाया दुद्ठिता तपसोाविं जाता स्वत ऋषीणां भूतकुताँ बसूव । 
सा नों मेखले मतिमा थेंद्वि मेघामथों नो थेहि तप इन्दियं च॑ ॥ ४ ॥| 


(>जमअवन "जनम तर आ५3+ 'अ्कटानी है हमन्‍न-क फनी 
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अथथ-- ( यः देवा इमाँ मेखला आवबब्ध ) जिस आाचाये देगने इस मेखलाको मेरे शरोरपर बांधा है, ( यः 
संननाह ) जो दमें तैयार रखता है भोर ( यः उ नः युयोज ) जो इमें कार्यम लगाता है। (थरूय देँवसस्‍्थ प्रशिषा 
खरापः ) जिस आखाये देवंके आशीवादिस इम- व्यवहार फरते हैं, ( सः पार इच्छालू ) वह हमारे दुःश्के पार दोनेको 
इच्छा करे ओर ( स्लतः उ ना विमुआातू ) वही इमें बंधनसे छुटावे ॥ १ ॥ 

है मेखले ! ( जाहुता अभिनुता आखि ) तू सब प्रकारस प्रशंसित है । तू ( ऋषीणोां आयुर्ध आंखे ) ऋषियोंका 
भावुघ है | दू ( अतस्य पूर्वा प्राझसी ) किसी बतके पूर्व बाँधी जाती है । तू (वीरपी आब ) शज्ञुके वीरोंकी मारनेवाली 
ही ॥ २ ॥ क्‍ 
( यत्‌ भ सत्योः अक्षब्ारी अश्थि ) जिस कारण मैं मुत्युदी समर्पित हुआ जढ़ाबारों हूं, उस कारण में ( भूतालू 
पुरुष यमाय निर्याजन्‌ ) मनुष्य प्राणियेस्ि एक पुरुषको मृत्युके लिये मांगता हूं भर ( ते बह ) उत्त पुरुषका भर (बह्मणा ' 
लपखा अमेण ) शान, तप और परिश्रम करनेकी शक्तिके साथ ( एर्म अनया मेख्लकूयथा सिमांमे ) इस पुरुषकों इस 
मेखलासे बांधता हूँ ॥ ३ ॥ 

यह मेखला ( भ्रद्धाया दुछ्धिता ) श्रद्धाको दुद्दिग, ( तपसः आंधिज्ञाता ) तपसे उत्पन्न हुई, ( भूतक्ृतां ऋषोण। 
स्थरा यभव ) भूतोंकी बनानेवाले ऋषियोंकी भगिनी हुई है। हे मेखले | ( सा ) पद तू (ने मांत मेथां आधे ३ दर्मे 
उत्तम मुद्धि और घारणाशक्ति दे । ( अथों तपः इन्द्रिये जे नः थेह्टि ) और तपशकि और उत्तम इंडियां इमें प्रदान 
कर कक ४ ॥| 


नील वीएणी की अल चित लल 5 


क्‍ भावार्थ--- शुरु शिष्यकों कमरमें मेखला बांधता है आर उसकी पलक करनेके लिये, मानी, तेबार करता है। ऐसे गुरुके 
 आशीर्बादके साथ जो शिष्य व्यवहार करते हैं बे संपूर्ण दुःखोंसे पार होते ढें और अन्तमें मुक्ति भी आप्त करते दे ॥ १ ॥ 
मेखलाकी पथ प्रशेसा करते हें, वह मेखला ऋषियोंका शख्र हे | हरएक कार्य करनेके पूर्व कमर बांधरर तेया | 
शिक्षा इससे मिलती है । इस प्रकार कटिबद्ध होकर कारये करनेसे सब शत्रु दूर होते हैं 6 २ ॥ 

मेखला बाधनेका अर्थ कटिबद्ध होना है | विशेष कायके लिये मेखल। बंधन करनेसे मानो, वह रूत्युकों स्वीकारनेके लिः 
है लिए होता है ! सब ब्रह्मवारी मृत्युक्रों स्‍्रीकारनेक्रे लियेद्ढी तेयार द्वोंते हैं । इतना ही नहीं परंतु वे मनुष्येमिंसे कई मनु 
ध्यों छो इस प्रद्ार मंत्यु स्वीकारनेडे लिये तैयार करते हैं। ज्ञान, तप, परिश्रम और कदिबद्धता इन गुणोसि वे थुक्त होते हैं ॥ ३ 
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जलन न चली । 





( १३४९ ) 


या त्वा पूर्व भूतकृत ऋषय! परिवेधिरे । सा त्वं परिं व्वजस्व मां दीघायुत्वाय मेखले 


अला+ कप लकतपक- "१3 


अथर्चयेद्का छुबोध भाष्य ! 
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| काणड है 


| 


तन 


अथ-- दे मेखले | (यां त्वा पूर्व भूतक्तः ऋषयः परिवेधिर ) जिस तुझका पूवकालके भूतोंकी बनानेवौके ऋषि 


बांधते रद्द ( सा त्वे दीघायुत्वाय मां परिष्वजसूव ) वह तू दोर्धायुके लिये मुझ्ते आलिंगन 


| ५ ह# 


(8३ कट नेलत लक +3० जज ९-००. केत- "3७० -ैमैमाआाा कक 


भावाथ-- मेखला श्रद्धास्ते बांधी जाती हूँ । उससे तप करनेको प्रवृत्ति दोती ह। शर्ट ऋषियों से यह कंटिय घनका प्रारंभ हुआ 


है | यह कटिवेघन खबकों उत्तम बु। 


कशिबद्धता । 
भखलाबधघन * कटिबद्धता ” का सूचक है । दरएक कायके 
लिये कटिबद्ध होना आवश्यक होता हूं, भन्‍्यथा वह काये बन 
नहीं सकता । भाषामें भो कट्ठते हैँ कि कमर कसके वह्द मलुष्य 
इस कार्यकोीं करने लगा है, अर्थात्‌ काय ठाक दोनेके लिये कमर 
कसनेकी आवश्यकता है | ऋषिलेंग तथा ब्रह्मचारागण प्रेखला 
बेधन करते थे इसका अर्थ यद्दी दूं कि वे कमर कंप्तके ध्म- 
काये करनेके लिये सदा तेयार रहते थ | इसां कारण वें यश 
प्राप्त करते थे । 
धाघारण काय करनेमें कोई विशेष बर नहीं दाता द, परंतु 
ऋई ऐश भ्रद्दान काय होते हैँ कि उनके करनेसे प्राण जनेकी 
भी सेमावना होती ह | दशद्वित, राष्रदित या जाततद्वंत करन 
आदिके महान कार्यामें %$ मनुष्यों अपने सवस्वद्दी आहुरति 
देनी होती हैं, इस कायके लिय गुर द्िष्योकी तेयार करता ई- 
इमां मखलों आवबन्ध, संननाह, नः युयाज । 
[ ४० १ ) 
6 हमारे गुहने यह मेखला इमपर बॉधघी, उसने इमें तंयार 
दिया और दर्मे सत्कार्यम लगाया ' यह गुरका कार्य पं और 
यहां विद्या साखनेका द्वतु हे । विद्या पढ़कर अद्राचारीगण 
जनपदोद्धार करने कार्यके लिये सिद्ध हो जानें और अपने 
आपको उस कायमें तत्परताके साथ लगा दबे | पाठशाला 
पढ़नेवाल गुरु भी एस हों, कि जा अपने विद्यायियोक! इस 
ढंगसे तैयार करें ओर राष्ट्रीय विद्यापीठकी पढ़ाई भी एसो हनो 
वाहिये कि, जिनमें पढ़े हुए विद्यार्थी जनहिलके काय करनके 
लिये सदा तेयार हों, सदा कटिबद्ध हों। जो शिष्य इसर प्रकार 
अपने गुरुजीका आशार्वाद लेकर काय करते हैं, उनका बड़ा 
पार हीआता दृ--- 
यस्य प्राशाषा चरामः, स पार इच्छात्‌ , स नः 
विम्मश्चात्‌ | ( में १ ) 
जिस गुर आशीवादकों प्राप्त करके हम काय करते हूं, 
बढ हमें दुःस्वस पार करता हैं और बंधन भक्त भी करता 
६ ।' ऐसे गुद और ऐसे शिष्य जहाँ होंगे उस दशका बोसारय 


घारणा शाक्ति, इंद्रियशाफि आर त१ देव ॥ ४ ॥ 
ऋषिलोग इस मखलाकों बांघते हैं, अतः यह मेंखला हमें दीर्घायु देंबे ॥ ५ ॥ 


(फरमाबाल्‍ कील ५०४:-#ंभाक, कक मे, (५७७७७७४७७७७एंए७ 3५0 ०७७७ 


हमेशा ऊंची अवस्थामें रदेंगा | इसमें संदेह महीं है । 

यह भखला इस प्रकार कांटबद्धताककी सूचना देतों है इसी- 
लिये लोग उसकी प्रशंसा करत दूँ। दरएक कार्यका प्रारंभ कर- 
नेक पूव इसी कारण मेखल। बांघी जातो है और इसी छारण 
इससे शत्रका बल कम होता है । 

विद्याष महत्वपूण कार्य करनके समय सवखनाशका अय 
दोता हैं, झत्युछा भा भय होता है । यादे इस भयकी करुपना 

होगी तो बेसा समय आनंपर मनुष्य डर जायगा और पीछ 
हुट॒गा | एसा न हो इसलिये प्रारंभसे ही इस वियर्थोकों यह 
शिक्षा दी जाती हं कि-+- 

अं सतत्यी: अह्मयारी अस्मि | । (मेन ३ ) 

' मेँ सत्युका। समापत हुआ अद्यचारी हूं।! अह्यचारी समझता 
है कि मन मुत्युकी दी आलिंगन दिया है। मृत्युकों ही स्वी- 
कारा हूँ; जब के मनुष्य भानंदसे मृत्युका अतिथि बनता है 
तब ओर कोनसी अवस्था है. कि जिसमें. ससकों डर छश 
जावे / जिसने आनदख सृत्युक। स्वीकारा उसका सब डर मिट 
गया, क्योंकि सबसे बड़े भरा दरकं। उसने हजम किया हैं । 
अंद्ाच रोकी इस प्रकारकों शिक्षा मिलनी चाहिये | इस प्रकार- 
का निशर बनत। अद्वचारी भी-++ 

भूतालतू यमाय पुरुष निर्यालन । (मंण्३ ) 

' अनताम्ल भृत्युंढ लिये एक पुरुषशो याचना करता है |! 
अर्थात्‌ वहू अद्ाचारी जैसा स्वयं निमय द्वोकर काये करता है 
उसी प्रकार अन्य अनुष्योद्ती भी निर्भम बनाता हैं, इस निर्मय 
बन हुए मनुध्य-- 

ब्रह्मणा , तपला, अश्रमण, मखलया । (मं० ३) 

जान, तप अथात्‌ शीलोष्ण सदन करनेको बाक्ति, परि 

भ्रम करतका बल और मेखलाबंधन अर्थात्‌ कटिबदध देनेका 
शुण ” इन युक्त ह।त ६ । और जो इनसे युक्त होते ई वे 
सबसे श्रष्ठ हांत हू 

मखलाबंधनस मांत, घारणाबाद्े, शीतोष्णसइन करनेका 
प्ामथ्य और उदृढ ईंद्ियका प्राप्ति द्वाती है । तथा दीषोबू भी 
प्राप्त होता है । इध प्रकार मेशलाका। महत्त्व है । पाठक इश् 





घूक्तका अभिक विचार करें । 





सक्त १३७५ ] ह शजञ्ञका नाहो ( १३३ ) 


_ शत्रुका नाश । 


[ घक्त १३४ ] 


( ऋषि: -- शक्तः | देवता -- मन्त्रोक्ता, वजद्धः । ) 





अय॑ वज़स्तपंयतामतस्यावास्यथ राष्ट्रमप॑ हनत जीवित । 
क्‍ जणातु ग्रीवाः प्र शणातष्णीहां वृत्स्थेंव शचीपत्ि क्‍ ॥ १ ॥ 
अधरोधर उत्तरेम्यों गह। पृथिव्या मोस्धु॑गत्‌ | वजेणाबहत! शयाम्‌ .. ॥१२॥ 


थो जिनाति तमन्बिच्छ यो जिनाति तमिर्जहि | जिनतो पंज्ञ त्व सीमन्त॑मन्व>्चमनु पातय ॥३॥ 


अन्‍नभनिनान3ननयन मनननभभ जम '4७..-ममन+-९५७ ० तन अनाननन, 
कल अिनननी तलिनीतनी-+ अननक नी-.-3+44 4 <५५>3.+->> «न ।पानम«नाकनननतनन “मीना नी जनक अकन कोना बन --- पर सह >ननननमनो “नमन सनम ८अम«»«ककमकलन«नताक-मपन--कन-++कन, +4४:+४७॥ 


ध-- ( अय ऋतणस्य वज्च: तफयतां ) यह सयझ्ा श्र तृप्ति करे, यह ( अस्य राष्ट्र अवहन्तु ) इसक शन्रुभृत्त 
राष्टरका नाश करे ओर ( ज्ीबिले अपहब्तु ) शत्रुके जीवनका भी नाश करे । ( शाचीपतिः वन्नस्य इव ) इन्द्र जेसे दृन्नका 
परामब करता ह, उम्र प्रकार यह शत्रकां ( गांवा शाणातु ) गदनांकां काटे आर ( कंषणहूा प्र शणातु ) घमनेयाका 
कांट दव | ; 

( उत्तरेभ्यः अधरः अधरः ) उत्हष्टोंस्न नीचे ओर नीचे दो ऋर ( पुथिव्याः गूढः ) इथ्वीमं छिपकर रददे ओर (सा 
उत्स्ु फ्लू ) कभी ऊपर न आवे | तथा ( चव्चेण अवहतः शंयाम्‌ ) वज्पे मारा जाकर पढ। रदे ॥ २ ॥ 

देवज़ [( यः जिनाति ते आन्विचछ ) जे, द्वानि करता हैं उसकों ढूंढ तिकाठ । (यः ज्ञिनाति ते इत्‌ जाहे ) 
जो कष्ट पहुंचाता है उसीकों मार डाल । ( त्वं जिनतः खीमनतं अन्वञ्ञम्‌ अदुपातय ) व्‌ दुःख देनेवालेके / सिरकों सीधा 
गिरा दे ॥ ३ ॥ 


& «०, 


पाक. पाअ००अन्‍काथ0ाकन 





आवा्थे-- यह बज स्त्यका संरक्षण करता हे ओर असयद्या नाश करता द्दे ( जो इस राषका नाश करना चाहता है 
उस शबत्रका नाश इस वजस हागा | यह वंद्ध उनका बाश कर जा दुधरादा सताते हैं ॥ १ ॥ 

शत्रका अधःपतन द्वोवे, थे अपना [घिर कमी ऊपर न कर ओर अ-तम वज़से मारे जाकर भूामपर गिर जाव ६ ३ के 

जो विनाकारण दूसरका नाश करता हूँ उम्मोका नाश करना यांग्य 6 । उसी दुष्टका [स्वर काटा जावे ॥ ३ ॥ 


समन 7ंनानक-+नलननामआउ-कालनगन पान ंवाकन+4>++आ८४/>/ रि.जरभाकाकर ५ 3» समन 5 लनना पफनकक+ 3493०>4४७०+ब कप कान... «व लाना पन्ना +। तात+न कक जी तीन जन "3++433.. न ७थमक पफनन «जननी अ-+त+नकनन हनन "रन + - 7-3 «लललक- कसी अिरनमनान“ना+33५>+समथ ५५» कामलभनननकक, “न >+-मम-क आज 


बज्ादि गश़श्लोंका उपयोग । उपयोग किया जावे । असत्पक्षेक लोग समयसमयपर प्रबल भी 
ल्‍ २ < नस नर ८ 5 20७ 6 4 ३ 0 मा । 
वज़न भादि शख्राज्लोंका उपयेग जनताकी हानि करनेवाले हुए तथापि वे दिन श्रतिदित्र नौचे गिरते जाते हूँ। उनका पक्ष- 
३ ००, ॥+ ली 4. ब्र शशि 40 शक . पक कब २ क्पक हि हा च चर 
दुष्टोंका नाश करनेके कार्यमें ही किया जावे। सत्य पक्षओं स्रहा- ही ऐसा होता है कि, वद उनको उठने नहीं देता। जिसके 
यता करने ओर अप्वलक्षका विरोध करनेके कार्यमें इन शस्त्रोंका कारण जनताकी हानि होती है, सब मिलकर उसका नाश करें ६ - 


_क -»०+-333-+322+ननन»मथन»»नता-! 7 नल कमनतननमथन 22-28» 


लक 
[घक्त १३५ | 
( ऋषि! -- शक्रः | देवता -- मन्तोक्ता, वज्ञः । ) 
यदुश्षामि बले के इत्यं वज़मा द॑दे | स्कन्धानमष्य शातयन्‌ वत्रस्येव श्चचीए्तिः ॥१॥ 








अथ-- ( यत्‌ अक्षामि बल कुच ) जो में खाऊं उसपे में अपना बल बढावूं | ( इत्थं वर आददे ) इस प्रकार 
में बज द्ाथमें लेता हुं और ( अश्लुष्य स्कन्धान्‌ शातयन्‌ ) उत् शत्रुके कन्धोंकी काटता हूं ( दालीपांतेः वशस्य 
हुवे ) इन्द्र जेसे वृश्क्ों काठता है ॥ द 


(११४) अथववेदका खुबोधघ भाष्य ! [ काण्ड ६ 


यत्‌॒ पि्वासि से पिंचामि समद्र ईव संपिब: | ग्राणानप्मुष्य संपाय से पिंचामो अपर बयस ॥ २॥ 
यदू गिरांमि से मिरामि समृद्र इंव संग्रिरः | प्राणानमुष्य संगीय से गिरामो अप बयम ॥३॥ 


कर - टलमभनकलाव- जीत अला+ 


अर्थ - ( यत्‌ पिबामि संपियामि ) जो में पीता हूं वह ठीक पी जाता हूं | ( समुद्रः इव संपियः ) समुद्र जेसे 
तू पी ( अम्लुष्य प्राणान्‌ संपाय ) उस शजत्रके प्राणोंको पीकर ( बय॑ अम्ुं से पिबाम। ) हम उसको पी जाते हैं ॥२॥ 

( यत्‌ गिरामि संगिरामि ) जो में निग्लता हुँ उसको ठोक गलेके नीचे उतार देता हूं (समुद्रः इव संगिरः ) 
समुद्रके समान तू निगछ। ( अमुष्य प्राणान्‌ संगीय ) उसके प्राणोंकी निगलकर ( वर्य अमु संगिरामः ) हम उसको 
गलेके नाचे उतार दते हैं ॥ ३ ॥ 


फिशतिन्‍क कल ५ ह. + ख्जन कम सन तारा '१७७४०४०७)० /(#॥8#: 00आ 


भावाध-- जो में खाता हूं आर गलेऊे नीचे उतारता हूं, उम्रका में अपने अंदर बल पंदा करता हूं। जिस प्रकार समुद्र 
नदियों ओर ब्रृष्टिजलॉंकों पीता हैं ओर अपनाता है, उसी प्रकार में भी खाये ओर पीये हुए अन्नरसोंकों अपनाता हूं भौर उनसे 
अपना बल बढाता हूँ । ओर उस बलसे युक्त द्ोकर द्वाथमें सत्य पक्षकां रक्षांके लिये शस्त्र छता हूं और दुष्टोका नाश करता 
हूँ ॥ १-२ ॥ 

अपना बल बढ़ाकर उस बलका उपयोग दुष्टोके दमन करनेके कार्यमें करना चाहिये । 





काल ३७७४४७४४७७७७७७७७४ 


केशवधक ओषाधि | 


| घक्त १३६ ] 
( ऋषि! -- वीतह॒व्यों 5थर्वा | देवता -- बनस्पतिः | ) 
4वी देव्यामधि जाता पथिव्याम॑स्योषधे | ता त्वां नितत्नि केशेंम्यों द॑ईणाय खनामसि || १॥ 
हृहप्रत्नानू जनयाजातान जातान वर्षीयसस्कृषि ॥ २ ॥| 
पस्ते केशॉवपर््धयते समूछो यर्र वश्वतें | इंदं त॑ विश्वर्मेपज्यामि पिंशामि वीरुघा ॥ २॥ 


अथं-- दे ओषधे ! तू ( देवी देव्यां एुथिव्यां अधि जाता ) दिव्य औषधी पृथिवो देवीमें उत्पन्न हुई हे। ई 
नितत्नि ) नीचे फैलनेवाली भाषधि | (तां त्वा कद्ोभ्यः देदणाय खनामसि ) उस तुझ भाषधिकों केशोंकों सुदृढ़ 

करनेके लिये छोदते हैँ ॥ १ ॥ 

( प्रत्नान्‌ टंह ) पुराने केशोंकों बढ़ २, ( अज्ञातान ऊनय ) जहां नहीं उत्पन्न दोते वहां उत्पन्न कर ।( जातान 
उ वर्षीयस्त! ऊधि ) ओर जो उत्पन्न हुए हैं उनको बड़े लेबे बनाओों ॥ २ 

(यः ते फ्शः अवपद्यत ) जो तेरा केश गिर जाता है, (यः थे समूलः वुख्धते ) भर जो मलंके सद्दित टूट 
जाता है, ( इदं त॑ विध्यभेषज्या वीरघा अभिषिश्ञामि ) इस केशको केशदीषकी दूर करनेबालाों लताके रससे सिंगा 
देता हूं ! 


भावाथ-- नितत्नी नामक ओषधी पथ्वीपर उगती है उसके प्रयोगसे केश सुटृढ होते हैँ । केश पुराने हा, जो टूटते हों 


गिरजाते हों, इस ओषधीरे रसके लगानेसे वहू सब दोष वर द्वोजाता है भौर बाल सुदृढ़ हो जांते ई। जहाँ बाऊ उगते नहीं बहाँ 
इस ओषधिका रस लगानेसे बाल आते हैं और जहां भाते हैं वहांके बाल बढ़े लंबे दो जाते हैं ॥ १-३ ॥ 


यद्द नितत्नी नामछझ औषधी क्रेशवर्धक करके कही है, परंतु यह कौनसो औषधी दे इसझ्ा पता नहीं बलता। बेशोंको 


ध्य हूँ कि वे इस औषधिकी खोज करें और प्रकाशित केर | 





सृक्त १९८ ] क्‍ क्लीय । ... (१३५) 


[ पक्त १३७ |]. 
( ऋषि! -- बीतह॒व्याद्थर्वो | देवता -- वनस्पातिः | ) 
या जमदगभ्रिरखनद दुहित्रे केशव्धनीम । ता वीतहंव्य आभरदर्सितस्य गहेस्‍्य॑ः ॥ १॥ 


अभाश्ुना भेया आसन्‌ व्यामेनानुमेया। | केशा न॒डा इंव वधन्तां शीष्ण॑स्तें असिताः परिं॥ २॥ 
इंह मूलमाग्र यच्छ वि मध्य यामयोषधे । केशां नडा इंव वधन्तां शीष्णेस्तें असिता। परिं ॥ ३॥ 
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थं-- ( जमदाओेः या केशवर्धनीं दाहृभ अखनत्‌ ) जमदस्िने जिस केशवधघर ओऑषधिकों अपनी कन्यांके 

निमित्त खोदा ( तां बातहब्य/ अखितस्य युहेम्यः आभरत्‌ ) उसको बीतदृव्य असितके घरोंके लिये भर लिया॥ १॥ 

जो ( अभ्षीशुना मेया आरून्‌ ) केश अंगुलियेंस मापे जाते थे वे ( व्यामेन अनमेयाः ) द्वार्थोप्रें मापने योग्य 

द्वोगये । ( ते शीष्णः परि ) तेरे सिर पर ( आखिताः केशाः ) काले केश ( त्रडाः इव चधन्तां) नरकट घासंके 
समान बढें ॥ 

हे ओषधे | ( मूल इंह ) केंशका मूल हढ कर ( अग्न॑ थि यच्छ ) अग्न भागा ठीक कर ओर (मध्य यामय ) 

मध्यमागका नियमन कर । ( ते शीष्णः परे ) तेरे सिरके ऊपर € अआसिताः केशा! नडाः इब वधन्तां ) काले केश 


नरकंट घाप्तक सप्तान बढ ॥ ३ ॥ 


५ 





उक्त केशवघक ओषधिके रसके तपयोगसे केश बहुत बढ जाते हैं। जलूक्े स्थानमें जसा घास बहुत बढता है उस प्रफार 
केश बढते हैं ओर केशोंके मूल भी सुदृढ हों जाते हैं, इस कारण वे टूटते नहीं। यह केशवर्घक ओषाधे वहीं है कि जो पूर्व 
सूक्तमें वर्णित हैं । यह औषधि अन्वेषणीय है । क्योंकि इसका पता नहीं चलता। 
[ पृक्त १३८ ] 
( ऋषि; -- अथर्वा | देवता -- वनस्पतिः। ) क्‍ 
त्व॑ वीरुधां श्रेष्ठटमामिश्रतास्योपधे । इस में अब पूरुप क्ीबमोपशिन कृधि.. ॥१॥ 


की $ध्योपशिनमथों करीरिणं कृधि । अथास्येन्द्रो ग्रा्वम्यामभे मिनलाण्ड्यो| ॥ २॥ 
कली की स्वांकरं वध वर्धि त्वाकरमरंसारस त्वाकरम्‌ । 


करीर॑मस्प शीषाणि कुम्ब॑ चाधिनिदध्मसि क्‍ ॥ ३॥ 


थ-- दे ओषधे ! ( त्वं घीदधां श्रेष्ठठमा अभिश्वुता ) तु औषधियोर्म सबसे अधिक श्रेष्ठ सत्र प्रसिद्ध हे.। 
( अद्य इमं में पुरुष ) भाज इस मेरे पुरुषपशुकों ( ऋषष ओपाशन कृधि ) कोष भर ज्रीसदश कर ॥ १ ॥ 

( क्लीब॑ ओपशिनं कृधि ) क्लीब भर स्नीसहश कर । ( अथों छुरारणं काध ) ऑट सिरपर बाल रखनेंवाल 
कर । ( व्यथ इन्द्र! आवश्यां ) भोर इन्द्र रो पस्थरोंसे ( अस्य उर्ें आण्ड्यों स्िनसु ) इसके दोनों अप्डकोश छि' 
मिशञ्ञष करें ॥ २ ॥ 

करीब | ( तथा कीय अकरं ) ठुशे करीब बना दिया हे । हें ( यश्चे ) निबेल ! ( सवा वल्नचि अकर ) तुझे नि 
बना दिया है। हे ( अरस ) रसदहीन ! ( त्था अरसं अकरं ) तुझे रसद्वीन बना दिया हं। ( अस्य शोषणि कुरीर 
इसके सिरपर बाल भर उनमें ( कुस्ब ख अधिनिदृध्मास ) भाभूषण भी घर देते ई ॥ ३॥ 


नीश्कीनीनलननलननन, 


( १३६ ) द अथर्यवेदका सुबोध भाष्य | । | | काणक है 


 येतें नाडओ| देवकंते ययोस्तिष्ठात वष्ण्यंम्र । ते ते भिनप्रि शम्यंयाम॒ध्या अधि मुष्कयों 
यथा नड ऋश्निपुने स्लरियों भिन्‍्दन्त्यक्मंना | एवा मिनाञ्ने ते शेपोमुध्या अधि मुष्कयो/ ॥५॥ 


अनलीना-+ 


,अनाजटनिननननन जननननानननलन-.हिनिनननन-ी मनन न लिन नर 
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अर्थ-- (ये ते देवकृते बाड्यों ) जो तेरी देवोद्रारा बनाई नाडियां हैं, ( ययीः दृष्ण्ण तिष्ठाते ) जिनमें व॑ 
रहता है, ( ते ते अःघमुष्कयोः आधि ) वे तेरे दोनों अण्डोंके ऊपर ( अमुष्या शमस्यया लिनशि ) इस दण्ढेसे तोड़ 
देता हूँ ॥४ ॥ 

( यथा ख्रियः कशिपुने नड़े अइमना भिन्‍्द्न्ति ) जिस प्रकार स्तनियां चटाई बनानेके लिये नरकुलेकों पत्थरोंसे 
कूटते है । ( एवा अमुष्य ते शेपः ) इस प्रकार तेरां इंद्रिय (ते भ्ष्कयोः आधि सिनश्ि ) तेरे अण्डकोशोंके ऊपर 
कूटता हूं ॥ ५ ७ 

' बैल घोड़ा आदि पुरुष पशुओंकों पुरुषतसे हवन बनानेके लिये बीयकों वाडियां तोड़ना, अंडोंको कूटना, बछिया करना या 
अखता करने आदिकी विधि इसमें लिखों है । किसो ऑषधिका प्रयोग भी कह्दा है, परंतु रस ऑषघिके नामका पता नहीं छगता 
हैँ । वोयेनाडियां काटन।, अण्ढकोशोंको तोडना, इत्यादि बातें आज भी भ्रद्निद्ध हैं । 


>+न्‍्नकीगी . ८ ल्तेन++-- 
तो श 
भाग्यवधन । 
[ छक्त १३९ | 
द ( ऋषि: -- अथर्वा | देवता -- वनस्पतिः ।) 
न्यस्तिका रुंरोहिथ सुमगंकरंणी मम । शर्त तव॑ प्रतानाखरयसिशनिताना। । 
तर्या सहस्रपण्यों हृदय श्लोषयामि ते ॥ १ ॥। 
शुष्यंत मायें ते हृदयमर्थों श॒ुष्यत्वास्य|म्र ! अथों नि झुष्य यां काम्रेनाथों शुष्कोस्था चर॥ २॥ 
संबननी समुष्पला बच कस्यांणि से लुंद | अमूं च॒ माँ च से लुंद समान हृदय छथि ॥ ३ 
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अथे-- ( मम सुभगंकरणी न्यास्तिका रुरोहिथ ) मेरा स्रोभाग्य बढानेवाली और दोष दूर करनेवार्ली यह ओषधी 
उत्पन्न हुई हैं । ( तब शर्त प्रढानाः ) तेरी सौ प्रकारकी शाखाएं हैं ओर ( श्रयास्त्रद्यत्‌ नितानाः ) तेतीस उपशासाए 
हैं। ( तया खट॒त्लनपर्ण्या ) उस सहस्रपणीं ओषधिसें ( ते हृदयं शोॉषयामि ) तेरा हृदय शुष्क करता हूं॥ ५ ॥ 

(ते हृदय माये शुध्य॒तु ) तेरा हृदय मेरे विषयमें विचारके सूख जावे । ( अधों आस्यं शुष्यतलु ) ओर मुख सूख 
जावे ।( अथो माँ कामेन ने शुष्य ) ओर मुझे कामसे शुष्क करके ( अथों शुष्कास्या चर ) शुष्क मुखवालों द्वोकर 
चुल ॥| २ ॥ 

हैं ( बच्छ कब्याणे ) पोषण करनेवाली अथवा पाले रंगवाली-ओर कल्याण करनेवाली | तू ( स्वंधननी समष्पल। ) 
सचन करने योग्य ओर उत्तादह् बढानेवाली हैं । तू ( अमर संजुद ) उसका प्रेरित कर, ( माँ च संन॒द ) मुझे अरित कर । 
हमारा ( छुदय सलमान कृधि ) हृदय क्षमान कर ॥ ३ ॥ 
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भावाथ--- सहस्पर्णो आषधि साभाग्य बढानिवाली और दोष दूर करनेवाली दे । इसकी सेकढों शाझस्ाएं दोतीई। 
इससे ख्रीपुरुष वीयवान द्वोते ई आर परस्परके वियोगकों सह नहीं सकते अर्थात्‌ वियोग दोनेपर रूख जाते हैं ॥ १-२ ॥ 

यह वनस्पति पुष्टि करनेवालों और सब प्रकार आनेद देनेवाली है, उत्साह भी बढ़ाती है, इसलिये गृदस्थी श्रीपुरर्षोको 
सेवन करने योग्य दे । ख्रीपुरुषोंकी परस्पर इच्छाका प्रेरणा इसके सेवनसे होती है और दोनोंका हृदय समानतया परस्परके प्रति 
आकर्षित द्ोता है ॥ ३ ॥ 


[का 





है ५ अना नल न नम नानी निलाननभनतभक जन. ते फलननननाओन ता 


/ 


पृषो५ यम | एवा लि श॒ष्य मां कामेबाथों शुष्कास्या चर 
यथा नकुलो विव्छिय संदधात्यडिं पुनं। | एवा का्मस्य विलिछल्ञ सं घेहि 


सनक लात ऋकायन नम फैननननननारना----++ सममकक न हे न-मलमननकननिनाननम-क- क+ ७०७। अासाक कान स्‍ी++-कानकनाक-गन+पकालनाप-/ कट काना फेलननतना-माकत..भफाकक- लक जमानभ-++ 


दालाकी पौडा | ( १३७ ) 


| हे || 


बीयाबदि, ॥५॥ 








अथ-« ( यथा डउद्के अप्रपुदः ) जिस प्रकार जल न पीनेवालेका ( आरुय अप शुष्यति ) मुख सूख जाता है। 


( एवा माँ काक्रत जि झुष्य ) इस प्रकार मेरे विषयक कामसे शुष्क हाकर ( अथो शाण्कास्य| आर ) घुसे मुखवाली दोकर 


बल ॥ ४ ॥ 
( यथा नकुलछ! आदि विडि 





-बीयावलि ) इस प्रकार हे वौर्यावती ओषधि |( कामस्य विछिछल्ने ) काम्मके टूटे हुए संबंधकों ( 


नली ताल जल है लत जनन+++++ 








छुट ) जेते नेव॒ला सांपको काटकर ( क्ः खंदशाति ) फिर जोडत 


( पचा! 
'लषेछि ) जोड दें॥५॥ 

















भावाथे-- जिस प्रकाई जल न मिलनेसे मनुष्य सूद जाता दे, इस प्रकार कामप्रे ल्ीपुरुष परस्पर प्राप्तिकी इच्छासे सूखते 


है॥४॥ 


जिस प्रकार नेवला सांपछो काटता है ओर पुन/ जोढता है, उसी प्रकार किया छीपुरुषोंक्रों पुनः जोड़ देना योग्य है ॥५॥ 


न न तन जननी जन नमन. 


सहस्बणा आधा | 
इस सूक्तमें सहक्लपर्णी ऑषधघीका वंणन हे | यह आओषधी ख्री 
पुरुषोंकीं परस्पर संबंध करनेक्े योग्य पुष्ठ और बीयेबान बना 
देती है। इसके सेवन करनेएर ख्रीपुरुषोंकों परस्परका वियोग 
घन हरना असभव है | निर्वीय पुरुष भी बडा! उत्साहसंपन्न 
होता हूँ । इस प्रकारकी यह सदृक्षपर्णी ओषधथी कोनसी बन- 
सपति है, इसका पता आजकलके वेद्क्रंथोंश्रे नहीं चलता | 


42७, ५७, 


बदाका इस वषयरक। खाज करन। चाहिये ॥ 
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नेवलेका साॉपको काटना और जोड़ना | 

इस तुक्के पंचम मंत्रमें ' नेवछा सांपकों काटता है और 
उसको फिर जोड देता हैं” ( नकुछः अंश विखच्छिद 
पुनः संदघाति ) ऐसा कहा है । यह विश्वास प्रायः सर्वत्र 
भारतब॒षमें हे अथ्वेदर्म सी यहां यही बात कह्दी हैं। अतः 
इस विषयकी खोज करनी चाहिये | यदि इस अकारकी कोई 


0.) 


वनस्पति मिली तो बडी लाभकारी दो सकती है। 





| सक्त १४० | 
( ऋषिः-- अथर्वा | देवता -- श्रद्मणस्पतिः । ) 


यी व्याप्राववरूड़ी जिघ॑त्सवः पितर पावर च ! 
तो दनन्‍्तों अक्षणस्पते श्षियों कुणु जातचेंद! 


व्रीहिमंत्त यवमत्तमथों माषमथों विल॑स | 


_अवकषनलकानान 


एप वा भागों निहितो रत्नभेयाय दन्तों मा हिंसिए पितर आतरे च 
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अश--- (यो व्याप्नों अबरूढोी ) जो वाघके समान बढ़े हुए दो दांत ( मातरं पिठतर था जिधत्लतः ) माता 


किन 58, 


ओर पिताको दुःख देते ई, दें ब्रह्मणस्पते | है ( ज्ञातवेद्‌: ) ज्ञानी १ तो दृन्‍्तों शिवी कुणु ) वे दोनों दांत कल्याण करने- 


वाले कर ॥ १ ॥ 


( ब्रीहि अ्चे यर्व अच्चे ) चावल खाओ, जो साओ, 
याँ भागः रत्नथेयाय निद्वितः ) यह तुम्दारा भाग रत्नघारणके लिये निश्चित छुआ हैं । 


हिंखिएं ) माता पिताकी कष्ठ न दो ॥ २ ॥ 
१८ ६ अथव, भाष्य, काण्ड ६ ) 


अथों मार्ष अथों तिल ) उड़द और तिल खाबों ।( एथ 
तो | (पिलहर भावर ये मां 


( १३८ ) अथववेदका सुबाध भाष्य ' [ काण्छ 


उपहूृती सयुजों स्योनो दन्तों सुमझलों । 
अन्णत्र वां घोरं तन्‍्व१; परेतु दन्‍्तों मा द्िसिशट पितर मातरे च ॥ हे ॥ 
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( खयुज़ों स्योनों खुमंगलो दन्तों डपट्ट्तों ) साथ साथ जुडे हुए खत्रदायी मंगलकारी दोनों दांत प्रशेक्न॒नीय हें । 
( वां तनन्‍्व१ घोर अन्यत्र परेतु ) तुम्दारे शरीरका कठोर दु!ख दूर होवे । दें ( दृन्तों ) दांतों | (पितर मातर मा 
हिंखिंएं ) माता पिताकों कष्ट न॒दो ॥ ३ ॥ 


दे 3, हु अर म पल (0७० साा2 प्राण -केकर भरे जनाके 28% /क०)पफेलअकरतमव/>सार०" 2 2/अकाकन0- 4 7मदन "० ३० -फााराइरकआभशकाभवाफ- न मैरामाकइकाबइके मे. जाप 03०//कक “के ७. ७४० 4 ॥ ५... कक के हनी अब्क, 


बरालओंका जिघ समय दांत भाते हैं, उस समय उनको प्रकार अन्न खाने देना चाहिये | इसके खानेसे दांत छुद्दढ द्वोति 

बड़े कष्ठ द्ोते हैं, उनमें भी दो दांत ऐसे हैं कि जिनके कारण हैं और रलोंके समान सुन्दर द्वोति हे । 

बालकोंकी बड़ा ही कष्ट होता है। बालकॉको कष्ट देख कर वेदोंकों सोचना चाहिये कि, यह पथ्य ब।लकोसे किस प्रकार 

उनके मातापिता भी बडे दुःखी द्वोते हैं । कराना चाहिये | हरएक बालकों दांतोंका कष्ट होता दे, यदि 

इस समय बालककी चावढ, जो, उड़द ओर तिल खाने यह पथ्य द्वितकारक सिद्ध हुआ, तो दरएक गुद्दस्थीका घर 
ति पे तिम्ने अच्छी इससे लाभ उठा सकता दे । 





देना चाहिये | जिस रीतिसे पचन दे जांय उस गातिसे अच्छे 


#ल्ामकीम 0... मर 


गोबोपर चिह्व | 
[ सक्त १४१ | 


( ऋषिः-- विश्वामिशत्रः। देवता-- अश्विनों ) 
| कक 
वायरेना। समाकरत्‌ त्वष्टा पोर्षाय प्रियतास | 





इन्द्र आभ्यो अधि बबदू रुद्रो भस्े चिंकित्सतु ॥ १ ॥ 
लोहिंतेन स्वधितिना मिथन कर्णेयों! कृषि । 
अकंतामश्रिना लक्ष्म तद॑स्तु प्रज्ञयां बहु ॥ २ ॥ 


ननननिनननीाक ननननन नमन लक ॑यणा आधा पल गएाएा जतिणणींशजगाण पाना ४ । हया िड डाल नििनाणा गाओा अिशिललाल अत लए 


जा हा कै । 

यर्था चुक्रुदैवासुरा यथा मनुष्या|ित । एवा संहस्रपोवाय॑ छृणुत लक्ष्मांधिना ॥ ३ ॥| 

अर्थ-- (वायुः एनाः संभाकरत्‌ ) वायु इन गोओंके इकट्ठा करे, ( त्वष्टा पोषाय घियतां ) लशा पुष्टी करे, 
( इन्द्र! आभ्यः अधिन्रव॒त्‌ ) इन्द्र इनको पुकारे ओर ( रुद्रः भूम्न खिकरित्सतु ) रुद उद्धि६ लिये बिछित्सा करे ॥ १॥ 

9, १००५ # ७४, मील. हुआ पे के ल्‍ ० न्ध्क ४ 9... # का ड्रि 

( लोब्ेन खधितिना ) लदेंक शलाकझांस ( कणयोः मिथुन कृाथि ) कानोंक ऊपर जोडीका चिन्ह कर। ( अश्विनो 
लक्ष्म अकर्ता ) अश्विदेव बिन करें, ( तत्‌ प्रजया बहु अस्तु ) वह सन्ततिरे साथ बहुत द्वितकारी हों ॥ २ ॥ 

( यथा देवाखुरा। चक्रः ) जिस प्रकार देवों ओर भरसुरोने चिन्द्र क्रियें, ( उत यथा मनष्याः )भोर जैसे मनुष्य 

8 कक ७ ३५ हि न ल्‍ ्रज आप 
भी करते हूँ, हे अश्विनो [ ( एवा सहस्रपोषाय लक्ष्म कृषण्पुतं ) इस प्रकार हजार प्रकारहों पुष्टोके लिये चिन्द्र करो ॥ ३ # 

गौँवोंकों इकट्ठा किया जावे, उनको यथोचित जछ, घास भादि देकर पुष्ट किया जावे और उनकों रोगरद्वित रखा बाने। 
३ ७ 3 ओह, अकक ७ ३७५+ / कक है 9] +< कि 43 द 
लाइक शइूस गाओजाक कानापर चन्ह करना याग्य दे । इंच्रस पहचानन में सुभाता द्वाता हू । यह चिन्ह कृ,नपर सब देशोेंमें किया 

७५७ ऑफ ह 


जाता है और इससे बहुत लाभ द्वोते हैं । वेदमें अन्य्त्र भी मौओंके कानोंपर चिन्ह ऋरनेंछा उछेख जाता दे । 
( अथवे० १२।४।६ देखों ) 


खक्त १४१२ ] अजकी वे । (१३१९ ) 


है 
अन्नकी वादे | 
[ सृक्त १४२ | 
(ऋषि: -- विश्वासित्रः | देवता-- वायु ) 


उच्छृयस्व बहुभेव स्वेन मईसा यव | मृणी दि विश्वा पात्रोणि मा त्वा दिव्याशनिंवेधीत्‌ ॥ १॥ 
आशण्पन्तं यव॑ देव यत्र त्वाच्छावंदमसि । तदुच्छृयस्व॒ दयोरिंव समुद्र इवेष्यक्षित। | २ ॥| 


अर््षितास्त उपसदोक्षिंताः सन्‍्तु राय! । पृणन्तों अक्षिता। सन्‍लत्तार! सुन्वक्षिता: ॥रे॥ 


_॥ इति त्योद्शो5नु वाकः ॥ 
॥इति षष्ठ॑ का"्ड समाप्तम्‌ ॥ 


'त+म+र-रभ ५ >पाामसम्ावा रन पानी 4. स्‍अमाा$ प॒ममाभाइफेकरपमनमम०७अन, कानकाफरप-.५ फकमान कपल नाव ५ ४३.७. विज अआाक ककाा जा कप तकना- कक लाना 5 5 हा, 





फलीफीतर 








|+-क न समन 4>कम+न नमन» कली ५+4३५५++# कक». 


अशथै-- हे यव | ( स्वेन महसा उच्छुयरुव ) अपनी मर्दिमासे ऊपर उठ और ( बहु) भव ) बहुत हो, ( विभ्वा 
पात्राणि छूणी हि ) सब बर्तनोंकी भर दे । ( दिव्या अध्यानिः त्वा मा बधीत्‌ ) आकाश को बिजली तेरा नाश न 
करें ॥ १ ॥ द 
( आश्एण्वन्स देखे त्वा यवं ) इमारी बात सुननेवाले देवरूपी तुश्न यवकी ( यञ्र अच्छाचदामलिि ) जहां इम 
उत्तम प्रशंसाकी बात कहते हैं, वहां ( धौं+ इब तत्‌ उद्यस्व ) अकाशके समान ऊंचा दो भोर ( खमुद्रः इव अक्षितः 
पएूथि ) समुद्रके तमान अक्षय द्वे ॥ २ ॥ 

( ते उपखद्‌। अक्षिताः ) तेरे पास बैठनेवाले अक्षय हों, ( ते राशवः अक्लथिता: सनन्‍्तु ) तेरी राशियां अक्षय हों, 

( पृणन्तः अक्षिताः सन्तु ) तृप्त करनेवाले अक्षय दो और ( अक्षारः अक्षिताः सन्‍्तु ) खानेवाले भी भ्रक्षय हो ॥ ३ ॥ 


अन्न आदि खाद्य पदार्थोकी बहुत उत्पत्ति द्वोवे | घरके धान्‍्य भरतेके पात्र भरे हुए हों | और छोग उध्कों खाकर तृप्त दो, 
ख़ानेवाले और खिलानेवाले भी उन्नत द्वों । प्रति वर्ष घान्य विपुल पैदा द्वो और सब लोग सुखी दे। । 


॥ यहाँ श्रयोदशा अनुवाक समाप्त ॥ 


॥ अथवेबेद पष्ठ काण्ड समाप्त ॥ 


क्रय के न. > ७. नि 





इस ब्ठ दण्ड १४२ सूक्त हैं और उनमें निम्नलिखित 
विषयोका वियार हुआ है | एक एक विषयका विचार करनेके 
समय निमश्नर्किखित प्रकरणोंके अनुसार सक्तीकी विचार करेगे 
तो पाठकोंकों अधिक छाम हो सकता हे--- 

टेश्वर 

इश्वर संजंधी विधार करनेवाले निम्नलिखित सक्त इस काण्डमें 
हे अस्त प्रदाता इश्वर, २७ तेजस्वी इृश्र 
३४५ विश्वका संचालक देव, २६ जगतका एक 
सपा चार सत्त परमेश्वरका वर्णन करते हूं ३१९ 
एलघश्का प्रयण्ड सलाभथ्य, १९ पश्मश्वरका माहेमा 
ये दो सृक्त परमेश्वरका अपार बढ बता रहें हैं। यह परमेश्वर 
अपने हृदयमें है यह बात ' ७६ हृदयम आम्निक्की ज्योति। ! 
इस सक्तद्वारा प्रगठ ह्वी रही हैं ओर इसकी पूजा करनेका मांग 
' ८० आत्मसमपंण से इंश्वरकी पूजा, ' इस सूक्तद्वारा 
बताया हैं । यदि पाठ ये आठ सक्त इकट्ठे पढेंगे, तो यद्द विषय 
उनके वध्यानमें ठीक प्रकार भा सकता है । 

| पी ॥ 
आंत्माशञ्ातं । 
आत्मोन्नातिके विषय निमन्नलिस्धित सक्‍त इक विचार करने 
ग्य हँ--+ द 

पपसे बचाव करनेके विषयमें ' १११ शानसे पापको 
दूर करना, ११७ पापसे बचना ? ये दो सृक्त इक विचार 
करने योग्य हूँ । पापसे बचकर अपनी पवित्रता करनी चाहिये । 
इसलिये इस विषयके सूकत ' ६१९ अपना पविन्नता, १६ 
पापी विद्यास्का त्याग करो, 8३ क्रोाधका शपम्रन, १९ 
आत्मशुद्धिके लिये प्राथना, ५१ अन्तर्बाद्मशुद्धता, 
१८ इंष्या निवारण 'ये हैं । 

संपूर्ण उन्नतिके लिये “१५ मे उच्चम बनेगा, ८५ 
सबस शर्ट बसा! * यह इच्छा बाहिय | इसांस सब उन्ञाते 
द्गी | यह इच्छा न रही तो उन्नतिकी संभावना नहीं हे । 
इसी प्रकार अपने अंदर शक्ति हे ओर *' ४१ अपनी 
शक्तिका विस्तार ' करना चाहिये यह प्रबल इच्छा अवश्य 
चाहिये | अन्यथा उन्नति होना कठिन होगा । ' ५८ यशकी 
इच्छा, ९९ यशकी प्राथना, २९ यशस्वी होना, २८ 


देवोंके संबंधी पाप मनुष्य करता हैँ और शरक्षसोस 


णके छिये प्रार्थन। ' 
सकत मलुध्यकीं यशकी अभिलाबालसे ऊपर उठाना चाहते 
यश कमाना चाहता है वह ' ०५ उ्सआ शाशरो 
'में ' को पेयार होता है ओर श्रेष्ठमागपरसे जानेके लिये 
४४७ लिभय बमनेकी प्रार्थना ' करता दे । क्योंकि 
निभय बनमनेके बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता और श्रेष्ठ 
बनेनेके बिना यशरतजी भी नहीं हो सकता | हरएक अलुध्यक्ों 
उचित है कि वह अपनी उन्नातिके * १०८ मेधाबुद्धि ' की 
प्राप्तिके लिये यत्व करे ओर अपने अन्दर .उसझी वृद्धि करें। 


[आर 
मक्ति | 
मनुष्यद्दी शान्तिम श्रेष्ठतनमत अवस्था मुक्ति है| यह दशनिके 
लिये इस काण्डमें निम्नलिखित सूक्त हं-- ' ६१ बंधनसे 
मुक्त होता, १११ बंधनसे कूटना, १११९ पाशोले 





[क् 


जायगा के बधनका नवत्त कस प्रकार हां सकती हैं, हस 
विदयका अत्यंत महत्त्वपूण सृक्त " ११५१ झुक्तिका अधि- 
कारी है, इन सब सृक्‍तोंमें कहा है कि जनताके उद्धारके 
कार्यमें आन्मसमर्पण करनेके बिना मुक्ति प्रिर् नहीं सकती । 
मित्रता 
करता है, इसलिये बद्ध होता हैं, इत्यादि भाव इन सकतोंफे 
विशेष रीतिसे देखने योग्य हैं । 
अपनी रक्षा | 

बालकसें लेकर इद्धतूक सब अलुष्य चाहते हैँ कि अपनी 
रक्षा हो, में सुरक्षित रहे | इस लिये बेदमें भी अपनी रक्षा 
करनेका विषय विशेष रीतिसे कहा है । इस विषयके सुकत यें 
दें-- ' ५३३ ७९; ९३; १०७ अपनी रक्षा, ३; ७; 8७ 
सक्षाकी प्राथना, 39 खबकी स्थिरता ! इब्यादि सक्‍त 
इस विषयमें बढे उपयोगी हैं । अपनी रक्षा होनेका अर्थ यह 
है कि, अपना ' ८४ दुगतिखे बचाव ? दरना इस कार्यके 
लिये अपने अन्दर * १०१ बल प्राप्त करना * चाहिये । 
बलके बिना कोई मनुष्य दुगेतिस अपना बचाव नहीं कर 
सकता । दरएककों कठिवद्ध होकर अपने चबावक्ता ओर अपनी 
उन्नातिका कार्य करना चाहिये। इसीलिये ' १३३ भेश्क्षला- 


षष्च काण्डका मनन: 


करते हैं । यह सृक्त अनेक दृष्टियोंसे विचार करने 


चिकित्सा | 
इस काण्डमें चिकित्सा विषयके सृकत करीब २६ हैं | चिकि- 
त्सा विषय अथवेवेदका प्रधान विषय दें । इस काण्डमें 'क्षय : 
रोगचिकित्सा ! के १३; २०; ८५; १२७,ये चार सूक्त 
हैं। इसो रोगके साथ “खांसी. का संबंध है इसलिय 
' १०५ खांसी को दूर करने ' का उपाय बतानेवाला सूक्त 
भी उक्त सूक्‍तोंके साथ ही पढना योग्य है । 


जललिकित्सा ' के सक्त २३; २४; ५७, ९१ ये चार 
सूक्त हैं ओर ' सोरचिकित्सा ! का ०२ यद्द एक सूक्त हे। 
रोगोत्पादक क्ृम्रियोंका नाश करनेका हवन सक्त ३२ में कह्दा 
हैँ।  सर्पंविषनिवारण ' विषयपर सूक्त १९; ५६ ये दो 
सुक्‍त हैं ओर ' विषनिववारण ' पर १०० वां एक सृकत 
विशेष महत्वंका है और बढ़े खोज करने योग्य हैं | 
१६ वें सकतमे ' ओषधिरसपान ' का महत्त्वपपूण विषय 
है। ' केशवर्थन ' के विषयपर सक्‍त २१; १३६; १३७ ये 
तीन सकक्‍त हैं। यद्द केशव्धनक्ा विषय सोंदयवर्धनकी दृष्टिसे 
अत्यन्त मदत्त्वका है । 


सक्‍त ३० में ' शमी ओषाधधि !'; ४४ में ' रुक्तस्रावकी 
ओषधि !; ५९ में ' अरुंघति ओषधि ; ९४ में 'कुष्ठ 
ओषधि '; १०९ में पिप्पली ओषाधि ' का वर्णन बढ़ा 
उपयोगी है । भायेवेद्यकका वेदमें मूल देखना द्वो, तो ये सृक्‍त 
देखने योग्य हैं । 

८३ सुक्तमें 'गण्डमालाका निवारण ; ९३ में 
रोगोंसे बचना, ' ये वर्णन विशेष अन्वेंबण करने योग्य 
विषय ई । वीरोंकछे शरीरसे बाण निकालकर उनकी चिकित्सा 
करनेका विषय ९० वें सृक्‍तमें देखने योग्य दे। “ दांताकी 
पीडा !' निवारणका उपाय १४० वें सुकतमें भा देखने 
योग्य है । 

घोडा बेल आदिकोंकों क्रीब बनानेका विषय १३८ वें सूक्त 
में है । यदद सक्‍त कई कारणोंसे विशेष खोज करने योग्य हू । 


चिकित्सा द्वारा रोगनिवृक्ति.करके झत्युकी दी दूर किया 
जाता दे। इस मृत्युके विषयके सकत १३; ४५, ४६ ये हैं। 
सब दुःसखोंका कारण ' पाप? है, यह बात सूक्‍त ३७ में कही 
है ओर इन कष्टोंकी दूर जी विषय सू० २५ में है 


(१४१) 


क्‍ _कुट्ुुंबका सुख । 

गृहस्थाश्रम सब आश्रमोका आधार हैं, यह आश्रम ब्रह्मचर्य- 
ब्रतकी समाप्ति होनेपर प्रारंभ ढ्ोता है । बरके लिये वधूकी खोज 
करने ओर ' कन्याके लिये घर ! की खोज करनेका विषय 
८२ वें सृक्‍्तमें कट्दा है। यह ' ग्रहस्था श्रम अत्यंत पवित्र 
है यह बात सू० १२२ में दर्शायी है। ' विवाह ' विषयका ६० 
वें सृक्तमें वर्णन किया है | दम्पति अर्थात्‌ ज्वीपुरुष ' पररुपर 
प्रेमसे रहें ' यद्द उपदेश स्‌० ८; ९ इन दो सुकतोंमें विशेष 
बलसे कह्दा है। 

तरुण पुरुषों तरुण ञ्ली की प्राप्ति दोत ही वे अपने माता 
पिताकी भूल न जांय इसलिये सूक्त १९० में ' मातापिताकी 
सवा करो ' यह आदेश दिया है । ऋण करके तेद्ववार बः ।- 
नसे गहस्थाश्रम दुःखका सागर बनता है; इस लिये ' कऋ्‌ ग- 
रहित होने का उपदेश सूक्त ११७-११९ इन तीन 
सृक्‍तोंमें बडी उत्तम युक्तियोंके साथ किया है । इसके पश्चात्‌ 
क्रमप्रापत विषय “ ७१ चाज्ञीकरण, २१७ गश्नधारण, ११ 
पुंलचन, ७८ स््रीपुरुष की चूद्धि, १९० नवज्ञात बालूक 
य हैं | इस ऋमसे इन सूक्‍तोंका भ्भ्यास पाठक करेंगे, तो इन 
सुक्तोंसि अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं । इतना द्वेते हुए भी 
कामविषयक संयम रखनेका उपदेश सू० १३२ में विशेष साब- 
घानीकी सूचना देनेवाला है | गृहस्थाभ्रममें रहते हुए भी काम 
विषयक सेयम्त आवश्यक दें । गहस्थीका घर केसा द्वोना चाहिये, 
इस विषयका वणन स॒० १०६ में पाठक अवश्य देंखें | यद्द सूक्‍त 
दरएक गहस्थीको मागेदशक द्वोंगा | अपनी परिस्थितिमें अपने 
घरकी शोभा जद्ांतक बढाई जा सकती दे, वहाँ तक बढाना 
चाहिये, यद्द उपदेश चेद इस सूकत द्वारा देरद्वा है । 


गहस्थियोंकी ' ७० गासुधार; १४९ गावाकों प६- 

सानक लछय (चनन्‍ह करना, ९९ अश्वपाक्षत करना, 

७-१९ कबूतरकी पालना !' करना इताहि ह 7 कि 
विचार करन। योग्य द॑ । 


राज्यव्यवस्था । 
राज्यव्यवस्था विषयक सृक्त भी इस काण्डमें अनेक दें | 
सू० १२८ में प्रजा अपने राष्ट्रके लिये स्वसंमातिसे ' राजाका 
चुनाव ! करे ऐसा कद्दा दे । इससे राजा प्रजाका द्वित करने- 
पर द्वी राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है यद्ध बात खर्य सिद्ध द्वो 


जाती दे । तथापि “ राजाकी स्थिरता का विषय सू० ८७ 
ओर ८८ इन दो सुक्तोंमं विशेष रीतिसे कद्दा हे। राजाको 


/' 


( १४१) 


उचित वह ऐसा राज्यशासन चलावे कि, उसका विज्ञय 
जश्ले ” यह विषय सूक्त २ आर ९८ में पाठक अवश्य देखे । 


राजाकों उचित दे कि अपने शासनद्वारा वह अपने राष्ट्रका 
पेश्वयंबद्धि' ( सू० ५४ ) करे, युदक्षाघन रथ और ४ 
मि आदि ( सू० १९०३ १९६ ) तैयार रखे। शर्त आत हू 
उसका पराजय करनेकी तेयारी रखे यह इस सब उपद्राभ्र 
तात्पये दे । 

द श़न्ननाश । 

शाञका नाश करनेका विषय जेसा राष्ट्रीय हैं वैज। द्दी 
चैयक्तिक भी दे । इस विषयके सृकत ९३ ६५०९० ७७०$ १०३६ 
१०४३ १३४-१३७ ये हैं। इनके बढ़े मननपूर्वक दखनड वर 
किक शात्र दूर करनेका ओर सामाजिक तथा राष्ट्रीय रुक दूर्‌ 
करनेका ज्ञान पाठकोंछोी हे। सकेगा | इस दा४पे ये सक्‍त बडे 
मननीय हैं । हे 
संगठन .। 

इस काण्डमें संगठनका महत्त्व विशेष रातिसि वर्णित हुआ 
शै।स० ६४ और ९४ में विशषकर ' संगठन की उप 


देश किया गया है। ' परस्पर मित्रता ' का उपर्त ४२; 


८९. १०२ इन स॒कतोंमे किया गया है। सब लोग पक 


अथर्षवेदका छुबोघ भाष्य। 


वियारस रह यह उपदेश स्‌० ७३-७४ में विशेष मनन 
करने योग्य है । ओर सूक्‍त ७ मे अद्वाइका माहश कहा 
है वद सबको ध्यानमें घरना याँग्य दे । क्योंकि अद्ोद इसिसे 
बर्ताव करनेके बिना संगठन दोना असंभव है। इसलिये यह 
अद्रोह सकत पाठक विशेष सूक्ष्म दा४टस पढें । 


यज्ञ 
« यज्ञसे उच्चाति ' का विषय सृ० ५ और * यक्षका 
सत्य फल ' मिलता दे यह उपदेश १४ वे सृककमें मनन 
करनेयोग्य दै। यशसे येग्य समयपर दराष्टि होती हे और ४ ११४ 
विस विपत्ति दूर होतो हे! १९ ४९ मसपथाका 
खचार होकर वष्टि होती ह। ७३, ११६; १७२ 
अन्त विपुल प्रमाण ' में प्राप्त दांता है और सब छोगोंका 


छल्याण द्वीोता हैं । 


इस प्रकार इस काण्डमें विशेष मदखक विषय तथापि 
कई सक्त संदिग्ध, छिष्ट ओर समझमें न अनिवाले हैं| इस- 
लिये बहुतसे सूक्त खोजके दी विषय हैं। आशा ले कि सब 
पाठ विशेष प्रयत्न करेंगे तो यद्व काण्ड भा विशेष प्रयत्न॑के 
पश्चात्‌ सुबोध बनेगा आए लाभदायी सिद्ध होगा। 
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